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हिन्दी का नया प्रकाशन ! जून, १६५२ 
इस शीषेक में हिन्दी की उन पुस्तकों की सूची दी जाती है जो हाल ही में प्रकाशित हुई हैं. 


आलोचना 


. उदू साहित्य को इतिहास भाग १८२-- 


डा० रामबावू सक्सेना ५), २।) 
दक्खिनी हिन्दी--, $ १9 99 > ३) 


आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना-- 


शंत्रकुमारी ७) 
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माध्यमिक हिन्दो रचना-- > शा) 
ज्योतिं-विहूग-- शान्तिश्रिय द्विवेदी x) 

कबिता 


'हिमाव्वला-रामेश्वरलाल खंडेलवाल “तरुण? २॥) 
दूब के आँसू-श्री पदासिंह शमां कमलेश! २) 
कहानी 


पाप का पुण्य-रावी ® १॥ ) 


सभी प्रकार की पुस्तक मिलने का एक मात्र स्थान- साहित्य रत्न भण्डार, ० | 
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सरल कहानियो-भ्री भेरुलाल व्यास ॥) 
दक्षिण की लोक-कथाएँ -श्रो रामचन्द नगोडा ॥) 
उपन्यास 
निर्माण पथ--यज्ञद ४): 
निबन्ध 
“आवश्यकता और लेख--रघुबीर शरण गुप्त २) 
बालोपयोगी 
भारतीय कथाएँ--आनब्दृकुमारः १।) 
सदाचार की कथाएं ९।) 
शिक्षापूण कहानियाँ -बिश्वनाथ एम० ए> ॥ 
गांधी द्शन-- 2) १? 
महापुरुषो के संस्मरण-- ,, 95 I!) 
बापू से सीखो-- क =) 
साहस के पुतले-- अप कप ID) 
सरीकहानीसुनो- , , lie) 
सरल रासायशू-- 2 र . १) 
महामारत--सत्यकाम बिद्यालङ्कार I!) 
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बंगीय हिन्दी परिषद्‌ कल ऽता की एक हिन्दी साई 
"सिको कौ संस्था है । हमें जून के महीने में इस सस्या का 
निकट परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला । हम इसके 


न ` -कमंठ कार्यकर्ताओं से भी मिले । इस संत्या को देख कर 


इसको कुछ विशेष्वताएँ खामने आयीं । पहली विशेषता हमें 
-बह विदित हुई क्रि इस संस्था का विधान कुछ ऐस है कि 
` साहित्यिक व्यक्ति ही इसमें स्वान पा 'सकते हैं, फलतः 
इसका ऐसे व्यक्तियो से सम्बन्ध नहीं हो सका. है जो धन 
“कही चिन्ता से इसे मुक कर सकें । 
दूसरी बिशेषता यह समम में आयी कि इस्री प्रेरक 
शक्ति प्रो० ललिताप्रसाद सुकुत हैं। ज़लितात्रसाद सुकुल 
हिन्दी के विख्यात विद्वान्‌ हैं । उनकी कल्पना ने ही संभवत 
बंगीय हिन्दी परिषद को यह रूप दिया हे कि बंगाल के 


इस व्यवसाय-प्रथांन नगर में वे दिन्दी को साहित्यिर चर्चा 


॥ एक तीर्थ स्थापित त्ये हुए हैं । 


कक 


चार 


अपनी छोटी आयु. में दी इस परिषद ने कई प्रकाशन : i 
साद्वित्यिङ महत्व है । ऐसी शुद्ध साहित्यिक भिं 


iy 


परिषद एक प्रयोग है, जो सफलता की ओर प्रसर हो 
रहा है । हिन्दी-प्रेमी जनता का यदि इसको पूरा सहयोग 
इस रूप में मिल सध कि इसकी प्रकाशित महत्वपूर्ण 
पुस्तकों को वह खरीद सके, तो इस प्रयोग के सफल 
होने की हमें पूर्ण आशा है--ओऔर तब हिन्दी जगत में 
डोस साहित्यिक उद्योगों का वास्तविक अथं में र 
श्रा सकेगा । 


पोदार अभिनन्दन ग्रन्य-- 
ब्रज-साहित्य मएडल ने हिन्दी के वयोत्रद्ध विदन्‌ 


« 


निश्चय कई वघ पूर्व किया था । इससे हिन्दी के सभी Re 
परिवित हैं । इसकी आनुसानिक रूपरेखा सी कभी हिन्दी 


देने को ऐसी सस्ती प्रणाली हिन्द में इधर चल गयी है 
कि लोगों के ऐसे 'यायोजनो में अश्रद्धा होने लगी हे । 
सभी की यह माँग रही है कि अभिनन्दन-ग्रन्थों में जब तक 
कोई छ्िरोष दृष्टि न रखी जाय तव तक वह अपव्यय ओर 
वयन हे । ह्म आशा करते ये कि पोद्दार अभिनन्द-भन्थ 
इस विशेष लक्ष्य को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया जायगा । 
श्रमी हमें इसे ग्रन्थ के सम्बन्ध की जो सूचना मिली 
, उसळे हमें प्रसनता है क्रि यह अन्य वस्तुतः हिन्दी के लिए 
एक महत्वपूर्ण देन होगा । इसका लढभग . एक तिहाई भाग 
० ० छुपळ्का है । छपाई भी बहुत * उच्चकोटि की करायी जा 
रही हैं । सम्पादकों ने इसे सात भागों में याँटा है । 
पहला भाग सेठजी के व्यक्तित्व आर कृतित्व से सम्बन्धित 
है, ओर्‌ बहुत छोटा हैं 4 दूसरा खरड साहित्य विषयक है, 
इसमें ब्रज और ब्रज की संस्कृत से सम्बन्ध रखने वाले 
/ .साद्दित्य के प्रायः प्रत्येक पहलू का परिचय और प्रामाणिक 
0 ` नितरेचन है, कितने ही शोधपूसं उच्चकोटि के भिबन्ध इसमें 
| समाविष्ट हैं ओर साहित्य के प्रत्येक अन्न को लिया गया हे 
तृतीय-खरसड त्रज कौ कला. विषयक हे, चतुथ इतिहा 
पुरातत्व से सम्बन्ध रखता है । पॉँचवा-खण्ड लोकवार्त्ता 
। लोकगीत तथा लोक कहानियों का विणेचन ओर. संग्रह 
प्रस्तुत करता हे । छटा खरड प्रज॒ की स्वर्ण कविताओं का 
संग्रह देमा और सातवें खरड मे झविश्ों की नामावली तथा 
परिशिष्ट में अतुक्रमखिका होगी । इस प्रकार एक. हजार से 
धिक पृष्टों के इस ग्रन्थ में त्रज-बिधयक ऐसी कोई बात 
«नहीं-दीखती जो छूट मयी हो । फलतः श्रज का एक विश्व- 
` क्रौष हो प्रस्तुत हो रहा है । ३५ हजार फे हतगभग इस 
पर व्यय होगा । ब्रज को कला, संस्कृति, साहित्य विषयक 
कितने ही.चित्र इसमें रहेंगे । हमें पूणं आशा हे कि यह ग्रन्थ 
“हिन्दी के एक विशेष अभाव की पूर्ति करेगा, और अभिनन्दन 
` प्रन्ध भेंटकर्ताओं के लिए. एक आदश भी प्रस्तुत करेगा । 
री तुलसी जयम्ती-- 
` सहित्य न गह अङ्ग उस महिने में आपके 
हाथ में होगा, £ 
-मनायी जायगी । हम भी इन पंक्कियों द्वारा इख महाकवि 
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को अपनो श्रद्धांजलि अपण करते हैं । इस कत्रि की वारी 
आज भी कोटिन: पुरुषों के लिए जीव नं 

किन्तु अह बड़े दुर्माग्यस्की बात॑ हे कि नयी वेज्ञानिक 
शोधां से जहां इस मह्कवे के जीवन-द्रत्त को गुत्थिया 
सुलम जानी चाहिए थीं, वहाँ वे उलटी उलम गयी हैं ४ 
असी तक श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसो की जयन्ती 
मनायी जाती यी । अधिकांशतः आज भी इसा तिथि को 
यह जयन्ती मनायी जा रही हे, किन्तु कुड स्मानो पर 
“साबन कुणा तोज' पर इस जथन्ती क आयोजन हुआ हे 

उधर सोरों और राजापुरं का विवाद भी उप्र है । 
इन समस्त विकदों को देखकर साधारण व्यांक्त को बडा 
क्षोभ होता है- उसके समक्ष एक ही प्रश्न उठता है कि 
क्या यह विवार अनन्त हे ? क्या इनका उचित निराकरण 
नहीं हो सकता कि समस्त हिन्दो-जग्रत एक हो वास्तविक 
तथ्य को जान सक्रे और उसीको अपना सके ! ब्रज साहित्य 
मणडल ने इस्# विषय में जो उपसमिति बनाई है वद्य यदि 
चेष्टा पूवेक इस समस्या पर कोई सवंग्राह्य अन्तिम निर्णय 
कराने में सफल हो सकी' तो एक बहुत ही महत्वपूण काय 
सम्पन्न हो सकेगा । 

उधर तुलसी के अ्रत्ययन में भी हमें नयी दृष्टि से कास 
लेने की आबश्यकता हे । भारतीय आमीणजन के लिए 
आज भी इस मद्दाकवि की रचनाओं में पर्याप्त सङ्गमम्री है । 
उसे ग्रामीशजन की दृष्टि से विद्वानों को प्रस्तुत करने का 
उद्योग करना चाहिए । 


हिन्दी रङ्ग-मंश्च-- 
हिन्दी में रस्त का न होना हिन्दी की ही नहीं 


a 


` भारतीय राष्ट्र की एक बहुत भारी कम्री है । इसे सभी जानते 


हैं तथा इस संबंध में हिन्दी जगत की संस्थाओं ने कमो- 
कभी कुछ प्रस्ताव भी पास किए हैं । किन्तु इन सबका 
परिणाम यही निकला हे कि हिन्दी रद्चसःव अभी. तक जन्म 
नहीं ले सका, यह स्थिति अधिक दिन तक नहों- चलनी 
चाहिए अन्यथा हिन्दी की बहुंत क्षति होने की सम्भावना 
है। रङ्गमञ्च के साथ कवि की कल्पनाऐ वाणी, हो नहीं 
ग्रहण करती वे रङ्गःमञ्च के विविध उपकरणों के रूप में 


। se 
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भाषा ल ० त त । १४ चः त न शक त योग्य तथा हिन्दी की अपनी भाव विभूति के 
_ अनुकूल यदि कोई र्ग-मच खड़ा हो जाता हे तो वह 
विविध कलाओं के सुन्दर विकास का एक केन्द्र बन जाएगा 
जिससे एक ओर कलाकार के रवशं स्वप्र साकार होंगे तो 
दूसशी ओर दर्शकों के द्वारा जनता तक उसका कलाय 
प्रभाव प्रसरित होगा जिससे हिंन्दी जनता में एक सांस्कृतिक 
सुरुचि आर सांष्टव से युक्त शील भी पभप उठेया । ऐसे 
महत्व पूर्ण कार्य के लिए धन की तो आवश्यकता है ही 
किन्तु इससे भी अधिक मिशनरील्प्रिट वाले हिन्दी के 
कलाकूरों की आवश्यकता हे । जिन व्यक्तियों ने नेकं क 
ओर थनाभाव सहकर भी हिन्दी को' उन्नत बनाने और 


विविध कलाओं के क्रा बूत रूप ग्रहण करती हैं । राष्ट्र 


उसे राष्ट्रभाषा का पद दिलाने में अपनी जान खपाई हे , 


उनका देश के लिए एक महान कार्य स्थायी देन रूप में हो 


गया वग्ने ही उत्साही ओर सेवा भाव से काम करने वाले . 


व्यक्ति आगे आकर राष्ट्र भाषा हिन्दी के इस काय में भी 
सफलता दिला सकते हें । इधर जहाँ तहा. बिविथ उत्सवों 
तथा जयन्तियों के अक्सर पर जो रङ्गमञ्च के स्क्लप प्रस्तुत 
हुए हैं उनके विचरण से यह 'विदित होता हे कि हिन्दी 
के कलाकारों में बह क्षमता हे कि वे आरम्भ से ही एक 
महान राष्ट्रीय रह-मन्च प्रस्तुत कर सकते हैं । ब्रजसाहित्य 
मरुडल के हाथरस अधिवेशन पर जो प्रोफेसर गोगलदत्त 
तथा उनके सादी कलाकारों ने ब्रज भाव विभूति का प्रदशन 
किया ओर उससे भी पूर्ब उन्हीं के कलाकारों द्वारा जो 
डी० एल० राय के नाटक का अभिनय हुआ ओर इसी 
प्रकार कलकत्त में प्रसाद को जयन्ती के अवसर पर तरुण 
सद्य और अभिनव संस्क्षति परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 
घ्र वस्वामिसी, चन्द्रशुप्त तथा कामायनी के जो अभिनय और 
भावुक हुए उनसे नये रङ्ग मञ्च की भावी कल्पना का. {= 
आर गौरव पूर्ण रूप खड़ा होता है। ये 


बिनोदाभ्यासौ उद्योग ही हैं । जहाँ-जहाँ ये प्रयोग हुए हैं बाँ 


उन कलाकारों को ऐसा प्रोत्साहन मिलने की आवश्यकत 
कि हिन्दी रङ्ग-मब के लिए अपनी कला को 


. सेवे संलग्न हो जॉय । इन स्थानीय उद्योगों के साथ-साथ 


नयी धारा के शब्दों सें हम भी आन हिन्दी के एकै ज्ञोटी के 


हमारी विचारधारा 


-र्‍पण्णशणिण थॉपिपिसिणिणापपा0/- 


नई योजना क बारे में हमारे सन्दे 


री 
...4 


कलाकार छताराज से यह कइचा चाहते हैं कि स्ट्रॅटफडे ऑन 
एवन के लिए जो फेक बॅन्सन ने मिया वह काशी के लिए | 
पृथ्वीराजजो करें । दम यहां कासी के स्थान पर हिन्दी री 
शब्द रख देना चाहते हें । पथ्वोराज*फु र्य हे ओर वे | 
यदि एक वार हिन्दो के राष्ट्रीय रक्षमत्ञ के निर्माण का 
सङ्क कर लगे लो उसे पूण करके ही रहेंगे । ड्रिन्दी_ इस 
समग्र रङ्ग निर्माण के लिए उन्हो जेसे कलाकार की ओर 
फटकी लगाए हुए ० अ 


हिन्दी के दाथ खिलवाड़--- -- _ 


हिन्दी के राष्ट्र भाषा हो जाने पर मारत के बहुत से. 
व्यक्तियों को प्रसन्नता नहीं हुई उलटे उन्हें छोभ हुआ | 
प्रदशन समय समय पर सोषणों तदा लेखों द्वारा वे 


प्रचार के [लए १५ लाख ८ हजार रुपयों के खर्चे 
पञ्चवर्षीय योजना भो हे । इस योजना का उद्देश्य हे 
१५ वर्षा में (हिन्दी को देश कॉ राज भाषा बनाना । निः: 
सन्देह यह बड़ा आवश्यक कार्ये हे । पर अब तक 


प्रोत्साहन सहायता दी है, उसमें हमें इस 
ओर अमल में आने में काफी सन्देह है 
के स्वेदे और फिर उसके संशोधित : 
जिस अदूरदर्शिता और दोघंसूत्रंता क 
0 का हुआ है ३ 


_ तथा असन्तोषजनक अनुवाद 


द > | , साहित्य सन्देश | भाग १४, अङ्क १ 
SS MR आज ० र 

"- ° गा 

चुन कर उन्होंने ऐसे विद्वान अपने बिभाग भें भरे हैं, जो नक दो नहीं सूझता यही कारण हे कि नवीन प्रका- 


या तो हिन्दी का कक्रहर तक नहीं जानते या किर सीधे 


संस्कृत से नये क्लिष्ट शब्द रखने की क्षमता रखते हं । सर-* 


कार इस रकस के, जृपयोग के लिए ऐसी सिति बनाये. जिस 
पर जनता को विश्वीस हो ओर जिते गर्‌ सरकारी हिन्दी- 
दितेषौ लोगों का बहुमत हो । इस लोक-तन्त्र राज्य सं भी 
अदि गर सरकारी लोगों का मान न हो और उनकी राय 
ञे ली जाय तो ळोकतम्त्र शासन साथक नहां होगा । 


'हिन्दी का विरोध और राष्ट्र विशेध+- 
|. केल्दीय सरकार के रेल मन्त्री श्री लालवहादुर शास्री 
ज्ञे बजट की आलोचनाओं का उत्तर - पार्लियामेंट में दिन्दी 
आषा में दिया इसके लिए शात्रीजी को हम बधाई देते 
इसीलिए £# उन्शोने वही छिया जो भारत के प्रत्येक मन्त्री 
को करना चाहिए, थर इससे यह आशा की जा सकती. हू 
हक अन्य मन्त्री मदोदय भो इस आदश का अनुक्ररण करग । 
बिना एसा किए हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर शीघ्र हा प्रतिष्ठित 
नहीं क्ले. सकती । जहाँ एक ओर शाश्नाजी ने ऐसे सुसाहस 
ब्र परिचय दिया वहाँ दूसरी ओर कुछ ऐसे भी सदस्य थे 
जो हिन्दी भाषण के विरोध में अपने स्थान को त्याग कर 
पद से उठ गए । हम तो इसे हिन्दी के प्रति ही नहीं राष्ट्र 
$ प्रति विद्रोह मानते हैं । आज विधान के द्वारा अपना 
राष्ट्र और हिन्दी एक हो गए हें । राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र का प्रतीक 
है । राष्ट्रभाषा का इस प्रकार बिरोध विधान का, 
सङ्ूभाबा का, राष्ट्रीय एचता का, अन्सतः राष्ट्र का विरोध 


ह । प्रत्येक्र भारतीय को दुराम्रह छोड़कर बत्तु स्थिति की 


वाथेता को समझना चाहिए । 


हिन्दी उपन्यासी में पिष्ट पेपए-- 


विदित होता है कि हिन्दी. उपन्यासक्रार के पास 


का अभाव हो गया है । जैसे उसे कोई नया कथा- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


bess 6.४ 


शित-उपन्यासां सं प्रायः एक सी ही कथा वस्तु मिलेगो । 
हिन्दी का लेखक एक लहर में बहता चलता है । आजः 
उपन्यासो में स्थूल रूपेण नोचे लिखी बातें मिलती हैं 
१--सेंदानो से 
लगा है । 


ऊबकर उपन्यासकार पहाड़ों में घूमने | 


र ८ 
२--उसके नायक और नायिका. बहुत. गरीब परिकर के 
होते हैं । 


३--नायक-नायिका भागकर बम्बई जाते हैं ओर सिनेमा 
कम्पनियों की ओर लपकते हैं । यह बात दूसरी. है 
कि उनमें से कोई बहुत सफल दिखाई पड़ता है तो 
किसी को लेखक असफल चित्रित कर देता है । 


है ° ® 


४-+नायक अथक् नायिका का किसी न किसी 
ग्रेटर से सम्बन्ध अवश्य होता है 
५ पात्रो में, किखो विधवा की. .अवतार्‌णा अवश्य होती... 
है । और उसके वेधन्य की उज्ज्वलता की नष्ट करने 
के लिए सौ उद्योग किए जाते हैं । उसके लिए बड़े- 
बड़े दार्शनिक ओर वेज्ञानिक तर्क उपांस्थत किए Ls 
जाते हैं । ऐसी ही कुछ ओर दो चार बातें छांटी > K 
धर 


प्रकार 


ज्ञ सकती हैं । हमारा प्रश्न तो केवल यह. हैं कि 
उपन्यासकार आखिर इन्हीं गिने चुने सूत्रों को पकड 
कर कर्तरी चलता है । 

! हिन्दी में आज कहानियो की ही तरह उपन्यासो में 
भी देश वी स्थिति के अनुरूप वीरता के भाव भरने, जोखम ० ७-३ 
के काम करने और इतिहास के उज्जवल प्रष्टो को पुनः ot 
साकार रूप देते की आवश्यकता हे । कता-विज्ञान_ और _. ज्र 

[नवता की ऊपर उठाने वाले सेकड़ों विषय हू डे जां सरते 7 
हैं जिन पर उपन्यास लिखकर, लेखक: अपनी लेखिनी को 
धन्य कर सकते हैं । 


° CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection PINE ऐप } पु व» 
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कविल का अधिवास : वाच्यार्थ में या व्यंग्यार्थ में ? 


डा० नगन्द्र एस० छु०, 


आचायं शुक्क ने इस विषय में एक अत्यन्त नहत्वपूण 
तथा रोच प्रश्न उद्यया. है : कवित्व वाच्यार्थ में रहता है 
या व्यर्था में १ अपने इन्दोर-भाषणा में उन्होंने लिखा है : 

“चाच्याथं के अयोग्य और अनुपपन्न होने फर योग्य 
ओर उपपन्न अर्थ प्राप्त कश्ने के लिए लक्षण और व्यञ्जना 
का सहारा लिया जाता हैं । अब प्रश्न यह हैं क्रि काव्य की 
रम्रणीयता किसमें रहती हे १६. वाच्यार्थ में अथवा लक्ष्यार्थ 
में या व्यंग्य £ इसका बेधडक उत्तर यही हे-: “वाच्याथ 
से, चाह वह योग्य हो वा उपपन्न हो अथवा अयोग्य 
आए अडुपपन्न । इसके आगे उन्होंने साकेत से दो उदाहरण 
दिये हैं.“ 8 पर 
` २१--जी कर, हाय ! पतङ्ग मरे क्या*? इसमें भी यही 
बात है । जो कुछ वैचित्र्य या चमस्कार है वह इस अयोग्य 
आर अनुपपंज्ञ वाकय या उसके वाच्यार्थ में ही है । इसके 
स्थान पर यदि इसका यह लच्यार्थ कह्य जाय कि जीकर 
पतङ्ग क्यों कष्ट भोगे ? तो कोई वैचित्र्य या.चमत्हार नहीं 
रह जायगा । 

अथवा 

२--आप अवधि बन संकू कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं ? 

में अपने को आप मिटा कर जाकर उनको लाऊ ॥ 


इसका वाच्याथ बहुत ही अत्युक्त, व्याहत तथा बुद्धि 


को सर्वथा आग्राह्म है । उर्मिला आप ही सिट जाएगी, तब 
अपने प्रियतम लक्ष्मण को वन से, लायेगी क्या १ पर 
सारा रस, सारी रमणीयता इसी व्याहत अद्धि को अप्रांद्य 

यार्थ सें ही है, इस योग्य और छदि प्रात्य व्यंग्याथ में 


` नहीं कि उर्मिला को अत्यन्त ओत्मुक्य हे । इससे स्पष्ट है कि 
चाच्याथ हो काव्य होता हे, व्यब्यांय व लच्छ्राॉथ नहीं ।?' 
३ सुनकर सावारणातः हिन्दी ` 


` शुक्कजी के मुख से यह 
विद्यार्थी आश्चयं चकित हो सकर! है । ऐसा लगता है 
चमत्कार का उम्र बिरोध करन के उपरान्त 


न _ अन्त में आचाय. ने उस समझोता. झर लिया हो । स्वयं 


सदा अपनो वुद्धि और अनुभूति को दी माना था? वे किसी 


लि टठ 


र 
> 


मत का निषेव किडी 
स्थापना की है कि काव्यत्व व्य॑ग्या 4 में दे वाचताच नहा 
परन्तु शुक्रजी द्वारा उठांशा गया 
“यही था ¡फ उन्होंने परम शास्रं निष्ठ होते हुए भी प्रमा 
य अथवा पाश्चात्य सिंद्धान्त को स्वीकार करने से पू 
उसे अपने विवेक और अनुभूति की कसोटी पर कस कर | 
देख लेते थे । किसी रसात्मक वावच को पढ़कर इसमें जो | 
आनन्दानुभूति होती है, उसके लिए उस वाज़्य का दोन | 
सा तत्व उत्तरदायी है १ उस वाक्य का वाच्यार्थ > 
शब्दां गत चमत्कार रहता है १ अथवा व्य॑ग्यार्थ जिससे ` 
प्रत्यक्ष या प्रव्यक्त रूप से भाव की रमणोयता रहती हैर | 


लाक्तिणक प्रयोग जी कर के साथ बंड कर बि 
चमत्कार उत्पन्न करता है । अतएव जहाँ तक 

कार कां सम्बन्ध है, उसका अशिवास वाच्य 
है, लक्षणाय को -उपपन्न कराकर इस चमत्कार की 
अवश्य कराती है, परन्तु उसका कारण वरच्या ही 
लक्ष्याथ दे देने से चमत्कार ह! नही रह जाता । 
अब प्रश्न यह है कि कया इस उक्ति का सम्पूरणं २) 


आश्रित है । झदि ऐसा है, तोः इस उल्ति 
पर्याप्त रमणीयता नहीं हे वर्थोकि यहद 
आ में कोई सूच्म र 


~ 


र . 


स्व कर देना चाहिए रि इसमें रमणीयता वाश्तन में 
| चर्याप्त सुदु में नहीं है ] वह प्रेम की उस उत्कटता (आति- 
शब्य) परै निभर हे जो यहाँ लक्ष्याय का प्रयोजन- 

रम्य है, और जो अन्ते में जाकर वक्षा चोदा आदि के 
अत्र से उर्मिला की अपनी रति जन्य ब्यप्रता . की ' अभि- 
_उग्रक्ति करती है । इस प्रकार इस क्लि की वास्तविक रमखी- 


` र स्फ्शव्दों सें जी उपयु क्त लक्ष्याथ के प्रयोजन रूप 


वकि उसमें रमणीयता वास्तव में अधिक है । 

गप अवधि बन सकूँ कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊें । 

अपने = हो, आप मिंटाकर जाकर उनको लाऊ ऊ/॥? 
'उग्रिलां और लच्मण के वीच. अवधि का व्यवध्यव 


5२५ 


| 


जाये । अपने को तो वह तुरन्त 


साहित्य-सन्देश 


. कारण है--- 


यत्ता का सम्बन्ध रतिजन्य व्य्ञ्यता से ही हँ.जो व्यंग्य है, . 


` कारणा नहीं है, उसका एकु सार मात्र है । 


- 2 । मिलन के लिए इस व्यवधान अर्थात्‌ अथधि को ४ 


अवधि बन जाये वी उसका अन्त करता उसके अजने . 
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[ भाग ४, अङ १ 
अत्यन्त अत्य? की व्यक्षना ही उक्ति की रमणीयता का 
यहाँ पाठक के मन का इस “अत्यन्त ओत्सुक्य' 
के साथ तादात्म्य कर्‌ उसमें एक मधुर अनुभूति . जयाता 
है । यही उक्ति की रमणीयता हे जो सहृदय को आनन्द 
देती है । शुक्कजी का यह तक्रं बड़- विचित्र लगता है कि 


“सारी रमणीयता इसी व्याहत और बुडि को अग्राद्वाच्यार्थ 
_ में हे, इस थोग्य और, बुद्धिग्राह्म व्यंस्यार्थ में नहीं कि 


“उर्मिला की अत्यन्त औत्सुक्य हे ।? इसमें, दो त्र.टियोँ हैं-- 
एक तो “उर्मिला को अत्यन्त औल्मुक्य है? यह व्यंग्याथ नही 
रांहा--वाच्यार्थ हो गया | ओत्सुक्‍्ब कीं व्यन्जना ह्ये चित्त की 
चमत्कृति का कारण है, उसका कथन नहीं । . दूसरे जिस 
अनुपपन्नता परे वे इतना बल दे रहे हैं वह रमणीयता. का 
उसका . यहाँ 
बदी योग है जो रस को प्रतीतिः अलङ्कार का | उपयुक्त 
विवेचन से ऐसा प्रतीत होता/हे मानो विरोध करते-करते 


आअभायास ही किसी दुबल च में शुक्तजी पर. कोचे. का “>. 
` जादू चल“गया हो । कोचे का 


मत अवश्य है कि उक्ति 
ही काव्य है, ओर इसके प्रतिपादन में उनकी युक्ति यह है 
करि व्यंग्याये और वाच्यार्थ दोन का फर्थक्य असम्भव 
हे एके प्रतिक्रिया की केवल एक हो अभिव्यक्ति सम्भव 
हे । ब्रो के अनुसार आप अर्वाच बॅन सकू' आदि 


उक्ति शौर 'उ्मिका को अत्यन्त ओत्पक्य है! मह उक्ति : . :... 


सं: एथक है । ये दो सवथा भिन्न प्रतिक्रियाओं की अभि- 
“छनाएँ हैं। अतएव “आप अवधि बन -सकू? आदि 
का सौनयं ('काक्थत्व ) उसका. अपना हे. जो-केवल -उसी | 
के द्वारा अभिव्यक्न हो सकत्रा हे, “उर्मिला को अत्यन्त. 
शत्य है? यह एक दूसरी ही बात है।  .. 
वाग्तब में रसगीबता का अर 
योग्यता, और हृदयं का सम्बन्ध भाव से हे--वह भाव में . 


हृदय को रमाने को हि 0 ; 
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जांदाई १६४२ | कवित्व का अघिवात : चाच्यार्थ में या व्यंग्याथ में ? ER 
(> हु ~ 
ङे इसलिए रमणीय नहीं कही जा सकती । स्वयं शुक्कजी ने लक्षणा सूला ध्वति--लक्षणा सूंझा ध्वनि स्पष्टतः 


~ 


अत्यन्त सकत शब्दों में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया / लक्षणा के आश्रित होती है, इसे अविय्त्षितवाच्य ध्वक्ति मी . 
हैं और चमत्कार शब्द की भ्रान्ति को दूर करने के लिए ही कहते दें । इसमें वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती । अर्थात - 
रसणीयता शब्द के प्रयोम पर जोर दिया है ॥ _ वाच्याथ अभिधेय रहबा है, उसके द्वारा अर्थ, कोर डतीति न 
नहीं होती । लक्षा सूला ध्वनि” के दो. भेद हः-(य) 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ऑर (आ) अत्यन्त ' तिरस्कृते 
वाच्य । अर्थीन्तर संक्रमित वाच्य से अभिप्राय हैं: जहाँ ' 


निज्कब्रे यह हे कि यदि शुक्कजी क्रोंचे का सिद्धाभ्त 


स्वीकार कढ लेते हे तब तो स्थिति ही बदल जाती हैं । तब 
तो अभिधा, लक्षणा, व्यज्ञना, वाव्याथ, लच्यार्थ, व्यंस्थाथ 


>> आदिका प्रपंच ही नहीं रहता । सार्थक उक्ति केवल एफ ही हो. गाण्या दूसरे अर्थ में संमित हो जाए। यवान आह 
सकती है। उसके अर्थ को उससे एयक्‌ करना सम्भव नहीँ पगे वाधत हो दूसरे अब में परिणत दो आओ 
ड है । परन्ु यदि वे उसको स्वीकार नहीं करते हैं--और दे . “कार ने इसके उदाहरण स्वरूप अपना एक “लॉक दिय 
| जात्तव में उसे स्वीकार नहीं करते तो वाच्यार्थ में. रमणीयता ९ सा एक स्थूल (न्दा रथान्तर इस प्रकार छ | 
का अधिक्रस नहीं माना जा सकता, व्यंग्याथं में ही माना तब ही गुन सोना लहें, सहृदय जबहिं सराहिँ, 
` जाधगा--लच्यार् में भी नहीं क्योंकि वह भी वाच्यार्थ की कमल कमल हैं ५वहिं जब, रविकर सों विकरसार्हि । * 
तरह माश्मम मात्र है। रमणीयता का प्रत्कत्त-अपग्रत्यत्त  * यहाँ कमल का अर्थ हो जाथगा मंकरन्द श्री एवं चिक 


सम्बन्ध अनिवार्यतः रस के साथ हैं; और रस कथिते नहीं. चता आदि से मुक, अन्यथा वह निर्थक ही नहीं वरन्‌ 
Cr > 5 > ~ ~ * 
डो सकता, व्यज्ञितं ही हो सकता हैँ । शुक्कत्ी के शब्दों से पुनरुक्ति दोष का भागी भो होगा इस प्रकार कमल कः 


‘he ,, ` एसा मालूम होता है कि वे लक्ष्याथ और व्यंभ्ार्थ को साधारण अथ उपयु क्त व्यंग्याथ में संकमित हो जायगा। | 
न र” अनुपपन्न अथ को उपपन्न करने का साधन मानते हैं अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य:---अत्यन्त तिरस्क्त वाच्य में 
र्जी. परन्तु वास्तव में स्थिति इसक्रे विपरीब्र हे । वाच्याथ्र स्वयं ` वाच्यार्थं अत्यन्त तिरस्कृत रहता हे । उसको लगभग छोड 
१ डी अपने चमत्कारों के साथ व्यंग्य ( रस ) का सावन या : ही दिया जाता है। यह पदगत ओर वाज़्यगत दोनो हो 
. माल्यस है । में उपयु क्त विवेचन को शुक्कजी का एक ` हल्का- - प्रकार की होती है । ध्वनिकार ने पदगत ध्वनि को उदा. 
हैः सा दिशांतर-श्रमण मानता” हूँ, यद्द उनके अपने कान्य हरण दिया हैः et श 
हि सिद्धान्त के हो विरुद्ध है। ९ ) र रवि संक्रान्त सौभाग्यस्तुषाराइत मंडलः मल 
ड् ध्वनि के. भेद:--ध्वनि के सुख्य दो भेद हें । (१) | निःश्वासान्ध इवादशेश्चन्द्रमा न प्रकाशते । ३ 
लक्षण मूला भवन, और (२) अभिधा मूला ध्वनि। _ सांस सों आँधर दपेन हे जस बाइल ओर लखात हे चन्दा । . 
र ® ऱ्ह 


“साहित्य-सन्देश” के सहायक ग्राहक . _ के 


डी 

सहायक ग्राहक वे महानुभाव कहलाते हैं जो एक बार १००) भेज कर | 
क. साहिन्य-सः्देश के सहायक वन जाते हें । उन्हें बार्षिक मूल्य नहीं देना पडला | हाँ, 
` . वे ग्राहक न रहना च हें तो अपना रुपया वापस मेगा सकते हे । ` --च्यवस्यापक 


भी ब 
ड्‌ :- - ५ 
ie : 
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कद लोग कहते है-आधुनिक समालोचना-पदति 
` ` सस्कृत साहित्य में नहीं हैं? .) में उनसे निवेदन करता हू-- 
` “आनिक समालोचना पद्धति संस्कृत साहित्य में नहीं है? । 
< 4) 

द ` आलोचना, समालोचना, विवेचना ततथा मीमांसा; “एका: 
भेक होते हुए भी भिन्नः दिशा के सूचक हें । किसी रचना 


` को चतुसु खो देख-भाल, जाँर-पडतात को “आलोचना? कह 


_ चना? वन जाती हे.। तके-सम्मत आलोचना को “विवेचना? 
_ त॒था शाष्र-सम्मत आलोचना को “मीमांसा? कहते हैं । 

, (रे) 
संस्कृत कवियों में ये शलोक खूब चलते हे--- 
उपमा कालिदासस्य भारवेरथ गोरवम १. . 
दरिडंनः पद लालित्य माथे सन्ति त्रयो गुणा: ॥ | 


भव भूतेस्तु का कथा 
: सुररी कुरु। 


पन्ध्र 


हड 


पूर्वमीमांसा; 


सकते हैं । इसमें गम्भीरता आते हो आलोचना “समालो- _ प्रकाशन भो 


_'चिन्ताच्ेद्‌ तदा साऽय मतिं कुरु हर ळे 


` संस्कृत समालोचना पदति 


श्री चन्द्रकान्त बाली, शास्त्री, साहित्यरत्न 


३--टीकाएँ 
धार्मिक आलोचना का दष्टिकोण वुछ दूसरा ही हे ६ 
किसी पक्ष के प्रति श्रद्धा अधिक उत्पन्न करने के लिए तदोय 
पत्त-विपक्त की परिकल्पना करके खगडन-मएडन।त्मक “नेति- 
नेट? की प्रक्रिया अपनाई गई है। एतद्विबयक ग्रन्थ दै-- 
उत्तरमीमांसा । इनमें - यज्ञों की आवश्यकता, 
स्वरूप का विश्लेषण हे । मन्त्रभाग कः महत्व 
अपने विषय में ये ग्रन्थ आज भी अप्रतिभ 
हे । पर इसे विषय का विकास यक्ञ-युग में ही हुआ, आगे 
चल कर रुक गया । 


ब्राह्मगाभाग 


शास्रीर आलोचना दृशनप्रनध्र और साहित्यशास्त्र तयर 
व्याकरण शात “तक. सामित ह + -दशनपग्रन्या म॑ वादों का 


अनेक वादों को - ऊहापोहात्मक आलो 
चना उपास्त । आय इन्द खरडन-प्राक्रया कह सकते है 

परन्तु तका का विधिवत उपयोग ठत्विक ज्ञान में योग देता 
हैं | साहित्यशात्रं में रसः सम्प्रदाय, वक्ोक्ि-सम्प्रदाय, ग्रल- 


वाद, इच्द्रियात्मवाद 


- क्वार-सम्प्रदाय, रीति-सम्प्रदाय. तथा औचित्य-सम्प्रदाथ की 
` -विशंद आलोचना देखने योग्य हैं । रस-सम्प्रदाय में झंकुक, 


लोल्लट, . अभिनवगुप्ताचार्य के श्रारोपबांद, अनमितिवाद 


` भुक्विवाद और सःवारणीकरण के शांब्रार्थ लोकरजञन सें 


~ 


आज भी समथ हे । व्याकरण में महाभाष्य आलोचना 


` पद्धति की सवश्रेष्ठ रचना हे । 'हृयवरट? के स्थान पर “हरय- - 
वट्‌? क्यों न लिखा जाए 


इस विषय पर .ललस्पशाँ विवेचना 
हो जाती है । निरुक्त एक स्वतन्त्र: ग्रन्थ - का स्थान रखता 
हुआ भो आलोचना पद्धति से शुन्य नहीं ह. 

`` वास्तव में छालोचना-मूल्क टोका? अपना अलग स्थान 


>> | 
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kd ५ क जे 
जौलाई १६४२ ] संस्कृत आलो चना पद्धति ४ ° 
म भाष्य आदि टोकाएँ अपनी स्थान-पूर्ति के बांद स्वतन्त्र दूर-दूर से संस्कृत को देखा हैं । यदि निकट श्रे देखा होता 


स्थान भी रखती हें । मल्लीनाथ की टीकाओं के अलग तो ऐसा कहने का साहस कभी न करते । योरुपंवासी 
संस्करण प्रकाशित किये जाये तो आलोचना का वास्तविक व्यक्किवाद से पूर्ण रचनाओं पर विश्वास करते हे, अनवकि 
रहस्य सासने आ जाएगा । 'टीका? अथ-योतिनी तो है ही, भारतीय साधारणीकरणा की भूमि पर सामूहिक रचनाओं पर 
पर ग्रन्थ की अर रघ्न-बहिरज्ञ की प्रकाशिका भो है आस्था रखते हें । वे व्यक्ति की नहीं, सिद्धान्त की आलो- 
चना करना श्रेयस्कर सममते हें । व्यक्ति अनन्त हे, उनकी 
रुचियाँ अनन्त हैं । अनन्तता-मूलक रचना को समांजःनिष्ठ - 


(५.) 


2 >> तक वर लाज लगा. हश में कया महत्व बित सकता है ? कालिदास की रचनाओं | 

है हे अ रन ° भ नहा. में पर्याप्त अनियमिततायें हैं। हम उन्हें जानते हैं, 'डिस्क्शाज | 

ह. he ल क ७ अप ह, A दवयो भवन्ति? कह कर हमा उनके प्रति उपेक्षा दिल्वाते हैं; 
हए बह. है: अभिनेन- ण णि व या 
5 यत्र fo तल नहीं हे । अपितु सिद्धान्तों पर अटल विश्वास के कारण 
से ओत रत हैं? इत्याद । हे । सिद्धान्त समालोचनाओं में नामी-धामी ककया की | यु 
व a ` _ रचनाएं उदुवृत ओर उदाहरित की जाती हे. । हिन्दी में 
` संस्कृतज्ञों पर आरोप लगाने वाले दयनश्य हैं। उन्होने अभी ऐसी धारणा नहीं आई । 

दर 

AR 

की कः क, 

के } 


`  साहित्यसन्देश की १६५१-५२ की फाइल 
जुल्लाइ १६४१ से जून १६५२ तक की पूरी फाइल जिसमें आलोचना विशेषःङ्क भी 


5 स्मिलित है बनी हुई तयार है। सजिल्द मूल्य ५) पोस्टेज ।!>) आज ही मॅगालें । 


साहित्य सन्देश कार्यालय, आगरा | 
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ग ry है. 
र डे | 
; = 7 
र कस 
यी आलोचना के प्रचन लोक में 
८ ? 2 
है ठ श्री रासकुसार मिश्र एस? ए०, साहित्याचाये 
; प्रयाग के झिवेश » : म "र्‌ पम्तजी के _सत््रयल से चमत्कारी रक्ष मेरे सामने रखने प्रारम्भ किये । उन्होंने जे 
> जो आधुनिक आरोस; दा सङ्गम हुआ था, उसी का कुळ कहा था उसे यथार्थ रूप में रखना तो मेरे साम्य के 


विवरण पढ़ते समय मेरे एक पुराणापन्थी मित्र कहने लगे 
कि प्राचीनकाल मे ऐसा नहीं था । ऋालोचकों को बझ्ात्‌ 
एक 


2 एक &डान पर एकश्वित-करा देना और फिर उनसे सिद्धान्त 
he 


हीन ऊट-पर्सैप बाते कराना कहाँ तक उचित कहा: जा 


` ` ` सकता हे ? में उनके इस विचार से सहमत न हो सका 
“` किन्तु उनके साथ तर्क वितक करने. में: अनेक रत्न: हाथ 

॥” लगे। प्राचौनक्राल के अनेक आलोचकों के ग्रन्थों का सार 
; उनकी जिह्वा पर स्थित था । में तो उनकी अद्भुत स्मरण 
शक्ति पर चकित रह गया । भरत के गाम्य-श्रात्र से लेकर 


हुये: वे अपने मत की पुष्टि करने जगे । प्राचीन पद्धति 

तक ककरा "णिडतों से विचार विनिगसं कर्ने का जिन्हें 
संयोग पडा है वे मेरी परिस्थित का: अनुमान 
है) मेरे लिये छात्मरक्षा का कोई माग शेष न रह गया । 
परिडतजी के तको प्रमाणो और उद्धरणों के घटाटोप से 
च्छन्न हो गयां । मुझे स्मरण आया कि इसी 
प्रकार भीष्म के वाणा से अजु न के रथ. के आच्छादित हो 


कर्‌ हाथ में चक्र लेकर दौड़ पड़े थे। किन्तु यह्यँ. तो 
` परिस्थिति ही दूसरी थी । हृदय से बहुत कुछ मीन प्रार्थना 
. कता रहा किन्तु कोई माणक आविभूत न हुआ । 
अन्त में मेने विना शत आत्म-सेमर्पण में ही कल्याण 


सममा, अतः परिडितजै के एक कथन का सेंने समर्थन 
| उन्होंने मेरा भाव समम लिया. । तक. में मुझे 


` परास्त मानकर उनकी आत्म-सम्मान को भावना को ' संतोष 

मिल मेला । फिर तो वे मुझे अत्यन्त सरल कोमल हृदय दीखें 
ण में आये हुये अजुन को दिव्य-दृष्टि देकर 
असात्‌ ग्य ने छापने दिव्य रवरूप + के दर्शन . दिये 


` ` / परिङतराज जम्बाथ के रस गंगाधर तक के उद्धरण देते: 


हो जाती थी । कालिदास ने अपनी कविता की 
लगा सकते - 


जाने बर करुणाद होकर भगवन कणा अपनी प्रतिज्ञा भंग 


बाहर हे किन्तु यथा-शक्ति सार के रूप में आपके सम्मुख 
उनका कथन उपस्थित करता हगव्यांकि” में समता हूँ. कि कल 
आप भी उत्सुक होगे कि इनके वचनाएत का पान किया ; ¢ 
जाय । 0५ क 


आलोचना करते 
या. वाकप्रवाह को 
थे नास दे बठते हें । आचीनकाल के 
वेचक किसी बात की तह तक जाते थे, ` सिद्धान्त 
नेकालते थे ^ अपनी आलोचना की वसोटो को 
यथार्थ ओर स्पष्ट रूप में सब के सम्मुखे रखते थे जिससे 
आलोचना पथ प्रशस्त था । कुकवि ओर सुकवि की परीक्ष! 


परीक्षा के 


घुनिक आलोचना पद्धति की क 
हुये उन्होंने कहा क्रि आज के आवार्य 


ही आलोचना बा 
त् 


ठ 
35 
~ 
x 


Se 
स्त्रां 


शुद्ध र 


लिये ऐसे ही'अ,लोचकों को सन्त कहकर पुकारा हे । 
तं सन्सः श्रोतुमहेन्ति सदसद्‌ व्यक्ति हेतवः । ट 
` हेन्नः संलदयते ह्यम्मौ विशुद्धिः  श्यामिकापिवा ॥ | 
मैंने परिडतजी से पछा--आखिरेयह बात कालिदास नर 
को वयो कहनी पड़ी ? क्या उस समय. नी असदू व्यक्ति ५ 
आलोचना के पथ पर थे नहीं तो फिर सन्तों का यह. “जु ह: 
आहान क्यों ? श्रद्धोभाव से पूछे गये प्रश्न के उत्तर में | 
पण्डितजी ने बताया कि वास्तव में सदेव सात्बिक, राजस | 
तथा तामस स्वभाधापन्न ्रालोचक होते रहे हैं। हन न 9 


स्वभावापन्न आलोचक नहीं चाहते कि. कविता. के परम्परा- ; क्र 
छ्ुण्ण मार्ग से कोई*इधर-उघर हटे किन्तु सात्विक स्वभाक/ हट 
तो सदा सार भौदी होता है । कवित्व जहाँ छे. वहीं | 
प्रशंसनीय है-- ` पण 
पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं न वमित्यवद्यम्‌ । ग 

कोई वस्तु पुरानी है इसीलिये प्रशंसनीय है. ऐसा कोई ) 


| उस प्रकार परिडनजी ने अपने मस्तिप्क-भएडार के भ्रम उनके अन्दर नहीं न । 
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A 


मने अत्यन्त साहस करके पछा बया आप छुपा करके 
यह बता सकते हैं कि प्राचीन भारतीय आलोचना पद्धति 
का वया प्रझुख 
कहा कि प्राचीनकाल में आलोचना की सर्वे प्रसुंख विशेषता 
उसकी -सेद्वाग्तिक्रता थी । किसी कवि कों उठाकर उसे उलट- 
पल्ट कर देखने कविता को चीर फाइकर कवि के 
हृदय की खोज करने का 


दुःसाहस आलोचक नहीं करता 


था । झाजकल्ष के आलीचक वति को पअ्न्त्र के उस 
खन्द्र के समान ससम हैं यसका हृदय जामुन के पेड़ 
पर रखा रहता था । प्राचीनकाल में कबिता का तो विवे- 


चन होता ४ 
की जाती थी जिनका उससे कोई सम्बन्ध न हो । 

मने पूछा क्या इसका कारण यह नहीं था 'के उस 
समय कवि स्तयं ही तटस्थ रहता था और वास्तव ,में वह 


कचिता में अपने हृदय को रखता ही न था, अतः उस यसय" 


की कविता में कवि के व्यक्वित्व का प्रश्नन्ही नहीं उठता । 
परन्तु आज इस र्यः ने | प्रत्येक कवि अपने 
व्यक्तिवाद के प्रति जागरूक है । अतः आलोचक का: भी 
ध्यान उस ओर जागां स्वाभाविक है ।- 

परिडतजी ने कहा--हाँ, यह बात अवश्य हे कि 
आचीमकाल के कवि हंकार शून्य सात्विक, भाव;५न्न सुनि- 


तै ५ 


र 


,बत्‌ आचरण करते थे । अतः उनके व्यक्तित्व में सहंभ,वना 


के लेश हो भी केसे सकता था । दूसरी विशेषता जो प्राच्चीन 
आलोचना पद्धति में दिखलाड़े देती हे वह है विचारों की 
सुम्म्ह्ृुलता, नियमबद्धता और स्पष्ट विवेचन्प । कविता की 


, परिभाषा को हीं ले तो हम देख सकते - हैं कि प्राचीनकाल 
में विस प्रकार थोड़े में ही सूल सिद्धान्त की बात कह दी _ 


जातौ थी.। आज यदि वह सार ग्राहिता तथा स्पष्ट तके- 
सम्मत्र पद्धति अपनाली जाय तो, आलोचनां के वाग्जाल का 
ग्रसार बहत कुछ कम हो जाय ) 

फंसे डरते-डरते प्रश्न-किया कि आपका दात्यय अह तो 


नहीं है कि श्जालोचना क्षेत्र संकुचित करके कुछ प्राचीनः 


सिद्धान्ता में ही जकड़ दिया जाय ओर इस प्रकारं आलो 


चना की प्रसन्न सांलला भागोरथी को पूतिगन्धि पल्लव में 


परिणंत कर दिया जाय १ 


0; 


विशेषतायें थीं । उन्होंने अत्यन्त सरलता से" 


कम्लु कविता में ऐसी वस्तुओं को. खोज नहीं 


` _ हैं और इस अनुपात होने रचना को ही सौन्द्य 
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यह तराय कभी नह | 


ब्भ नहा, मरा 


4 


रहा । "चीन काल में "सी आलोचना की एक ही ४दति 
नहरी । अनेक आचाय थे ओर उनके स्वतन्त्र मत थे 

दरडी, भामह, तथा उद्धट आदि अनेक आचाय भाषा _ 
के वाह्य अलझ्जरण को हो कविता का अविवःय “भङ्ग साचले 
थे। दूसरी ओर आचाय वासन ओर उनके अनुयायी रीति? 


| ही काव्य को कर्सांटी समझते थे | आचाय उन्त्क 


> 3 > ° >, 
T ४? घाच्य द mr Sf "यसता 75 > 
वत्नगाक का ह्‌ AFIS रण माना आर घ्गसन्दव्द दर ष! 
गे 
काव्य को ही 
बलि 
रचायता 


भा न्तर र 
भिन्न-भिन्न अङ्ग अधिक महत्वपूर्ण हें । किल्तु हमारे 
यहाँ प्राचीनकाल में कभो विचारों की उच्छूकुलला को | 
आलोचना नहीं कहा गया । जिस किसी ने अपना सत _ _ 
प्रतिपादन किया तके सम्मत शलो का आश्रय लिग्रा। आलो- | श 
चना शात्न हे उसमें कवि कल्पना का आश्र लेना विड- 
म्वना ४ । इससे तो आलोचक - की दुबेलता ही प्रकट | 
होती हे । 
मेने कहा कि यदि आलोचना को ज्ाचीनः पद्धात दा ही. 
अनुसरण किया जाप तो रोतिकाल को भाँति हमारे इस छ 
की कक्ति भी संकुचित माग पर चलने लगेगी । रसात्स 


7 
~ 


से हटा कर जटिजता, पऋरचीनता और पिष्ट पेषण को ओर | 
ही ले जायगी ।- क्य आप. यह चाहते हें कि आधुनिक 
कविता का विकास की बाल्यावस्था में ही गला घोंट दिया 
जाय ? जव कविता की आलोचना का प्रोरम्भ भो नही. 
हुआ थ्य उस समय भो बाल्मोकि ने सरल किन्तु त्यन्त 

सरस रामायण को रचना की, व्यास ने महाभारत जैसा भरः 
रत्न बनाया । में तो समझता हूँ कि यदि प्राचीन झ. 

पद्धति का. हो अनुसरुण क्रिया ¶ तो यह झा! 
साहित्य के लिए. आत्मघात के समान 
को भाँति जो लोहे के जूले पहन कर पेरों को छोटा 


iS, > ; 


- 6 हमने . अभी-अभी घ्राण पाया हे 


- मेरे इस कथन "पर वे मुस्कराये । उन्होंने मुझे ऐसे 
देवा जैसे पवत की चोटी से कोई घाटी में चलने वाले 
` मनुष्य की ओर देखे । कहने लगे कि आज तो ऐसी शंका 
` को स्वान नहीं रहा है । आलोचना की प्राचीन पद्धति का 
अनुसरण करने वाले आचाय हो आदर को दृष्टि से देखे 
अते हैं । कस से कस यह तो सभी मानते हैं क्रि प्राचीन 
; पद्धति से सम्बन्ध तोड़ कर, उससे अनभिज्ञ ग्हकर कोई भी 
अपने आणे का माग प्रशस्त नहीं कर सकता । हमारां प्राचीन 
साहित्य शात्र अत्यन्त विस्तृत तथा गम्भीर हे । आधुनिक 
[ल के सभी वादों का मूल रूए उसमें दरदा जा सकता है 

“वक्तोक्विवाद, धघनिवाद, और रसबाद का विवेचन आज भो 
- उतना: 


/ १.0. A SD) 


"बिष - 


[भाग ४ झड़ ' 


| रि ~ ~ हर गी 
नतिक परिस्थित तो थी ही यथा आलोचना वा अभाव 


. भी उसका एक प्रमुख कारण था । एक जागरूक आलो चक 


अपने समय की सारी साहित्यिक गतिविधि को संयत रगत 
सकता है । अतः आप यदि कविता में एआङ्गिता दोप से 
बचना चाहते हैं तो छानोचना का हनन नहीं प्राचीन अ लो- 
चना पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए । रही “किसी के 
पिष्टपेषणा की बात वह भी प्राचीन आलोचना पद्व । की 
अनभिज्ञता के कारण कही जाती ट्रे । हारे आलोचकों ने 
कवि को प्रतिभा को. कारठत कभी नहीं किया प्रत्युत उन्होंने 
उगे ओर भी प्रखर करने के उपाय बताये हैं। 
[नन्दवद्द न आचाय ने "वनि का विवेचन करने 
वे -ऋःनन्तर अपने ग्रन्थ के अन्तिम भाग में कहा हैं 
अनेनानन्त्यसायाति कवीनां : तिश मुसा: । 


मरे इस विवेचन के अध्ययन के बाद कवियों की प्रतिमा 


.ऋः र 
नई ॐ “द्वतियों का उन्मे होगा । संसार में ग्रसंख्य वरय 
फिर अवस्था, देश, काल आदि भेद से तो वे 
ओर सा अपरिमेय हो जाते हैं । यदि आलोचना शात में 
वः =¦ रस, भाव, ध्वनि आ।/द्‌ के निवन्थन स्वछ? अनेक 
मार्गो 5 ।्रोक्र उनका वर्णन किया जाय तो परिमित शक्ति 


वाले दतिया का तों कहना ह्वी वया सदक्षों सहल ईदस्पतियों 


के द्वार. सी वह कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता । जेसे 


` प्रकृति = भरंडार अनन्त है--जिसमें नित्य नवीन रचनौयें 


होती रहती हैं किन्तु फिर भी वे किसी पहली क्स्तु.का अनु- 


करणा हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता--इस प्रकार सरस्वती 
का भरडार-भो अनन्त है । आ 

_ वाचस्पति  सहल्लाणां . सहन रपि यक्षतः । 

` निवदापिक्यं नेति मिव ॥ 


: प्रक्ृतिज गता 


remem mms ms ees ses om 


सुखी, अनन्नम/गगासिनी-हो जायगी. उनके सम्मुख .. 
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कवि की संड्टि का आधार हे. उसको कल्पना और 
उसके रचयिता की साकार कल्पना जिसकी संज्ञा हे यह 
संपूर्ण चराचर जगत्‌ । आलोचक की सृष्टि का आधार हैं 
उसकी प्रज्ञा और कान्य-संसार । भाषा के विना उसका 
याकरणा सम्भव नहीं: साहित्य के बिना आताचना आअध्र 
में खड़ी नहीं रद्द सकती । यथेष्ट साहित्य सज ॥ के पश्चात्‌ 
ही आलोचना का दर्शन हुआ करता है। हर देश के 
साहित्य में आलोचना का प्रादुर्भाव पश्चाद्वर्तों ही होता हें 
पुरोगामी नहीं । हिन्दी में तो समीक्षा का व्यव त. विक्रास 
बीसवीं शताब्दी के पहले माना हो नहीं जा. सकता । 
अंग्रेजी में भी आलोचना का प्रारम्भ एलिजाबेथ-युर में ही 
मानना समीचीन होगा । चासर ( ९३४०-१४०० ) का 
जमाना आत्म-निरीक्षण तथा साहसिक नूतन काव्य प्रयोगों 
का था। इटली का नया साहित्य भरा-पूरा सारा सुन्दर 
साहित्य उत्तका पथ-प्रदर्शक था । प्रोलोग सखी छोटी-सी 
पुस्तक में तत्कालीन समाज का बड़ा सुन्दर वौद्धिक विरले- 
षण चापर ने किया हे । दांते, पीट्राक तथा बोक्रेसियो 
इटली के,इन तीनों कवियों का चासर ने हार्दिक. सत्कार 
किया है । इतना ही नहीं उनके काव्यों से अपनी रचनाओं 
का अलंकरण भी किया है--फिर भी चासर को हम प्रथम 
आलोच नहीं मान सकते क्योकि चासर के लिए सब 
पुराने क वे समरूप से प्रशंस्य हैं। जैसा ओविड, बेंसा 
वर्जिल--ऐसे ही उनके' (४७ House of Fume 
में सब तरह की जमात एक साथ जुटी हे. पोट्राक का 
सा सहज विवेक ओर प्रज्ञा चासर- को प्राम नहीं थो। 
चासर का कोम वस्तुतः निर्माण का ही था, निर्मित को 
नाप-ज न का उतना नहीं । निर्मित से अपने निर्माण में 
सहाय लेना निर्माण ही है, आलोचना नहीं । आलोचना 
के सूत्र ॥त में अभी दो शताव्दिओ की और ढील . औ । - 
प्राचीन प्रक और रोमन साहित्व से ही अंग्रेजों ने सब 
कुछ सोया था । एलिजाबेकयुगीन प्रारम्भिक आल्येचना 


ET 


| का साइत्य र 


- ना|ग-मल सेहल, एम० ए० 


से लेकर डा० जॉनसन ^ १७० २३-१७८८*१ तक को. 
आलोचना में प्राचीनों का ही प्राधान्य है। सारी अंग्रेजी | 
की आलोचना शताब्दियों तक उनस जरा सी हट कर नहा 
पूरी सटकर चली दे । एरम्भ्‌ में तो प्राचीनों का प्रभाव 
प्वास्थ्यकर हश रहा । मार्ला सहश कवि. तथा ७७७४७ 
सरीखे आलोचक नें प्राचीनों के वेभव ओर .म्वातन्न्य को | 
ही परन्ा-सममा है. पर आगे जाकर पावर (२ इंदेद- 
१७४४ ) आदि - में कोरः अनुकरण ही. स्पष्ट प्रतिभाधित 
होने लगा था.। केवल अनुकरण के आयार पर कोई कबि ब्‌ 
बढ़ा नहीं धन सकता । हर बड़ा कवि अपने समय में 
अवश्य ही. स्वच्छन्द ( |१0०8॥६।6-) रहा होंगा । | 
पागे चलकर उस कवि की ख्याति बढ़ने पर वह शष्टवादी । 
( C।8.७56 ) गिता जाने लगा होगा । सच्चा कवि अपने | 
नियमों का निर्माण स्वयं करता हे । निनित, कृत्रिम निवसा _ 
का आधार साधारणतः अपंग ही-लिया करते हैं । बच्चे को | 
भी माँ-चाप का सद्दारा लेना पड़ता हे पर वहो बच्चा युवक 
होने पर्‌ स्वयं अपना पथ-निर्माण करने में हिचकता नहाँ पे 
अंग्रेजी आलोचना शुरू में इसी तरह पराश्रित रही, पर 
सबल और पुष्ट होने पर उसने तरह-तरह के अवते 
रास्ते बड़ी हिम्मत और लगन के साथ तय किये हैं । he 
तो आलोचक इतने स्वतन्त्र हो चले हें कि उनसें आपस 
में कई बार समानता से बढ़कर असमानता दिखाई 


की सन्तान हैं । हे २ 
अंग्रेजी आलोचना का इतिहास तीनः भागों 


बस ह 
.{ २६३१-१७०० ) तथा समावर्तन क्रमे वाला है ड[० 
जॉनसन । तृतीय के प्रारम्भ में हैं लेम; हैजलिट 
कार्लायल आहि तथा अन्त सें तो 
“निकल, रिचड स, स्कॉउजेम्स, ऐवरक्रांबी, मिडलटन मर 
झन ब्रान, स्टाफोड वुंक, बेकर. आदि 
जिनका कोई अन्त नहीं । 
ब्यालोचना के प्रथम-युग में, जेसा सर्वत्र हुआ करता 
है, ऊपर का आइम्वर अधिक है, अन्तर का रहस्योद्घादन 
कम । यह ऋलोचना नियमों की हैं, ऊपर-ऊप्तर की है, रूप 
झो देखने वाली है, आत्मा को यहीं । किसी भी कवि को 
` सच्चा विशेषताओं छा दिध्दुशन इस काल में सम्भव नहीं 
या । एलिजाबेथन आलोचना के आग्रणी पुटनेहम तथा वेब 
° आदि की आलोचनाए इसी कोटि की हैं । काव्य-वस्लु के 
आधार पर काव्या का विभाजन, भाषा, छन्द आदि को 
` चर्ची ही प्रधान है । हिन्दी में ऐसे ही पं० पद्मसिंह शर्मा 
` तथा पिश्रवन्ध थे पर णे द्रिवेदी युथ में पं० रामचन्द्र 
` शुक्क के समान दिचल्ण आलोचक मोजूद थे, वसे ही 
` _ एत्तिजावेज युग में विशिष्ट प्रतिभासस्थन्न सिडनी तथा बेन- 


La 
भलारज, 


ति टू 
क्र 
2 
a 
Ri 
a, 
कश 


>. 0 6 2. 
चेंबर, डाउन, 


-- हो सकती हे, अन्तरङ्ग. की नहीं । 

. तत्वदशाम्गौटो (४२७-३४८ ३० बू ) ने अपने 
` “कमनवेल्थ से कवि का वहिप्कार किया था । नेतिक ओर 
5 घम-प्रवण कवि का हो पटो के यहाँ खटाव हो. सकता 
था । होमर ओर हीसियड की प्लोटो ने इसलिए निन्दा को 


४”; १ 
छि वे नीतिविस्द्ध उपदेश देते हैं। इसी तरह. पुराने मक 


| अनुकरणा का सी अनुकरण करता है । इस तरह ब्लंटो के 
॥ दिवार में काव्य असलियत ( ॥१०१।१६५ ) से बहुत दूर 

हैं थड) है । टो के तका का सबीर्चन उत्तर दिया 
` ऐरिस्टाटल (३८४-३२२ ६० पूर ) ने अपनी 'पोलटिकस? 


तत्वदर्शी, राजनीतिज्ञ तथा नतिक धर्मोपदेश सबसे ` 


क. का इस महान यालोचक हारा विवेचणे हुआ । 


गये और उनका महत्व आज भी अक्षुणण है। ग्रीक 


८. प्यरिटं ग्य कः 
प्युरटन लागा 


जानसन थे । प्रारम्भिक आलोचनाएं सवत्र बहि«ङ् की दी. 


` जाटककारों की खबर ली है क्योंकि वे अनुचित गलत चीज. 
को अनुकरण करते हैं। बदड जैसे एक कुर्सी बनाता है तो 
- आदश विशेष वा अनुकरण करता है एर चित्रकार इस : 
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साहित्य-सन्देशा 


साहित्य के आधार पर महाकाव्य, दुःखान्त तथा सुखान्त 
नाटकों का विवेचन करसे हुए ऐरिस्टाटल ने कबि का जोर- 
दार समथन क्रियां । आगे चल कर होरेख, ( ६५-८ ई० 
पूर ) लांजाइनस, सिसरो, किन्टी ददि 

आलोचक हुए । एलिजाबेथ युग में ये सब ग्रीस और रोम 
की आलोचनाये मौजूह थीं और सिडनी ने अपनी 
Apology 9f P6679. में इन सबका .विवेकपूरा 


उपयोग किया दे. छांग्रेजी में १५६४ में प्रकीशित सिडनी 
छो यह पुस्तक सरडे आलोचना की पहली. चीज मानी 
गई है। द नास और उपदेश दोनों मिलते हें । 


मनोवेगों को भी काव्य से स्फूर्ति मिलती/ हे । इस तरह 
सिडनी भे वडा सयत ओर गम्भीर 

लेख. में. किसी भी आलोचक 

का..थोडा-बहुत विवेचन दे सकना सी सुश्किल हैं । ये सब 


तो स्वतन्त्र लेखों के ब्रिद्रय हैं । बेहंगम ` दृष्टिपात 


~ 


से ही सन्तो करना है । सिडनी ये नीति क्री, आधारशिला 


पर्‌ ही काव्य की महती गरिमा स्थापित की । वेब जॉनसन 
( १५७२-१६३७ ) ने युग को गति. के विरुद्ध प्राचीनो की 


. प्रशस्तिः गाडे । उन्हीं के अनुकरण - पर नाटक लिंखे- पर 


कवि को एकदम बदू भी नहीं क्रिया । कवि पर उचित 
अनुशासन अवश्य माँगा । काव्य-निर्माण में पूरे श्रम को 
अपेक्ता उन्होंने सानी । 20687ए i8 70% spontB- 
neous utterance, but “elaborate and 
painfal ६0 it.” ante. “Tt is ssid of 
ths ineomparable Virgil that ४ 

brought forth his verses like 2 bear, 
and after formed them wist licking. 


फिर भी कबि का काम स्कूल मास्टर का-सा. “हॉ माना । 


य not of the opinion to con- 
clude & ‘poets. 
Darrow limits of arts. which either 
the grammarisns or _philsophérs 
prescrib९?- अली का भी उन्हे. पूरा ध्यान था। 


# 


आदि महत्वपूर्ण . 


liberty witbin the. 
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लेन रकम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७ क 
° जोलाई १६४० ] ंग्रेः 
के Ue SN रय 
a that | muy 8९७ ihe” इन आलीचकों के 


~~ 


सासने अंग्रेजी सें बहुत कम अच्छी चीजें लिखी 
इसलिए इनकी आलोचना अधिक प्रखर ह 
हो सकती थी । 
अ _ आधुनिक आलोचना के अधिकांश गुण सवप्रथम्त द्राः 
ै में देखे जा सक तुलनात्मक ग्रालीचना का पंडित, 
ऐतिहासिक आलोचना का. सूत्रपात करने वाला ड्रायडन,. 
स्वतन्त्र और निर्धीकमना होकर कह सका कि ऐरिस्टाय्ल ने 


लायक सही वाते पर्‌ सदा के 


रङ 


बलशालों 


द्य 
च 


न्हा 
भद। 


- आपने जमाने 


वस्त्र 


लिए उसी का उन्न 
जा सकती । ऐरिस्टाटल की पूजा को सी निषिद्ध 5हराना 
बड़ी हिम्मत का कास था । ड्र/येडन ने सव दुछ बदि के 
प्रखर आलोक में देखा । ड्रायडन के जभाने के 
ऐरिस्टाटल को पढ़ने को मिलते तो ड्रायडन के विचार में 
ऐरिस्टाटल को भी अपने विधार बदलने पडते । ड्रायडन 
का यह स्मरशीय-वाक्य नई कारित का उद्घोषक है-- 
“fp isnot enough ॥0७॥ Aristotle has 
seid 80, for Aristotle drew his moter 
Is of tragedy from Sophocles 890 
Huripides : aud, if he had seen ours 
niight hsve changed his mind.” 
ड्रायडन ने साफ कहे दिया कि काव उपद्शक का बागा 
पहिम कर आये यह जरूरी नहीं.। उपदेश तो आथिक से 
आधिक गोण हो सकते हैं। काव्य अचुकरणात्मक “नहीं, 
` बजनात्मक होता है क्योंकि कवि फोटोग्राफर की तरह किसी 
वस्तु का हूबहू चित्रण नहीं करता व तो कल्पना के सहारे 
चूतब आहादकारिणो, सष्टि का भिर्साण करता है! 
“Tt is fancy that gives the life-tou 
20068” कल्पना के इस रूप की विशद व्याख्या आगे चल 
` कर कॉलरिज ने की । ड्रायडन ने मिल्टन ओर शेक्सपियर 
दोनों की प्रशंसा ,की है. जैसे हम आज भी करते हैं । 
` 'निण्पस बुद्धि रख कर ही वे ऐसा कर सके थे । अपने 
ब9७ए of Dramatic ?0९४८४ में ड्रायडन ने 


तुकान्त कविता का ,पत्त “लिया हे यथाप आगे च्ल कर वे 


जीं -आलोचना का साहित्य 


शाटक अगर , 


| ४९7३० के हिमायती बन गये जे । नाटक 


हे 


की भाषा वास्तैक्कि सागा से जितनी दूर होगी, 
कीय प्रभाव के लिए आदर्श होण यह दूसरी 
होसे उपस्थित की जिसका परिणाम १८ वीं झताब्दी के. 
पूर्वाद्ध मे पोप, की कृत्रिम भाषा ( Poetic diction. ) 
डा» जानसन की आलोचना. मजिष्ट्रेर कळ्या पीसला है ३ 
नायक ( 70७8] ) इच्च है । बधे नवा 
इस ्तोअतां के मांगइय हैं। पोप «नो 


९ 


क. 


थौ। नियमों से हृट कर. चलने बाला काव्य काढ 


गया । इसी से तो. तिल्टन, 
सबकी. ड]० जानसने न 
जानेसन मोलिकता के शत्र थे । उपन्यासर्का 
ने मौलिकता दिखाई लो डा० जातसन ने । 
( ७8767 79888] ) करार दिया। गौल्डस्मिथ 
स्थिति में सुधार किया । इसी तरह वके की “02 tite 
uid the Beautifol?” महत्व ण 
जानसन की झत्यु के बाद आलोचना क्षेत्र में 


२ 


एक बार अनिवाय अराजकता फली जिसके महारथी थे ३ 


हि, 


हीं रह 


र 


ग्र-इन से खबर 


च 


sublime 


रचना है । ड 


का कोडे ६. 
छीछालेदर । आटस सरीखे महत्वपूर्ण युवक 
सालियों का ही प्रसाद मिला सप्किए ( | 
the shop; Mr. Jobn; back 


बन्नते हैं. ( ““ Wes venture 


here is now an end © 


` सबथा आबद पूरा स्वतन्त्र आलोचना का समय आते हे। 
। कोलरिज, लेम, देजलिट, कालीयल आदि को आलोचना 
चुडिपरक और अन्त्ेदिनो थी । कोलरिज बे कल्पना को 
र सुन्दर मोमांसा प्रस्तुत की और कवि-कल्पना को पूर्ण सुजना- 
“> स्स बताया । [97०8] 8]865 की वर्ड सवर्थ 
५ : लिखित भूमिका का कालरिज ने अत्यन्त तर्कसम्मत उत्तर 
| दिया । आलोचना के विद्यार्थियो के लिए यह वर्ड सवर्थ 
२ कोलार विवादः अत्यन्त ५ठनं य और रुविकर होगा । 
कषिता आर गद्य को भाषा में एकता तथा डन्दो की निवा- 
! ६ येता कारि से कॉलरिज सहमत नही हए । कालायल ने 
तुलनात्मक आजोचना को खूब आणे बढ़ाया । इन लोगों की 
| ` मान्यता थी कि जब कवि निर्बन्ध हे, तो आलोचना के नियम 
पहले से केसे बनाए जा सकते हैं। कवि-प्रतिभा की जैसे 
“कया: नह, व्यक्षिवभिन्य की जेसे सीमा नहीं वसे ही - 
| ` आलोचना के प्रकारा का कोई प्रकरण नहीं । सचा कवि 


(१८०४६५) नामक्र फ्रांसीसी आलो- 
दया क्रि* किसी काव्य को समझने के 


[डः 5 से फलः का ज्ञान:सुगम-हो जाता 
है । कला विज्ञान ज्ञान सम्तनन ( ०।७/७६-९ 


pean PNT SRS es a Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai and eGangotri 


साहित्य-सन्देश ` | भाग १४, अङ्क १ 


„ लिए सेंथ्यू आरनोल्ड ( १८२२-८ ) 


Judge of poets is otily the facuity of 
P०९४8. कालरिज, यानील्ड ओ निद्‌ 
यद्यपि आलोचक-कवि क्री कविता अधिक बिके 


चिम्तनशील एवं बौद्धिक सी होने लगती हे जैसे पन्त की 
कविता होने लगी हे । हर साहित्य में ऐसा हुआ हैं कि पहले 
स्वतन्त्रता, फिर नियमों से अरुचि, पुत्र: नियमों की आभ- 
श्यकता । यह कम काव्य ओर आलोचना दोनों से लक्षित 
होगा । अंग्रेजी में निबंध आलोचना को संयांमुत करने के 
प्रा भाव हुआ । 
'प्रॉनोल्ड ने तो आलोचक को कवि से ही प्रमुख माना । 
आलोचक कवि के लिए विचार-भूमिका प्रस्तुत करता है। 
उनकी दृष्टि में कविता भी जीवन का दर्शन नहीं, जीवन कौ 
आलोचना ( Oritioism 0f ६6) बन गई । वाल्टर 
पंटर ( १८३६-६४ ) ने झार्नोल्ड के किये कराये पर पानी 
फेर दिया । पटर के प्रभाव के कारण भी आणे चल कर 
कला के लिए कला सिद्धान्त का प्रचार-प्रसार हुआ और 
आधर वाइल्ड से. प्रकृति' को कला से न्यून और होन 


“बताया । ऐसी कला में फिर कलाबाजियाँ भी आने लगी । 
_.ोचे ( १८६६ ) का फिर असिव्यज्ञना वाद आया । बाद 
सें तो माक्संबारो आलोचना, फ्रायडवादी तथा प्रभावाभि- 


व्यज्ञिनी (7) )7७४8।०:।।8६) एवं मनोवेज्ञानिक आलो- 
चनाए चली । आज अंभेजी का आलोचना-साहित्य अत्यन्त 
प्रवर्ध पर स्फूर्शिमय और संठद्ध हे । साहित्य के एक-एक 
अङ्ग क अनेकानेक विशेषज्ञ हें । नाटक उपन्यास, कहानी 


-कविता के भेदोफभेदॉ आ विवेचन करने. वाले अलग-अलग 
- विशेषज्ञ हे जिनके नाम गिन्ाना. सम्भव नहीं। हिन्दी की 
आलोचना ने अंग्रेजी की आलोचना से बहत सीसाःहे। 


देन्दो के आजकल. के बहत से आलोचक पुरानी संस्कृत - 


को चीजा को तो पूरा समक भी नहीं ते । आचाय शुक्क - 


जी ने इतना सुन्दर समन्वय उपस्थित क्रिया था.। भारत 


„ `का स्वतन्त्रा का अथ अंग्रेजी से विराग कभी नहीं शोना: 
चाहिए अंग्रेजी सब नहो बढ यह ठोक है पर साहित्यिक 

` सचि वाले पहले से भी अधिक: मेती धोगपूदक, स्वेच्जयी पढ़ें - 
_- तभी हिन्दी सचे; अ में गौरबमयी राष्ट्रभाषा बनेगी । 


A 
द 
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मनोविश्लेषण आर आलोचना 
श्री बा० शुल्लटरबराय एम ७ ए८ 


आलोचना की पद्धति विकास शील दे. । अब कवि वासनाएँ सामाजिक औचित्य-निीक्क ( (778 
की कृति का ही विश्लेषण नहीं 5या जाता हे. वरन कवि - रोकथाम के कारण दमित हो जाती हैं किन्तु वे 

के मन का विश्लेषण किया जात! है, सो भी केवल ऊपरी को प्रभावित करती रहतो हैं । वे स्वप्र जेते मह 
मन का नहीं वरन. उसके भीतरी सने की तहो तक पहुँचने छिए सोडी पर चड़ना, किसी के मरने को इच्छा पूर 
का प्रयक्न कि जाता हे + यह प्रयतन किस लिए ? यह इस के. लिए तझे को जो कफन के वस के द्योतक न 
लिए कि कवि को कृति में उसके आत्मभाव या आत्मिकता पोशाक की नये पति की कामना पूर्ति के दाए 
(Person&]ii5) की भ ती है। आत्मा वै जायते. .तेरना कठिनाइयाँ पार कर जाने की इच्छा पू 
पुत्र कवि की कृति द्वारा इम कवि के सन की मारी. पाते... भूल, हैसा मजाक और कलाकृतियों मं वेश 
हें और कवि की मन की शकी उसकी कृति को भल्ली प्रतीकात्मक वो में प्रकट हो जाती हैं । कभो क 
प्रकार सममा सक्रते हैं । साहित्य का मनोवेज्ञनिक अध्ययन. नाओं ओर दिवा स्वण्नों कां रूर घारण कर ल 
-_ दो प्रकार से होता है । एक साहित्य-खष्टि में वसते. वाले 
पात्रों का मनोवेज्ञानिक अ-ययन, जेथे सूर के बालकृष्ण का | 

अध्ययन; भरत का त्रलानि का अध्ययन ओर प्रमचन्दजी 

ज्ञान शङ्कर या ओर किसी पात्र का अध्ययन; दूसरे स्वयं 

कवि का अध्ययन, स्वयं कवि के अध्यन से आलोचने को 

यह लाभ होता है कि आलोचना संकुचित नहीं. रददती । 
हम कवि को बन्धे बंधे मानदराडो के अतुसार दोषी नहीं 
'ठहराते । वह एक प्रकार का कविता. करता हे या दूरारों' 

प्रकार की कविता करता है ओर इस प्रकार वह अच्छा या 

बुरा है ऐसा हम निर्णय सहसा नहीं देते । हम उसके सन 

' _अन्तस्तल में प्रवेश करके यह जान लेते हैं कि. वह अपनी 
पारिवारिक सामाजिक और वेयक्तिक स्थिति में ऐसी ही. 
कविता कर सकता था । मनोविश्लेषण आलोचना को 
चेज्ञानिक स्थिति पर ले आता हे वह कवि उसकी सामाजिक 

व और पारिवारिक स्थिति में ओर कृति में एक कार्य-कारणा 
` शङ्क ता स्थापित कर देता 3 अ 
मनोविश्लेउए की आलोचना को देत समकने से पूर्ब ` कायो 
- इनको मनोविश्तेषण का संतित परिचय आप्त रू लेना मनो 
मनोविश्लेषण की सबसे 


> 
2 
Bl 


हे 
र 


। दौनता-ग्रन्धि क्षति पूर्ति के नियमः के अनुसार 
ष्य उच्च भावना न्थ ( Superiority 0९० 
बन जाती है । ओर युग ने सबुप्योंको दो वा 
वेभाजिल. क्रिया, दे उह्तलु खो ( ०६०४९९ ) 
अर वहिस खी ( xit0vert ) । अन्तसु खी. प्राय 
च लोग होते हैं जी अपने सें ही लीन रहते 
जसत की कम परवाह करते हैं ओर वहिसु खी वे 
-इ जोऽअपने को वाह्म संसार के अर्थ समिति कर 
देते हैं । वे स्व की पेला पर का अधिक ध्यावे रखते हैं । 
| दो क्षेकार की सनोद्रातवा अन्तान वहिप्कारक ( ७: 
ually Exoiusive नहीं होती हैं। वास्तविक 


~ 


इन दोनों दत्तियों का 
सन्वय करने वाली एक सूल त्रात्त भी माना इसका उसने 

3७५8३ अर्थात्‌ स्वच्छन्द कल्पना कहा हे उसमें 
चठ रचनात्मक क्रिया का प्रसार रहता है । उससे सब 


3 tbe mother of sll 


य ठ [ ` ने भी कहा 


ह्य 


__ “. साहित्य सन्देश 


to sll ए०७0३७७६-- | 


` हो उठता है उसका कारण यह 
आअवचेतन सन में संस्र वश. स्थिर जन्म-जन्सान्तर के 
अवचेतन मन की देन. | 

- आजकल के मनोविज्ञान का ही एकाविकार नहीं ह 05.६ 
पहले जमाने में काव्यव्रेश ( [08978#08 ) की 


'तद्ाभा ( 74) .. 


के सयर में मिलती हैं जहाँ दमित बासनाएँ शनियन्त्रित 


छप में रडतो हैं और जहाँ उनको सहज बत्तिया का याह 
का भी समाक मिलता रहता है। वयक्किक चेतनात्मा 


स 
वो 


( 8० ) उनमें नियम और व्यवएथा उत्पन्न कर देती ह 


ओर परात्मा ( Super £30) { नेतिकता} 
आदशवादिता आर ।चबयाक्कता उत्पन्न कर दती. ह्‌ । द्व्‌ 
की सफलता वेयक्किक को निर्वेयक्तिक बनाने में है तभी 
दसरे लोग उसमें रुचि ले सकते | हमारे. यहाँ. के 


eS 


सावारशीकरण का सिद्धान्त हे । कभा कभों यह [नव 4क्षिक्ता 


तनी बढ़ जाती है कि मनोविश्लेषण शास्त्री भा घोबाख्य. 


जाते हैं। कवि और पाठक की दसित वासताओ की ( हम 


वीय आतर से प्रकव और अर्वाचीन संत्कार, कहेंगे ) . 
जब मेल खा जाते हैं तभी रस की साष्टि होती. ६ । हमारे... 


यहाँ स्थायी भावों के संस्कार पाठक में भी माने गये है आर 


उन पर दिशे बल दिया ३ 


` मूली हुई या दी हुई स्थृतियों 
भी हुआ है 


रम्याणि वीच्य मधुराश्च निशम्भ शब्दान. 
षयं त्सुको भवति यदि ` सुखितो १जन्तु 
तस्ता _ स्मरति चूनमंबोथ ` पूर्व 
` आवस्थराणि जननान्तर सांहृळ न ॥ 
त्‌ सुखी मनुष्य भी ( जैसा दुष !म्त रा ) सुरम्य 
स्थलों को देखेर ओर मधुर शब्दों को 

हमारे यहाँ उदीपनों को महत्व दिया रांग. है) जी बचन 
कि चह बिना जाने अपने 


भावों का स्मरण करता . है ।? यह 


व्याख्या बार्यिक आर पर ठी जाती. थी, तुलसीज्ञसजी 
ध्व रः 


[ भांग १४, अळू १ ० 


0000 Se i स सस्ते 


दढ 
को सुन कर ( इसीलिए 


9 ने-उनके हृदय में बेंड कर. र . टर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'जीलाई १६४२]  '  मनौविश्लेषण और आलोचना ज्र; 

शः उसकी दासित वासनाओं ओर कुशठाओं का पता लगता हैं. हें कि लेखकों में कुछाएँ होती हैं। कालिदास में 
आर उनके आवार पर उसकी कविता में फले हुए मानसिक स्त्री क्यो विठ्ठता से हीनता ग्रस्थि बनी हीगी तुलसीदास : 
चित्रों में जाल की व्याख्या करता हैं । फ्रायड के सत से में अपनी सरो से तिरस्क्ति होने की, भूबए में नमक के लिए. 
बहुत सी कला आर कविता कुरिठत वासनाओं की मानसिक मूषण में अपनी भावी से नमक के. सम्यन्य 'में भासी को कफ 
इच्छा पूर्ति है । जसे स्वप्र दमित इच्छाओं की पूर्ति का अपनी कुरूपता की, कबीर को अपने जुलाहेपन को हीन | 
साध्ज्ञ हे, वसे हो कला और कविता भी ।? फ्रायड लिखते भावना हुई होगी और उसकी -त्षति पूर्ति में वे ऊँचे उठे 
Does होंगे ( हीनताभाव भी एक प्रकार की कुण्ठा हो है ) किन्‌ व 

ही The ७७४ wbo is urged on by उनका प्रतिसा का पूरा व्याख्या नहीं हे । तळ्डों आद र 
instinctive needs wbich are 500 €]8mM- मिर में यह हानता म।न्थया उनमे उच्च होते को आकांचा 

र 7. 5 orous; he longs to attain bonoar, उत्पन्न नहीं करती । हम यही कह सकते हैं कि मनोदिश्ले- 
power, riches, fame. and 606 ।०४० ०† पण कवि की प्रतिभा सममने में कुळ सहायक होती 
woman; 006 he lacks the .Iteans 0f _ प्रतिभा से हमको कुछ पूव जन्म का या अलोकिक 
chieving. these 4७]f6।078, 30 व्याख्यातीत अंश मानना पड़ेगा । 
like any other With au unsatisfied 

longing, he turns away from reality, 


and transfers all bis interest, and 
sll his libido too, or io the creation 
है) of his wishes in the life of Phantasy 
४ > थात्‌ कलाकार वह हे जो अपनी अति-सुखत 
क. सहज ब्ृत्तियों से ३रित होकर सम्मान, शक्ति, धन, यश  वहिसु खी लोग क्लासोकल ओर सहायक आदि की ओर. 
ओर खली का प्रेम चाहता है लेकिन वह इन इच्छाओं की अधिक जाते हैं और अन्तसुखी रोमारिटक और अ 
पूर्हि के साधन नहीं रखता ( चहत अमिय जग जुरे न त्मक कविता लिखने की ओर झुकते हैं । वास्तव व 

छाछ ) इसलिए किसी. साब्रारणा मनुष्य की भाँति वह में दोनों ही प्रवृत्तियो का मिश्रण रहता है। अ 
-वाश्तविकता से भाग कर अपने सध हितों ओर काव्यवासना समाज की फवाद नहीं करता, उसको द्रत्ति विशेद्वत्मक 
को भी केन्द्रित कर कल्पना लोक में अपनो इच्छाओं की है। वह रोमाण्टिक की ओर जाता है और वहिसु ख 

. पति में लगा देता हे । वह पनी कला के जादू से उन्हें 
` ` प्रेषणीय और सावजनिक बना देता है ओर फिर उसे वे 
. चस्तुएं जो. वह कसबा में चाहता था वास्तविकलष में भी विद्रोह ओर नियन्त्रण की प्रग्रक्षिया रहती 
` मिलने लगता हैं । यह पर्लाँगनवादी कविता को तो व्याख्या जो प्रशत्ति अधिक होती है वह उसी ओर कुक 
कर देता हे किन्तु वीर रसात्मक या प्रगतिवादी ठ की अच्छा कवि वह होता हे जिसमें विद्ेह और बनियन 
व्याख्या नहीं करता-। इसके लिए हमको अडलर की हीनता सन्तुलन रहता हे । फ्रायड के अनुसार 
ग्रन्थि में या युग 'की वहिसु खो मनो़त्ति में ( (०. ( 0 ) से मिलेगा ओर नियन्त्रण चेतन 
verb Tend6n6i63) का आश्रय लेना पड़ता से [स्म । 
आजकल हमा? आजोचक कुणाशी छा बहुल उललेख इतत सिं के व्यावहारिक | 
. करों हैं हृ हमःमानते ` घानी और सन्तुलन से कार्य लेना 


` योन भावना की गन्ध न पाना चाहिए। यान भावना फॅ 
अतिरिक्त और भी भावनाएं काम कर सकती है । तुलुसी के 
नीचे लिखे छन्द में हमारे उत्साही मनोवज्ञानिक आलोचक 
'दसित का आरस्ता काम उभार बता सकते ह. । देखिए--- 

` निन्य के बासी उदासी तपोत्रत- 


- ह घारी म विनु नारि दुख्रे। 
`` नोत्तम-तीय तरी, तुलसी” सो कश 
डक टे सुनि, भे सुनिद्रन्द सुखारे॥ 
0 09 55 ६ (| सच खुली `ˆ >; 
| ` `  परसे पदंजुलःकंजञ तिहारे। ` 


अली रघुनायक .. जू 
करि कानन को प्रणु ६ 

` उसमें दमित यौन वासना कही जा सकती है किन्तु 
उन आलोचक्रो को यह न भूलना चाहिए कि इसम रामपद 
की घुल रूपी सजीवन सूर का महिमा आवक हैं । इली न 
केवट प्रसङ्ग को-भी इतना सरस बना [दया 


में लोकिक वासना की रम्य देखना जैसा प्रायः मोरां के 


कप 
आल 


के आधार प्रर करुणा के स्थान पर काम फा हों 


cc. 


साहित्य-सन्देश 


NPS MNES) ssn SEE TT TE RR SRS SE FT 


ः ! लट ( Obverse ) ठीक नहीं होता । हरेक भक्ति के 


सहायक हाता 


देखते है। फिर भी हम यह मानते हैं कि: काम 


कली आदि नारी शरीर के प्रतीक बन 


0: ॥ Public Domain: Gurl Kangri Collection, Haridwar... NN 
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~ 


जाते है । ऐसे ही टोप, कलम, ऊ चो सुरों पुरुष का प्रति- 


निवित्व करते हैं । यात्रा झत्यु को पानी. कराठनाइया. का 


, अकाश हृद्य का द्योतक होता है । कुछ प्रतीक तो परम्परा- 


> 


गत होते हैं कुछ नये प्रतीक बन जाते 
इन नये प्रतीकों के रहस्योदूघाटन में विशेष सहायता देता 
है । बहुत सी बातें चेतन के स्तर पर भी स्पष्ट लम से&कहने 
योग्य नहीं होती हैं, उनकी भी "प्रतीका में छिपाया जा 
सकता हें । मनोविश्लेषण क्या साथारण जीवन का ज्ञान 
भी उन प्रतीको की कुबरी खोज निकाल. सकता हैं जेसे 
वचनजी को निम्नोलिखित कविता में दूसरी शादा का संकेत 
स्पष्ट हैं । मनोविश्लेषण गहरी पेठ कर सकता है । बचन 
की कवित का कुछ अंश देखिए 

एक _ सितारा था, 

माना वह बेहद प्यारा था, 


वह डूब गया: तो डब गया। 


अम्बर के. आतन: को - देखो) =. 


.. कितने "इस तारे ठटे 
: = कितने इसके प्यारे छूटे | 
३ जो छट गये फिर. कहां मिले॥ 


` प्र बोलो टूटे तारों पर अम्बर कब्र शोक पनाता हैं। 


` इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविश्लेषण कवि के 
व्यक्तित्व का विश्लेषण कर कवि को क्रति को समझते में 
। मनोविश्लेषण के सहारे - हम. काव. की 
कुति का कवि के जीबन ओर स्वभाव के साथ मेल देख 
एक गुत्थी सुलभाने का सा आनन्द पाते हैं । किन्तु सनो 
बिश्लेषणालक आलोचना की सीमाए हें उनका हमें ध्यान 
रखना चाहिए । सनोतिश्लेषएा के सिद्धान्त कवि के व्यक्तित्व 


-समभने के एक सात्र कुज्ी नहीं हे । इसी. प्रकार उपन्यासो 


क्रो रचना में मनोविश्लेषण के उदाहरण उपस्थित काने 
मात्र के लिए जैसा नरोत्तम नागर ने किया हे घटनाओं -को 
उपस्थित करना ठोक नहीं हे । जीवन का प्रवाद स्वाभाविक 


"व से चतने देता चाहिए । 


क 


हैं । मनोविश्लेषण 


व 


5 


- तो हम आपने 


___ बविणलेषणात्मक बुद्धि चाहि 
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__ “साहित्य व्यक्ति और समाज के जीवन बै भावप्रधान 
सरस आलोचना है ओर “आलोचना” उस आलोचता की 
आलोचण हे.। इस प्रकार साहित्य और श्रालोख्ना का 
आजार आधेय सम्बन्ध हे । साहित्य हो वह आधार-शिला 
है जिस पर सशालोचना रूपी भवन का निर्माण होता हे । 
यदि घींव हो न होगी लो*भवन किस पर्‌ बनेगा ? इसीलिए 
संस्कृत साहित्य में देखते . हैँ कि काव्यों 
( आलोच्य भ्रन्थों ) के उपरान्त ही लक्षण-ग्रन्य ( आलो- 
चना-प्रन्थ ) लिखें गये । 6200 “2 

व्यक्ति और समाज के. जीवन की भावप्रधान. सरस 
समालोचना दी वास्तव में 'साहित्य' है । .कोश्-दम्पति पें से 


नर को मार देने वाले घहॉलये के कठोर बाणा और मादा | र 
की करुणा भरी आँखों से द्रवीभूत आदि कवि धाल्मीकि 


हे हदय से निम्नाक्रित शछोक का सहसा निकल पडना एक 
अकार से व्यक्ति और समाज की आलोचना ही है :--- 
“मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाश्वती: समा: 
यत्क्रोच मिधुनादेकमवश्रीः काम मोहितम्‌ 0”? 
वस्तुतः साहित्य अथवा उसका एक अङ्ग कान्ध भानष- 


जीवन को गति-विधि में न्याय, चाहता हे, जिस प्रकार 


“साहित्यः मानव-जीवन क न्याय निर्देशक है; ठीक उसी 


` अकार “आलोचना? साहित्य स्रष्टि में न्याय का मानद्सङ है । 
आलोचना का. अथ है अच्छी तरह देख-भाल करके _ 
} कि आलोचना का जन्म प्रौढ साहित्य के बाद ही होता 


कारण ` सहित किसी बस्तु को अ्रच्छा बुरा बताना । 
इसके लिए बुद्धि प्त का प्राबल्य. आवश्यकोथ है । कौनसी 


- चस्तु अच्छी दै और कौनसी बुरी, यह तो छोटा-सा बालक | 
- भ जानता हूं, परन्तु कारण जानते हुए अच्छे बुरे का ज्ञान 

` शेशव के उपरान्त हो होता है। आलोचना” के लि 
ए ओर वह बुद्धि औढावल्या में हो. 
। यही...बात साहित्य के लेन मे 


आलोचना-पद्धति और उसकी गति विधि | 
श्री अम्बाप्रखाद “सुमन” एम० १०, साहित्यरन bs | 
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चुके थे तदुपरान्त हौ एरिस्टोटल ने आलोचना प्रन्थ = 
थे । विक्रम की तीसरी शताब्दी से बेकर सातवीं शताब्दी i 
तक और आगे भो लौकिक संस्कृत साहित्य ( 0।888 


सकतो हूँ । सातवीं शतान्दी.के उपरान्स- ही हमें आनन्द प्न 
वद्ध न के धवऱ्यालोक?, धम्मटांचाय के “काव्यप्रकाश” : 


दरडी का 'काव्यादश?, उद्भूट का अलझारः सार 
संग्रह”, वामन का 'काव्यालझार सूत्र” ओर उसकी “ृत्ति 


कविप्रिया’, स्द्रड का 'काग्यालङ्का? आनन्दवधेनाचारयं का 


अलङ्कार ओर अन्य काव्याज्ञें का विवेचन 


ग क तिका ८ ` 


cS TUS SES opp ० कट्टा“ SECIS 
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साहित्य'सन्देश [ बाग १४, अङक ३ 


sen 
न NPIS CE 


“पुरा कतीनाङयाना प्रसगे रोना f 

अद्यापि तत्तल्यकवेर भावादनामि का साजूवता बध छः 
--( महाकंब कलिदास ' को प्रशांसा ) 

भारवेरथ-गार्वम्‌ । 


\ 22 


ध्यन्तिम तथा प्रामाणिक आलो यन उसि मावते हे । 
संस्कृत साहित्य सें आखोचया की -पद्धतियाँ हिन्दी- 

साहित्य की वर्तमान आलोचना-१ तियों के टङ्ग पर नहीं हैं। त तती 

हिन्ले से आलीचना पणाला बहुत कुछ स दारिडन: पदलालित्यम माचे सन्तित्रयोगुणा 

चल रहो है । वसे.हिन्दी न सत्छत सै भी परात साम __( कालिदास, भारवि, द रडी और माघ की प्रशंसा ) 

ग्रांप्त की दे । अग्रेजी के आधार पर्‌ हिन्हें मं हा वासो चिरे जगति सयम 

के प्रमुख प्रकार चार & व्याख्यात्मक लोचना (३) (चार कवि की प्रशंसा ) 


(१) 
- झडान्तिक आलोचना (३) निरणयात्मक आलोचना (४) 
आत्माभिव्यद्षक आलेचिना । इसके श्राति 


अ 
fi 


Se ब + 3 | 


| 2) कुछ प्रकार न्त पदार्वात श्रणुतदा जयदेव 


कुतहलयु गुर्‌ कोमल 


आर भी मा 5 जाते है जिन्हे । छा ः FR सरस््रतीम 2 
मनोवज्ञानक र वाद प्रधाव आसाचिचा प 30 न विन्द ते भूमिका मे जग को कविता 


का उद्देश्य } 
ने पदार्पण किया 
अन्तर इतना 


SN 


= च उपयुक्त चारों अकारों के अन्तत हैं 


Er 


'सस्कृत साहित्य में जितले प्रकार का आह 
वसङ्का कर ता सार 


वग [हन्द मर त्त्‌ का इर्स परम्प 


इमली हैं, उनकी वध वगात आर अब तक उसका आसन जसा हुआ ह्‌ । 
दतिया ६ में समाविष्ट हो जाती दै- (२) आचाय-पडात. हे कि पद्यात्मक सूह्षिया अब गद्यात्मक हो गई हैं.। पुस्तकों 
शर) ठोका पति (२) शाला ” त (४) सूक्किपद्धांतु की भूमिका सम्मतियों और. विज्ञप्रियों में सूक्ति पद्धति 
पर केशव 


के ही दशन करते हे. कत्रीर, संर, ठसली | 
= उनके अनुसार आदिं के विषय भ॑ निन्नाङ्कित दोहे बहुत प्रॉसद्ध ह 
. “तत्व तत्व सूरा कहीं तुलसी कही अनूठ । 
न्री-खुची किरा कहा. छार कहां सत्र मूठ छः 
> > x 


(५) खर्डन-मराडन परात (६) सर्वागीण बिवेचन-पद्धति । _ 


5 ` उपयुक्त वर्गा को बटप त रखते 
` अदि हम अन्यो और अन्थकारों के जाता के सूची एथक- 
` चथ ह्येणतंयार कर तो नितान्त असम्भवं ८ । १ योक 
त से कवि तथा आचाय, ने अपने एक ग्रन्थ, में है कट Cr 
त्यालावना पद्धतियों का :अनुसख्प कि. हे। जसा कि लू के तुलसा राशा, 2 i 
` दम पहले बता चुके हैं. कि परिंडतंराज जगाल, न तपने ह के बि खद्योत सम, जह-तंह कएत प्रकाश ॥ 
रस गङ्गाधरः में: आचाय पद्धति के साथ खगडन-मराडन  . सक्षियों के ए से अशोचना करने की .प्रद्नेत्ति ह 
- पद्धति को भी. अपनाया है। हाँ कालक्रम के अनुसार हम शैतिकालीन कवियों में विक मिलती 
इतना कह सक्रते दे कि संस्कृत में आला जता अन्या की ही हैं। हम उन्हे आलोचना: कहते से हिचकते हैँ । 
'यदवतियो. का क्रम इस प्रकार मिलता रै--सब प्रथम आचाय हिन्दी में आलोचना-साहित्य का जन्म तो “वास्तव में 
पति, फिर सूक्तिपद्धति, तलखात्‌ टोकाऱपद्धात । हिन्दी में. भारतेनदुःकाल में ही हुआ । हिन्दी का आतोचना-साहित्य 
` मलिक आलोचना सर्व प्रथम सूक्ति पद्धति के, रूप मं ही. सबसे पहिले हमें पत्र-पत्रिकाओं के उठँ पर ही 
तत्पश्चात्‌ पुस्तकों, के रूप में । . | 
` अग्रेजी में ओलोचना-साहित्य को उन्नत अवस्था में 


क्र 


वि 


आदत हुई । संस्कृत में, भी में कालिदास, भारवि, दरडी 
माघ और वाण आदि बबिता के विध मे. आलोचनात्मक 
न्या मिलती हैं । हिन्दी में क्रीः, तुलसी, सूर - आर 
एस के विवय में सं प्रथम कुछ सकती हों मिलती है.।.. आधुनिक ढंग की समालोचना सव से पहिले पं० बदरौ- 

_ नारायण चौत्ररी ते “आनस्द कारम्विनी पत्रिका के अको से 
° टा र र 


७७-90. ॥ Public Domain. Gurukul (वात Collection, Haridwar 
75४८५: 4 


£ 


त वालिदासः ( ` 


“युहि हरि स्मरणे सरसं सनो, यदि. विलास कथाछु | 


। तूक्षिया, सुक्या , 


सिञ्चता है ६ 


देखकर हिन्दो के लेखक भी आलोचना की ओर बढ़े ॥ ` 


दिड कय. Soe ns ओर 


सोचना प्रयः रचना के दोष-दशेव को 


- है । सारी पुस्तक में प्रायः दोग 


जौल्षाह १३४२] ` | 


थी । चाधरीजी की क प्रणाली हिन्दी 
उस प्रकार का समा- 
रोधक; हाँ खकवा . 
महादीरप्रसाद 


प्रदश्चित का 
यत्रों में कई वर्षां तक चलती रहो ! 


थी । तदुपरान्त 3वेदी-ऋल में स्वयं चार्व 


-द्विवेदो की ही आलोचना-पद्ुति का प्रचार रहा । “सरस्वती! 


के द्वारा उन्होंने हिन्दी भाषा को व्याकरण. सम्मत बनाते 
हुए उसका पूर्णतः परिमाजेन किया । तथा “सुन्दरता” 
“प्रशुताइंग आदि को शुद्ध करके सुन्दरता तथा प्रभुता प्रदान 


को । लाला सीताराझ ने कालिदास के कुड मन्या का हिर 


दो की. आलोचना 
बह आंखोचना- 
लोखना? के नाम से प्रसिद्ध 
शी भरमार है । उसके 


[कविवी - की भावः 


में अनुवाद किफ थ 


द्विवेदीरजी ग उ! क 


पुस्तक “हिन्दी कालिदास वन आ 


पश्चात्‌ आचाय जी. ने संस्कृत के कह 


` आावा-सम्बन्धी सम्तालोबनाए, भी कीं जसे विक्रमाक देव. 
-चरितं चर्बी’, नषंव -चरित-चची? आर्‌ 
र निरंकुशता? । भारतन्दु ओर द्विवेदी-कालो «में आलोचना हा. 
"ये रचना के दोष दिखाना ही माना जाता था । हिवेदी _ 
_ युंग में पुस्तकों को आलोचना पर पुस्तकें लिखी गई' । यह 
कार्यं भारतेन्दु. युग में नही हुआ था । 


द्विवेदौजी के ही जीवन काल में किन्तु उनके प्रभाव 
से स्वतन्त्र मिश्रबन्धुओं ( श्याम विक्री मिश्र, गणेश 
बिहारी मिश्र और शुकदेवबिहारी मिश्र ) ने समालोचना मं 


ऊँचा किया । उन्होंने कवियों की कृतियो की अच्छाई, बुराई 
तथा माकेओर भाषागत विशेत्रताएँ a लाते हुए उनके 
स्थान के सम्वस्थ में अपना निणय भौ दिया । बद्री 
` नारायण चौंधरी, महावीख़साद य दो आ प्रोर सिश्रन्ुञरों 


fs को हम निणेयत्मक आशो चना के - सतथक कह स मते हें ।. 
. उनकी कृति में काश्य के अच्छे बुरे का निर्णय दे दिया ` 


जया है ।-मिश्रबस्थु विनोद? और “हिन्दी नवर्ल! मिश्रः 


एरी की अगला देव को ऊँचा स्थान देकर एक साहित्यिक 


गल दात काँ” 


भारताय अकि वित पति और उसकी गतिविधि कट 


4 


`` आम्भीरता और शाल्रोयता का पुट देकर उसके स्तर को _ 


_ ` बन्धुरा के प्रसिद्ध आ होचनाः्सक अम्य हैं । मिश्र बन्ने 


- जन्त दिया । पेरिडत पद्मसिंह शर्मा ने मित्रवस्यु, ` दा 


“बिहारी सतसई” पर अपनी तुलनात्मक समालोचना लि 


` इतिहास में खोज का अभाव तो चदं है किस्तु उस 


री व्ह 


इनकी विद्रत्ता से प्रमौ/दिश होकर हिंन्दी साहहत्य सम्मेल 
शर्माजी को बारह सौ सवये का सङ्गता प्रहद पारितोवक् 
दिरा, यिश्रवल्थुद्यो के पहिडित छण बिदारी मिश्र ने बड़ो | 
तरिरत्ता आर निष्पक्षता के साथ तुलनात्मक मवुंचना 

ग्रलाली को अगनाते हुए विशेश की अपेक्षा देव की ऊंचा 


कवि सिद्ध करने का. प्रयत्न किया हे । हम हिः 


वातसव में माषा, भाव, कला, छन्द, रस, अलङ्कार ओर | 
गली आदिं का विवेवत करते हुए मित्र. बच्चुओं ने कबि | 
कृतिथाँ पर अपना उचित मत प्रकट किया । काव्य छ बाह्य | 
पक्ष को परखने वाले आलों चकों में निथ्रस्ुओं का नाम 

सबसे ऊपर लखा जाउया रे । 
7 .मित्रवन्युकाल के ` उपरान्त आलोचना में श्वास 
तथा शुक्क काल आया । इस काल में आचाय परिडत 
रामचन्र शुक्र ने जायसी, सूर आर तुलसो पर व्याङ्यात्मक 
आलेंचनाएँ लिखों । उक्त कवेयों को रचनाओं को मनोर 
विज्ञान, इतिहास, भाषा, भाव, रस, कल आदि हर एक 
दृष्टि से लोकनज्ञल की कघोटो पर कस कर देआ गय 
कवि के उद्देश्य ओर विचारों को सप्ककर रचनां 
गम्भीर रहस्यों का उद्‌घाटन -शुक्कज़ी ने बड़े तथ्यपूश | 
से किया है। शुक्कजो के संद्वाम्तिक आलोचना सम्ब र 
मौलिक निवन्थ चिन्तामणि में संग्रहात हैं । उनको व्याख्य 
त्मक आशलोचनाएँ भूमिकाओं के इम में निकली हैं । उन 


गम्भीर आलोचना अधिक हे । निबेणी सें उनः 
चनाओं क र 
सामरा के आलो चना-सिदान्तो को लेकर डा० ३ 
दास ने हो. एक 
लिखी । इसमें साहित्य के प्रत्येक अङ्ग 


धन दिया है। जिस प्रकार शुक्तजी निरगुण वादे के 
विरुंद रहे.हें उसी प्रकार श्यमसुन्द्रदासजी तथा उनके 
शिष्य घडय्वालजी निय णवाद के पक्ष में रहे हॅ” 
श्यामसुन्दर तथा शुक्र काल. में हिन्दो में आलोचना- 
साहिस्य अंग्रेजी भाषा “के आलोचना साहित्य के समकक्ष 
आगया था 
जज ˆ और निणेर त्मक दोनों ही उन्न को आलोचनात्मक पुस्तक 
लिखी गई । परिडत क्ृष्णंशकुर शुक्र की “केशब को वाज्य 
चता? गिरीशजी को. “गुप्तजी की काव्य थारा” सत्येन्द्रजी की 


गुस्तक क्रवियों की रचनाओं-के बाह्य एवं आश्यन्तर स्वमा 

नर दा अर्छा परिवय देती हें । पाश्चात्य आलोचकों की विचार 

द्रास को लेकर ब्शोजी मे “विश्वसाहित्व” लिखा, जिसमें 

यूरोपीय साहित्य के विकास पर भो प्रकाश डाला गया है | 
ब्रजभाषां के कवियों की सच्ची परख डा० रसाल” को' हैं । 

` वर्तमान काल हिन्दी आलोचता-साहित्य का पाँचपाँ 

काल है। इसमें वाद प्रधान आलोबनाए अधिक लिखी जा. 


को आगे वढ़ाने चालो--उनसें लोकमब्गल की अपेल कला 
और सम्बन्धी सूल्यों को अधिक मान दिया हे इसमें माक्स 


हैं। आचार्य ससचर शक्क के. रिक्क स्थान की पूर्ति डाक्टर 
- इजारीप्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं । उचकी आलोचनाओं में 
शुक्कजी की सी दी गम्भीरता और पारिंडत्क पाया जाता है । 


कविताओं को हो वे कवित्व-पूणे -समभते थे । सूर्‌, तुलसी 
आदि से उनको इतनी अधिक चिपक द्वोगई थी कि छाया 


कर गये हैं। उनके तहिप्रयफ- कथन में हमें कुछ 


क ८-१. In_ Public Domain 
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` ०उन्दोने मूल शुसाईचरित को आधार लेकर तुलसीदासजी का 


उस काल में व्याख्यात्मर ( विवेचनात्मक). 


कि, र 5६ ___ *गुप्जी की कला” आर शिलीसुक्ष को 'सुकवि समीक्षा! आदि - 


रही हैं। इस काल के दो प्रकार के आलोचक है--एक तो . 


शुक्कज़ी की व्याख्यात्मंक ओर मूल्याइन सम्बन्धी परम्परा ˆ ह का 
य जो कि प्राचीन शर वीन तथा पाश्चात्य और भारतीय 


द से प्रभावित प्रगतिवादी दें जो आर्थिक-मूल्यों को अधिक - - 


` विवेचन किया दै । “सुमित्रानन्दन पन्त' तें दायावाद के-तत्वों - « 
ओर कला का अच्छा विश्लेषण हुआ है । आपकी आलो-_ . 


- को अपनाने वाले डा० रामविलास जी शर्मा बहुत प्रसिद्ध 
` न्याय नहीं किया की प्राचोन परिपाटी. पर की नाने दाली : | 
- सामाजिक विज्ञास कम तथा आर्थिक चेतना को कसोटी पर 
कसा हे । नगी पीढ़ी के आलोचकों के प्रगतिवादी क्षेत्र मे. 
- शर्मा नी -अग्रगयय हे ॥ अनोखी ओर ठोस युक्त, सवलतकं, 
-पेती सूज ओर फोलादी पकड़ 


, चाठी कविताओं की आलोचना करना -वे. पसन्द भी नहँ | 
कर्ते ये । वास्तव में शुक्कजी छायाघादी कृविरों को समझने 


urukulKangri Collection, Haridwar ~... ४ 
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[साग १४, अङु १ ` 
f |] 
कचापन ही मिलता है । परन्तु डा> इजारीप्रसाद हिवेदीच्छे 
ने प्राचीनं और अर्वाचीन दोनों. वालों के कवियों को बड़ी 
सार गथित. आलोचवाएं लिखी हैं। वे हिन्दी के प्राचीन 
कवियों की भाँति हो नवीन कवियों को सहानुभूतिपूर्ण गंभीर 
आलोचना करते हैं । इस -समय सवं श्री बाबू गुलावराय, 
रामदहिन मिश्र, सुधांशु, डा* रामडुमार वर्मा, माधवजी, 
नन्दडुलारे वाजपेयी, कन्हैयाळाल सह, गज्जाअसाद पाएडेय, 
डा? नगेन्द्र तथा सत्येर आदि ऐसे है आलोचळ हैं जो कि 
प्राचीनत्व के लिए श्रद्धालु और -नवीन्ता के परम प्रश॑- 
स्‌क्र नि \ ° ° % 
` श्री गुलाबचरायजी की “सिद्वान्ते और अध्ययन’ तधा ` ¥ 
"काव्य के रूप! पुस्तकें इख बात बै प्रकटं: कहती हैं कि 
उन्होने आलोचना क्षेत्र में यूरोपीय और भारतीय आचार्य 
का अच्छा समन्त्य किया है । उन्होंने प्राचीन  सिद्धान्तों को 
एक नवीन आलोक में रख कर उनके स्पष्टीकरण का प्रय 
किया है । बाबूजी में हिन्दी के. प्रमुक्च प्राचीन और नवीन 
कवियों छी आलोचना मिलती है । उन्होंने कलापच का स्पश 
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व, | 


. तो किया है किन्तु भावपत्त को अधिक महत्ता दौ- है-। यह 
-पुस्तक कवियों के ससांस्वांदन में सहायक होगों । डा० नशे 


| “विचार ओर अनुभूति” सी इसी प्रकार की पुस्तक. है 
सिद्धान्हों को लेकर लिखी गई है । उनकी “साकेत एक अध्य- 


यन’ और “सुमित्रानन्दन पन्स? फी विशेष ख्याति है । उन्होंने 
इन पुस्तकों में भावपत्त और कलापक्त दोनों का ही विधिवत्‌ ' 


अनाओं में मनोविज्ञान का भी पुट रहता हे । 


प्रगतिशील लेखकों में 'कला जीवन के निए? के सिद्धांत 


हैं। हिन्दी साहित्य के लेखकों और कवियों को शर्मा जीने. 


लिए आप आलोचना: - ः 
ro (शेषकठ ३४ पर देखिए) 


के 
न्न 
क्र 


¢ 


Fi 


_ अवश्य 


तिवाद ओर उसकी सार्थकता - - > 
श्री गोवद्ध न शर्मा 90 अल 


® र 
प्रगतिवाद की व्यास्या- संस्कृत के अनुसार ० 
गम + क्तिन्‌ = प्रगि, होता है, जिसका अथ पूणं या उत्कृष्ट 
झप से किसी भाव छो, किसी विचार को गति मान करना 
डे | प्रगति का संख्तिए अर्थ केवल विकास हो सकता हे । 
मेरे विचार से परिवर्तित होते हुए विकसित स्वरूप को ही 


` प्रगतिं कहेंगे, अनन्तर वाद शब्द उसमें संयुक्त होगा (> 

। ऐसी दशा में जो , 

, साहित्य जीवन को आगे बहाने सं सह्ययक हो, वहीं प्रगंतिः म 
शील साहित्य दै । “इस दृष्टि से विचार करेंगे 'तो तुलसी- 


आगगे-बढ़ना, विकास करना ही प्रगति 


दास सबसे बड़े प्रगतिशील लेखक प्रमाणत ते हैं । 
भारतेन्दु ओर द्विवेदीयुग के हाखक, सुख्यतः भथिलीशरण 
गुप्त भी प्रगतिवादी कषि हें ।' किन्तु आज के. तथाकथित 


प्रगतिशील हमारी इस्त मान्यतां: को अस्वीकृत कर दग। | 


ये सभी तो उनके मतानुसार प्रतिक्रियावादी लेखक सिद्ध 
किये जा सकते हैं. अतः “प्रगति का अर्थ आगे बढ़ना 


“उसकी एक विशिष्ट परिभाषा हे जिसका आधार ह माक्स 
का दर्शन, दन्द्रा्मक भौतिकवाद का सिद्धान्त । प्रतिवाद 


“को ठीक से समझते के पहिले हमें माकप के दशन को 
संम लेना आवश्यक है, जोकि -प्रयतवाह को आधार . 


शिला हे । र 
मासँ के मुख्यतः तीन सिद्धान्त है । एक सो है इतिः 


१-0 व्र 


- हास की भौतिक व्याख्या ( \{3erinlistic inter- - 
pretation of Histo! $), दसरा अतिरिक्त मूल्य 
का सिद्धान्त ( Theory of Surplns Value ) 


ओर तीसरा भेणी युद्ध ( 0988-70 87 )fi 


करती हैँ । 


परन्तु एक विशेष ढङ्ग से, एक विशेषदिशा मेः = 


शि 


माक्संवाद का व्याख्या 
में प्रावस समाज का उता 
अपना मत प्रकट - करता, 


आर्थिक या भोतिक होता है। अब तक इतिहासकार उन 
घटनाओं का कारण राजनीतिक चाल, या महात्वाकांला ही 
बताते थे । माक्स मे कहा कि अन्ततोगला ऐतिहासिक वर हे 
नां के प्रत्येक आयार में आर्थिक शेक्षियाँ ही य्‌ 


De 


उत्पादन के तरीके बदलते रहते हैं । जब उनको दशा 
जेसी होती हे उसी के अनुरूप राजनातक जीवन की भी. 
दशा होती है | उन्नीसबां सदी के आरम्भ को यूरोपीय 


या मालिक (२) सबहाश वग या मजदूर जगह । इने दोनो ` 
वर्गों के अपने स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत हे.) यद्षे घण _ 

5 का बीजारोपण कर देता है । माक्संवादी इसी को श्रेणी 
युद्ध कहते हैं और कहते हैं कि सम्पत्ति पर और जमीन 
जब ततक मनुष्यों का निजी अधिकार रहेगा, तब त 


9 
माक्सवाद्‌ की साहि यिक अभिव्यक्ति--माउसे के 

इस दशन.से अनुप्राणित साहित; हो प्रगतिशील साहित्य 
कहला सेका है । इरे जरी घुमाझरा कर कहा जा सकता 
हः कि “प्रगतिशील सादित सदा साम्राज्यविरोधी होता 
हे" + साम्राज्यवाद खय एजीदाद की ही एक प्रत्रत हे 

है ऐसी दशा में सामराज हं का विरोध है और इस 

= प्रकार हम पुनः वगसतद्घध के सिद्धान्त १२ आ पहुँयते हैं । 
इसमें कोई अत्युक्त नहीं है कि “प्रगतिवाद की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि उसने काव्य में राजनीति की स्थापना 

ः ` को है |? )८ पर प्रश्न यह है कि काव्य में इन सिद्धाग्तों को 
“|... घयाधार मानना कहाँ तक उचित है? प्रयतिवादी एक 
रज विवाद ग्रस्त जीवन सिद्धान्त को काव्य कसौटी बना लेने 
“को अ्रक्तम्य गलती करते हैं ।# कछ लोगों कामत है फि 
माउस ने संनुध्य को एक सळूचित दृष्टि ते देखा अतः 
इनका मत सर्वाश में सत्य नहीं हो सकता । “मनष्य और पशु 
में तात्विक भेद हैं। मनुष्य का एक इकाई के रूप में 
परात्यक अध्यन माक्स न कर "ये थे. मनुष्य. समाज 
को पशु सज क्री तरह एक ( (१7७१ ) के रूप 
मान कर्‌ ही माऊस ने बादर वाहर से. नितान्त परात्मक्र 
«विचार किया था। इस यान्त्रिक दृष्टिकोण ने स्वतन्त्र मानव 
चलना अथवा मानवसन को सवा उपेता कर दी ।? ऐसी. 


यी 
«A र 
Sh 


आगार साहित्य भी संकुचित आर. एकराज़ों ही. रोगा । 


तो, कहता न होगा, यही तक”हे जिसके आधार पर हमें बे 
" पुन: सोचने को मजबूर कर देते हैं । 
बड़ी आश्रय तो इस बात का है कि अनेक प्रगतिवादो 


'एंगेल्स से भी '्यागे.बढ जाते हैं. और '्रपना दायरा व 
हो सौमित कर लेते! हैं। “जनघल की दुदेम शक्तियों का 


> दिनकर---मिठ्री को गोर? 


` #-प० नन्ददलारे बाजपेयी--“नईथारा? वर्ष २ अङ 


(--- प्रकाश कील्योज मfbic Doma ‘९ 


° साहित्यः घन्‍्देश 


च्ञ एकाडी सिद्धान्तं - आथवा व्यवहार. दशनं पर ` 


"यदि प्रगतिवांद के विरोधियों के पास कोई बलशाली तक है . 


[ भाग १४, अळू १ 


लौकिक सत्य और असत्य से सङ्घर्ष ( मा्सवादी सिद्धान्तों 
की वेज्ञानिक भूमिका में ) जब तक कान्य के. मूलाधारों से 
संम्पक और दृढ़ पारस्परिक विकास नहीं स्थापित कर 
सेता तब तक मेरी समक में सब्चे प्रगति कान्य क्ली रचना 
असंभव हे १५. ओर प्रशतिवादी अपने विचारों मे इतने 
सह्लीण हो गये क्रि हिन्दी के तरुण राष्ट्रीय कवि दिनकर कोः 
चोभ से अकुलाकर कहना पड़ा--'प्रगति शब्द में-- जो 
नया अर्भ ठूँसा गया है उसके फलस्वरूप हल आर. कावडे 
कविता के सर्वोच्च विषय सिद्ध किगे जा रटे. हैं और दातावरण! 
ऐसा बनता जा रहा है कि जीवन की गहराइयों: में ” उतरने 
बालै कवि सिर उडा कर नहीं सल सके? 


टर नडाल 

TT फिलएशल 

इस विषय को यहीं छोड़ते हैं. और 
डं 


कि घालवा; 


॥डवेल एक अंगरेज लेखक था . जिसते. . माक्सवादी 


सिद्धान्ता की आवार बना कर “भ्रम ओर वास्तविकता 
( Tlinsion en 
समीक्षा पुस्तक लिखी 
का विस्तृत क्विचन किं 


शर वि aw 3. 2 


ओर कान्य के उद्धव ओर्‌ विकास 
है 
काड्येल के सर्म/क्ञा सिद्धान्त--वाववेल समाज 
और साहित्य का घनिष्ट सम्बन्ध मानता है । उसका कहना 
कि समाज सङ्घटन का आधार आर्थिक हैः डातएव कांव्य 
को मूलाशर आर्थिक ही ठहरला टे । पहले पहल काव्य काः 


उपयोग समाज के लाभ के ल्यि होता था. । समाज में सुख. * 


शान्ति ओर आनन्द का प्रादुर्भाव तथा प्रकृति से सङ्ग कर 


उस पर मानव समाज की विजय स्थापित करना->ये दो ही- . 


कार्य कविता के थे । वर्तमान स गय में यह चात नहीं रह गयी 


है ॥ व्ये धनियों ओर शोषको के बीच. पलकरं समाज से . 


विलग हो गया हे अतः आवश्यकता इस वात क्री है कि 
काव्य पहले की भांति पुनः समाज के बीच खड़ा हो 
समाज का सबसे दुखी अजघ श्रमिक वर्मे 


‘हिंन्दी काव्य में 


a . 


R855) नास की एक: 


। कान्य को ; 
उसके सुखसाचन. में योग देना चहिये । उसमें कम की _ 


.. ॐ यिंचत>- लाल चूनःः की भूमिका । ` - i 
_ ! . ˆ + 'दिनकर--'रसवन्ती' की भूमिका । ` pp 
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ओरणा जगानी चाहिए । माक्सवाद की स्थापना से हाँ (वच 
में वास्तविक सुखशाम्ति का आविर्भाव हो सकता ह ! 
इसलिए काव्य को मासंबाद का पल्ला मजबूती से प 
कर उसके प्रसार के लिये प्रय्लशील होना चाहिये । 

काञ्पेल के मंत सें कातिपय' शङ्क ताबद़ सूची विचारों 
`को अभिव्यक्ति काव्य का वास्तविक खचय नही हे । उसका 
वास्तबिक लक्ष्य है (सामूहिक भावों की व्या द्वार खमा 
को गत्वर बनाना ।# - 

काव्य समाज के विकास में योग. देने बाला एक अलि 


कराता > 
गाता हे आर 


(CX 


है । वह श्रम के लिए मनुष्य को... र्न 
“म? को हल्का भी. बना देता हं । 
इस प्रकार उक्त तीन प्रमुख मान्यताओं हारी कॉडवेल 
गितावारी पक्ष का चरं उत्कर्ष प्रदर्शित्र ` 
करता है और अन्य सभी काव्या को बेकार समता है। 
ग्रचार बनाम साहित्य-काडवेश' की 'मान्यताओं 
का समर्थन अनेक साज़सवादी चिंस्तंकों ने किया है! 
वे साहित्य को प्रचार का श्रेष्ठ शक्तिशाली सावन मानते 
हें इस पर अनेक मतभेद है । * सो - लेखक विक्टर 
स्यूगो- की गणना ससार के श्रेष्ठ उपन्यासकारों में की 
जाती है, उन्होंने अपने एक उपन्यास की मनेका न ल 
हे किम यह सपप्रल्य स॑ स्वीकार करत हूँ कि मेरे इस 
उपन्यास में प्राणुंदरड की प्रथा को उठा देशे के ग्रे प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्षरूप में युक्तियाँ उपस्थित की गयी है ' इस 
मत के -समर्थकों का मत हे कि. प्रत्येक, साहित्य क्िन्हीं 
विश्वासों के प्रचार का काम ही करता हैं। श्री कीथ भो 
` मानते हैं कि कालिक्षस ने “मानेव जीदून के. गम्भीरतम 
भो के लिए कोई संदेश नहीं दिया है ।! + ऐसा जान 
पड़ता है कि गुप्त सम्राटी ने जिस ब्राह्मगत्रमनुमो दित 
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सन्तुष्ट थे ओर परोक्त रूप म उनकी कृतियों में उस न्पंचए्था 
का समर्थन था । ऐसी दशा में प्रगतिवार्दा अपने दित्य को 
प्रचार का सावनं बनाता चाहते दै तो, आपत्ति काँ कोनसीः 
तह । | 
केन्तु इस तथ्य को सवश्षम्मत नहों कहा जा सकता 
छे । “काव्य का जम विस्सय ओर कतहल से हुआ, बसे 
और श्रद्धा की गोद" पलकर वह बडी हुई, डदि के युग 
उसे प्री 
बना दिया जाता ह्वेल कविता की भृतु न 
हि कदि संवेदनशील प्राणी | 


कं 
दो, अब अगर प्रचार उसका शकमात्र उद श्य 


सोमा में वह बंधा नहीं रह सकता । छम कवि से आशा 
करते हैं कि वह हमें संवेदनशील बना दे । इस उससे यह 
आशा हरगिज नहीं रखते कि वह हमें वेदान्तवाद सम्प्र, 
दे या समाजवाद के तत्व सटा दे) इन बातों को हम 
अन्यन्न पा सकते हैं । % दिनकर तौ घोषणा करते हैं कि. 
साहित्य के क्षेत्र में इम न तो गॉमबल्स की सत्ता मानने 
को तैयार हैं, जो हम से नाजीणद का ससचन लिश्ववाये - 
ओर न किमी स्ट्रेलिन की हो जो देसे साम्यवाद से तटस्थ 
कर्‌ फूलने फलमे नहीं दे सकता । इट्ध्यी के सात्र 
क्रोचे/कला का कोई डे श्य ही नहीं मानता । ऐसी दशा मेड 
माक्सवाद का प्रचार साहित्य का $ हो या नहीं, उसका 
चित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । क: 
फर हमारी मान्यता है कि दोनों -मशे गलती पर है. 

इस प्रश्न पर हमें मनोवेशञनिक दष्टिकोष से विचार करता 
चाहिये । प्रचार बुद्धितत्व से सध्वन्थ रखता है । किसी 

` ब्रथवा भाव को बार-बार दोहरासा, तक से उसके सकी _ 
करना प्रचार के अङ्ग हैं--साहित्ल के नहीं । साहित्य 


१ 


I : a 


(5 


Wer my) i ® | 
` हे, जिसके आलोक में पड़ कर वस्तु, आदरा और आदशं 
` सत्यद्दो जाता हे।# ऐसी दशा में साहित्य जहाँ प्रचार कें 
` पोछे लगला तो निजत खो पेठेगा। पर प्रचार भी छिपे 
`. छप में, ध्वनि आर व्यङ्गे की सहायता लेकरं करना चाहिए । 
59 क्स स्वयं अपने साहित्यिक मूल्यांकन में किसी प्रकार के 
` ` ` राजनीतिक या सामाजिक पूर्वाप्रहों से मुक्त रहता था । + 
गोल्स को धारणा इस विषय में बहुत श्पष्ठ, हे । उसने कहा 
< है कि लेखक के राजनीतिक विचार" जितने ही छिपे हों 
` उतवा ही अच्छा है । स्वयं माक्स ने कडा दै कि रचना में 
सेक के सिद्धान्त प्रच्छ रूप से आने चाहिए । किन्तु 
खेद हे कि आज के कुछ प्रगतिबादी इस भावला में विश्वास 
` नही करते उनके लिए तो शा, और गाल्संवर्दा भी प्रगति 
शील नहा हैं। 


` ग्रातिबाद के विषय--हम देख. ही चुके हैं कि 
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प्राचीन -मूल्यों 
प्रकार हैं । थम वं नीति का बन्धन यहाँ लागू नहीं होता । 
प्रगतिवादियों के मत में 'साहित्यिक पांदगी- या धर्मोयदेशक 
नहे है। नीति या घम के उपदेश देने के लिए वह साहित्य- 


अगंतिनादी साहित्य का आधार साक्संवाद हे । अतः पूजी- * 


[भाग १४, अळू १ 


श्यक हे.। मूल छप से हम इसको निम्न ६ प्रत्रत्तियों को देख 


हें । 
(१) स्वतन्त्रता की भावता ओर अन्‍्तर्राषट्रीयत। 
(२) परिवतेन की पुकार र 
(३) समाजवादी यथार्थबाद ` . 
(४) सामयिक समस्याओं के प्रति जागछ्फता)' 
(५) काव्य के विषय में अति*सा मान्यै धारणा 
(६) बोद्धिकता और व्यंग का प्रसार : 
भसं व नीति-- 
१-स्वतन्त्रता की भावना अनेक रूपों में व्यक्त की 


जाती रही हे । समाजद्वारा लगाये गये बन्धनों, छड़ियों ओर 
मर्यादा के प्रति विद्रोह, सामाजिक - पू जीचारी व्यवस्था से 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने-की आकुलता धर्म के नियप्षों से मुक्ति; 
थका द।सता और सस्कारॉ से: विद्रोह, राष्ट्रीयसावता के 
था की अवहेलना सभी इसी स्वातरूयभावना के 


रचना करने नहीं बेठता# । क्योंकि नीति ईश्वर की दी हुई 
वस्तु नहीं है ओर न वह समाऊ निरपेक्ष है । इसलिए प्रगति- 


शील साहित्य में दिखलाया गया है कि नीति का आधार : 
में ` समाज की सुविधा-असुविधा नहीं हे । समाज क्री जिस _ 
श्रेणी का जिस युग में आधिपत्य रहा है, उसने आपनी सुवि- 


घाओं पर, अंग्रने स्वार्थ और बिशेषाधिकारे पर. ध्यान रख 


` _ कर्‌ नीति वाऱ्या. की रचना की है, उन पर ध्म का लेवुल 
` लगा दिया है । ऐसी दशा में कला भी श्रेणी. विशेष की हो 
` वस्तु हे । ५ धर्म के सम्बन्ध में कहा गडा है कि यह जनता 
च - केलिए अफीम जसा काम काता है किन्तु यदि यहो वात 


गत अब शताब्दी में यूरोप के साहित्य के सम्बन्ध में कहै 


-तो कितनी यथाथ होगी ।-- इस प्रसन्न पर हम एक और 


+ प्रो जगजाथप्रसाद मिश्र--साहित्य की वततमानथारा 
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उदादरण यह बठाने के लिए काब्य के लिए धर्म या नीति 


आवश्यक नहीं हैं, दे रहें हैं । गेटे ने एक बार कहां था कि 
“लोग सत्य की इस सरल उक्कि पर विश्वास नहीं करना' 

ते«कि कला. का एक मात्र उन्नत ध्येय उच्चभाव को प्रति- 
विम्बित करना हे ।? इन्नलेणड के प्रसिद्ध साहित्यांलोचक 
कार्लाइल जब एक बार, वलिन गये थे तो किसी भेंट के 
अवसर पर कुछ लोगों ने गेटे थर यह दोष लगाना आरम्भ 


. किया कि इतने प्रतिभाशाली कवि होने पर भां उन्हाने धमे 


सम्यन्धी बातों की अवहेलना की है । कार्लाइल ने उनकी 
संकीणता से कुद कर कह[-“ eine Herren ! 
did you never hear the story of that 


_ Iman who vilified the Sun 0869056 it . 
would not light his 0887 ?/” यही बस 


साहित्य व धर्म के सम्बन्ध में कही जा सकतं है । इसी 
प्रकार की स्वातन्त्र्य-भाचना हम अन्य ज्षेत्रों सें भो पाते दे 
नूतन पुरातन 

२--दसरी प्रेत्रत्ति परिवर्तन को प्रकार है । प्रगतिवादी 
गलती से यह कह बेठते हैं. “पुरानी कला ओर साहित्य यद्यपि 
अभी भी आकर्षक व सुन्दर लंगते हैं, किन्तु भीतर से 


` उनमें सड़ांव होनी है क्यॉकि वह जनता से दूर है ।* वहाँ 


स्वयं लेनिन ने इसके विपरीत प्रत. दिया हे । कट्टरपन्भी 
ङ लेनिन के इन शब्दों से लाभ उठाना चाहिए | 
र हे, वह पुरातन होने पर भी हमारे लिए मान 

- होना चाहिए । जो वास्तव में सुन्दर है उसकी उपेक्षा हम 
केवल इसलिये क्यों करे कि बह पुरातन है! नूतन को 


_y 


केवल नूतन समभ कर ही हम उसकी उपासना क्यों करें ? 


` ऐसा करना निरी मूखता होगी । > 


३--समाजवादी यथाथवाद को प्रगतिशील. सा 


प्रगातिनाद और उसकी साधकता * ° 


`` कि माक्सवाद के पास भौ जनहित क 


हु मानते हैं। आस्कर वाइल्ड की इस सा 


बड़ा महत्व दिया जाता है । पतनोन्युख पू जीवादी संस्कृति | 


® 


बड़ी विशेषता मानी जाती ड्रै। कहा शा” सक्ता है कि. 
मानव जीवन के समक से विठ्ठिज होकर केवल श्‌ 


साहित्य अल्पायु होतो 
लेने से मनुष्य की शक्तियाँ चोणा हो जाती हैं. और 


विफलता मांन हीं नहीं सकता ।? ।कन्छु इस कह 


ओर इसलिये उसपर यह दोषारोपण अनुचित हैं । 
सामयिक अथवा चिरंतन समध्यायं- 

` ५_यहृ तो एक सवेसम्मत सत्य है कि साहि 
विशेष समस्याओं को लेकर चलता है । अब प्रश्न यह उ 
है. कि कान्य सामयिक समस्याओं को. लेकर चले 


तएव मेरी धारंणानुसाए पुराना नौ कषी 
रखना ही इस दिशा में उचित है अति स 
जनताकासाहितत त . 
५--काव्य को प्रगति वादी जस 


५ 


र्ग >; ९ ड = 

` युग भ इस उक्कि का विरोध करना अपनी अस्पज्ञतापका 
£  ढिटोरा पीटना ही होगा | 

 ग्रगतिकाद। साहित्य में सत्य और सावप 


` (काव्य की आत्मा )--भावना की दृष्टि से हम प्रगति- 
>. शिः 


शोले साढित्य में अनेक श्रान्त घारणाओं का प्रचलन 
"पाते हें । रोमांस, प्रेम व हृदय की कोमल वृत्तियों 
' पर मानों बुद्धिवाद हाबी हो जाना «चाहता है। 
' इन ट्रत्तियों को वह पलायनवादी व. स्विष्टा की मूलक 
४» प्रदनत्ति मानता टे । उसे दीन समझता है । प्रगतिवादी यह 
^` भूल जाना है कि रसो ने फ्रॉस की राज्य क्रांति को किस 
`` हद्‌ तक प्रभावित कर दिया था, इलियट को ` 5४6 
|४११0' दाविता ने विप्लववादी भावना में कितनी बृद्धि को । 
` झापने युग के एकान्त वस्तुवादी विज्ञान के प्रति विद्रोह करके 
रूसो ने बाहर की वास्तबिक कठोरता, विषमता और कुरूपता 
वर्‌ आत्मिक सदयं आर समता द्वारा किजिय पाकर, पूण 
सदय, एणं स्वांतंत्य, पूण मानवता और समीचीन समता 
` कां सपना देखा था । उसके इसी स्वप्न ने नवीन ग्रात्मप्रकाश 
की जो धारार प्रकाशित बॉ, उन्होंने तमाम यूरोप की 
. आत्मो में एक उथूत-पुथल पदा कर दी. और अपने युग के ' 
न को घुरती बदल दी । उसी स्वप्र. ने फ्रच कांति 
संदान घटना को जन्म दिया । इस दृष्टिकोण से स्वयं 


अत्यावश्यक है । 
प्रगतिवाद में ही है, यह गर्वयूररा घोष सर्वथा. असत्य 
यह किसी को पता नहीं । काव्य की आत्मा थ्त्ति द्वारा 
होती है, ओर यह ध्वनि प्रगतिवाद के किसी 
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साहित्य सन्देश 


.के- अस्थायित्व 


दाख पडता है जो। 


किन्तु सत्यजीवन को ऑकने की . 


_ है, यही उसकी शक्ति दै, यही उसकी सार्थकता हे। . 
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है बह किसी पुरानी मान्यता को नहीं मानता । 
'चिभावेनाइभाधेबनर व्यक्कः ` संचारिशा तथा 
रसतामेति रत्वादिः स्थायीभाव: सचेतसाम्‌ ॥? 
--साहित्य दर्पण 


इस.सन्तव्य को प्रमतिवादी काव्यप्रणोता महत्व शही 


देता । प्राचीनता को अवमत या आत्मसात्‌ कर खढि या 
परम्प्न में सम्मिलित होने वाले मन्तन्य़ या “सिद्धान्त उसे 


स्वीकृत नहीं । निस्सन्देह अभिनव का सिद्धान्त मनोविज्ञान , 


सम्मत हैं और रसाठुभूति का सर्वोत्तम मार्ग बताता है । 
वही सर्वोत्तम समझा जाने वाला भारतीय मत है किन्तु 
प्रगतिवादी अभिनवमुप्त या आनन्दवद्धान को क्रिसी वरग 
विशेष का प्रतिनिधि मान”“कर उनकी नीयत पर ही आलों- 
चना को कची चज़ा देगा % । जो संवथा अनुचित बात 
होगी । ऐसी दशा में प्रगतिवादियों को कह्वपंथी न होकर 
विवेक से काम लेता चाहिये । यही कटटरपन. उनके साहित्य: 
लिए उत्तरदाता हे । 


काव्य का कलापक्ष -शली आर छन्दाँ की दृष्टि से 
प्रगतिवाद के पत्त और विपक्ष दोनों ओर बहुत कुछ कहा 
जा सकता हे । जहां प्रगतिवाद ने हमें लोक-साहित्य के रूप 
छुन्द व शस्र के मनोरम दर्शन कराये, काल की कारा से 
कविता प्रवाह को युक्त किया वहाँ “लुचे-ठ॒चे, उल्लू के बच्चे 
पू जीपति” जेसी पक्षियों को कविता कह कर 'सम्मान दिया 
अथवा प्रगातच।द के नामं पर जो कुछ .भी लिख डाला 
गया, वह सत्र प्रगतिवाद के लेबुल में छिप सा गया, चाहे 


` वह कूड़ा-कक्ट ही क्यों न हो । 


उपस ह्यार--समाजवाद्‌-की स्थापना कें लिए प्रगतिघाद 


के जहाँ उद्योग हैं, वहाँ उसकी नेक-नीरति की प्रशंसा 


करनी पड़ेगी । किन्तु एक मात्र समाजवाद की ,भावना : 


,के उद्घोष के लिए काव्य के. रूपों, लक्षणों को उपेक्ता 
करना उसे अपनी आत्मा से प्रथक्‌ करना हैं जो अवचित | 


ह.) प्रतिवाद उदार दृष्टि से आज की माँग को पूर्ति करता 


+ शिवचन्द्र-ध्रगतिवाद की रूपरेखा 
°% लेण हिवेदी--हमारी साहित्यिक समस्याये 


war 
SRA 0८2 2226 


अभाव को अपनी गति 
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हिन्दी साहित्य पर अंग्रेजी का रभाव 


प्रो० मोहनलाल एम० ए०, साहित्वरून 


क ५ 
४८ ]]ए९70॥ ता myself but T become 
Portion of tha (Hyron) 

साहित्य क्री महाध्राण चेतना युष के वेग ओर 


> 


में लब॒ कर रोता ह पाश्चात्य 


»round Me 


सन्ता और संस्कृति के संध्य्श संघात से राष्ट्र के जीवन 
में जिस आधुनिक चेतना का जागरण हुं चह हिन्दी 


साहित्य के इतिहास में एक नवीन युग का सन्त शा) 
चेतना के इस नवोदित स्पन्दन ने हमार जावन के मध्य- 


_ युगीन नो ति-मूल्यों को, जुनीती दी जिसके फलस्वरूप साहित्य 


कौ, झंढिगत्‌ रीति-परम्गराएँ अपनी छड़ी में हिल उठी । 
सामाजिकऋ-सास्क्रातके ज्ेत्री म इस न्रेतना ने नवीन सु गारा 
के लिए बलवती आक्रांला -प्रकट की जिसकी अभिव्यक्ति 
ब्रहा-समाज, आय समाज आदि. सुधारवादी संस्थाचा की 
प्रतिष्ठा में हुई । राजनीतिक क्षेत्र में इसने राष्ट्रीय जागरसा 
का नवोन्मेष पाया--कोँग्रेस की स्थापना में इसी न काल- 
क्रम में आँखें खोलीं । साहित्य फे क्षेत्र में युग की इन 
संघटनकारी शक्तियों का प्रभाव-संस्कार एक महान, सादना 
के छप में प्रकट हुआ ।.इस साधना को मूल परक चेतनां 


` अंग्रेजी साहित्य है--इन - संघटनकारी शक्तियो के अंतस 


श्‌ 


,गथवा पार्श्वा को छूती हुई यह चेतना हमारे साहित्य 
ओर उसके परिवेशों में लहरा उठी । 
१६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हा अग्रजी साहित्य 


`का प्रभाव संस्कार हिन्दी महरा करन लगी थी। ४ मई 


१८०० की वेलेजली ने फोट विलियम कॉलेज की स्थापना ' 
.. की थी । गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता म॑ कम्पनी. सरकार ने. 
- 'सिविलियनों को हिन्दुस्तानी सिखाने के लिए पाग्य स्तक 
` नेयार कराने की व्यवस्था की । यर्थाप गिल , काइस्ट को 
उ फारसी-समर्थन नीति. के कारण हिन्दी को आवश्यक 


प्रोत्साहन नहीं मिल सका, किन्छु हिन्दी को गति “उससे 


रुकी नहीं । उच्च शिक्षा के लिए जेसे-जेते नए कॉलेज तकर 


का प्रचार हआ जिससे पनत्नकारुकला को प्रोत्साहन 


प्रकार कालेजों शौर विश्र-वियालयो के अग्लि 
हिन्ही-साहित्य अपने प्रतति-पन्थ का सार्थवाह 
सिलसिले में पाश्चात्य विद्दानो का भारताच 0 
अनुशीलन भी प्रशंसनीय है । संस्कृत साहित्य क अध्य 
फलस्वरूप पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान इस देशा के साहित्य 
र संस्कृति की ओर ाढृष्ट हुआ । उनके सद म्ह 
ने उन्हे हिन्दी की ओर भी आकर्षित किया । पिनक टि 
प्रियसन, हार्नली, ग्रोन्ज, ग्रिफिथ, थीवी आदि सति 
पश्चिम के विद्वानों ने हिन्दी में लिखा पढ़ा और हिन्दी-सेवा | 
के लिए लोगों को प्रेरणा दी । पा्थत्य निशानों के आतः 
रिक्त मिशनरियों के धम -प्रघार क काव ने भी परोल, रूफ 
से हिन्दी के विकास में सहायता पहुचाई वाइबित के. 
अनुवाद के अतिरिक्त अनेक विषयों पर उन्हें छोटी. 
छोटो पुस्तके लिखी । कम्पन सर्कार ने भी देशी जः 
में शिक्षा-प्रचार के ल्लिए030 6४8 २०७००. ३०0४ 
Sceiety ( (87), Asm ३००० Baie 
७००७८४ए ( 833) आदि सोसाइटीज का र ] 
की जिनकी अध्यक्षता में अग्रज के साथ-साथ देशी भाषा 


र 
के अध्ययन की सी व्यवस्था हुई \इसी समय सुरेश 


“हिन्दी में सबसे पहले उदऱ्तसात्तएड ( १८२६ ) 
शन हुआ । फिर तो कितने हो पत्र जैसे बंगदूत, प्रजा 
मित्र, सुधाकर, हिन्दुस्तान, भारत-मित्र।. ब्रह्मण) ` गा 
आदि निकलने लगे । इन्‌ पाश्वों से होता हुआ. डर 
साहित्य का प्रभाव हमारे साहित्य पर आया । 

विकास छह प्रथस अवस्था को पार कर 


SS ० "४०५८०७ ० ५५८७००००००. tm 


नत्र 


के सामने रख चुके थे। उनके “एकान्तवासो योगी” 
4 Hermi५) _ और ऊजड माम (८s6ried 
` ४/३६७ ) न हिन्दी के ऋथा-काव्यों को भाव-प्रेरणा दी । 
भः भे को एलेजो का रूपान्तर विद्यारसिक” ने प्रस्तुत किया । 
५) रत्नाकर ने पोप की कविता का 'समालोचनादश? ( [१४५४ 

07 £४|0।8८५ ) के नाम से अनुबाद किया । इनके 
| अतिरिक्त वेडेस्वर्थ, वायरन, स्कॉट, लांगफलो, रदे, शेक्स- 
"पिय आदि को स्फुट रचनायें हिन्दी में याई । मे की 
एलजी के अनुकरण पर्‌ तो ।हन्दो में भी शोक-गीतियों की 
: यरम्धंरा सी चल पढ़ो । हरिश्च-्र की ख्यु पर श्र।वर पाठक 
-. ने, धर पाठके को. झत्यु पर महावीरमसाद द्विवेदी ने, 
' अतापनरायण मिश्र की सरयु पर हरिव ने शोक-गोतियां 
4लखी। एडविन आ।नेल्ड की । ४/४ ०६ 4७४ का 
दादे भी निकला । कविता के साथ ही साथ नाटकां 
अओ विशेषतः शेक्सपियर के नाटकों के विविध छपान्तर 
हुए. त्र में त्राइट, वर्क, पिंट, मिल, स्पेसर, 
चकन, रस्किन, टॉल्स्टाय आदि के विचारों से भी हिन्दी- 


हुए आचाय  भद्दावी (प्रसाद . द्विवेदी ने 
उत्कर के लिए वहाँ से: “रक्न-चयनः 


अधिकार पूर्ण शब्दों में स्वीकृति थी और उसके प्रभाव को 
करने की छतज्तापूर्णा इच्छा भी 


` „  साहित्य-सन्देश 


- होने पर संभव हो सको 
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इन दोनों में से. अर्थ-रल्न ले लीजे । 

हिन्दी के अपैण उन्हें प्रेसयुत कीजे ॥ 
द्विवेदीजी का मेतु्र मिलने पर अंग्रेजी साहित्य की 
रचनाएँ वैग-पूर्वक हिन्दी में उतरने लगीं। धीरे-धीरे एक 
दोघं सम्पर्क के पश्चात्‌, हिल्दी-काव्य के भाव-पत्त और 
कला-पच्त म॑ ए$ युगाःतंर्‌-सा उपस्थित हो गया । इस 
युगान्तर में सबसे गहरा और सबसे व्याँक प्रभाव रोमां: 
टिक कवियों का है । बर्डसवर्थ, शेले, कोट्स, बायरन 
आदि कवियों की विचारधारा ने आरंब्म से ही हिन्दी 
कवियों को प्रभावित किया है । हिवेदो-युंग की. इतिदृत्तात्म- 
कता के विरुद्ध हिन्दी कवित। में जो प्रतिकिया हुई उसे इन 
रोनां।टक कवियों को तरल भावाचुभूति से प्रेरणा मिली । 
उनके जीवन में नेराश्य और विषाद की जो रेखाएँ गहरी 
खिंचती जा रही थीं, सपतों के प्रहरी खड़े कर जिस कहपना- 


लोक में वे अपना नोड बनाने लगें थे, वहाँ रोमांटिक 
-कविता के स्वरों में उन्हे अपने हृदय का स्पन्दत मिला। 
अथच्‌ हमारे छायावादो-रहस्यवादी कवियों के दृष्टिकोण 


बनने में अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों से प्रेरणा मिली । 
रोमान्टिक चेतना. का. प्रथम दर्शन श्रीधर पाठक की 


~ कविताओं में किया. जा सकता है । वही चेतना आगे चल- 
` कर्‌ मथिलीशरण गुप्त, : राय कृष्णदास, मुकुटधर पाण्डेय . 


आदि में सहज उल्लास के साथ व्यक्त हुई, किन्तु उसकी 
यथाथ अभिव्यक्ति के लिए अभी कुछ समय की. ओर 


` अपेक्षा थी, ओर बह प्रसाद, पन्त, निराला आदि के उदय... : 
आरम्भ में इस रोमारिठक  - 
-चेतना ने काव्य की रूढ़िगत परम्पराओं ओर. रीतिकालीन | 
'नियम-बद्धतो का तीब्र विरोध किया । नांयकनायिका-सेद. 


रक्ता, अलङ्गार-छन्दों- के बन्धन; और काव्य कोः 


_रूढ़िया नवीन आन्दोलन के संघातः से हटने लगा । सांथ 
- ही साहित्य ओर जीवन के सीमित दृष्टिकोण में भी विस्तार 
ह घ्याया । कविको अनुभूति गीतों के पंख पसार जड़ परंम्ताओं . 
 . की धारा से जोवत के उन्मुक्त वातावरण में सांत लेने, 
प - लगी । इस प्रकार इस आन्दोलन के दो पन्न हैं--- 


१ ७-भाव-सवंदन का धिकास । 


- करती हुई कृ 


निमन्त्रण दे रदा हो आ 


भाव-संवेदन की दृष्टि से इस कान्य-धारा ने आधुनिक 
कविता को एक नई दिशा दी । कवि के भाव उसके अंतर- 
स्पशं से पुलकित हो उठे. । प्रकृति ने उसके अन्तजगत्‌ ने 
गति-चित्र शंके, यंष्टि के अणु-अणु में उसे किसी 
रहस्यमयी सत्ता का आभास हुआ, एक मिटने में उसे सी 
सौ वरदान दिखाई पड़े! और फिर्‌, राजा-महाराजाओं, 
देवी देवताओं, मध्य यु.)न सामन्तों के विलासगय कचो सै 
वरवे की दृष्ट साधारण मानव पर भी गई । खेतों में कोस 
बधुटी, गाँव की. डगर पर गोधूलि $ 
वाहे, दो टूक कलेजा लिए पथ 
पर पछतात। आता भिक्षुक कविता के विषय बने । बडे सवश 
की 'रीपर? की लर कवि ने देखा-- 
“कृषक वधूटी खेत काटेरी. हँस-हँस फर लेकर हॅसिया, 
सुना दो मोदन प्रेम भरी अपनी बंसिया ।” 
कक em) 
प्रकृति-सम्बन्धी कविताओं पर तो अंग्रेजी का. यइ 
प्रभाव और भी अधिक ब्यापक है. । प्रकृति के - सोन्दर्य 
को देख कर्‌ बडे सवर्थ के हृदय में जो उल्लास फूट पता 
था वही पन्त के हृदय गें भी फूटा पडता है--छुवि को 
खपल अंगुलियीं से कोई उसकी हृततंत्री के तार छू जाता 
है । शेले 'स्काईलाक? से उसके मदिर उल्लास का रहस्य 


चेला में घड लोटतेन्हु 


गाती गीत 


"पूछता हैं, पन्तं भी. मधुप-बुमारी से उसका मीठा गान 
सुनना चाइता 


सके क्लाउड” की शोभा पर्त और 
निराला में. भी धिविप्र' रूप घारण करने लगती हे । इसी 
सम्बन्ध में कवि की ऐसी कविता? भी आती. हैं. जहाँ प्रकृति 


के सौन्दर्य में वह नारी के सौन्दर्य को भर देता हे और 

: उसी रूपानी कल्पना के शत्‌-शत्‌ रंगो में कोट्स की 
फेनिल मादकता और शेले' की गुलाबी : झिलमिल उतर . 
आवी हैं । और फिर एक वर्ग ऐसी कविताओं का सी है. 


जद्दों प्रकृति के अण कग मे. कॉव को विराट चेतना के 


- दर्शन होते. दै! किरण, ऐसा लगा हे, मानो. किसी | 
के श्रदुराग में बिखरी हो, लहरों में मातो कोई मोन 
नक्षत्र से मानों किसी का | 
संब-चेतनवादी ( P87६९ | 


| 


आह्वान आ. रहा हो.। 
¡८ ) कविताओं के तह में ही रहस्यवाद को वे आधु- 


जू 
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ब 
निक कविताएँ आतु है जो अच्न्त को सावला : 
तो मूलतः एक ही हैं, किन्तु अभिन्यक्कि-मेद क 
वर्गों में रखी. जा सकती हैँ-- | 

४ ---प्रकृति सम्बन्धी रहस्यवाद--- र 
२--प्रेस सम्बन्धी रहस्यवाद्‌- टक 
३--सौन्दर्य सम्बन्धी रु्दस्यवाद- ५ ड क. 


सम्बद हैं, किन्तु उन पर प्रभाव मूलत 
दर्शन का हे । इसी प्रकार मद्ठादेवी को प्रेस 
सम्बन्यी रहस्यवादी कविताएं भारतीय दशन 
साहित्य से प्रभानित हैं । प्रसाद और पन्त 

प्रेम के कितने ही आकषक रहत्यवादो गीत | 
पर ददी यह प्रभाव अधिक स्पष्ट रे 
ब्लेक ( Blake 
रहस्यमय भाव की अभिव्यक्ति मिलती. है यथ 
अतुल, अरूप, अनाम ! 


उपनिक 


स्ता है । कवि देखता है, सर्वत्र उन्सन-उन्सन श्र 
छाया हुआ है । ए5 मधुर इच्छा पर न्िधुअच& 


को आँधुओं को माला पिरोने में हौ जीवन को 
दिखती है । कहीं मधु-कलश, मधुवाला, और निशा | 


अंग्रेजी कविता के; सम्पर्क से हमारे क 
व्यक्षना शेली में भी परिवर्तन हुए । एक 


मान्यताओं को स्वीकृत मिलो । दुसरे, कुछ 
काव्य-शेली में महेश किए गए .। आइ 


की वहीं तीत्र अनुभूति, संगीत की वही स्वर-लहरी, व्यक्तित्व 
का वही आग्रह, आसिन्यञ्ञना का वही" 'शब्द-रूप' । इसके 
अतिरिक्त अग्रे जो दलरिक की विभिन्न काव्य शलियों को 
भी हिन्दी में अपनाया गया, जेसे--शोक गीति (9]8 ४४) 
जलुद्शपदी ( $077९ ), सम्बोधन गीत ( 966 ) 
89676 ( व्यंग्य गोत ) । पैरोडी (08700५) वा 
चलन भी अंग्रेजी से ही हमारे यहाँ आया । लाला 
अगवानदीन, युप्तजी, लोचनप्रसाद : पाएडेय,. कामताप्रसाद 
जारायण कविरन, ओर सोहनलाल हिल्लेदी ने अभियान 
__ ओजस्वी अभियांन गीत को रचना को । 

` क्ाव्य-छपों के साथ-साथ छुन्द-विध्वान पर भी अंग्रेजी 
० अभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । सबसे पहले तो तुक से 
` कविता को मुक्ति सिली । महात्रीर प्रसाद द्विवेदी ने अनु- 
आसात ( १9/९ ) कविता के बन्धन से उन्मुक्क काठ 


“परिवतन लाने का श्रेय निराला, पन्त आदि को है । 


थी सुहाग भरी, . 
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` जुन आहि ने वीर गोत ( 88]।85 ) भो. लिखे । सत्यः 


जमत लिखे। प्रसाद ने भी 'चन्द्रगुप्ती में एक शात्यन्त _ 


` १--ध्वन्यर्थ व्यञ्जक 'शेब्द्‌ 


वी सीमा के बाहर पॉव रखे । किन्तु इस दिशा में 


>> 


[भाग १४, प्या! 


resem न कध्या 


इस अनूठेपन ने भाषा में सी सूच लाक्षणिकता और 


वन्यात्मक्रता सहेज दो बता के स्वरों में काव चित्र 


के रग और सङ्गीत के नाद को भर देना चाहता है । पत्नांक 


में सिमटों जुही की कली स्नेह-स्वा-मम्न अमल-कीमल तनु- 
तरुणी के रूप में एक आकर्षक चित्र बन जाती हे । चित्रां 
कए-कला ( [20079] / ७७.) को यह आकर्षण 
आधुनिक काव्य की निजी विशेषता हे । कली के लिए 
प्रयुक्त प्रत्येक विशेषण एक विशेष व्यञ्जना को लिए हुए है । 
भाषा की इस. चित्रमय व्यक्ननां के अतिरिक्क अंग्रेजी सुदा- 
वरे.मी हिन्दी में रूपांतरित होने^ल्गे, जिसे भम्न-हृदय 
( Broken 769७ ), स्वर्गीय प्रकाश ( Divine 
ष्ट); नया पन्ना उल्टे इतिहास ( Po एपा0 & 
7७ए ।९2† ); सुवणं का. काल ( (0]१0) 4४९ ) 
इस प्रभाव के साथ दो प्रकार के शब्द और ग्राए-- 
( (१907780005 ) 
जैसे, स्पन्दन, धूमिल, गुनणुन, कलकल, 

ली » छन. छुन, छुन छुन 

छन, छन छुन, छत छेन, - - 

ठुमक गुजरियां हरती मन । 

२-- चित्रमय विशेष्ण--स्वप्रिल,ˆ अलस, ' उमिल, 
धूमिल-- न 
अहे बासुकि-संहल्च-फन, 
> me > | 
शत शत फेनोळूसित स्फीत फूत्कार मयर. ।: 


काव्यलक्कीरो में हिन्दी ने. अंग्रेजी -में मानवीकरण 
(7609000800), विशेषण विपर्येय ( |ran- 

. sferred Ppithet )- व्वन्यथेव्यज्ञना ( Onoma- - 
' ` ७०९।॥ ) अद्‌ अलङ्कार अपना लिए । इस प्रकार 
- ग्रग्रेजी कविता को रोमांटिक धारा ने हिन्दी कविता को 
ान्तरक ओर बाह्य डोनों पत्तों को अत्यन्त प्रभावित : 

(किया है।। त - 


रोमांटिक प्रत्रृत्ति के अतिरिक्त हिन्दी “व,वता पर दूसरा 
प्रभाव माक्सेवाद का हे.) डांग्र जी साहित्य के. यंथाथवाद 
( Realism) ने इस प्रभाव के लिए हिन्दी भं भूमिका 


-तेयार कर दी द । युग का /वा अविक्रत्ता' जैसे-जैसे हमारे. 


हिन्हा साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव 


| he १६४२ ] 


“>>> 


जीवन में उम्र रूप धारण करने लगी, वेसे-वेसे प्राचीन 
विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिलने 
लगे । पन्त के शब्दों में “काव्य को. स्घच्म-जाइत आत्मा 
-जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहस 
। अतएव कृविता की जड़ों की अपनों पोषण साससा। 
` धारण करने. के लिए उसे "कठोर धरती का आश्रय 
, तेचा पढ़ा | ” र 

| कॉडवेल ने Tilusion and Rear 
क ]¡६) में काव्य के जो नवीन सिद्धान्त स्थिर किए, उसे 
वर्ग ने आपना लिया । संलेप 


गइ? 
ड्‌ 


पस्तक 


खना पुस्तक 


हिन्दी कबिता के एक नवीन 
में वे सिद्धान्त है 
१--काग्य का मूल आथ 
त्मक भोतिकवाद पर आश्रित हैं 
२--कांव्य (“सामूहिक भाव’ ( 6०।।९९४४९ 
Fmoi0n ) की व्मज्ना हे । सामूहिक भाव ही सभाज 
को गतिशील रखते हैं । 


आयथक हू । वह हन्द्ा- 


( पृष्ठ २४ क, शेषांश ) 

लय . जगत्‌. में परम प्रसिद्ध हैं । न्यायावीश को भाति आलोचना 
के आसन पर वेठ कर जब आप अग्रता विवेचात्मक ।नशथ 
देते हैं तो किसी के साथ कोई रू रिया..त नहीं करते । आपके, 
य्य कहीं-कहीं बहुत तीखे हो जाते. हैं | रवीन्द्र, परत 

परसाद आदि की भी भूलों ओर तुटियो को निकाल कर 


आपके प्रगतिशील आलोचनात्मक निबन्धों का सङ्कलन 


संस्कृति और साहित्य” के नाम से प्रकाशित दे, जिसमें 
हिन्दी के छायावादी आर प्रगतिवादों युग का तथ्यपूण 


` किया गया 


उनके आलोचनात्मक निबन्ध हिन्दी की उच्च कोटि को 
मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं 


झा पोषण पाती है। 


` आपने साहित्य जगत की आँखों के सामने रख दिया है । « 


विवेचन संस्कृति, सभ्यता) समाज और युग-प्रत्नत्ति को लेकर | 


` डा० नगे की आलोचना का आधार मनोविज्ञान है । 


(कळ एकी पिन राम 


३>-काव्यू सनाज क व्‌ स 


3 
हैं | वह श्रम के लिए व्यक्ति को प्रेरणा दे 

इन सिद्धान्तों को ग्रहण कर लेने पर काव्य. की प्रे 
सोने और रूपे के लोक से पृथ्वी पर उतर, राडे । तंदनुरूप 
काव्य-विषय में भी परिवर्तन हुए। न्ति को आ 
नारी की सुक्त, प्राचीन जड़ संरुदारों का विरोध, साम्य 
समस्यां के प्रति जागरुकता, वौदिकता आर व्यंग्य, सवे 
नरेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, अशेल, र 


पप 3 उर क 
अम] ग्रदकाचरय 


पन्त, दिनकर, 


राघव, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास 


है । पन्त ओर नरेन्द्र में एक वार्‌ 
है और उसका मूल कारण कत्रि की 5 
श्रद्धाभावना है जो भांतिकता से परे 


~ 


श्री शान्तिम्रिय द्विेदीजी “साहित्यः ओर सञ्चारिणी 


गम्भीर अध्ययन के परिचायक है । पन्त, बचन, ५ 
महादेवी वर्मा आदि पर उनकी आलोचनाएं स 


परन्तु लेख बढ़ जाने के कारण हम 
लिखने में असम है । जर 


; अब भी इस प्रता नहीं. लगा पाये हैं.क्रि इस भाषा का 
जन्म कब दुओ | इसमें कोई सन्देह नहों. कि इसा से 
संवड़ो.८्षं पहले हो इस भाषा में अच्छा साहित्य था और 
_ उसब। पर्याप्त विकास हुआ था । तमिल भाषा का व्याकरण 
<:तोलकापि4म' का (वनाकाल पाणिनि से भी एक हजार 
धे दवे. माना जाता हे । इससे अनुसारी कर सकत हैं कि 
इससे पूव ही तमिल में कई भ्रन्थ रचे जा चुके होंगे । 

तमित साहित्य आ दो भागों में विभाजित कर सकते 
हेळकाचोन साहित्य ओर आधुनिक साहित्य । प्राचीन 
साहित्य के भी दो भाग हो सकते हें---(१) सङ्घ कालीन 
साहित्य (२) सच्नकाल के पश्चात्‌ के काल का सहित्य । सङ्घ 
उत्त साहित्यिक संस्थाओं को कहते थे जिन बड़े-बड़े विद्वान 
दोते थे । ये सङ्घ राजाश्रय पाकर सादित्य की उन्नति 


३ रुदा दकि इनको काल क्यों था और वे किस 


भी इतना अवश्य ज्ञात होता है कि इसा से 


ize iby Aya Samaj Foundation Chennai'and eGangotri ss 


“तमिल में आलोचना साहित्य . 
- श्री गोऽ जानकौरास निरुषी 0000, 


` तमिल भाषा एक अति प्राचीन भाषा हे । आलोचक. 


"» प्राचीन काल फे चली आई हे. । जसे रामायण के. कवि के 
सोरे में 'कल्बियिल पेरियवन कंबन! ( सबसे अधिक शिक्षा- 
- प्राप्त व्यक्ति कवन हे.) “कपनयिल उयर कंचन! ( करमना में ' | 
कंचन श्रेष्ठ हे ) “कंबन बोड कट्ट त्तरियुम कवि पाडुन? ( कंन 


पर थ अब तक इस सम्बन्ध से निर्णय नहीं हो. 


` पुक्लेन्दी नामक. कनि 


बेल ` इतना अथसरद्ध था कि सन दो पं 
`` में की जाती 


छः 
में वतमान मकाल आरम्भ होता हे. जब कि तमिल साहित्य 
पर अंग्रेजी का प्रभाव पश -। इस काल. में भी तमिलभाषा 
की पर्याप्त उन्नति हु 
बोसवीं शताब्दी में अन्य भाषाओं की तरह लमित'मे 
भी नया विकास हुआ । पाश्चात्य भावों से भरे हुए साहित्व- 
सरल गद्य ओर्‌ पथ के रप में--की रचनाहुई । इसी समय 


पाश्चात्य ढंग पर आलोचना भी लिखी गथीं । साहित्य को 
आलोचना करना तमिल साहित्यकारों के लिए नंग्री बात नहीं 


यी । आरम में जब बड़े-बड़े काव्य लिखे गये थे तब उन्हें 
पढ़कर 'प्रानन्दित होते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। 
प्रशांसा भी एक प्रकार की आलोचना ही थी, उनके लिए 
सभी कवि बड़े थे और सभी ग्रन्थ श्रेष्ठ थे । पर इस प्रकार 
की प्रशंसात्मक आलोचना के कोई शास्रीय कारण नहीं 
रहते थे. तोलकाियम' नावेक: प्रस्थ में भी- छम: 


लंकार्‌ तथा अन्यः काव्य लक्षणों पर विवेचन किया गया । 
` चहाँ से समालोचना का सूच त कहा जा सकता हे । इनके 


उाक्कया भी 


> 


अतिरिक्त कवियों और. काव्यो के बारे में कः 


की गोशाला भी कविता करती थी) 'उच्चिमेत पुलवर 


.. कोङुम नञ्चिनाकिनियार' ( नंचिनाकिनियेरं को विद्वान लोग 
सबसे ऊचा आसन देते थे । 'वेएयाविल, ` पुकरलेन्दो” '( एक - 


प्रकार का चोपाई जेसा पद रचना करने सें निपुण था 


तरै एजुकलदै युकुत्ती `` 
बुरुल' ( तिरुक भ्ल (तमिल वेद) 


। इसी आश 


ज एकएक दोहा >. 
ठ की न्यावा प्रृष्ठों 


', 'वाह्य रूप फर विचार 


जौलाई १६५२] 


मिलती हैं जो कि एक प्रकार की आलोचना ही हैं । 
` ` झ्॒भपि तमिल साहित्य उन्नत दशा पर था फिर भी उसे 
विकासशील बनाये रखने के लिए और उसमें नवीन बिषयों 
को भर कर उसे ओर समृद्ध करने के लिए नवीन ढंग की 
आलोचना की ` आवश्यकता बहुत पश्चात्‌ प्रतीत हई । 
आचीन काल में जव साहित्य पद्य के रूप में रचा गया था 
तब.शब्दाथं-भावाथ लिखना, छुन्द-रस-अलझर की चर्चा 
करना, अन्तकथाएँ बनानी और अन्यान्य विशेष और गूह 
बातों पर प्रकाश डालना ही आलोचना का मुख्य रूप था । 
इस प्रकार के काम करने वालों में “लक्रीरर?, 'इलमपूरणर, 
परिमेललकेर”, 'पेराशिरियए, 'शेनावरेयर!, “नचिनार्किनियर? 
“अडियाकु नल्लार?, 'कल्लाडर? श्रादि के काम उल्लेखनीय 
छे । इन लोगों को साहित्य सेवा तो. उत्तम थी। लेकिन 
जैसे ऊपर बताया गया था, इन लोगों ने केवल काव्य के 
किया ( जेसे छन्द, रस, अलड्धार 
शब्दाथं आदि ) परन्तु काव्य के आंबरिक पक्ष पर प्रकाश 


"` डालने/का प्रयास नहीं किया । 


चत्रसान काल में अंग्रेजी के प्रभाव से अनेकों व्यक्तियों 


` “मैं साहित्य की आलोचना की है । इन्होंने आलोचना ६] 


' एक शास्र ओर कला माना है। प्रकृत्ति निरीक्षण और 


` स्वानुभव का लिपिबद्ध रूप. ही साहित्य कहलाता है । जब 


इन अनुभवों को बड़ी चतुराई से. शब्दों और वाक्यों द्वारा 
“कवि प्रकट करता है तभी उसमें कला उत्पन्न होती है । 
_ संद्वान्तिक रूप से उसका विश्लेषण करके पाठकों को आनंद 
प्राप्त करांना आलोचना का कझ है । इस प्रकार की आलो- 
चना-शाक्तिं केवल: मात्र अध्ययन से.नहो आती । इसके लिए 
आलोचकों ; में कल्पनाशक्ति और निर्माणशक्ति का होना 
बावश्धक हे । तभी आलोचक यह जान' सकता है फि काव्य 
को शेली कैसी है, कवि.को कौनसी ऐसी प्रेरणा मिली जिस 
से उसने इसका निर्माण किया, कौनसे वातावरण में रह कर 
उसने यह रचना को, कवि ने अपने उद्देश्य का प्रतिपादन 
` केसे किया आदि आदि । तमिल के महाकाव्य “कंबराभा- 


5 सम”, “शिलप्पतिक्रारम’, “जीवकचिन्तामण्णीः आदि के - 
लिए ययि विस्तृत आलोचना नहीं लिखी गयी है फिर भी: 


तमिल क. अप्लोचनै सँ हित्व १९५ soon 
शक ९३9०७२2९३९५6 


` पियर, आळि से सहै शर चेहेर 


_. नावर ने ४ 


तमिलन्ब्ददित्य का दुर्भाग्य है कि कई कवियों के नाम और | 
अन्यो को छोड़कर अन्य कोई विघरश ( कवि का समय, | 
जीवन सरित क्षतावरख् खम्कःथी बातें ) “नहीं आप्त होते 
जिनकी सहायता से आलोचना की जा सके । भिन्-सिक्न 
कालो में रहने वालों को समकालीन प्रमाणित करने का विल्यि 
ओर व्यथ प्रय्न भी हुआ है । साहित्य के क्रमिक, सही 
ओर पूर्ण विकांस के बारे में जानने के लिए कोई ऋषिने | 
नहीं मिल रहा हैं। जुव कुछ इतिदाज्कारों ने शासकों के | | 
सम्बन्ध में जानने के लिए शिज्राल्षेखों ओर ग्रन्थों की. 
सहायता शी तब अनेकों विवरण प्रात हुए । इस प्रकार के 
अनुसन्धान करने वालों ने जो लेख लिखे वे “चेतमि? 
नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए । इनमें से अधिकतर लेख | 
अंग्रेजी में लिखे गये । इसके पश्चात्‌ भी अनेकों विद्वानों ने जो 
अंग्रेजी और तथिल पर समान रूप से अधिकार रखते थे, 
अंग्रेजी में ही आलोचना लिखते थे । अंग्रेजी में आलोचना 
लिखने के तीन कारण बताये जाते हैं । एक तो अंग्रेजी जाने 
हुए लोग भी सरलता से समझ सकते थे, हसरा पाश्चात्य | 
ढंग. से अंग्रेजी सें आलोचना लिखना तमिल में लिखने की 
अमेत्ता सरल समफा जाता था और तीसरा उन आज्ो- 
चनाओं को व्यापक क्षेत्र देना श्रेयस्कर समझा जाता था। 
अग्रेजी के आलोचना मन्या में स्वगींय व० चेश | 
सुब्रह्मरय अस्यर का “रामायण पर आलोचना” सवश्रेन्न 
हे । उन्होंने रामायण के पात्रों के चित्रों की विवेचना बड़े 
ही सुन्दर ढङ्ग से की है। साभ ही रामायण के कई अच्छे 
पदों का अनुयाद भो अंग्रेजी में किः! हे । इसके अतिरिक्त | 
इन्होंने तमिल में भो रामायशम्‌ पर आलोचना लि 
इसमें लेखक ने कबन की तुलना कुल्मीकि, होमर, 


कई अर्शी डँ इन से शरे पसतक वित नको. 
गत शताब्दी में निरेषचिडदर कि अशे हड छः 


बिड प्रकाशक 


शक्ति स्पष्ट प्रकट होती है । साहित्य, भाषा, व्याकरण आदि 
के मूल सिद्धांतों के सम्प्रन्ध में अपने विचारी बड़ी छता 
से प्रकट करते हैं ओर विरोधियों के ब्रादों का खण्डन बड़ी 
चछुराई से-करते हैं । « 
षणामुखम पिल्ले का निरुक्कुरल ( तमिलवेद ) प! 
आलोचनात्मक लेख, वी० के० सूर्यनारायण शास्री का 
“तमिल मोली वरलार” आदि अंथ कम महत्वपूर्ण नहीं 
7 ञं । श्म के शवराय मुदलियार ने, तमिल साहिय के वारे 
में जो आलोचनात्मक लेख लिखा हे उससे तमिल साहित्य 
के बारे में जानने के लिए बड़ी सहायता मिलती हैं । इन्होंने 
“कंबनारार? नामक पुस्तक में महाकविः कंबन के बारे में 
, जो विचार प्रकट किये हैं वे ध्यान देने योग्य हैं। 


वे लिखते हं---“कल्पना शक्ति ओर वणन पटुता में कवन 
मिल्टन से कम नहीं हैं । यूरोप के आदि कवि होमर ओर 


अग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के समक्त कंवन को 
` मान सकते हैं ।” 

स्वामी कल्याणसुन्द्र यतीन्द्रम नवीन ढक्न से आलोचना 

करने में चतुर थे । रासस्वाभी एलवर, सभारल मुदलियार 

परादि प्राचीन ढङ्ग के आलोचक थे । वतेमान काल में सङ्घ 


कालीनः ग्रन्थों के नये संस्कररा निकालने के साथ साथ, 
अनुस धानपूर आलोचना करने में महामहोपाध्याय ३-े . 


. स्वामीनाथण्यर्‌ का स्थान अग्रगण्य हे । पोन्नवलम पिल्ले, 
कौ “रामायण को आलोचना”, मद्रास विश्वविद्यालय के 
रार १० एलु पिल्ले. का रामायण पर लेख, अरणामले 
'विश्रवियालय के भूतपूव तमिल आचार्य स्वामीवेदाचलम का 
“मुल्लपाट्ड आराश्ची” आदि वतमान काल ,के सुन्दर 
आलोचना ग्रंथ हैं । 


साहित्य-पन्देश 


[ भाग १४, अङ्क १ 


acs rrr 


आलोचना के साथ साथ अनेकों विद्वानों ने साहित्य 
सम्बन्धी अनुसंधान का काम भी किया है । ”अ्ञार वेलु 
मुदलियार के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप “अभिदान 
चिन्तामणी? नामक कोष और अनवरद - बिनायकम पिल्ले 
के प्रय्न के फलस्वरूप एक शब्द कोष प्रकाशित हुआ 
था। अन्य अनेकों विद्वानों ने शब्दों की व्युटीत्ति सम्बन्धी 
खोज भी की है। क० प० सन्तोषम्‌ ने तमिल सभ्यता के वारे 
में और राव साहब सुत्रह्मएय भ्रुदलिय' ने कंब रामायण केः 
आधार पर दक्षिणी जातियों के बारे में सुन्दर ग्रंथ लिखे हैं । 

गत दो चार. दशाब्दियों से पाश्चात्य ढड. पर अनेकों. 
विद्वान श्रालोचना लिख रहे है । प्रधान! कई 
पत्रिकाएँ समीप काल में प्रकाशित की गयी हैं। इन पत्रि- 
काओं सें कई विद्वान ससय-समय पर ओर कुछ लगातार 
प्राचीन खोर नवान ग्रन्था पर लोचनात्मक लिखते आ. 
रहे हें । कंक रामायण के आलोचकों में १० श्री० आचार्यो 
शप्र टि० के० चिदंबर नाथ सुर्दालयार, के काम उल्लेख 


i iF a 
चारासना 


नीय है । आचाय श्रीनिंवासराघबत एम० ए०९, “चिंतने” 


नामक अपनी आलोचना प्रधान पत्रिका में कई आलोच~ 
नात्मक लेख प्रकाशित करते थे । स्त्रं ग्रन्थों की आलो चना 
लिखने के साथ-साथ आलोचन! शास्र पर्‌ भी प्रकाशा 
डालते थे । 


आजकल वुछ मालिक ओर साप्ताहिक , पंत्रिकाएँ परका- 


शित होती हें जिनमें राजनेतिक विषय, कहानी, धारावाहिक: 
उपन्यास के श्रतिरिक्त आलोचनात्मक लेख भी निकलते हैं 
“कलंमगल', “असुदसुरभी? “कल्की? “आनन्दविकटन? 
तमिल पोलिंल', “चेतमिल चेतवी?, “अरिवुक्कडल' आदि 
पत्रिकाओं की सेवाएं उल्लेखनीय है । 
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ब्रज-साहेत्य- मण्डल द्वारा पुरस्कृत ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन! 
डा० सत्येन्द्रजी की प्रसिद्ध आलोचना पुस्तक “ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन? पर हाथरस 
में हुए ब्रज साहित्य मण्डल के अधिवेशन में राष्ट्रपति के सम्मुख १००१) का नवलकिशोर पुरस्कार 
दिया गया था | यह पुस्तक अपने ढङ्ग की अपूर्व है । इसका मूल्य केवल ६) हे । 


प्रकाशक--सा हित्य 2 ` ` ` मॅकाशक--साित्यरलःमंणडार, भागरा । ` 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . - 


क, 


विचार विमर्श 


प्रिय माचवेजी, 

में आपसे बहुत दिनों से पत्र-व्यवहार करना चाह रहा था 
श्वर कई कारणों से अब तक नहीं कर सका था। एक तों 
पता नहीं मालूम था दूसरे उत्तर न मिलने को आशङ्का । 


पक 

“i लेकिन जड़ पूज्य निवासजीं के द्वारा झुमे प्रमाणपत्र मिल 
0 गया है तव आशङ्का का स्थान आश्वासन ने ले लिया है । 
ल्म इधर आपके यहाँ पत्र लिखने की विशेष उत्सुकता का 


कारण हे 'साडित्य-सन्देश! 7 प्रकाशित “आलोचना रचना- 

त्मक हो शीषे आपका निबन्ध । यहाँ इस निबन्ध के 

वक्तव्य को में कुछ विस्तार से चाहता हैँ । आपने साहित्य 

। ै के जिस 'शून्यवाद? 

हिन्दी साहित्य ? ही नहीं बल्कि » अन्य भारतीय भाषाओं 

के साहित्य और मात्राभेद से विदेशी साहित्य में भी हैं 

न्य ही । युग को “हातीन्सुख' कहकर आपने इसके कारणों की 
ओर संकेत भी किया है । 

यों तो साहित्य का स्तर सामन्य रूप से ही निम्न होता 

जा रहा है ( यहाँ विकासाय का नियम शायद रास्ता भूल 

गया हैं.) पर उसमें आलोचना का स्थान प्रथम है । सेरे 

विचार से इसक्रे दो कारण हैं।--(१) आलोचना के 

स्वरूप और कार्य में पिछली शताब्दी से बहुत बड़ा परिवर्तन 

` ओर साहित्य-क्तेत्र के ' विस्तार के कारण आलोचक को 

डो बढ़ती जाने वाली कठिनाई । यपि .आरम्भ से ही आलो- 

ee. चक ते बहुश्रुततां की अपेक्षा की जाती रही है परन्तु जब 


। इधर कलाकारों ने. भी इस पर धावा बोल दिया है तब से / 
ह आलोचक की बहुश्रतता की गठरी में ब्रद्धि को अपच | 


व be स्वाभाविक हो है । समय के साथ साहित्य के परिमाण सें 


तो वृद्धि होती दी गई है साहित्य-क्षेत्र का भी विस्तार हुआ | 


है। साहित्य के क्षेत्र का विस्तार दो दृष्टियों से हुआ है 


; स्त्र को भी विस्तार हुआ है.। सम्मट ओर विश्वना 
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क्षण से अधिक निराश हे, सारा उखाड-पळाइ और । 


की ओर संकेत किया हे वह. 


और देश की सीमा भी उटी हैं और अनुभूति के _ ह 
र 


ज्ञात रूप में अन्य देश एवं अन्य भषाओं “को साहित्य 
परम्परा भी रहती ही हैं। मनुष्य की चेतना में चाहे 


ओर छल अपनी सीमा को छोड़कर न समा सके छ लेवि 


उसकी बुद्धि के सामने तो यह यथार्थ हे ही । 


(२) ढून सारी चीजों के बाबजूद यदि साहित 
क्षेत्र में गत्यावरॉध है तो इसका कारण जीवन 
हृढ़ना हो गा । सुमे तो लगता हे कि जीवन भी 
ठउपपसा हे । मनुष्य आज अपने इतिहास के शसो | 


Ee” 


तक कि अपने ऊपर ही खीक उठा हे । अपने ही जाल मे 
आज वह उलमा गया है। आज को दुनिया को राजनीति | 
आतङ्कवाद की है, हत्या की है जो स्वयं से निराशा 
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वह तो आत्महत्या के प्रय के सवान हे । लेकिन न 


९५ 


नहीं तो वि त्रास विकलांग रह जायगा. पर बात उल्टी ह 
"रही है । व्यक्ति सिकुड़ता जा रहा हे, सिमटता ज रहा 
। व्यक्ति के अहम? का खोखलापन तो उसके ढिंढोरे से 


मजुध्य का जीवन चल ही नहीं सकता । बौद्धिक दृष्टि से 
चरां और वर्ग की बात को न मानते हुए भी विकास के 
"झो भिन्नता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा । सुमे 
अय है कि संसार के सभी विचारकों ने ( जिन्हें म॑ जानता, 
हैं ) वेदान्ती अद्रोत की बात न करते हुए भी अपने विचारों 
न की सर्जो पर लाद्ने का व्यर्थ दम्भ किया है । 
ब तक विकास के उतर की यह भिन्नता एबं भिन्नता को 
पन्न करने वाली परिस्थितियां ( परम्परा सामाजिक 
आर्थिक, धार्मिक, राजनेतिक बौद्धिक आदि ) की भिन्नता 
रहेगी तब तक तो यह सम्भव नहीं हे । फिर, साम्यावस्था 
में तो सृष्टि का लय ही हो जायगा, वह तो विकास का 


>अमूलक स्थिति में तो ऐक्य-स्थापन के लिए कुछ 
ग हो है। मेरे विचार से भोतिक विकास की सब कों 
[उ गौर अधिक से अधिक सुविधाएँ देना इस दिशा . 


जीबन में जडता आ जायगी । इसलिए दूसरा 
' विकास की दृष्टि से जिस हृद तक 


साहित्य में प्रेरणा का अभाव है क्योंकि साधकों 
इसीलिए मेरा विश्वास है कि जब जीवन 
उससे प्रेरित साहित्य उच्चकोटि का 


यह है वहाँ दूसरी ओर 
उपानेषद में आया है->'अन्नम्‌ 
राई हिन्दी के आलोचक । अधिकांश 


प्रसाद ने एक पत्र मुझे लिख भेजा था, जो अपने आयते 


भागते हैं, सरस्क्शी के पुत्र दमी के तलवे सहल्ाते हैं । 
जीना आज कितना कठिभ हो गया है | उस पर मंतुष्य 
बनकर |! 

साहित्य को में इस्री छठभूम पर स्वीकार करता हूँ 
मानव के बिकास के साथन के रूप में । अन्य मानव-प्रयल्लों 
को स्वीकार करने की मेरी कपोटो भी यही है । आपने जिस 
“बढ़ती संकीणोता? का उल्लेख किया है में भी उससे वहुब 
परेशान हूँ । परन्तु “उदार दृष्टि” के लिए^आवश्यक दृढ़ 


आधार केसे पाऊे यह तो आप जेसे उदार ही बतला सकते. 


हैं। उदारता के साथ ही उसकी रक्षा के निमित्त आवश्यक 
'इड़ता तो चाहिए ही । साधना के लिए प्रेरण; ओर मार्ग- 


© 


दशन मुझे प्रवचन-कर्त्ताओं ये नहीं प जेसो से ही- 


मिलता है । 
मेरा अध्ययन तो नहीं के बरावर है । अभी एम 
ए० ( हिन्दी ) का विदयार्थी हूँ । भाषा के नाम पर हिन्दो 


ओर अंग्रेजी के सिंबा कुछ नहीं जानता । दोनों आपाओं 


"के साहित्य का भी बहुत थोड़ा अध्ययन है । फिर भी साहित्य 
और समाज को इस स्थिति से ऊपर उठाने की इच्छा 

वसे आवश्यक शक्ति के लिए साय-दर्शन पा सावना करने: 
के लिए तैयार हूँ । प्रेम तो बहुत सी चोजों से हे 
साहित्य, दर्शन, समाज-शाल्न राजनोति, मनोविज्ञान । पर 


` कहां वया पहू नहीं जानता । मनुष्य को सम्रझना! चाहता 


हूं । बगर पढ़े समझ सकू तो पढ़ने की कोई. जरूरत नहीं- 
समता । साहित्य और जीन के आधार पर लिखना 


, विचार॒ना चाहता हूं । काम ही कठिनाई से परिचित नि) 


पर मन नह मानता । शरीर तो एक रोज छूटने ही बाला 
हे लेकिन सेवा में ही छुट मही चाहता हैँ । "कथनी? को 
करनी? में बदलने के लिए जिधर से प्रेरणा और सहायता 


मिले स्बीकायं है । -.../. -सिद्धे श्वरप्रसाद 


स 5 2 


साहित्य-सन्देश? में “आलोचना रचनात्मक हो? विषय 
पर मैंने एक पत्र लिख था । उसे पढ़कर कई दिनों 
परभा के एक साहित्य-चिन्ताशील विद्यार्थी श्री सिद्धेश्वरः 
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साहित्य के गई गोलक १श्न सामने लाता है । 
सिद्धेवरजो के पत्र में मूनतः तीन, प्रश्न उठाये गये हैं । 
१०आलोचक का काम गयी शती की तुलना में 
अपेत्ताकृत अधिक कठिन हो गया है । चू कि ज्ञान-विज्ञान 
के क्षितिज और भी बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य की द॒द्धि 
जिसका आ वोचजा प्रतिफलन हं--देश-काल-परिस्थिति के 

थार्थसे जप चक्रित और दिःश्रमित है । अतः 
साहित्य और आलोचना में जो गत्यावरोध सा 
जान पढ़ता ह, उसका कीरण यह है कि मनुष्य का जीवन 
भी आज ठप-सा हैं । आज का मनुष्य निराश और अपने 

आप से श्रसन्तु्ट ६ । अत 

रे--आज के साहित्य में काया का, टेकनीक का 
( शायद “अयोग, का भी ) व्यान बढ़ गया: है । परिणाम 
निरा 'वर्णोचमत्कार! है, (यह शब्द निराला के एक 


यीत से लिया है ) अतः “विस्तार को विस्तार दिथा चाइता 


हूं मे £? ( यह पंक्ति श्रौ निरालाजी की ही है) 
इसमे आगे चलकर सिद्ध श्वरजी आनने पत्र में अद्वोत 
आर इ ते की मलिक समस्या को छूते हैं। और चेतना 
के विभिन्न स्तरों के यथार्थ की ओर मेरा भ्यान. खांचते 
। चेतना के विभिन्न स्तरों के एकीकरण का एक मार्ग तो 


- अरविन्द घोष ने अपने दरशन में सुझाया ही है, जिसमें 


उत्तरोत्तर श्रतिमानस को और बढ़ा जा सकता है। दूसरा 
छोर जीवन की भोतिक और जड़ स्थितियों को सुधारने का 


`= हव, जिस पर मक्साय चिन्ता-प्रभावित बिचारकों का विशेष 


आप्रह है । परन्तु सिद्धश्वरजी दोनों मार्गो के खतरों से 
शायद नावाकिंफ हैं : पहले मागे में ऐकान्तिक व्य क्लेवाद्‌ । 


' हमारे प्राचीन योगियों की भाँति मनुष्य को केवल 


अस्रंमृतिऽयुपासते’ ( ईशावास्योपनिषद्‌ का शब्द ) के 
अन्धतम गंत में धकेल देगा। ( चाहे अरविन्दवादी उसे 
अन्यतम न मान कर प्रकाश - पु मास बेठ ) दूसरी ओर 
मारक्सोय चिता के फूहड़ समान शान्न को एकस्वरता और 


एक ही डंडे से सबको हॉफ़ने को प्रवृत्ति के उदाहरण 


में संयुक्त मोर्चा ओर त्रातक्रीबाद पर रामविलास 


. ह कि आलोचक होने ठे एक आदमी कोई एन 


-जाइज्ड साइन्स ) है। होगवे तब साहित्य क्यों न 


--केसा चमत्कार है!” आदि बाते सामन्त युग 


. थीं--आजकश इस प्रकार के रस भहण को 
अप्रतरांम को पुस्तक ओर हाल की. 
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और रांगेय राघव के उसी “नई चेतना? 
बात क्री पुष्टि करगे । 

व्याक्क-स्वातन््र्य का कएठावरोध - साम्यवाद में होगा 
एसा कई. सास्क,तक नेतां और चिम्बर्कों क/एक ओर 
नारा हैं, तो.दूसरी ओर कोरा अध्यात्मवादी आदर्शवाद इमे 
ब्याबकाविक असामाजेक बना देता है और ब्यक्ति स्वातंत्र्य 
के नाम पर हम अवाथ भोग-स्वातम्त्य की सुप्त लालसाय 
यर एषणाओं को हो स्क्री-परिपूर्ति तो नहीं करते, यह वात 
भी कडी जाती हैँ। | ! 

दशन आए मनोविज्ञान के क्षेत्र में नये-नये विचार 
सामने आ रहे हैं । नब्य-नानवतावाद, तार्किक विधायकवाद, 
श्र स्तत्त्तवाद और मनोविज्,न में गेस्टाल्ट जैसे स्कूल-- 
यह कुछ थोडें से नाम है । में यह नहीं कहता कि आल 
चक को इन सबसे परिचित हो लेना अच्छा आलोचक बनने | 
का {ली शतं है, परन्तु यदि मम्मट, झट, जगन्नाथ 
अभिनवगुप्त का बारीक ज्ञान उसके लिए जरूरी तो विश्व- 
पीड़ा ( 'वेल्टानशूज्ञ' जिते जमन भाषा में कहते है ) की 
धाराओं से अपरिचित रहना अथवा बहुत बचकाना ज्ञान 
उसके विषय गें रखना बेहद ना-काफी है । सुझे ऐसे आलो. ४ 
चक हिन्दी में मालूम हैं जिनं मनोविज्ञान का ज्ञान फ्रायड 
के पाकेट-बुक सीरोज के 'लेक्चसे आन साइकोएनेलिजिसः 
पढ़कर भिला हे.आर माक्से का ज्ञान कोई सस्ती सी समाज 
वाद के सिद्धान्तो पर पुस्तक पढ़ कर । यह पे स्न सकता _ 


में के लेख मेरी 


डिया? नहीं होता; उसे सब नये-से-नये 'वादो विव 
या ज्ञान: विज्ञान की सब बातों का पता होना ही चाहि 


बात नहीं; बल्कि साहित्य को प्रभाबित करने वाले * 
आर "राजनीति? अपने आप मे विशेओीकृत विज्ञान 


और 'साहित्य' निरी भाचुम्ता नहों है। वाह 
अच्छी प्रेम की कविता कही है !! “क्या खूब 


क, 
४ मानना : 


र ~ 


बक ) वह सब निरे बच्चे नहीं हैं । दे परिप शरीर और 


` मन के मानव हैं ? अतः उनमें निरन्तर विष्णु जिज्ञासा 


है । सदित्य-कमे को वे जीवन से असक्त केवल नक्कासी 
करना या 'नेल-पातिश” करना नहीं समझते । साहित्य या 
कला केवल 'विश्रान्तिर्यस्य “संभोगे” नहीं है । अतः यदि 
साहित्य-एजन ओर उसका मूल्या्कन सचेतन मानव को 
सचेतन, समूचे व्यक्तित्व से उदूभूत प्रक्रिया है तो, साहित्यिक 
यः लोचक का काम निरा जीवन के यथाथ का ( सामा- 
जिक यथार्थ का भी ) अन्यानुगान करना नहीं, निरा कॅमरे 
के लेन्स की भाँति प्रतिविम्बित करना ही नहीं---बल्कि व्यक्ति 
अर समाज के सम्बन्धो. पर नया प्रकाश डालना, उसके 
स्वप्र और भविष्यतः का भी संकेत देना, भ्रन्दाज बॉधना-- 
गर इस तरह से अपरोल हप से समाज का दिशा-दशेन 
करामा भी है । लेखक समाज का दास हौ नहीं हे । उसका 
स्वामी भी है । यानी वह उसमें से एक होकर भी उससे 
ऊपर है, आगे है। तभी उसका लेखकत्व सार्थक है । 
अन्यथा, वह निरा समाज का मनोरज्न करने वाला विट*चेट, 
था उसे रिमाने वाला या उसके उपयोग मर जीनेवाला व्याव-. 
सायिक--व्यापारी या ऐसा ही अन्य साधारण मनुष्य है । 
यह लेखक की अपनी विशेषता-विचित्रता है । यही 
उसका शाप श्रीर वेरदाम है । अतः आलोचक का कार्य 
ओर भी जिम्मेदारी से भरा, कठिन और स्थायी. महत्व का 
हो जाताहै । आज से सौ वर्षे बाद जब आज की हिन्दी 


` पत्रपत्रिका ओर. प्रन्छदि लोग पढ़ेगे तब वे कहेंगे कि 


भारत में हिन्दी भाषा के. आलोचकों ने, जब हिन्दी राष्ट्र- 
भाषा. हो गयी थी--अपने कतंब्य का पालन नहीं किया । 


लोचना कमे में निहित निर्ममता और निमोंहीपत को. 


नह निभाया । उन्होंने गलत . घोड़ों को आये किया + वे 
अंगर दम फूलकर राह में लेंगड़ाने लगे तो उन घोड़ों का 
दोष क्या ? उन्हें उचचेश्रवा और चेतक कौ कोटि में फिसने' 

केला. ? 
व्याज तो दछ “परस्पर भावथन्ता? का बाजार गम-सा 


है । उदाहरण के लिए एक कहानी सुनिए--मान लीजिए ' 
कि अ! लेखक हे । “ब? आलोचक है । 'स' प्रकाशक है 
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A ` साहित्ब-सन्देश 


[ भाग १७ अङ! 


या टेक्स्ट बुक कमेटियों से सम्बन्धित व्यक्ति अब्र तीनों 
ही एक घटिया ठृत्ति के, हलके मत के 'डः जैसे 'टाउट? 
( जो लेखक.को कुछ पेसे देकर आर प्रकाशक से रिश्वत 
दिलाकर पुस्तक कोर्स कराने में सफल हो जाता है ) या 


नीम-साहिश्थिक के दास हैं; या कहीं-कहीं आलोचक स्वयम, 


यह 'टाउट” हैं । सब मित्तकर सङ्गठित रूप से एक किसी 
लेखक या पुस्तक की.- स्तुति बे सब इस स्वर में शि कर 
देते हे--जेसे सियारों में होता है, एक के स्वर में अन्य स्वर 
पकड़ लेते हैं । या' सब सङ्गठित रूप से*किसी रेखक या 
कृति कौ उपेत्ता, अनुल्लेंख या बिरोध पर कमर कस लेते हैं ।. 
हिन्दी में दोनों प्रत्रत्तियो के उदाहरण मिलते हैं । जब तक 


निन्दा-स्तुति के इस सामूहिक. प्रथोग की बाढ़ में आलोचक. 


के स्वच्छुया शामिल होने की स्थिति से उ्बार नहीं है तब 
तक हिन्दी आलोचना में “शान्यवाद” द्वी होगा । 

पत्र लम्बा हो चला है । इस लए और बते लिखने 
से बचू गा । हिन्दी, श्रालोचना-क्षेत्र में विचार-मन्थन- पर्याप्त 
मात्रा में चल रहा. है.। ओर में उसके भविष्य: के विषय में 
निराश नहीं हूँ। आज का जीवन : खंडित “ है, व्यक्ति: 
असंतुष्ट और -द्विधा-व्यक्तिव का वन गया हे, समाज 
जजर है । इस सबका प्रतिफलन साहित्य में भी. अवश्य 
हो रहा है होगा ही । परन्तु क्या. हिन्दी, आलोचक यह 
सब जानता है ? या जान-बूक कर उसकी ओर उपेक्षा 
करके अपनी रस की सविकल्प समाधि वाली स्वग्निल-निराली 
दुनियाँ में अफीमचियों को तरह मात्र निद्रिस्त रहना चाहता 
है ! ओररस” का नशा न हो तो फूहड समाजशात्रीयता 


की दूसरी पीनक है.ही.। मेरा दिन-ब-दिन विश्वास बढ़ता: 


जा रद्य है कि हिन्दी आलोचना. का सबसे बड़ा नुकसान 


_ इस प्रकार के कठमुल्ला आलोचक ही कर रहे.हें । मे. अपने 


दिमाग की खिड़कियाँ खुली रखना . चाहता हूँ) अतः 
सिद्ध श्वरजी की समस्या जो कि युग की समस्या है मेरी भी 


` समस्या हे । उससे सहज निस्तार नहीं है कि यह या वह 


“वाद” सुमा कर में छुट्टी करलू । 
- '्पक्ा-- 
प्रभाकर माचत्रे 


छ । 
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° आल.चना 
संस्क्रति-सङ्गम--लेखक-आचार्यं ज्षितिमोहन सेन, 


“ान्तिनिकेतन, प्रकाश 5-साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद । . 


: पृष्ठ संख्या १६१, मूल्य २॥) ° 
आचार्य महोदय के संस्क्ृति-विषयक-१% निबन्धो का 
सङ्कलन प्रस्तुत पुस्तक में हे । आचामं सेन की प्रतिपादन- 
-शेली बड़ी सरस एवं मनोरम है । उनकी दृष्टि में सद्दीणंता 
कहीं नहीं दिखाई पड़ती, कट्टरता ओर पूर्वश्रह का अभाव 
भी विवेचन को वेज्ञानिकता का रू! देने में सहायक हुआ है 
ओर फिर भी आश्चयं की बात यह हैं कि आचाय तेन 
स्वयं अपने विवेच्य विषयों के साथ एकाकार हो गये हैं । 
“आरत में नाना संस्कृतियों का. सङ्गम? ऐसा निबन्ध हे जिसे 
बढ़कर नेत्रोन्मीलन हए बिना नहीं रहता । लेखक ने इस 
!निबन्ध में बलाया है कि देवी-पूजा और तन्त्रमत वेदिक 
मत के पास बाहर से आकर खड़े हुए हैं । नदियों और 
चुक्षो की पूजा, तीथाँ की प्रतिष्ठा, आप्र-देवताओं की पूजा 
यहाँ तक्र कि भक्ति भी अैदिक है । बहुत से लोगों की 


चारणा है कि पूजा” नामक क्रिया भी वेद वाह्य हैं। इस ` 


नबन्ध में संस्कृत के परिडतों के लिए भी ऊहापोह की 
'बहुत बड़ी सामग्री उपक्तव्ध है । | 
“मध्य युग के सन्ता को सहज साधना” 
अर्य? तथा “सन्त साहित्य” जैसे निबन्ध सभी के द्वारा 
न्शचिपूवक पढ़ें जायगे च्यचामजी को अन्य पुस्तकों को तरी 
-हन्दी-संसार उत्सुकता शूष प्रतीक्षा करेगा । 


“ सा हो गया है । 'भमरगीत की परम्परा? एक अच्छा निबन्ध 


“सहज और ` 


साहित्य-समीक्षा--ले०-प्रोश देवेद्धनाथ शर्मा, 
प्रकाशक-श्री अजन्ता प्रेस लिमिटेड, नया टोला, पटना] | 
पृष्ठ सं २३४, मूल्य २७) | | 
शर ह, 

प्रस्तुत पुस्तक में समय-समय पर लिखे हुए लेखक के | 
आठ निबन्धों का सङ्कलन है । “आलोचना के नाम परः | 
शीषंक अपने निबन्ध में लेखक ने अनेक अकार के तथा 
कथित आलोचकों को आड़े हाथों लिया हे । छा़्वाद पर _ 
वाह्य प्रभाव दिखलाते हये आपने उन आलोचक के मत 
का सफलतापूवेक खंडन किया हे जो छायावाद के अवसाद 
या नेराश्य का समाथान असहयोग आन्दोलन की विफलता | 
से करना चाहते हें । “भाथा का प्रश्न? आब कुछ असामयिक 


है किन्तु यदि इसमें 'द्वापर' आदि के अमररीतों को | 
विवेचना का समावेश कर दिया जाता तो यह अशूर | 
लगता । 'रहस्यवाद की रहस्दवाद्ता’ तथा “रस 
कबीश्वर घनानन्द्‌? भी पठनीय (निबन्ध हैं । प्रस्तुत पु 
में 'वज्ञयान” निबन्ध खोजपूण होते हुये भी झु श्र 
सा लगता है । यद्यपि उत्तरवती निगु ण विचारधारा 
मूल रूप की मवेषणा के लिए लेखक ने उसकी सरि 
सिद्ध करना चाहा है । 


नूरजहाँ श्री सुह्भक्कसिंहजी की एँक्र महलप्रण कृति 
है । ऐसी सुह्यावरेदार सरल-सरस तथा चलती हिन्दी 
दूसरा कोई प्रवन्त-काव्य सम्भवतः नहीं लिखा गया। इस 
प पुस्तक को ऐक सत्रोत्ञा श्री भ॑ंगवतशरण उपाध्याय पहले 
| । ` . ही प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रस्तुत पुस्तक में इस प्रथन्वः 
` ` कान्य को सरल सुबोध टीका की गई है । अन्त के. कतिपय 
पष्ठा मं परील्ञोतनोगो प्रश्न भो उत्तर सहित दे दिये गये 
छात्रों को लक्ष्य में रख कर राउी कटरा लब्ननऊ ने अनेक 
पुस्तक प्रकाशित की हैं, उनमें से *ही विवेच्य पुस्तक 
सी ए5हे। --कनहें लाल सहल 
उपन्यास 

बसे रा-- ले ०-मोहनलाल महतो 'वियोगी', प्रकाशक- 
अन्थमाला कार्यालय, पटना ४ । प्र» सं० १५०, मूल्य २) 

“बसेरा? पं मोहनलाल “महतो” का नवीन, उपन्यास 
है । सामजिक पृष्ठभूमि पर इस उपन्यास की कथां-वस्तु 
आधारित हैं । सामाजिक प्रतिष्ठा की विडम्बना को बनाए 
रखने के लिए सुरमा के लिए जो वर पसन्द क्रिया जाता 


हैं । सुरमा का विरोध, घर से भागना, टी० टी० आई के 
' येजे से त्राण पाने के (लए गाड़ी से कूद पड़ना ओर घायल 
अवस्था मे रमेश के द्वारा उद्धार--इस पीठि घ पर उपन्यास 
बढा होता है । शेष कहानी लल्लू बांबू के कुचकों की है 
` जा ऽध अपनी वासता-पूर्ति का साधन बनाना चाहते हैं 
इसी के साथ सम्बद्ध प्रासङ्गिकि क्रा गोविन्द की है जिसे 
रमेश के पिता ने श्रनी जमींदारी शोषण नीति का शिकार 
.. जना रखा हैं । 

इसप्रकार 'वसेश? एक कथा-प्रधान उपन्यास है ओर 
उसमें कहानी कहते की रच परिलक्षित होती है। चरित्रों 
' की गहराइयों में पठ कर उनके अन्तद्व'न्र॒ को व्यक्त करने 


स्यथिल हो जाता है। एक फटके से कहानी समाप्त हो जाती 
है । जहाँ “बसेरा” पाने & लिए सुरसा के दय में आकर्षण 


ur ulKangriCollection, Haridwar. ~. ६ 


है उसके “पोन दर्जन कच्चे वंच्चे ओर दो तीन नाती-पीते? ' 


को ओर लेखक ने कम ध्यान दिया हें । इसका परिणाम 
` यह हुआ कि एक स्थूल सनोवज्ञानिकता ने ही किसी प्रकार 
चटेनाञ्ों को वाँध रखा दै और अन्त में यह तारतम्य भो. 


RRS 
है, उसके लिए वह आँदुओं का छिंइकाव करती हैं ताकि 
'प्रेम-देवता के चरणो में धूलि न लागने पाते? । वस, यदी 


'बसेरा? हे । उपन्टास वे-लिए जो तीव्र दृष्टि और मन के 
गति-चित्रों को आँकने की क्षमता अपेक्तित हे वः महतोजी 


जेसे कवि लेखक की कल्ला के साथ तादात्म्य नहीं कर पाती 


इसीलिए 'वसेरा” की कहानी को उपन्यास झा. वाना. भर 


मिल पाता है । प्रो० मोहनलाल, एम० ए 
आनुवःदक-श्रो शिव- 


नई दिल्ली । 


क जल्ी--ले०-भवानी भट्टाचाय, 
दानसिंह चौहान, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, 
पृष्ठ ३४२, मूल्य ४॥) ! 

इस उपन्यास में द्वितीय महायुद्ध की स.म्राज्यवादी मनो- 
रत्ति वा अत्यन्त करुण चित्र उपस्थित किया गया हे । 
भारतीय स्वतन्त्रता का रण घोष, लच्ष-प़ल वन्दियो का 
कारागह में जन्मभूमि के लिए श्वासो का व्यापार, ब्रिटिश- 
राजसत्ता की खोखली नीति के, परिणाम : स्वरूप ३० लाख 


भारत सन्तान' का. भूख से छटपटा कर मरना यहाँ इस उप- 


न्यास में, दिखाया गया हैं । १३ वो अध्याय से लेकर १८ 
चे अध्याय तक उपन्यास में चित्रण की मरधानता हैं किन्तु 
चित्रण में प्रत्येक पात्र के पीछे लेखक का व्यक्तित्व है । उसके 
अधूरे चित्र में भी पूणता प्रतिविम्बित हो उठो है ऑर कजली 
अक्राल गेंडित सामान्य नारी न रह कर “आत्म-उन्नयन” की 
ओर अन्त मे. बढ़ती दिखाई पड़ती है, अह प्रकाश एवं 
स्वतन्त्र चेतना पत्रों को प्राण बन कर आं गई है | यह 


उपन्यास नेतिकता की बद्धमूल जजरीभत थारंणाओं पर करूण . 


परन्तु अचूक प्रहार करता है । वणुन शक्ति में टीस, कचोट 


व्यग्य एवम्‌ सकता का उपयांग अभक हं, साधा उपदेश ` 


कम । आत्मत्ररिशोधन च विद्रोह सांथ साथ चबते है। यदि 
एक' ओर उपन्यास "अकाल का इतिहास' मंत्र दिखाई पड़ता 
हे, तो दूसरी ओर द्वार खंटखंटाती हुई क्रान्ति का सन्देश 
देता है । अनुवाद सुन्दर ओर रोचक बन पड़ा है । 
"णव्विम्लरनाथ उपाध्याय, एम० ए० 


` कालिन्दी--ले०-श्री ताराशङ्कर, प्रकाशक-ज़नवाणी 
अकाशन कलकत्ता ७ । पृ० सं० ४१५, सजिल्द मूर शो. 


~ यह बङ्गाल के प्रसिद्द उपन्यास का सफल हिन्दी अनु- . 


जौ चाई १६५२ ] 


चाद है । इसमें मध्यवरगाय परिवार की विगडती हुई स्थिति 
कः चित्रण है । रायवंश ओर चक्रवर्ती वंश के साध्यम द्वारा 
यह कार्य सम्पन्न हुआ है ॥ गाँव की जनता का सुधार नारे 
लगाने से नहीं, ठोस शिक्षा तथा आत्मचेतना प्राप्त करने से 
ही होगा अन्यथा छोटी-छोटी बातों के लिए. लड़ते-मागइते 
ये अपना जीवन नष्ट कर दंगे । लेखक "कणा क॑ लिए कला 
सिद्दान्त का पोषक नहीं सामाजिक प्रेरणा के 'लए कला-- 
यही उनका मान्य सिद्धान्त है । इस उपन्यास के पात्रा में 
“वेचित्र्य और कोतूहल' ही नहीं, जीवन का सजीव स्पन्दन 
है । उपन्यास संग्रहणीय है । 

--प्रो> नागरमल सहल, एम० एं० 


१ कहानी , 


विधाता की भूल--लेखरु-भ्री पन्नालाल शर्मा 
शम० ए०, अक्राशक-भारतीय कला मन्दर, १६ अपर 
चतपुर रोड, कलकत्ता । प्र सं १३५, मूल्य ३) 

“पविधाता की भूल? में लेखक की २२ कहानियाँ और 
रेखा-भाव-चित्र हैं । गर्ग की लेखनी. तब चलती हे जब 
चेदना की रग-र॒ग में सादक भावता को उर्नियां, उद लित 
होने लगती हे । यह संग्रह इन्हा उडासया का बोधने का 
प्रयत्न है ओर उर्मियो की तरलता हो इन भाव चित्रों का 
प्राण है । इनमें से कुछ चित्र जैसे नरगिस, मिलन, चला, 
कुद्ठ-कुडू आदि प्रकृति के सौन्दर्य से,सम्बद्ध हें और कुछ 
“सेक्स और आधुनिक जीवन पर व्यंग्य । कुछ व्यंग्य चित्र 

काफी तीखे हैं 


को सँवारने और रेखाओं को बनाते में खो गया हे । मन से 


जो टीस उठती हे. उसका अभिव्यक्लि सहज होतो. हैं, यहां 


वह साहित्यिक फेशन हो गई हे । इसी प्रकार जब भाव- 


चित्र बनते हैं ती कर्पना के उन्मुक्क उड़ान के लिए पूरा _ 

` अवकारा रहता है, और एक हो भाव-चित्र में कई भाव- 
स्तर हो सते. हें । इन भाव स्तरों में एक अतिरिक्त तारः. 
होता है । लेखक इस तारतम्य को कहो कहो साथ 
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-_ सामाजिक जीवन में जो घुटन पैदा हो गई है ओर 


किन्तु अधिकांश चित्रों का व्यंग्य शब्दों 


_ हल्का सा ज्र्यंग्य करते चलता है । अपन 


मेल नहीं खातों । इस त्रुटि का कारण * त्रनुभूतियों में 
गहराई का अभाव है । ये चित्र शायद लेखक की पुरानी | 
रचनाएँ हैं किन्तु उनमें जो आग्रह है. वह हदय को 
निश्चय की अभिभूत कर दे? 
गया तो लेखक में भाव-चित्रों के ला क्रा सुन्दर भविष्य 
छिपा हुआ है ॥ क 
सितार के तार-ले०-मै-व7साद पुत, प्रका 
दक्षिण भारत हिन्पुस्ताना प्रचार सभा, मद्रास । ए० १६७ 
मूल्य १॥।) 72, 
प्रस्तुत पुस्तक लेखक की ५ कह्दानियों का संग्र है 
समाज के विभिन्न पहलुओं का इन कह नियों में अत्यन्त 
मार्गिक चित्रण है । जरा-जीण रूड्ियों और परम्पराओं ' 


प्रतिष्ठा के लिए जिस दम्भ को व्यक्ति अपने जीवन का अंग 
बनाये रखता है उसके खोखलेपन को लेखक ने इन कहा- 
नियों में व्यक्त किया है । 'सितार के तार' में प्रतापपुर के 
घराने के नष्ट हो जाने का यही कारण हे ओर इसी के 
लिए 'राख' में गोपी को स्वाहा हो जारा पडता हैँ। साधु 
का 'मद्दादान' वणिक को स्त्राथंपरता पर तीज व्यंग्य है, 
“अमर बेलि’ में सुई की मजदूरिन को ददकहानी | 
“काटा? में वेवहिक जीवन की विडंबना । 
_ लेखक के पास अनुभूति है और विचारों की सजगत 
भी । सबसे ऊपर उसमें कद्दानी-लेखक की सहुद्यता है । 
इसलिए उसके ये चित्र सुन्दर ओर पमरशा बन पड़े हैं. 
रेखऐँ-- ले०-मदनगोगाल, 'प्रफाशक-स्वस् 


| | “खाएं” लेखक की १२ कहानियों क 
- इनमें समाज के प्रायः उस मध्यवर्थोय स्तर के 


बनाये रखता हे । इन रेखाओं के द्वारा 


४६ र "सन्देश (भाग ०, ss 
र श्र नि 
00 0 CCIE क्क कळकळ कायय 
चे जीवन को भज्ञक को बाँध सकने में सफल हें । लेखक “जपे? समाज को उस धन-लोलुप स्तर का चित्रण है 


के पास कहानी कहने की रुचि ओर सहृदयता हे । ˆ 
उवशी- लेखक-भो वालक्ृष्णा वल्दुवा बी> ए० 
` इल० ऐल० वो०, प्रकाशक -गझ-पुस्तकमाला-करार्यालय । 
'पु० सं० ५०, मूल्य ॥2) 
इस संग्रह में बल्नदुवाजी को महाभारत काल की ४ 
` कहानियों हें जो उन्होंने 'भाया? के सम्पादन काल में लिखी 
थी । महाभारत पढ़ते समय लेखक ने झह भ्रन॒भव किया 
ककि सोन्दर्य ओर प्रेम साष्ट के आदि-काल से मानव-हृदय 
के लिए आक्षण के विषय रहे हें । उसीने इसी आकर्ष 
को इन कहानियों में आधुनिक रूप में बाँग्रने क प्रयत्न किया 
हे ।. उवशी, लोपामुद्रा, गङ्गा, देवयानी में इस युग के 
मानव-मन के स्पर्दनों को सुना जा सकता है । वलदुवाजी 
` के पास कवि की श्रनुभूति रौर कहानीकार की वर्णन-शक्ति 
हें, अतः मनुष्य की आन्तरिक चेष्टाओं और गति-लहरियां 
, को व्यक्त करने में वे कुशल हैं । कथाओं को आधुनिक 
रूप देने से अतीत का आकर्षण यद्यपि नष्ट हो गया 
पर अपनी स्वाभाविकता में वह अधिक ग्राह्य न कहा- 
नियों को हम एक प्रकार से पौराखिक रोमांस कह सकते हैं । 
शान्ति-पथ--ले ०-रघुवीशरण अग्रवाल एम० ए० 
` मकाराक-नवभारती प्रकाशन, मेरठ । प्र» सं० ११२ 
` सूल्य ॥2) 
' ` शान्तिपथः लेखक की छः मोलिक कहानियों का 
* “नवीन संग्रह हैं । इन कहानियों झी रचना में विद्यार्थियों 
के खचवचित्र्य एवं चरित्र-निर्माणः का विशेष ध्यान रखा 
- गया हैँ । फलस्वरूप लेखक ने जिन सामाजिक कुरीतियो का 
चित्रए किया हे उनके संस्कार परिमार्जन पर ही उसने वल 
झिया है । जहाँ उपदेश को प्रश्नर्ति कला में घुलमिल सकी हे 
| कहानी वहाँ सफ़ल बन पड़ी है जैसे: “अनमोल मोतो? में 
पर जहाँ छुधार-भावना प्रबल है वहाँ कानी प्रवचन हो गई 
है ॥ इस संग्रह को वास्तविक उपादेयता जनता के चरित्र- 


निर्माण को चेटा है । इस दृष्टि से. कतिपय कहानियों सुन्दर हे । ` 


लप॒ट--लेख 5-भरवप्रसाद गुप्त प्रकाशक-दक्षिण 
आत हिन्दुस्तानी प्रचार समा, त्याजरायनगर, मद्रास. १७ । 
° सं? ५३, मूल्य ॥८) 


व ७ > यल क कन्यका चात एड ऋण 
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»मक्रशक- किताब _ महल, इलाहावाद । प° स० 
: मूल्य ५) 


रो अधने स्वार्थ में अत्यन्त सजग है ओर उसको निष्ठा में 
कोई भी कुकृत्य कर सकता है। उसका स्मेह-प्रेम एक 
दिखावा है रौर इर्ण्या-स्पद्धा भीषण आवेगशील । शशि, 
सुधा, अमर ऐसे समाज के प्रतिनिधि हैं और मानव के 
झआन्तरिक पुण्य का .उनका दृष्टि में.कोई मूल्य नही । ऐसे 
वातावरणा में कान्ता को घुटन के सिवाय क्या सिल सकला 
हैं, पर जब वह घुटन विद्रोह का «लप वतरण करती हैं तो 
उसकी लगटे समाज के अंधेरे पर्दे को चीर देती हैं। ये ही 
लपटे कान्ता को बचा सकती हैं । 

आकार से अधिक प्रकार में 'लपटे” 
सजीव ओर ममं -स्पर्शी । 


एक कहाषी है 


नारी तुम केबल श्रद्धा हो--ले०-श्री महावीर- 
शरणा अग्रवाल, प्रकाशक-श्रौ पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली । 
पृ० सं० ६०, मूल्य १) 

“नारी तुम' केवल श्रद्धा हो” लेखक के “जीवन के 
नीहारिल पन्थ” में आई हुई कुछ ऐसी घटनाओं और अक- 
स्थाओं के चित्र हैं जिनके प्रति उसे ' तीब्र मोह है । पुस्तक 
को कहानी-संग्रह न कहकर मन की गति-लहरियों को बाँधने 
का प्रयास कहना अधिक संगत है । यौवन के प्रवेश-द्वार पर 
वह अपने को ठिउका-सा पाता हे । जो कुछ उसके सामने 
बीत चुका था वह अतीत की छाया में समाता सा लगता है 
पर उसे सन्तोष हें कि प्रम को चाह में मनुष्य अपने वलि- 
दान को समर्पण का एक अङ्ग मान सकता है । इस आस्था 
ने उसे अवसाद से बचा लिया है और जिधर भी दृष्टि जाय 
प्रकाश की छटा उसकी दृष्टि को विराम देती हैं । कृति के 
सम्बन्ध में जैनेद्रजी के ये शब्द सार्थक हें--'रचना में एक 


` निम उल्लास का भाव, मिलता है जो पाठक को आशा का 


अधिकार देतो, है ? ये सजल-निर्म्ञ भाव-उर्मियाँ हृदय को 

छूने में समर्थ हैं । -त्रो० मोहनलाल एम० ए० 
भ।षा-विज्ञान 

भाषा बिज्ञान--ले०-भोलानाथ तिवारी, एम० हु० 

२९९, 


2 


|Kangri Collection, Haridwar 
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3 


~ 


| जलाई ५२] 


भाषा-विज्ञान की प्रत्येक शाखा का क्रमवद्ध ओर सुन्दर 
प्रतिपादन प्रस्तुत पुस्तक की प्रमुख विशेषता है । भाषा- 
बिज्ञान सम्बन्धी सामग्री जो कमं से कम एक दर्जन ग्रन्थ 
पढ़ने पर छात्रों की उपलब्ध होती, वह यहाँ इस एक पुस्तक 
में सङ्कलित कर दी गई हैं । इस हाश से यह पुस्तक एस० 
ए० तथा साहित्य-रत्न के परीक्षायां के लिए विशेष उप- 
योगी 'सिंद्ध होगी । विभिन्न बिश्ववियाल 7 के भाषा विज्ञान 
सम्बन्धी प्रश्न-पत्नॉ का भी यदि इस पुस्तक में समावेश कर 
दिया जाता तो शायद और भो अच्छा रहता । यदि लेखक 
आगामी संस्करण में प्राचीन भारतीय आयभांषा काल, 
मध्यकालीन आर्यभाउा काल तथा आधुनिक आयभाषा काल 
से सम्बन्ध रखने वाले करीब १०० या १२५ पृष्ठ ओर 
बढ़ाए तो छात्रों के लिए पुस्तक . की उपादेयता द्विगुणित हो 
जाय । पुस्तक में मोलिफता चाहे न हो और न इसके लेखक 
ने मोलिकता का दावा ही किया है. किन्तु फिर भी पुस्तक 
की उपयोगिता में किसी. प्रकार का.सन्देद्र नहीं किया जा 
सकता । इस प्रकार की पुस्तकों से कभी-कभी मूख सेखकों 
की पुस्तकें पढ़ने का उत्साह मन्द पड जाता है, किन्तु बहुत 
सम्भव है इस पुस्तक से प्रेरणा ' पाकर कमं से कम विशेष 
अभिरुचि रखने वाले उत्साही छात्र: और भी विस्तृत अध्य- 
यन की ओर उन्सुख हों । --5न्हैयालाल सहेल 

जीबनी-संस्मरण 

जेन जागर के अग्नदूत--अयोध्याप्रसादजी 

गोधलीय, प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । . पृष्ठ ६१३, 


सजिल्द मूल्य प्र) 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से जित महापुरुषों ने जेन 


समाज में जागति की बहार पेदा को. है ओर साहित्य समाज 


. ओर धमं की अमूल्य सेवा की उन २७ मदानुभावों के 


जीवन-संस्मरण इस पुस्तक में संग्रहीत है । कुछ संस्मरण 
योयलीयजी के खुद के हैं शेष विभिन्न लेखकों की ब़ेखनी से 
प्रसूत हैं । इतिहास, समाज ओर साहित्य तीनों दृष्टियों से यह 
पुस्तक अपना महत्व रखती हे । हम इसका हृदय से स्वागत 


“करते हैं ओर आशा करते हैं कि जैन स्कूलों, पुस्तकालयो में 
इसे स्थान मिलेगा और युवक इसे पढ़ कुर प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे । 
अज्ञात जीबन--सेलक-श्री. अजितप्रसादजी, प्रका-, 


a 
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: सचित्र, सांजल्द 


/ यह सुन्दर लेख-संप्रह फूल के उज्ज्वल थाल में परोले | 


शक-रायसाहब राम॑दयल्लि अग्रवाल, प्रयाग | पृष्ठ ३२० | 
मूल्य ३) क i 
लखनऊ के दावू अजितप्रसादजों जिनका स्कावास 
अभी गत वर्ष हुआ, जेन. समाज ओर जेनु/धम के बड़े 
सेवक आर विद्वान थे । आपने स्वये अपन जांवन क संस्मरण, 
लिख कर जेनियों को प्रगति के प्रर मक ३०-३५ वष का 
एक इतिहास सा दे दिया है । पुस्तक महत्वपूर्ण है । 
ब्रह्मचारा शीतलु--ज़ेखक-श्री अजितप्रसाळन्के 
प्रकाशक-सेंट्रल जैक पॅन्बिश्चिग होउस, लखनऊ । पृष्ठ १५०). 
मूल्य २) [Et ५२९७६ 
ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद्‌जी जैन स्वयं बड़े विभान्‌, प्रचारक 
ब्रड़े लेखक आररगसंदहस्त सम्पादक थे.। आपने जेन समाज 
की सेवा में अप्र जीवन खपा दिया था । बा० अजितः 
प्रसादजी ने उनकी जीवन गाथा लिखकर बड़ा पुरय ऋयकिया हे ६. 
बाबू देवकुमार-स्टरति-ङ्क-सम्पादक-पाच विद्वान्‌, | 
प्रका७-जैन सिद्धान्त भवन, आरा। पृष्ठ 8२ + २२, सू० १॥) 
आरा के प्रसिद्ध पुस्तकालय “जैन सिद्धान्त भवन” से 
“जैन सिद्धान्त भास्कर* नामक एक बहुमूल्य त्रेसासिक प्न 
निकलता है । पुरातत्व और इतिहास का यह प्रसिद्ध स | 
है । भवन की स्थापना >नरा के दिवंगत, स्वनास धन्य बा | 
देवकुमारजी ने कौ थी । उन्हीं को स्मरति में यह अझ निकासा 
गया है । विभिन्न विद्वानों ओर समाज सेवकों ने अपने 
अपने संस्मरण लिखकर इस अझ को सुसज्जित किया हे । 
विविध ही; 
_ शिल्प-कथा--लेखरु-चित्राचाये , श्री नन्थलाल. 
वसु, विश्वभारती, शान्ति निकेतन, प्रकाशक-साहित्य-भवन 
लिमिटेड, इलाहाबाद । पृष्ठ ५२, मूल्य २।) 


र्ट ठं 


हुए रस-पूणो भोजन के सहश मन को ठू करने वाला 
नन्द बाबू कला के ऋषि हैं । उनका दर्शन जीवन की 
प्रेरणाओं को सुक्ति प्रदान करता है । 
" स्वयं नन्दलाल ने अपने विषय में 
साहित्यिक नहीं हूँ । भाषा का शिल्प म, नहों 
अतएव स्र्तार-पू्वक समम बुझाकर कुछ वई, मभळ 


'७७ क < 


विस्तार किए हब भी तत्व की ओर बारबार हमारा ध्यान 
खींचा है ले 'छन्ह सुर और सामक्षस्य' है । व्यष्टि 
| ओर समष्टि के जावन. में जहाँ यह छन्द, या सुर आ जाता 
हे वहीं न्ति कता, अध्यात्म, नूतन, सजन, आनन्द 
आर उन्सुक्त सद्ादुभूति स्वयं आ जाती है । अपनी 
८ शिल्य-कश्चा में नन्द बाबू ने इसी छन्द को पहचानने और 
आत्मसात्‌ करने का भम समझाया है । 
नन्द बा; शका में [शिल्प को स्थल देने का आग्रह 
पूवक प्रतिशदन ते हैं । आँखों "का कास जिस प्रकार 
कानों से नहा हाता उसी प्रकार चित्र, सहीत और. चृत्य 
को शिक्षा केवल लिखाई-पढ़ाई से सम्भव नहीं है । कला 
को चर का स्थानभ्य़ोर मान. विद्यालयों सं. पढ़ाई के साथ 
ही बराबर रहना चाहिए । उनका महाकाव्य कितना मार्मिक 
है--“शिल्प को न समाने के लिये बहुतेरे शिक्षित लोग 
भी अगोरव का अनुभव नहीं करते हैं । यहाँ दरिद्र संथाल 
का सौन्दर्य बोब उसकी जीवन-यात्रा के अन्गीभूत और 
` सजीव हैं, किन्तु धनी सन्तान का सोन्द्यं बोघ दिखावटी 
` आओरनिजाव हेः 
` ` शिक्षा संत्यांय़ो के द्वारा शिंत्य, सोन्दय और कला 
की प्रेरणा और अनुभुति उत्पन्न करते के लिये देश व्यापी 
| जयन्न करना होगा जिसके जिये नन्द बाबू:ने ये उपाय 
दें. पहली बात हैं विद्यालर्या, पुस्तक्रालयों, छात्रालयों 
अच्छी मू या शर चित्रों के नमूने सजा झर रखना होगा । 
दूसरी बात दै सुन्दर शिल्प और चिंत्र की सामग्री पर 
ल व्याख्या युक्त पुरितक्ाए लिखानी होंगी.। 
` तीसरी बात ह चित्र ४5 "की सदायता . से सुन्द्रतम 
कलाकृलियो शे विद्या अ¦. परिचर कराना होगा । 
` चौयी बात हे उपक शिक्षकों के साय समय-समय 
संग्रदा तयो में; चित्रशाताओं ओर. कलामन्दिरा में 
विद्याथियी को 'अप्रनी आंखों से कला सामग्री को 
ह. , देखना होगा । जिससे उन; सोन्दय वोध. जाग्रत होगा ॥ 
पोच वात है पर्ति? छात्रों का सम्बन्ध स्थापित करने 
सिर्थःभिन ऋतुओं मे उरसबों का आयोजन करना होगा। 


क 
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जो इस प्रकार रखा, रूप 


बात हे कि प्रकृति में.जो-ऋतु-उत्सव हो रहे हें मान है 


3 


[ माग १४, अङ्गौ १ `ˆ 


उनकी शोभा देखने के लिए विशेष छुटी करके छात्रों कोः 
शरद में धान के खेत और कमल के वन, बसन्त में पलाश 
सेमल के सौन्दर्य नृत्य को देखने के शि भेजना होगा। 
अन्तिम बात यह है कि वष में किसी समय विद्यालयी 
में शिल्छजन का एक उत्सव कराना होगा। प्रत्येक शिचार्थी 


को कुछ न कुछ शल्प वस्तु अपने हाथों से/ बनाकर इस 5७ 


उत्सव में श्रद्धा के सात्र सम्मलित होना होगा यह शिल्प- 
वस्तु चाहे क्रितनी भी सामान्य क्यों न हो । समाचार पत्रों को 
चाहिए कि अच्छे चित्र और कलाखानग्रो 
तक पहुँचाते रहें जिससे सौन्दर्यं बोध का यह महान्‌ देश 
व्यापी यज्ञ सफल हो । ५ 

नन्द बंबू के ये दस लेख क्या हैं कता के दस उपनिषदु 
हैं । पदे-पदे नवीन भाव और नए-विचार दिए गए हैं जिनमें: 
नया प्राण है, जीवन के साथ साक्षा! सम्बन्ध है और तार्किक 
सिद्धान्तो की जडता नहीं है । चित्राचार्य का वहु विध दर्शन 
ही लेख बन गया है, ठीक जंसे वह चित्र बनता रहता हैं । 

इस प्रश्न के उत्तर में. कि जो पहेली का. प्राव्लेम काः 


आकार लेता है, वह भी शिल्प है यां तहो । इस पर नन्द ९% ७, 


बाबू का कहना है कि शिल्प रस को व्यक्नना में एक आर 
'जैसे अनिवेचनीय ओर अ !रिमीम हे, वेसे ही दूसरी ओर 
रू। में रेखा में, अर्थ म॑ सुसोम, संहत और सुनिर्दिष्ट है । 
रन और अर्थ के द्वारा सुव्यक्क, ` 
सुबोध ओर रसपूर्णा नहीं हे, वह नंब्य न्याय की कूट पहेली. 
भले ही हो, शिल्प की'सौःदर्य्रीच जननी: कृति नहीं है । 
विज्ञान व मनोविज्ञान के तथ्यों को लेकर क्या होगा ? कळ) 
एक समय यूरुप स्वभाव या. वास्तविकता को हूबहू नकेल, 
करने को ओर झुका हुआ था । कला का “यहसही रा 
नहीं ह, यह अन्त. तक तृप्ति नहीं प्रदान कर सक्कता । प्रति 
क्रिया के कारण अब स्वभाव को एकदम उडा देते को चेष्ट र A 
हो रही है, वह भी अस्वाभात्रिक दै; ` रसमें कोई रस नही: 
हैँ । भारतीय कला |. को हे. जहाँ सूय का आलोक 
दपण में पड़ता हे, मिट्टी: या पत्थर पर नहीं | इस कला न॑ 
बहुत करके अनुकरण नहीं किया हे। `. 
इसका सचा छ५, रूप ओर ७रूप दोनों के बीच विरा म- 
« -वासुदेवशरण अग्रवाल एमए 


“को छापकर जनत. 


कं साहित्य सन्देश आगरा की ह... 


| सन्‌ १६५१-४२ की नई फ़ाइल. 


हे, इस अङ्क के साथ हमारा १३ वाँ वर्ष समाप्त हो रहा है। अतः इंस वर्षे भी 
दि 5% हम जुलाई ५१ से जून ५२ तक के वपे की कुछ फाइलें बना रहे हैं जो १५ जुलाई ४६ 
की i तक तैयार हो सकेंगी--सजिल्द मूल्य ५) पोस्टेज ॥।() 
कुक. १. > फाइल सीमित संख्या में बनाई जायेगी अतः जो सजन इसे लेना चाहें बे | 


| : 9४ अपना आडर तुरन्त भेजदें जिसस्रे हम उनके लिए सुरक्षित रख सके । 


है. इस फाइल की विषय सची इसी अङ्क में अन्यत्र देखें अन्यथा हमसे मॅमायें । | 
| 5 साहित्य सन्देश कार्यालय, ४ गांधी मार्ग, आगरा 
क 
ह. ° Ft SN NEES YRYRIR SSIS ४४४६४४४४४४ ४४0६ 
अ 5 डे परीक्षार्थी प्रबोध के प्रथम खण्ड 
[ | ` री 
क. [सरा संस्करण छप गया 
(४ <> 
न इस प्रकार-- क... 
`क भाग १, २, ३ तेयार हें मूल्य प्रत्येक का ३) पोस्टेज प्रथक। | 
न साहित्यःसन्देश के ग्राहकों को ६ 
न्स रः 
ज पोने मूल्य में - 


र र 
५ ० 


दिये जायेंगे । आज ही आडरु भेज कर मँगालें । 


:.--पाहित्य-रत-भरडार, आर 
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आगरा--अगरत १६५२ 


अ सम्पादकः कः इसञ्ङ्कके लेख 
र ` १-हमारी विचार धारा सम्पादक पु क 
२-काव्य का मूल * प्रो० रभाशंकर तिवारी ऐम० द्य 
. ३-भक्तशिरोमणि सूर की दाशनिकता कुमारी लक्ष्मी स्वामी . % 
_४-अपश्रश का कार्य तथा आरम्भ कु० सुरेशनी गौड़ एमए" न 
५--हिन्दी में आलोचना के विभिन्न रूप श्री श्रीलाल 'मातु? साहित्याचादी | 
६--खड़ी बोली में गीत श्री त्रिलोचन पांडे * 
७- हिन्दी गद्य साहित्य पए 
अंग्रेजी का प्रभाब | 


८--मेथिलीशरण गुप्त और 
= भारतीय संस्कृति + 


ऱ 2 व . &--विचार विमश ° 
(क मूल्य ४), एक अङ्क का =) ७ १०--साहित्य परि वय॒ 


सतेन एम. ए., पीच. डी. 
महेन्द्र. 


“ेल-भण्डार, आगरा । 


साहित्य प्रेत, आगा | 


A 


> क. ? 25 साहित्य सन्देश के नियम 


है १. आदिश सन्देश प्रत्येक भाइ के डितीय़ सप्ताह में मिलता है) त क 
__ २. साहित्य.सन्देश के ग्राहक किसी भी ' महीने से बन सकते है, पर जुलाई झओऔर जनवरी से 
। साह. बनना सुविधाजनक है । नया बर्ष जुलाई से प्रारम्भ होता है । 


महीने की ३० तारीख तक साहित्य सन्देश न मिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना . : 


पोस्ट आफिस के उत्तर सहित भेजनी चादिए, अन्यथा ढुवारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
किसी तरह का पत्र व्यवहार जबाबी फाडे पर मय अपने पूरे पते जं ग्राहक संख्या के शोना . 
चाहिए । बिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है | "हक 

फुटकर अङ्क मंगाने पर*चालू बर्ष की प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले का ॥) होगा । | ' 
बता-कहानी आदि नहीं छपते। केवल आलोचना विषयक लेख छी ” 3 


साहित्य-सन्देश में का 
` छापे जाते हैं। < 
` साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूण अधिकार होता हे । 


a FH डी 


हिन्दी का नया प्रकाशन : जुलाई, १६४२ 
इंस शीषक में हिन्दी की उन पुस्तकों की सूची दी जाती है जो हाल ही में प्रकाशित इडे | 
आलोचना ७ = कहानी ` 0 डी 


नए चित्र-रासस्वरूप ठुबे ` १) 
हह निन्य र 
आधुनिक हिन्दी साहित्य परिवायिका-- भारतेन्दु के निबन्ध-डा० केशरी नारायण शुक्ल ५) 


न श्री कृष्णदेव प्रसादः गौड़  १।।) मनुष्य की मंयांदा--श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र रे) : 
भारत की भाषाएं और भाषा सम्बन्धी समस्याय- प्रबन्ध पीयूष--विद्या भास्कर "अरण? .३॥२)- 
श्री महादेव साहा . ३) ` _ दालोपयोगी 


हैः स्ह का सरल अंध्ययन-- _ ` पंजाब की कहानियाँ भाग १-संतरास बी. छ: ॥ >) ` 
कृष्णाचन्द्र विद्यालङ्कार १।।-) 5 2 भाग २२ ps 2) 55 


ह अ दी साहित्य अनुशीलन-- ० आग 
क” रामेश्वर शुक्ल अञ्चलः ३॥।) . सनो विज्ञात; 
ज एक अध्ययन विश्वप्रकाश दीजित ॥।) सरल बाल मनो विज्ञान--छुमारी कञ््चनलता १।।) 


दी तत्व-श्री सत्यदेव सहल २) क क 

` प्रसाद की नाट्यकला एवं स्कन्दगुप्त समीक्षा महाबली हनुमान--राजबल्लम 'योभॉ*५ ® I!) 
पसार प २) अल चा या 
~ ग: नलर ही) 
डा लोहा तथा अन्य कदिताए- - 6 ७ सामाजिक 7” a 


के + 


> न क 
; घमंवरीर भारतीय ३) गाहेस्थ्य जीवन और प्राम सेवी-> 
जवानी और जमाना-भ्री श्यामनन्दन किशोर १॥) पररारास चत |) 
व्ष प्रकार को पुस्तक: मित्लये0का)णकामाज"स्थाक० तुपहिस्य-रतषण्भरडार, वा गरु 


4 22:55:23:55:52:23::<:5<552525-552525202522 53530 80:24. &#% ४2558 २५ ३० ६७ 
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आशरा---आशस्त १६४२ 


हमारी विचार-धारा 


नहीं किया जा सका। सन्देश के दूसरे सम्पादक डा० | 
सत्येन्द्र ब्रज साहित्य सएडल के काम से कलकत्ते चले गये 


५५ साहित्य-सन्देश! का चौदहवां वषे जुलाई से प्रारम्भ 


हो. गया । यह अङ्कः ग्रालोचनादठ का पारेशिष्टाक्ग होगा आर _ 


साधारण अक से सगभ 7 ब्योदा होगा-- ऐसी घोषणा को 
डाई थी । हमें खेद है कि हम. अपनी इस घोषणा का 
पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सके । परिशिष्टाह्न में जो लेख 


हम देना चाहते थे'उनमें से कई लेख न जा सके और अड. 


को जिंतना आकप्$ ओर उपयोगी हम बनाना चाहते थे 

नहीं बना सके । इसका हमें खेद है। पाठक हमारी परि- 
स्थिति को जान लगे तो. सम्तवतः वे स्वय हमें च्मा कर 
देंगे। पन्न के सत्रालक, प्रबन्ध सम्पादक ओर मुख्य कायकर््ता 


जी हैं: वे जून के प्रारम्भ में बीमार पड़ गए। उन्हें | 
` गया. जिससे वे सवा मद्दीने तक खाट पर रहे, | 


और वहाँ वे इतने व्यस्त रहे कि “सा 


83 ज्य स 


“सन्देश” का कुळ | 
भी काम न कर सके । साहित्य-सन्देश के वयोद्द्द प्रधान 
सम्पादक श्री गुत्ञाबाय जो को अधिक कष्ट दै 
तबियत नहीं चाहती.) जितना वे स्वेच्छा से कर 
बही उनके आशीर्वाद स्वरूप स्वोकाः 

दशा में साहित्य-सन्देश का जुलाई १ 

~ गया--यही सन्तोष की बात दै । 
ळुपने से रह गये हैं वे आगे के अड्डों में चाप 


“साहित्य सन्देश” का कलेबर-- 
साहित्य सन्देश” को पृष्ठ संख्या बढ़े, 
` लगे और उसका गेटआप सुन्दर 


` रुपये में हमने गत वर्ष ५३२ पछ को ठोस पाठ्य सामग्री 
` र 9 घुसेतकाकार में नयह सामग्री छापी जाती तो यह 

१२०० पृष्ठ में छपती ओर आज कत जेसा मुल्य कवा 

जाता है उसके अनुसार इसका मूल्य १०) होता । हिन्द 

` मे कुळ अच्छे पत्र ऐसे निकले हे. जो वघ में ७००-८०० 
न्य्यृष्ठ देते हैं। उनका मूल्य दस रुपये वार्षिक से कम नहीं 
' हे ॥ पर हत चार रुपये में ही इतनी सामग्री देते ह ।. सो 

- भी उस दशां में जभ 8) रिम का रफ कागज. हमे गत 
दषं १५) रिम तक खरीदना पड़ा । अच्छा कागज तो 
बिला ही नहीं । मिला भी तो उसके दाम २१)-२२) रिम 
रहे अतः हम न तो अच्छा कागज ही लगा सके ओर न 
पृष्ठ ही वढा सके । हम चार रुपये में जो कळ दे रहे दै वह, 

` ` अन्यत्र मिलना सम्भव नहीं है । 


` (साहित्य-सर्देश! का घूल्य-- 


ie 


` दिया कि हम सां० सं० का मूल्य बहा दे। ऐसा करना 
“अनुचित भी नहीं था। परन्तु हमने वसा किया नहीं । 
वयि हम जानते हैं क्रि हमारे अधिकांश प्राहक गरीब हैं 
ओर वे चार रुपये भी कठिनाई से दे पाते हें । मूल्य बढ़ाना 


सी पूल्य बढ़ाना उचित तही समभा ।- आज हमें इस बात 
का सन्तोष हे कि साहित्य सन्देश के. पाठक और ग्राहक 
` अन्ुमादफ जितने हें उतने ओर किसी. साहित्यिक पत्र के 
नहीँ हैं। भविष्य में भी हमारी इच्छा यही हे कि हम 
` अविक से अधिक पाठकों की सेवा कर सके। और इसके 


और बटि किसी कारण से आगे श्राहक न. रहना चाहे तो 
` अपने स्थान पर अपने- किसी मित्र को इसका प्राहक बना 


SD 
बन जाये । और सभी आइके-अनुयाइक तथा पाठक अपना 
कर्तव्य समझ कर और साहित्य सन्देश को अपनी संत्या 
सके ग्राहक बढ़ाने की कपा १ 


हमारे अनेक पाठक्रो ने अनेक बार हमें यह परापर्श भी | 


सा अन्याय करना होगा । अतः हमने हानि उठाकर 


` लिए हम अपने पाठकों से केबल एक प्राथना करते हैं-- - 
«साहित्य सन्देश के जो ग्राहक आज हैं बे आये भी बने रहें : 


- दे जो सजन पहले ग्राइक थे ओर अब किसी कारण | 
नहीं हैं वे. पुनः वार्षिक शुल्क मनिञ्नाडर से भेजकर ग्राहक 


; संकंगे। . दर 
००० इसा प्रस्ताव, (की हमारे अनेक मित्रो ने बवा. 


र साहित्य-सन्देश [भाग १४, अछू २ 


एक-एक ग्राहक भी नया बना दें तो सात हजार नए ग्राहक 

बन सकते हैं । इसमें हमारे कृपालुं में तो ऐसे-ऐसे महा- 

नुभाव भी हैं जिन्होंने पचास-पचास ग्राहक बनाए हैं । मेरठ 

कालेज के प्रो० रामप्रकाश अग्रवाल ने गत वूर्षे ७० से 

ऊर ग्राइक बनाने. की कृपा-की. थी । कानपुर के प्रो? 
योध्यानाथजी शक्मा ने एक बार सें २० से ऊपर भाइक छू 

बताएं थे । नूरसराय ( पट ) के श्री शिवप्रसाद लोहाची 

अब तक अनेकों ग्राहक बना चुकते हें |. दिल्ली के प्री ० 
मोहनलाल चेजारा, गोरखपुर के श्री गोपीनाथ तिवारी 
मुरादाबाद के श्री विनयङृमार गुप्त, पिलांची के श्री छन्हैया- 
लाल सहल आदि महानुभावों ने इस काय में मारी 
प्रशंसनीय सहायता की. है । अपने ऐसे सहायकों का अब 

तक हमने कोडे लेखा नहीं रक्खा था--किस्तु आगे हम 

ऐसे सभी क्षिपांलुओं का शुभ नाम साहित्य सन्देश में 


- साभारं प्रकाशित करंगे-जो हमारे कस: से कम चार-पाच 


ग्राहक बनाने को कृपा, कर गे.) 


लेखक बन्धुओं से-- 

हिन्दी के सभी ख्याति प्रातः लेखकों की साहित्य सन्देश 

पर कृपा रही है और हमें विश्वास है कि वह कृपा आगे 
भी बनी रहेगी । प्रौद लेखकों के महत्वपूर्स'लेख छापने का 
प्रय्न तो हम करते ही रहे हैं-पर साहित्य-स*्देश को इस 
बात का भौ गवे हे कि उखने अपने जीवन में एक नहीं - 
पचासो नए लेखकों को जन्म दिया ओर उन्हे आगे बढ़ाया 
है। उनमें से कुछ तो आज प्रथम भ्रेष के लेखकों में गिने 
जाते हैं। हमारी नीति आगे भी यही रहेगी । हम अपने 
प्रौढ लेखकों के महत्वपूर्ण लेखों का सदेब स्वागत करगे र , . 
मने यह निश्चय क्रिया हे किं ऐसे लेखकों को उनके द्रे . 


.. समस्त लेखों के लिष पुरस्कृत करे । इसके लिए नियस यह 


, रहेगा कि जिन लेखकों को दसे पुरस्कृत करना है उन्हें लेख - 
पने के साथ ही साथ पुरस्कार के रुपयों के कूपत भेजे | 

देंगे जिनके बदले में वे चाहें तो उतने हौ मूल्य की अभीष्ट 

पुस्तक हमारे कार्यातयं ( साहित्य-रज्न-सणडार ) से बॅगा >. व ! 
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| 
की 
| - 
; 
उ आओ Mas Po टी 
| अः अक र ; 
क्ला ` गस्त १६५२ ] हमारी विचारधारा > , 
> ~ 
| पसन्द किया है और हमारा विश्वास है कि सभी महानुभाव श्रव्यापकगणा अपनी कठिनाइयों को केन्र में भेज 
| इसंका स्वागत करेंगे । हमारे इस निश्चय से हमें यह भी पर स्थानीय जानकारों से पारस्परिक विचार, | 
| र विश्वास हे कि साहित्य-सम्देश में और भी मूल्यवान फरठ्य- उसका फल भी केन्द्र में भेज दिया जाय । 
सामग्री भविष्य में घ्या सकेगी । (३) दिल्ली में “हिन्दी परिषद” नाम की 
° 
पिवेहन अद्ध सरकारी संस्था बनी भी हे किन्छु उसका 
६ पद्म पल श्र क 
बत 7 हा पर एक बार आती त Ci प्रतीत होता. है ।- उस 
हु = ०० क भय अपने पाठः स फिर हे वार अपन चाहिए कि"एक परिपत्र द्वारा अभ्यायकों की. ल्यावर 
+ पिछली भ्‌ त ॥ केन्य चा भ्‌ ऱ्ह हे आर आपक से आच कठिनाइयों को आप्तस्न्रित करे और उनका समाधाः ग) 
ने की सा ना: करते हे य हीय च्यारा र 
कर के । भाजा. करते साथ ही यह भी आशा दरिमाषिक शब्दावली डे निर्माण को एक कीय सा 
करते हें कि हमारे पाठक भी हमारे साथ वंसा ही स्नेह भाव दे हो किन्तु उसके साय झुले चेत्र का स्कूलों 


बनाएं रखने क्री कृपा करगे । 


पारिभाषिक शब्दों का प्रश्न-- 
> उत्तर प्रदेश के शिक्षा. विभाग ने माध्यमिक ( [2#67- 
med।४४७ ) परीक्षा के लिए सशी दिषयों का हिन्दी में 
पढ़ाया जाना अनिवार्य करके एक सराहनीय कार्य दिया है । 
जब तक पानी में वेर नहीं देते तब तक तेरना नहीं आता । 
` < कुछ अध्यापकों ने जो पहले से. हिन्दी खे परिचित थे इस 
- आयोजन का स्वागत किया है शौर कुछ ने रोते-रोते इस 
~ नई मुसीबत के साथ समझौता करने का प्रयन्न किया है । 
अब पोरिभाषिक शब्दांवलियों को. समयस्या व्यावहारिक रूप 
` में आ रही है । पुस्तकों की तो कमी नहीं है। विषय का विवेचन 
भी उन पुस्तकों में बुरा नहीं है किन्तु कठिनाई इसर बात की है 
= कि किसी ने डाक्टर रघुवीर की शब्दावली का प्रयोग किया 


है तो किसी ने नागरी प्रचारिशी सभा को, ओर किसी ने ` 


अपनी । मालूम नहीं परीक्षक महोदय कोनसो शब्दावली से 

- परिचित होंगे। पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रामाद्यीकरख 

- अभी नहीं हुआ । यह अत्यन्त आवश्यक है । इसके दिए 
-चाँच सुझाव है ` क 

(१) बोड किसी एक शब्दावली को अन्तरिम काद्ध के 


(२) कोई ऐसी देख्रीय संस्था हो जहाँ खिति 


स्थापित करके शब्दावली के एकीकरण क 


- राष्ट्रीय कार्य समभे और वेशनिक 


' . ` लिए मान्यता दे दे, और शिक्षक लोग उसी का प्रयोग करे। | 
र _ कय)कायेवाही में भी प्रान्तीय सह्योस ' 


लेजों के अध्यापकों को सहयोग के साथ 
आवश्यक है । विभिन्न प्रान्तों के विद्वानों के 


` (४) अध्यापकों को भी थोड़े धेय 


कोशों का सहारा सेना चाहिए । 
(१) डाक्टर्‌ रघुवीर के कोशल ( उनके विषधवार 
कोश बने हैं) (२) नागरी प्रचारिशी सभा के 
२) राहुल सांकृत्यायन. का कोश (४) भागव का 
(५) भंडारी का कोश । इनके अतिरिक्त उपलब्ध पु 
ओर यदि हो सके तो प्राचीन पुस्तकों जेथे कोटिल्य : 
शास्र, जीवन सम्बन्धी विज्ञानो के लिए सुल 
अदिः कॉ. सहारा खिया जाय । मुझे 07 
जान्दु ( जन्तु. जा जीवधारी सम्धी) छुक 
मिला । ऐसे जो ब मिल, नोट किये जायें 
प्रचारक बुद्धि से काम ख । 
यद्द तो रही शिक्का छेत्र को अत 


^ बे आपस अ जोडलिखा-पढ़ी करेंगे वह हिन्दी में करेगे। 
मिलकर आर सम्बन्धी ओर पारिभाषिक शब्दावली की 


te) 
£ “कठिनाइयों को दूर कर ल ओर एक सी शब्दावली का ही 


इस प्रश्न के पूछने का व्याव- 

ई चरित में यह वाक्य आता है 
व्दावली आधुनिक है तो उसकी प्रामाशि- 
म सन्देह उपस्थित हो जाता है । सत्यं, शिवं, छुन्दरम्‌ 
पटो The True, the Good, the 

का हो अनुवाद. ओर इसका. प्रचार ब्रह्म 
अपने यहाँ इसका जो निकटतम 


दिया जाता है जो उस 


यह उद्धरण हमं दनिक हिन्दुस्तान के ४ अगस्त के अंक से 
- दे रहे हैं। पाठक पढ़ें ओर विचार करें :--- SC 


_ होगा । पर जैसे ही मेने प्रमाण-पत्र भेजा वहा से टेलीफोन | 
`. आया कियह अरशुद्र हे ओर 'अध्यत्त? के स्थान पर “सभासद? . 


सुनाया गया और मुझसे कहा गया कि विदेश विभाग में - 
- वार्ता हिन्दी में करना या रूसी. में । जब, मेने हिन्दी, मे. 


'षिये का बध कर दिया! गया । 


ख १ मुझे बड़ी शम आई । हव पुरानी तालीम. पकड़े . 


[ भाग १४, अङक ९ 


ण ~ = २] 


यह पुरस्कार ठीक दी मिला है क्योंकि वास्तव में आपकी 
यह आत्मकथा बहुत सुन्दर लिखी गई है । हम इस के लिए . 
सभा को और ड।० श्री राजेन्द्रप्रसाद जी दोनों को बधाई 
देते हैं । i 
दो हजार का पुरस्कार-- 


त्तर प्रदेशीय सरकार ने घोषित किया. है कि वह क 
“ २०००) का एक पुरस्कार उस लेख को प्रदान करेगी जो - , /! 
हिन्दी में. सभा विधान ( Parliamentary Pris: कि 


« ९06 ) विषय पर सर्वोत्तम मौलिक पुस्तक लिखेंगे । इम र - 
आशा करते हैं कि विद्वान लेखक इससे उत्साहित दोकर 
अच्छी पुस्तक लिखने की चेष्टा करेंगे । 
श्रीमती विज्ञय लक्ष्मी पणिडव के विचार-- 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बर्धा की हिंन्दी शाखा के 
पारितोषिक वितरण उत्सव में भाषण देते. हुए श्रीमती: _. 
परिडित'ने दो बातें/हाल ही में बड़े माके कीक्होहैं। #« 


“जब से रूस गयी तो एक प्रमाण. पत्र हिन्दी 
में बना, वह टसंडनजी. ने. बनाया । एरिडत नेहरू 
तथा सरदार पटेल ते कहा था कि में हिन्दी सें बोलू, पर , ” : 
म यह ख्याल नहीं करती थी कि वहाँ इसका अधिक प्रयोग 


लिखा गया है । भावस का -अनुवांद भी सुभे रूसो में. 


करने को इच्छा प्रकट को तो दस मिनट में हो एक दुभा- . 


उन्होंने आगे बताया कि.संयुक्तराष्र में उनसे नावे के | 
मयडल के नेता ने कहां कि आप लोग सदा अंग्रेजी में 
बात करते हैं, क्या आपको, अपने देश की भावा वहीं 


78! 
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काव्य का मूल हक. 


प्रो० रमाशक्कूर तिवारी, एम० ए०, डिप०-एड० >> 


` झातमासिव्यक्ति मानव की चिरन्तन लालसा है। 

अनादिश्काल से वह विविदरूपों में अपने व्यक्तित्व का 

FE प्रकाशन करता चला आ रहा है । जीवन के प्रथम प्रभात 
की स्वर्णिम किरणों के दर्शन से उसकी आत्मा की वीणा से 
आनन्द और विस्मय का जो मधुमय निनाद निस्खत हुआ 


हुई, जिस पूणता और अभाव ने उसे उल्लसित ओर 
व्यथित किया-उन समग्र “आश्यात्मिक निधियों! का 
संर्ञण एवं प्रवद्द न करने की कामना मनुष्य की मूल प्रेरक 
शक्षियों में रही है । वह अपने लघुतम और बाह्यतः अनु- 
पेक्षणीय अनुभव को भी वही स्नेह तथा महिमा प्रदान 
करता है जो “किंग माइडाज? अपने सुवर्ण को प्रदान 
~ किया करता था। इन अनुभवों की संचित राशिकी 
अभिव्यक्ति की प्रणालियों में कान्य का शीष-स्थान है । 


किन्तु इस आत्माभिव्यक्लि की प्रेरणा क्यों होती है १ 


काव्य अथवा अन्य कलाओं का मूल प्रयोजन क्या हे? इस . 


अश्न वा उत्तर सम्पूर्ण जीवन से संबद्ध है.॥ आधुनिक 
मनोविश्लेषण शात्र के पाश्चात्य पंडितों ने जीवन की मूल 
प्रेरणाओं के सम्बन्ध में गहरी छानबीन कर नव-सिद्वान्त 
स्थरः किये हैं । उनमें सवे-प्रमुख फ्रायड हैं,। इन्होंने मनुष्य 


के निखिल ब्यापारों का मूल कामवासना ( लिबिडो ) 


निक्षपित किया है । शेशव,वसथा से लेकर जीवन के पर्यवसान 
तंक्र ये बासनाए मनुष्य की क्रियाओं की मूल प्रे क शक्ति 
रहती हैं । 'सामाजिक शिष्टाचार के कारण इन वासनाझं 
जी अभिव्यक्ति नहीं होने पाती तथा ये चेतन मनसे 
निकल. कर उपचेतन मन में दबी पड़ी रहती हैं । बाँ से ये 
इमारे जीवन को अद्रय भाव से प्रभावित किया करती हें 


* त्वती रहती हें । किन्तु इस अभिव्यल्लीकरण में उनका रूप 
यरिमार्जित (8७0।।६४९4 ) हो जाता हे जो समाज 
को ग्राह्म हे । काव्य तथा अन्य कलाये -इसी दबी योन- 


दि > 


ndalon 


तथा अनन्त काल के प्रवाह में उसे जो मार्मिक अनुभूतियाँ - it 00m।९४ ) के प्रतिशों4-हूप मनुष्य में प्रभुत्व- ड 


` कित करने वाला चरम सत्य है ?. ब्॒हदारर क उपनिषई में 


“परिधि का अतिक्रमण कर जाता हे । तब वहे साम 


तथा परिवर्तित रूप में अपने प्रकटीकरण का मागे निक्रा- ४ 
विशिष्ट बन जीता है, लघु से महान्‌ बन जाता हे । आओ 


ennal and 80७१॥५०॥॥ -- लर 


भावना के शिष्ट, परिमार्जित ह्यान्तर हैं। एक दूसरे | 
पाश्चात्य परिडत 'ऐडलर? किसी अभाव या कत बी पति | 
को जीवन की सूत प्रेरक शक्ति मानते हैं । उनके अनुसार 
हम किसी क्षति के पूरणाथं काव्य की सजना करते हैं । ` 
इस सिद्धान्त के मूल में किसी द्दीन-भावना (. !7९70: 


कामना कार्यशील रहती* है । र 
अब विचारणीय यह है कि क्या काम-बासना अथवा 
प्रभुत्व भावना ही काव्य-सजन की रहस्य-भूमि को आलो: 


जीवन की सूज प्रेरणाओं का- विवेचन, किया गया है । 
उसके अनुसार मनुष्य के समग्र क्रिया-कलाप पुत्रेषणा, . 
वित्तेषणा तथा लोकैषणा ( यश की लालसा ) इन्हीं तीन 
एषणाओं से प्रेरित होते हें । किंचित्‌ विचारने से ज्ञात हो 
जाता है कि काम-वासना ओर प्रभुत्व-सावेना, दोनों | 
सिद्धान्तो का अन्तर्भाव इन त्रिविध एषणाओं में हो जाता | 
है ।+ किन्तु हमारे तत्त्वचिन्तक साधारण मनुष्य के 
सम्बन्ध में इन एषणाओं की प्रधानता मानते हुए भी उन्हें 
हो सम्पूणं सत्य स्वीकार नहीं करते । 'त्रह्मण' इन 
एषणाओं की भूमि से ऊंचा उठ जाता है एवं महनीय त्याग | 
का जीवन व्यतीत करता हे क्योंकि वह आसमा को 
पहचानता हूँ--- RE, 
“एबं व तदात्मानं विदित्वा ब्राह्मणा: पुत्रेषणायश्च 
वित्तषणायश्च लोग्रेषणायश्र व्युत्याय भिक्ताचय चर्रन्त 
अतएव यइ बढ़े महत्त्व की कल्पना है कि 
अन्तश्चेतना के विकास के एक विशिष्ठ धरातल पर 
"कर साधारण जीवन की सामान्य प्रेरणओं को 


+ पुन्नेषणा? मे "लिबिडो? ` तथाः 
लो मैषणा मे प्रभुत्व-भाव- चली जाही है 


इस महनौयता का रहस्य उसके आत्मः्प्रेम, आत्मानुराग में 

¬: > निहित है । 

काव्य का विचार करते समय हमें उसे इसी ऊँची 

मि पर प्रतिष्ठित करता होगा। काम-वासना अथवा 

-___ प्रसत्त कासना जीवन की कतिपय निगूढ  प्रन्थियो को 

ह. उलमाने में उपयोगी या सहायक सिद्धान्त हो सकते हैं, 

४ दिः्जु उन्हे ही जीवन का श्रेयस्‌ मान लेना कथमपि उचित 
` नहीं है । अस्तु । " 

___ देवि कुछ अर्थ में उपनिषद्‌ का पूवोक्त आह्यण? होता 

हैं । उसकी अनुभूतियाँ सरवे-सामान्य अनुभवों से विशिष्ट 


` होती हैं। उसकी लालसाये, उसके स्वप्न, उसके स्पन्द . 


` कभी विचित्र होते हैं, सभी नव चेतना के आलोक से अनु- 
रजत होते हे । सुप्रसिद्ध आंग्ल-क्रॉव वर्ड सवं के ग्रन्तजांवन 
। - > मे ऐसे आलोक-क्षणों ( Moments of illumina- 
८ ` ६07 ) का ग्राचुर्य था । वहिजंगत के रम्य रूपों में तो 
` झळा वो रमाने के लिए प्रभूत आकषण होता ही है, यह 
> कवि तो अपगे प्रगाद चिन्तन के क्षणों मं तृण के तिनके. 
जैसी सामोव्यतम वस्तु में भी लोकोत्तर उटा एवं आनन्द का 
दशन करता-था । काव्य वस्तुतः हमें अपने चद स्वार्था 
ओर संक्रीस प्रयोजनों की परिधि से बाहर ले जाता हे । 
जीवन को सामान्य दिनचर्या. में हम 'स्व' से बहुत ऊपर 


रा रय्न सुख-दु:ख के केद से ही शात होती है.। 
"हमारी कल्पना, हमारी भावना, हमाध सत्य, हमारा सौन्दर्य, 
हमारा शिव--संभी प्रयोजन पापे होते. हैं. । पश्चभूतों में 


और अनिल तो यदा कदा अपना वेभव प्रदर्शित वरते हैं । 
` सामान्य जीवन की कराठाओं से विरक्त करने का महलमय 
` कार्य कवि सम्पन्न करता है । उस समथ वह उच्चतर सत्य, 
| ` झहत्तर सोन्दर्य एवं व्यापकतर शिव का दर्शन कराता हे 
तव वह व्यक्त से उठकर “विश्व! बन जाता है; उसकी 
` “अनुभूतिया वेद्रक्तिक न हो कर सावजनीत बन जाती हैं । 
, काग्य हमें इसी प्रयो जनातीत सौन्दर्यं और आननइ-की अतु- 
भूति कराता है. । 
“दाणा की इस विश्वजनीन ( Univereality ) 


साहित्य-सन्देश 


हीं उठते । हमारे समस्त वाय करा, हमारी. समग्र चिन्तन- . 


चिति और जल का ही बल्य अधिक होता है, अनल 


[ भाग १ ४ , अळू थे 


की ओर आचारय प्रवर शुक्कजी ने “कविता क्या है १ शीर्षक 
लेख में 'हृदय की मुक्कावस्था? द्वारा संकेत किया है । इस 
'मुक्तावस्था? की ब्याख्या आपने यॉ की है-- 


“जब तक कोई अपनी पथक सत्ता की भावना को . 


ऊर क्रिये हुए इस क्षेत्र के नाना रूपा और व्यापारों को 
अपने योगक्षेम, हानि-लाभ, सुख-दुःख, आदि ये सङृबन्ध 
करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से 
बद्ध रहता है । इन रूपों और व्यापार के सामने. जव. क्रभी 
वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूट कर अपने आप 
को बिलकुल भूल कर विशुद्ध हृदय-मान्न रह जाता है, कढ 
मुक्कहृदय हो जाता है |? 

हृदय की इसी सुक्कावस्था में बबिता योग देती है-- 
“जिस प्रडार आत्मा की मुक्कावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, 
उसी प्रकार हृदय की वह मुक्तावस्था रस-दशा कइलाती है । 
हृदय की इसी मुक्ति की साधना ब्के लिए मनुष्य की वाणी 
जो शब्द-विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं । इस 
साधना को हम भावऱयोग कहते है ओर कर्मयोग और 
ज्ञानयोग के समकक्ष मानते हैं ।” 

आगे शुक्लनी कहते हैं क्रि कविता मनुष्य के हृदय को 
“स्वार्थ-सम्ब्नन्धों के संकुचित मण्डल से ऊपर उठा कर 
“लोक-सामान्य भावभूसि? पर ले जाती हैं?” जहाँ वह अपनी 
सत्ता को लोक-सत्तों में खो देता हे । “इस अनुभूति योग 


के आभास से हमारे मनोविक्ररों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि 
- के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा ओर निर्वाह होता 


ह!” बाबू गुलाब॒रायजी की सम्मति में शुक्कजी कविता में 
सत्य को अवहेलना न करते हुए भी रागात्मक तत्त्व को 
प्रधानता देते हैं. ।/ किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात यहाँ है 
काव्य की विश्वजनीनता, उसकी उदार, उदात्त प्रवृत्ति जो. 


एकता में अनेकता आर अतेकता में एकता की प्रतिष्ठा 


करती है । 


( P7886) है जो भ्रमोत्यादक है । मेरा संकेत उनको 
लकि-साश्रान्य भावभूमि' की ओर है । सम्भवतः भारतीय 
रसःवाद्‌ के समर्थक होने, तथा काव्य को लोकहित से सम-. 


ion. Haridwar 


न्क्ति करने के कारण, शुक्कजी लाक-साम।न्य भावमूसिर का. हर 
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अगस्त १६४२ | 


“च 


उल्लेख करते हैं । में इस 'लोक-सामान्यता? को उतनी ही 
दूर ओर उतनी हो हृद तक स्वीकार करता हूँ जितने से 
काव्य को प्रेषणीयता ( Comm un6६b]65 ) को 
बल मिलता हे तथा उसमें घोर्‌, उद्दाम वंयक्किकता के 
निल्लांच पल्लवन की सम्भावना नियन्त्रित होती 'हे । 
चड सवर्थ मानव की आदिम चिततद्रत्तियों को कविता का 
-उजीव्य स्वीक्रार करता है तथा सत्र -साधारशु में व्याप्त 
राग ब्रिरागे?( Joys in theJwidesb commo- 
nal6 997९80 ) के ज्ञान से अपनी काव्य-देवी 
( M३९ ) को सन्तुष्ट करना चाहता है। उसमें भी 
शुक्कजी व लोक-सामात्य-भावभूमि! को अठमोदन प्राप्त 


i 


होता है.। किन्तु जैसा आंग्ल-साहित्य' के. विद्यार्थियों को 


ज्ञात हे, रोमारिटक कांव्य-कान्ति के इस महान्‌ प्रवत्तेक की . 


हुलांश रचनाएँ पाठकों की रागाल्मिका व्रत्ति का भाजन 
नहीं बन सकी व्योंकि--- 
भाव पाठकों की अनुभूति को उत्तेजित न कर सकें । कवि 
को अवश्य ही कोई “विचित्र प्राणी? नहीं होरा चाहिये; 
तथापि यह समभाना कि कवि को. समग्र अनुभूतियाँ 


लोक सामान्य भावमूमि? तक पहुँच ही जायंगो, सवेथा : 


भ्रान्तिजनक हे । यथा पहले कहा गया हे, कवि उपनिषदू 
' के ब्राह्मण? के तुल्य या समाव हे । उसको, आध्यात्मिक 


अनुभूतियाँ, उसकी आभ्यन्तरिकर प्रतिक्रिया, उसके स्वप्न, ' 


उसके स्पन्दन, “सामान्य' से सम्बद्ध होते हुए भी “विशिष्ट? 
न्हे 

'की परिचि ने नहीं आ सकती; वर्ड सवर्थ का “इम्मो2लिटी 
ओड , शेली के 'स्काइलाक' तथा 'वेरटविंड?, “दिनकर? 


(हिम,लय के प्रति” अथच पंत, निराला, महादेवी 


प्रथुति कवियों की रचना को लोक-सासान्य भाव- 
भूमि को अनुमोदन उपलब्ध नहीं हो सकता । हाँ यह 
छावश्य है कि प्रत्येक रचना की “जनप्रियता? की सीमा= 


न्‌ प्रियता की नहीं--लोक-साप्तान्यता पर बहुत कुछ 


अवलम्बित है । 
` ऊपर कहा गया है क्रि आत्मागुराय जीवन की सवे 
प्रमुख प्रे क शक्ति हे । कवि इस आंत्सातुराग से अउुश्राशत 


काव्य का मूल 


९८ ५ 
"गई वः 


SENSI 
यह. दोषारोप किया गया उनके ` 


कामायनी? की दाशा[निक भावभूमि “लोक-सामान्यता? - 


_ काव्य 'प्रौमोथियस अनबाउंड? में "एशिया 


° 
अंशों को त्षिप्रता-मय, संबेदनापूणं शैली २ 
करता है । वह अपनी अनुभूतियों को लोक 

कर देता है । जिस महनीथ सीम्दय का साला 
हुआ हं, वह उसे जनवग को वस्तु बना देने के लि 
हो उठता हूँ । यहाँ व ज' से आगे ब 
या दर्थाचि वव जाता हे । जब तक उसको अभिनव _' 
भूति उसके भ्रून्तःकरण को आक्रान्त किये रहती 
वह एक भ्रनि्व वनय, लोकातीत वेदना से व्यथित 
हे ओर जिस क्षण वह अथनो- अभिनव अनुभूति 
जनीन अभिव्यक्ति प्रदान कर देता हे, उसी क्षण 
लगता है जैसे उसकी सङ्गणेता की सौमाये ध्वस्त 
व्यक्ति! से (विश्व वच गया । का 


रूप में सम्पूण चरा वर विश्व में विज्ञापित कर दिया 
महर्षि को छःदः-सरस्वती का दर्शन हुआ अथच उनः 
व्यथा अब विश्व की व्यथा बन गई, अब निषाद देवल 
ही अन्तःकरण हारा अभिशप्त नहीं रहा प्रत्युत्‌ अने 
करणो की भत्पना का भाजन बन गया । व 

नव-प्राणसयी कलंरना के सोन्द्य लोक में निवास ब 
वाले सुप्रसिद्ध कान्तिज़ा आंग्ल-कवि शेती को श्र 
जीवन में सतत एक प्रखर मानसिक उहिस्नता का अलः 
करना पडा । मान+-व्यक्तित्व के ससुचित विकास के 
रध करने वाली परम्पराओं एवं प्रणालियों को घ 
को अदसनीय लालसा से अनुप्राणित इस कला ६ 


हुए थे । उसके सम्पूणं कात्य में उस सीः 
व्यक्त करने का प्रथल आभिलल्तित हो रह 


6२०९०५५०१७. brain रे 
“Grows १७५१; 3९७ 


उसकी अनुपम स्वगींयूता से उसकी वल्मना सिहर उठती 
॥ 'वेस्ट विंड’ में 'जीवन-कुसुम के कॉटों” से व्यथित कबि 


over the ° universe 
ke ‘ withered ‘leaves to 
quioken a new birth! 
"१ है Man 
' Be through my lips to 
unawakened earth 


Jf winter comes, oan 
spring bo far behind?” 


व समग्र विश्व में व्याप्त करदे जिससे एक अभिनव 
का उठ्बोधन हो सके | . 
१ TD = % 


अभ्युद्य का तुमुल उद्घोष' कर । यदि सम्प्रति 


स्यगित.हो सवता हे ?? 


हुए हैं बह अत्रश्‍्यमेव जागतिक व्यवस्था 


RS 


The trumpet of 8 prophecy | 0 wind, 
Pp 


तु की प्रपोडना से व्यथित हे तो क्या वसन्त का _ 


ए का प्रवततन करेगा जब ग्रत्यो गर | 
जगद चिएन्तन सुख और आनन्द का... 
। ` भावों का साधारणीकरण इस 

व (शेम पृष्ठ ५8 पर देखिए ) 


साहित्य-शासतर में सम्मानित 'सांधारणीकरण? का सिद्धान्त 
कवि और काव्य के इसी विश्वजनीन स्वरूप की ओर लक्ष्य 
करके स्थिर किया. गया समभाना चाहिये । - रसः निष्पत्ति? 
की व्याख्या करने वाले साहित्य-शात्रियो में आचाय भट्ट 


नायक/ने काव्यगत भावों का 


साधारणीकरण माना है & 


अभिनव-भारती' के लेखक अमिनवमगुप्ताच|य भट्ट नायक 
के मत का अनुमोदन करते हे तथा आलम्बङ्न, आश्रय, 


हें । हिन्दी के आचोर्यों में इस 


. उद्दीपन, स्थायी एवं सञ्चारी-सबक्रा साधारणीकरण मानते 


विषय में परस्पर यथेष्ट मत 


वैभिन्न्थ हे । आचार्य शुक्क आलम्बन का साधारणीक णा 


तथा साथ हा साथ पाठक या 


दर्शक्ष का आश्रय के साथ _ 


तादात्म्य भी मानते हैं। बाबू श्यामसुन्दरदाक भावक यः 


पाठक का साधारणीकरणा मानते 
के मतों की आलोचना और 


हैं। किन्तु विद्वानों ने इन 
खण्डन किया है ।# इनः 


विभिन्न मतों की, समीक्षा करना प्रस्तुत. लेख का: विवेच्य 
विषय नहीं हैं; मेरी स्पष्ट धारण यह है कि 'सबजेक्टिव” 


` - या “औबजेक्टिव', दोनों प्रकार की कविताओं में एक . 


त्रिको श-सा रहता हे--प्रथमतः कवि, द्वितीयतः कवि का 


` भाव, ओर तृतीयतः पाठक । किसी न किसी रूप में ओर 


किसी न किसी ढक्क से इन तीनों का. 'साधारणीकरण'--- 


( UniversBlisation ) 


होता है ।- इस सम्बन्ध 


में मुझे श्रद्ध य बाबू गुलाबरायजी.का मत अत्यन्त. पुष्ट 


जान पड़ता है। आष “सिद्धान्त और अध्ययन” में. 
_ लिखते हैं-- 


Bd 


तोड़ कर लोक सामन्य भावभूम पर आ जाता हे। 


अथं में होता है कि उनमें 


~ 


_ + “पाहित्य-सन्देश?, फरवरी, सन्‌ ५१ मेँ अम्बा- 


8) प्रसाद सुमन. एम« ए०, का 
।- किसका?” शोषक लेख द्रष्टव्य । 


साधारणी करण कया ओर 


३ 


tion, Haridwar... 


करण” अथवा “सार्वजनीनीकरण” चाहता है । भारतीय _ 


है 


कवि भी अपने. निजी व्यक्तित से उठ कर : 
: साधारण झत हो जाता है । वह लोक का प्रतिनिधि हो. 

कर भावाभिव्यक्कि करता है। पाठक का साधारणीकरण इस . 
- अर्थ में होता है कि वह अपने व्यक्तित्व के लु बन्ध्रनों कोः | 


| | भक्क-शिरोमणि सूर की दार्शनिकता 


र कुमारी लक्ष्मी स्वामी ह, 

| ° सूर के दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण करने से पूर्व सकल तत्व त्रह्माणड देव, सुनि माया सब विधि: काल 
| क इतना कह देना परम आवश्यक है कि सिद्धान्तों की व्याख्या म्रक्कति पुरुष श्रीपति नारायण सबब अंश गोपाल । 
नट करना सूर सरीखे भक्तों का साथ्य नहीं था । वह एक उचः ये पूरा, ब्रह्म वास्तव में निगुण हैं :-- 

` कोटि के भक्त ये, जिनकी भक्ति की अनन्यता ही उनका ` पितः मांत इनके नहीं कोई 
Nerf काव्य-प्रवाह हे । उन्हें दार्शनिक सिद्धान्तो की विवेचना * आपदि करता, आपहिं धरता 
Be करने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई । जिस समय निगुण गए ते रहत हैं जोई। ड 

सूर के भावुक कवि-हृदय का. श्रोत साहित्य-क्षेत्र मे प्रवाहित उन्होंने राम को भी उतनी ही महत्ता दी हें जितनी 


होता हु ग्रा जन-समाज की भाव-भूमिं को भगवद्भक्ति ओर, छण को | यद्यपि इनको लीला का वर्णन विस्तार स 
ग्रेम में सराबोर कर रहा था, उस समय दशन की उल- नहीं किया । सूर के कृश्ण परबह्म हैं। यही उनके ( कर 
मनो को शुल्वियाँ सुलमाने के लिए महाप्रभु बल्लम और पुरुष ) हैं और यही नारायण भी 


कु बिट्रलदासजी उपस्थित थे । विष्णु रुद्र विधि एकहि रूप, 
ट्र इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्त सूर को न तो इस इनहिं जान मत ब्रह्म स्वरूप । हि 
ऱ्य _च्यांख्या की वांछना ही हुईं और न ही वह इस कार्य के इस उदाहरण से स्पष्ट हे कि सूर का एक पुरुष 
र लिए उपयुक्त पात्र थे । हा ! तब भी सम्प्रदाय की बेठकों ब्रह्मो, विष्णु ओर महेश तीनों से ऊँचा. है । इसी अकार 


| ` में सूर जाया करते थे । और वहाँ पर हुई 'धामिंक और कृष्ण, नारायण और हरि से भी बड़े हैं । उनकी सुरसी, को 
“ र्शानिक्र चर्चाश्रों को वह सुनते अवश्य थे ओर यही टेर सुन कर नारायण भी ल॑तचाने लगते हैं। यथा 


कं ` कारण है कि वह पुष्टिमार्ग के धार्मिक आर दाशनिक ` नारायण धुनि सुनि ललचाने 

| ना उ pg ; सिद्धांन्तों से परिचित हुए बिना न रह - सके, अतएव हमें श्याम अधर सुनि बेन) ट 

रः उनके अनेक पदों में उच्चकोटि के गूढ़ \दाशोनिक. सिद्धान्तो + सूर ने स्थान-स्थान पर विश्णु वा 'तादात्म्प श्रीकृष्ण 
का दिग्दर्शन होता है । जिनमें मुख्यतः ब्रह्म, माया और से किया है । जैसे कि उस समय को अनेक देवताओं मे. 
जीव आदि का वणान विशेषतः हे । , , सामज्ञस्य बेठाने की प्रतरत्ति थी; उसी का अनुसरण सूर 


यह तो स्पष्ट ही है कि सूए-का प्रतिपाद्य विषय बल्लभा- ® भी किया है । इसमें कोई आश्चयं की बात नह 
. र्‍चार्य का पुष्टिमागे है । बल्लम की वाणी ओर आत्मा ही वास्तव में तुलसी की तरह ही कृष्णाबतार ओर रामावर 
ज __, सूर की.भाहुक वाणी में मुखरित हुई किन्तु फिर भी यह में कोडे अन्तर नहीं समझते थे). . , 
` नितान्त सत्य है कि सूरदासजी ने बल्लभाचायंजी के पुष्टि- यद स्पष्ट है कि सूर के कष्ण. सूल रूप से निगा हे. 
ig 9 मार्गों सिद्धान्तों को ज्यों का. त्यों अपने काव्य में नहीं किन्तु साधारण जनों के लिए अगम अगोचर ब्र 
उतारा, इसीलिए जहाँ वह सम्प्रदाय की वाणी का मान की कल्पना करना कठिन हो नहीं असम्भव "डर 
“करते थे, वहाँ उन्होंने अपने व्यक्तित्व का लोभ भी नहीं  सूर को सगुणोपासना को अपना लक्ष्य 
होने दिया। रे . ` स्थान-स्थान पर उन्होंने नियु ण का आभास 
सूर के कष्ण-सरदास के इष्ण ही पूर्ण ब्रह्म हैं जसे `. 
' और यह सिद्धान्त उन्होंने अपने गुरू से दी खिया 
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“ज्यो गू मोठे फल को रस अन्तरत ही भावे ॥ 
यदि हभ कृष्णा के सम्बन्ध में उनके सिद्धान्तों को देखे 
तो हमें विदित होगा कि उन्होंने कृष्णा के दो रूप हमारे 
सामते रखे $बारतव में कृष्ण निय श निराकार हैं, पर वह 
' भक्तों के लिए लीला रूप धारण कर लेते हैं और इसी 
२ = अकार्‌ बह भक्त को भावना से निगुण से सगुण हो जाते 
_ हैं । लौलाधर कृष्ण लोला करके गोलोक को चले जाते 
` , हैं और उन्हीं के श्रतग्रह से भक्त भी उस लोक को प्राप्त 
_ होता है। = 
माया का निरूपण्‌ः--सूर ने माया का वर्णन तीन 
अकारसेक्र्यिदे। ` 
` (१) वाया का दार्शनिक रूप । 
(३) सांसारिक रूप--यह टमो में फॅसाकर मनुष्य 
' की वसना ओर मोह की ओर खींचत है । त्री और स्वर्ण 
इसके स्वरूप हैं। _ 
कक | (३) रावा--यह भगवान की अनुग्रकारिणी शक्ति हे । 
 द्रारानिक रूप-्रह्म निथु'श॒ है। माया के तीन गुण 
` @। सुत्‌, रज और तम । वह त्रिगुणात्मक है। इन्हीं: तीनों 
. तलो के द्वारा वह खडि की रचना करती है; किन्तु सब कुछ: 
अगवान की इच्छा 'से । वह स्वतन्त्र नहीं है, भगवान के 
आवीन हे । यह सृष्टि माया के वशीभूत हैं और माया हरि 
- के। सूर के अनुसार माया की सत्ता ब्रह्म से अलग नहो 
षि के आरम्भ में उसी के द्वारा सृष्टि की-रचना होतो 
है और । और प्रलयोपरान्त उसी में समा जाती है । वह ब्रह्म 
-_ का अंश हे । वास्तव में अहम की अभिव्यक्ति का नाम ही. 
आ FP 
.. सो हरि माया, जा वस माहि 
सांसारिक रूप--यह माया का मोहकारी रूप है । 
है विशेषतया नारी के सौन्दर्य के रूप में विकसित होता 
।यह-माद्या का उच्छुझ्लता और उत्पाती हप है। 
ओर कश्चन मनुष्य के लिए 'एक आकर्षण हैं, जो 
जा को ऑर ले जाते हैं; किन्तु सूर ने माया के इस 
भी काव्य का सुन्दर विषय बना दिया है । 3न्‍होंने- 
गाय का रूपक माना है,जो उत्पात करती-फिरती है 
यह गाये कृष्ण को दवी है । वह स्वयं गोपाल हे । अतः - 


ST 


कभी उनसे उसे हटाने की विनय करता है :-- 
साधवजी नेक हटाइयो गाइ । 
निसि बासर यह , इति-उति भरमत अगह गही नहि जाइ 
नारदाद्‌, सुकादि सुनि जन शके करत उपाइ 
ताहि कहो केसे कृपानिधि सूर सकत चराइ 
राधा रूपः-माया की भाँति राधा भी कृष्ण की 
शक्ति है, जो अनुग्रहकारी माया है। उसका वही स्थान 
है, जो शिव के साथ शक्ति का, विष्णु” के सात लक्ष्मी का 
ओर राम के साथ सीता का है। राधा प्रकृति की प्रतीक है । 
राधा को शेष महेश ओर नारदादि की स्वामिनी कहा गयां 
है । वास्तव में राथा ही कृष्ण को आ्हादिनी शक्ति है । इस 
दार्शनिक परिभाषा में राधा की कल्पना सूर की मौलिकता हे। 


जीव अथवा आत्मा:--आत्मा का ग्राविर्भाव - 


परमात्मा के आनन्द गुण के तिरोभूत होने से हुआ । उसकी 
विशेषताएँ हैं दीनस, सवंदुःख सहन, सर्व हीनेत्व आदि । 
परमात्मा से जीव का विकास उसी प्रकार हुआ है, जिस प्रकार 
अभि से: वित्तगारी का । इनके मत में. जीव भी उतना हो 


सत्प है, जितना ब्रह्म । वाएतव में जीव और ब्रह्म एक हो. 


हैं, क्योंकि ब्रह्म जीव का उपादान कारण भी है । जीवात्मा 
परमात्मा का ग्रतिविम्बि नहीं है उसका अंश है। उनमें केवल 
यही अन्तर है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और जीव की 
शक्तिया अपनी सत्ता के कारण सीमित हैं । 

मुक्ति और उसके साधन:--स्‌र के अनुसार मुक्त 
का साधनं केवल भक्ति है। उनके अनुसार भक्त दुर्बल है, 
वह काम, क्रोधः आदि वासनाओं से भरा पड़ा है। बस केवल 
.भगवान के अनुग्रह ही से ऊपर उठ सकता है। सूर नेः 
“भक्ति के शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और ज्वार आदि 
सभी रूपों का वणान क्रिया है। विनय में दास्यासक्ति के दर्शन. 
होते हैं । वेसे सूर में कान्तासक्ति की प्रधानता है और रसो 
में शगार को प्रचुरता पाई जाती है । क्रमशः स्मरण, गुण- 
गान, विरह, आत्मनिवेदन और तन्मयता की अवस्था को 
पार करता हुआ भक्त प्रम विरहासक्ि को पहुँचता है । 
और यही परम विरहासक्ति भक्त का लक्ष्य है । ठुलसी की 
रामभक्ति में दास्यभाव था, इसीलिए भक्त को आवश्यक होता 
था कि वह सवामी के सामने खयं को अविक से अधिक 
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शुद्ध करके ले जाए । पर सूर का भक्त कृष्ण का सखा होता 
था । अनेक दोष ओर दुर्वलताओं के होते हुए भी वह 
कृष्णा का अनुग्रह प्राप्त कर सकता था । इसी कारण तुलसी 
की अपेक्षा पुष्टिमार्गा भक्ति का प्रचार अविक हुआ । 

सूर की भक्ति सें स्री-पुरुष दोनों का स्थान बरावर है । 
सूर ने भक्ति और योग में जो सम्बन्ध स्थापित किया हैं 
उसका वर्णन 'भ्रमरगीत? में हे । यहाँ पर इतना ही कह 
देना उपयुक्त है कि संग्रणोपासकों में निगुणबाद और 
योगमार्गं का दाशनिक विरोतर है, जिसे उपस्थित करने वाले 
सवे प्रथम सूरदास थे । एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि 


“अवगति गति कछु लखि न परे ।! 
मभिन्नता-- 


(१) सूर सागर में पुष्टि अथवा मर्यादा शब्द एक वार 
- मी नहीं आता;“जबकि महाप्रभु का समत्त सिद्धान्त पुष्टि 


झवाह ओर मर्यादा जैसे पारिभाषिक शब्दों पर आधार- 


भूत दे । 
(२) सूर ने शुद्ध सांसारिक मुक्त आर देव जते 


*पपणणणा "टर 


( पठ ५६ का शेषांश ) 


? को भावना आ जाती हे (? 

_. “लोक-साम्नान्य भावभूमि' के सम्बन्ध में मेने अपता 
दृष्टिकोण पहले हो. निवेदन “कर दिया हे । मेरी दृष्टि में 
झवि का “साधारणी करण', उसका व्यक्तिगत .संकीणताओं 


कै क्षितिज से मानवी. धरातल पर अ्रथिष्ठित होकर अपने 


श्वग्नों और सत्यां की “कांग्तासम्मितः ढङ्ग से मनोरम ओर 
हृदयग्राही अभिव्यज्ञना करता--यह किसी भी काव्य में 


प्रमत्न तथ्य है.। इस प्रकार जब कवि देश और काल. 
- की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाता है तब वह ऐसे भावो. 


की परख कर सकता है जो विश्व-मानव को. स्पन्दित ओर 


: अनुप्राणित कर सके । ऐसे ही भाव साधारणीक्ूत भाव 
` कहाते हैं । यहाँ यह आवश्यक नहीं कि ये-भाव ““सानवः | 


बा (३ 
+ 


मक्त शिरोमणि सूर की दाशेनिकता > 


दार्शनिकता के सिद्धान्त हैं । वास्तव में तो इन भलो 


` पर्याुत हो रही है। | 


>. 


आत्माओं के विभाग भी नहीं किये । 
) बल्लभावाय के धार्मिक सिद्धान्तों में 


[oS 


कोई स्थान नहीं । इस प्रकार हम देखते हें कि सर 
चिंतन में पर्याप्त मोलिकता 


सूर के विचार में तुलसी की तरह भक्ति क 
योग ओर बेराग्य से ऊँचा है। सूर की सुक्त क 
शुद्वाद्वोत की युक्ति कल्पना है । वह साथुज्य 
चाहते, सानिध्य मुक्ति चाहते हैं । संक्षेप में रही सूर के 


सिद्वान्तों का विवेचन झरना एक महान जटिल काये है 


जगत्‌ के परमप्रिय, व्यापक एवं सर्वंसाधारणशदीत 
भाव हों। वास्तव में, कत्रि की जो अनुभूत जितनो ही | 


लिये विश्व-कवि नहीं हैं क्रि उन्होंने. 'सव-सांधा 
भावो? की अमिव्यक्षना की है,. बल्कि इस लिये 
भावों में उनको अनुभूति की गहराई, त्तिप्रता 


> सबसे प्राचीन अपभ्रंश, का उल्लेख प्रतश्नलि ने 
२०० ३० पूव महाभाष्य में किया है । संस्कृत ( वंदिक 
तथा लांक्रिक्र ) में जो प्रयुक्त शब्द हैं वह शब्द कहलाते हैं 
ओर इनके अतिरिक्त जो ब शब्द होते हैं. वह 


` बहुत से साहित्य श्रियां का कहना है कि संस्कृत के 


कहते हे ।कुछ का मत है कि Doteriorated form 
` य Corrupted £077 अर्शत्‌ बिगड़े हुए रूप को 
परश कहते हैं जेते 'स्नेह?-का 'सनेह” । परन्तु पतजलि 
अपरश्ररा.का अर्थ दूसरे प्रकार के ग्रथ में नहीं लिया है 
“गो? से वने “गोवि? “गात्रि? इत्यादि शब्द ध्वनि! 
न अथवा अवनि विकार ( ००९९8 ) के 
'सकरते हैं । “गा” का स्री लिङ्ग “गानि? बनाया है। 


ए सहाब्रीर स्वामी तथा बुद्धदेव थे । 
[कृत में उपदेश देते थे जिसको 


0 गवि, गोणि आदिं: शब्द ग्रधमागधी 
में पुराने हैं इसपे 
कि अपभ्रंश नाम: की कोई स्वतन्त्र भाषा 


| के अतिरिक्त आए हैं उन्हे अपभ्रंश 
कहते हैं किं दगडे भ्रष्ट रूप को । मयूर के, लिये अप- 
अंश में “मोरइल्ल' और प्राक्त में “मोरल्लो”. ब 
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अप्र श का अर्थ तथा आरम्भ 
छुः सुकेशनी गौड़ एम० ए० 


' ` मुगु के शिलालेख पर आभीरों का उल्लेख है । गुजरात 


‘and eGangotri 


भाषा के रूप में प्रचलित थी । 

अपभ्रंश के उदाहरण भरतमुनि के नास्य-शात्र में 
मिलते हें । यह भाषा गुजरात सिन्ध की ओर प्रचलित 
थी । भरतमुनि ने नाटकों में “आभीरी? का प्रयोग करने का 
निदेश जिया है । अपने नाम्य शास्त्र में किंस जाति की कौन 
सी भाषा होनी चाहिये. बताते हुए भरतमुनि ने आभीरों 
आदि के पात्रों की भाषा अपभ्रंश होने का उल्लेख किया हे! 
ही ने ७ वीं शताब्दी में भी आभीरों की बोली का 
उल्लेखं करते हुए बताया हे कि अपभ्रंश काव्यों में प्रयुक्त 
ते वाली आदि की बाणी को आभीर त्था रुस्त 

से भिन्न बोती को अपभ्रंश कहते हैं। दवी 
में रद्रट ने प्राकुरळु आदि भाषाओं का वर्णन करते 


सदी 


प्राकृत के छः भेद बताये. हैं ॥ उन्होंने पॉच . भेद गिनाकर . 


छै के लिये “भूरिभेदा देश विशेषा” कह कर यह बताया 
कि भीर जिस देश में थे उस देश की भारा अमम्रंश थी । 
मारकन्डेय ने “प्राकृत सवस्य” में २७ अपश्रशों का 


` उल्लेख किया है ॥ उन्होंने कहा.कि आभीर प्राय: देश के 


सब भागों में फल गए थे | इन्होंने: प्रान्तीय देशज शब्दों 


` को लेकर अनेक अपभंशों को जन्म दिया। २७ अपभरशों 


में थोडा ही अन्तर था। इनमें सुख्य चार अपभ्रंश थीं--.- 
नागर, उपनागर, ब्राजड, केकेयोष. '| 


.. जो भी भाषा साहित्य में. प्रयुक्त होने लगती है उसका. . 
एक रूप निश्चित हो जाता है उसी को परिनिश्चित कहते हैं। . 


अपश्रश का जन्म गुजरात पश्चिसी-पज्ञाब और राजस्थान म॑ 


हुआ था । राजशेखर ने १० वीं शताब्दी मे अ:नी 'काव्य- । 
..सीमान्सा? में लिखा. हे कि समस्त सरुभूमि उदयपुर ` तथ 


टॉक के निवासी अपभ्रंश बोलते थे । अत यह निश्चित है 
कि इस भाग में अपभ्रंश भाषा का अ्रत्तित्व | । रहा के 


निवासियों का सम्पर्क आभीरों तथा गुजरों के साथ होने से 


उनकी भाषा सम्बन्धी विशेषताएँ इनकी निजी भाषा में आई । 


>... (शेष 4१ पर देखिए) | 
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हिन्दी में आलोचना के विभिन्न रूप 


श्री श्रीलाल 'भानु? सा हित्या चाय £ 


साहित्य में समालोचना का कार्य बहुत ही गुरुतर 


साहित्य में जो अगल ओर अतावश्यक विषयों का समा- 


चेश ही जाता है उसका परिशोधन समालोचन! के ही द्वारा 
होता हे । यदि साहित्य एक वन्य-त्रक्ष दै तो उसे उपवन- 
त्तर बनाने में एक समालोचक ही समर्थ है। साहित्य रूपी 
उद्यान में काटने ओर सींचने के. दोनों काम समालोचना 
के ही द्वारा हो सकते हैं.। साहित्य के विभिन्न श्रज्ञो में 


समालोचना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय . 


लोचना की क्यारी कई रूपों में प्रस्फुटित हो रही हैं 
जिनका विवरण हम आगे करेगे। | ९१ 
हिन्दी में समालोचना का प्रारम्भ भारिनेन्दु के सतय 
में हो चुका था । हिन्दी साहित्य में आलोचना सर्वप्रथम 
गुण-दोष के रूप में प्रकट हुई । लेखों के रूप में इसका 
सू3पांत भारतेन्डु के समय में ही हुआ । लेखों के रूप में 
पुस्तकों की विस्तृत समालोचना पं० बद्रीनारायण चौधरी 
“प्रेमघन” ने अपनी. “आनन्द कादम्बिनी? नामक पत्रिका 
में शुरू की। “प्रेमघनजी” ने लाला. श्रीनिवासदास के 
“संयोगिता स्वयंवर? की आलोचना लिखी जिसमें दोषों का 
उद्‌घाटन बड़ी वारोंकी से किया गया था । 
निणयात्मक आलोचना-के अनुसार आलोचक 
पुस्तक , के गुण-दोष प्रदर्शित करता हे। निणयात्मक 
आलोचना में आलोचना करते समय कुछ स्थिर और 
सदामाऱ्य सिद्धान्त सामने रख लिए जाते हैं और' उन्हीं के 
द्वारा आलोचना को जाती. है । इसमें आलोचक का स्थान 


चड़े महत्व का होता है । वह एक निर्णायक की तरह हमारे ` रीति-काव्य और रीतिअन्थों का उनशो समीक्तों पर 5 


सामने, आता हे. ऑर उचित-अनुचित, गुण दोष का 


` अरदर्शन करता है.। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार 


sy £ 


की निरंकुशता शायात्मक समालोचना के उदाहरण 
उपस्थित किये । इसके पश्चात्‌ उन्होंने 'विकर्मांकदेव चरिते 
चचा? तथा “नेषथ चरित चर्चा' नामक आज्नोचनात्मके 


XA 
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पुस्तक लिखकर इस चेत्र में नवीन आलोचना शेली के उदाः 
हरण प्रस्तुत किये । इस.शोली में सवसे बड़ा दोष यह है कि ह 
समालोचक्र कला की उन्नति को नही मानता । भिन्न-भिन्न > 
मय पर कला में जो,परिवतन होते हैं उनको यह भूल जाता 
आर एक ही तराजू पर सब प्रकार का साहित्य तोलता हे। 
द्विवेदीजी ने जीवन पहलू---य्रात्म पक्ष पर पूरा ध्यान 
दिया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह हे कि उनकी छन्नछाया | ; 
में नत्रीन धारा के कवियों को अत्यधिक प्रोत्साहन प्राक्त 
हुआ । सम्पूण त्रुटियों के रहते हुए युग-काव्य का पोषण 
करना द्विवेदींजी काःही काम था ओर वे युग द्रष्टा साहित्यिक 
ओर संमोक्षक के पद को. गौरवान्वित करने वाले - प्रथम | 
व्यक्ति थे । द्विवेदीजी ने “हिन्दी -नवरल्े' पर अपना मत 
देकर समीक्षा की एक सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत को । 
तुलनात्मक आलोचन।-द्विवेदीजी के बाद 
दूसरे बड़े आलोचक भिश्रबन्धु थे। इन्होंने सर्वप्रथम ६: 
तुलनात्मक समालोचना की पद्धति चलाई । आपने “हिन्दी 
नवरन” में बिहारी से देव.को ऊँचा बताया जिसके कारण | 
देव और बिहारी पर एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। « 
मिश्रबन्धुओं की समीक्षा में देश-काल के उपादानों का | 
संग्रह हुआ और कवियों की जोवनी पर भी प्रकाश पडा 
केन्ठु वह सब उल्लेख नाम-मात्र का था, समीक्षा. की 
में कोई परिवततन न हो पाया । सब कुछ होते हुये मि 
बन्धु रीति-काव्य का मोह न त्याग सके, न उन्हाने काव्य 
के भावपत्त को कोरो कलात्मकता से प्रथक करेके 


प्रभाव पडा है। मिश्रबन्धु के देव ओर बिहारी के वि 
को लेकर पं० पझसिंह शर्मा ने “बिहारी सतसई” की 


शप्तशती से को है । शास्त्रीय 


द "रे 
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` यद्यपि शर्माजी ने गम्भीर विवेचन का प्रयत्न किया है परन्तु 


' अधिकांश मे--ग्रालोचना गम्भीर न रह कर प्रमाववादी 
. होगई है । शर्माजी को समीक्षा का आधार रीति-कविता है 


उनकी समालोचना में साहित्य का प्रधान अङ्ग उसका रचना 
कोशल माना गया है । उन्होंने साहित्य की आत्मा को छोड़ 
कर्‌ उसके शरीर पर ही अधिक ध्यान दिया है । नवीन 
सुधार का विषय काव्य आत्मा नहीं, काव्य-शरीर था । यह 
` भी समय को देखते हुए अनिवार्य था । ६० पद्मसिंह शर्मा 
की समीक्षा काव्य-शरीर का आग्रह करके चली, देव और 


बिहारी को आदर्श बनाकर आगे बढ़ी । 


` बिद्वारी के विपरीत देव क्री उत्कृष्टता सिद्ध करने के 
लिए पं० कृष्ण विहारी मिश्र ने 'देव और बिहारी? नाम की 
` एक विद्वतापूर्णा पुस्तक लिखी। इसमें मिश्रजी ने बड़ी 
र शिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता साथ दाना बड़े कांबेया 
की भिन्न-भिन्न प्रकार की रचनाश्रों को तुलना की 


- ह । इस पुस्तक में सिश्रजी वास्तव में निष्पत्त ओर एक 


' सहृदय सार्मिक आलोचक के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। 
इस पुस्तक के उत्तर में लाला भगवानदीन ने “विहारी और 
देव” नाम: की पुस्तक निकाली. जिसमें विहारी की उत्कृष्ट ता 
को सिद्ध किया गया। विपत्त में अनेक,लेख लिखे गये 
परन्तु इनमें से अधिकांश लेखों में साहित्यिक आलोचना के 
स्थान पर वितराडांवाद के ही दशन होते हैं। श्री मिश्रजी 
ब दीनजी दोनों इस युग के मुख्य समं तकों में से हैं । 
“जिन पर रीति पद्धति को पूरी छाप हे । द्िवेदीजी, अपनी 
` समीक्षा में काव्य विषय को महत्व देते. हैं; भले ही शेजी 
` का सौन्दर्य अथवा भावात्मकता उसमें न हो । मिश्रजी और 
` दीनजी विषय की अपेन्ता काव्य शेली को मुख्य ठदराते हैं । 
` बृ० विश्वनाथ मिश्र ने “विहारी की वाग्विभूति? के 'नाम से एक 
` पुस्तक लिख बिहारी की कविता का शास्रीय विवेचन प्रस्बुत 
क्वाहे। `. 
तुलनात्मक समालोचक कलाकारों के. वर्गीकरण पर 
` विश्वास करता है । उसकी दाष्टःएक दूसरे की समता पर 
भिन्नता दिखाने को ओर. रहती हैं । वह दो व्यक्तियों को 
यह दोन्साहित्यों को लेता है । उनको भावधारा और शब्द 
` सृष्ट की तुलना करता है और अन्त में यह निर्धारित करता 
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है कि एक दूसरे से कोन कितना बड़ा या छोटा है। 
मनोवेज्ञानिक आलोचनाः-ज्यो ज्यों मनो- 
विज्ञान की उन्नति होती गई त्यों-त्यों इसकी सहायता से 
हुत से तथ्यों की खोज होने लगी । मनोविज्ञान केवल 
एक पाठ्य विषय न रहकर एक सहायक विषय भी होगया - 
है । इस प्रकार की आलोचना का सूत्रपात आचाय रामचन्ह 
शुङ्क ने किया हे । भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्यशात्न का 
विस्तृत अध्ययन कर ओर भारत की. रसुपद्धति ओर पश्चिम 
के आलोचना सम्बन्धी दृष्टिकोण का समन्वय कर शुक्कजी 
ने इस तेत्र में पदार्पण किया । विभिन्न कवियों की ऐतिः 
हासिक, सामाजिक तथा राजनेतिक परिस्थितियों का अध्य- 
यन प्रस्तुत करते हुए उनकी कला : का शुक्कजी ने मनोवैज्ञा- 
निक ढङ्ग से विश्लेषण किया है । सूरदास, तुलसीदास ओर 
जायसी पर लिखी गई आलोचनाएँ इसी ढङ्ग की हैं; 
इसमें उन्होंने कथियों के ऊपर कलात्मक तया मानसिक 
विकास पर बहुत विस्तृत प्रकाश बता है । बाबू श्यामः 
सुन्दरदास का भारतेन्दु हरिश्वन्र तथा तुल्सी पर लिखी 


ब्याख्याना़्क तथा मनोवज्ञानिक आलोचताएँ भी बहुत 


बिस्तृत तथा मार्भिक हैं। डा? नगेन्द्र की लिखी हुई 
“सुमित्रानन्दन पन्त? नामक पुस्तक भी मनोवेज्ञानिक समीला 


- का अच्छा उदाहरणा हे । श्री माताप्रसाद गुप्त ने तुलसीदास 


जी पर ऐतिहासिक तथा 'मनोवंज्ञानिक आलोचना लिखी । 
इसी प्रकार डा० बलदेवप्रसाद मिश्र ने “तुलसी दशन? नामक: 
पुस्तक में हुलसीदासजी के दाशनिक सिद्धान्तो की बहुत 
विशद विवेचता की हें । 

मनोवज्ञानिक समालोचक कला का 'ध्ययन तब तक 
पूण नहीं समझता जब तक कलाकार का पूणे अध्ययन न 
कर ले । जब कला कलाकार के मानसिक प्रवृत्तियों का ही 
प्रतिविम्ब मात्र हे तब क्यों न मूल होत की खोज को 
जाय * जब मूल का परिज्ञान हो जायगा .तब शाखाओं के 
समभने में कितनी देर लगेगी । अतएव इस प्रणाली में कला- 
कार के अध्ययन में ही उसकी कला का अध्ययन हो जाता है । 
.. विश्लेषणात्मक आलोचनाः- (क)- आधुनिक 
$विर्थों पर--विश्लेषणात्मक आलोचना की परिपारी पर्‌ 
आज हिन्दी में अनेक उत्कृष्ट आलोचना पुस्तके लिखी जा के 
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. रही हैं । आधुनिक . कवियों की विशद आलोचना प्रस्तुत 
काने में श्री नगेन्द्र ( साकेत एक अध्ययत ) श्री सत्येन्द्र 


( गुप्तजी को कला ) श्री रामनाथ सुमन ( प्रसाद की वाव्य 
साधना ) श्री नन्ददुलारे वाजपेयी (जयशङ्करप्रसाद) गिरिजादत्त 
शुक्र गिरीश ( महाकवि हरिओध ) आचाय श्री लालभानु 
( रामकुमार वर्मा अ० ) तथा गङ्गाप्रसाद पांडे ( काम्ायनी- 
एक परिचय) प्रमुख हैं । इन आलो चकों ने अपने-अपने विशिष्ट 
कवि के बहुंत सुन्दर आलोचिगात्मक अध्ययन प्रस्तुत किये हैं । 

(ख) प्राचीन कवियों परः--विशद्‌ विवेचन करने 
बाले आलोचकों में आचार्य श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी का 
प्रमुख स्थान हे । सन्त साहित्य पर आपका अध्ययन पर्याप्त 
विस्तृत हे । आपकी कबीर? और “सूरदास? पर लिखी हुई 
अआलोचनाय सर्वथा मोलिक और अपने ढंग की अनूठी 
पुस्तकं हैं। इनके अतिरिक्त प्राचीन कवियों पर विश्लेषणा- 
त्मक अध्ययन प्रस्तुत करने वालों में सब्श्र अखोरी 
गङ्गाप्रसादसिंह ( पद्माकर की कांग्य-साथना तथा केशव की 
काव्य-कला ) डा० ब्रजेश्वर वर्मा ( सूरदास ) गन्जानाथ मा 
( महाक्रवि विद्यापति ) भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र (मोरा की 
प्रेस-साथना ) डा० रामकुसार वर्मा ( कबीर को रहस्यवाद ) 
रामरतन भटनागर (सूर्‌ साहित्य को भूमिकां, केशवदास, 
विद्यापति आदि) ` नलिनी मोहन ( भक्कवर सूरदास ) 
भुवनेश्वर मिश्र माधव ( सन्त साहित्य ) इत्यादि प्रमुख हैं । 

सामयिक युग में आलोचनात्मक अध्ययन में मनो- 
वेज्ञानिऊ तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अधिक अप- 
नाया जा रहम है । सबंश्री नगेन््र, अज्ञेय तथा जैनेन्दर 
पनोतरिरलेपण का आश्रय अहण. कर मानव मन की खोज 
का प्रयत्न कर रहे हैं । ४ 

ऐतिहासिक आलोचना--किसी विषय की ऐति- 
हासिक दृष्टि से आलोचना करना ऐतिहासिक आलोचना 
कहलाती है । कलाकार अपने समय का प्रतिनिधि होता है। 


'यह स्वाभाविक है कि उस समय के रहन-सहून, वातावरणा, 


विचारधारा आदि का उस पर प्रभाव पड़े । उसको कला 
उसका एक चित्र खींचती है । अतएव समालोचक के लिए 


भी यह आवश्यक हो जाता है कि उस समय के सामाजिक, , 


राजनेतिक; धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का 


हिन्दी में आलोचना के विभिन्नरूप -« ह 


a शण हो 


nennal and 8९०१५०७. 


अध्ययन करे, उसका पूणं इतिदास जाने । औज्ञोचनात्मक . 
इतिदासों में पं० रामचन्द्र शुक्र का ( हिन्दी साहित्य को 
इतिहास ), डा० रामकुमार वर्मा का ( हिन्दी साहित्य, का 
आलोचनात्मक इतिहास ), कष्णाशंद्कर शुक्त का ( आधुनिक 
हिन्दी साहित्य का इतिहास ), हजारीप्रसाद द्विवेदी का | 
( हिन्दी साहित्य की भूमिका ) डा० श्यामसन्द्रदास का . 
( हिन्दी साहित्य ) मोतीलाल मेनारिया का ( राजस्थानी 
भाषा और साहित्य » आचाय चतुरसेन शारो का ( हिन्दी 
भाषा और साहित्य का इतिहास )_ महापरिंड्त राहुल 
सांकृत्यायन का ( हिन्दी काव्य-धारा ) आदि विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । 

परीक्षा की दृष्टि से साहित्य का सरल इतिहास आदि 
:के नाम से जो इतिहास निकल रहे हैं, वे -महत्वदीन - हैं ॥ | 
उसमें इतिहास लेखक यथोचित सामग्री का उपयोग करने ` 
में असमर्थ रहते हैं । इस ओर बाघू गुलावराय का प्रयत्न 
अवश्य सराहनीय है । उन्होंने अपने हिन्दी साहित्य के 
सुबोध इतिहास? में आधुनिकतस साहित्य कौ आलोचन 
प्रस्तुत की है और वे उसे प्रति वषं नए संस्करण में “अफ 
ट-डेट” करते जाते हैं । इतिहास लेखन-कला की नींव डालके 
वाले आचार्य शुक्लजी हैं। उनका प्रयास इस क्षेत्र में 
विशेष रूप से सफल है.। अभी कुछ समय पूव डा? लक्ष्मी- 
सागर वा्णेय ओर डा० श्रीकृष्णलाल के हिन्दी साहित्य को 
५० वर्षों की प्रगति पर लिखे गये क्रमशः "आधुनिक हिन्दी 
साहित्य” और 'आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास नामक 
इतिहास प्रकाशित हुए हैं । डा० वाष्णेय ने हिन्दी साहित्य 
का १८५० से १६०० तक ओर ड भ्रोकृष्णलाल ने १४०० | 
से १६२५ तक की हिन्दी साहित्य की प्रगति का उल्लेख, 
किया है । आधुनिक कवियों की छानबोन करने के कारण 
पं० श्री क्ृशशइर शुक्ल के इतिद्वास ने ख्याति पाई दै । 

सैद्धान्तिक आलोचना-में आलोचक आतो- 
चना शास्र के विभिन्न सिद्धान्तो तथा, नियमों का परिचय 
देता है ये नियुम या सिद्धान्त ही निर्णयात्मक आलोचना | 
के आधार पर होते हें । जिन प्रन्यों में आचार्यों द्वारा दिये | 
-हुए काव्य के आदर्श बतलाये जाते हैं. और उत इ 
'की उपञ्धन्मि के ,लिए नियम आर उपतियस 


= 


किये जाते हैं वे प्रन्थ सैद्धान्तिक आलोचना के प्रन्य कह. 
` लाते हैं। इन प्न्यों के आदर्श तथा नियम और उपनियम 
निणयात्मक आलोचना के आधार बनते हैं। 

आधुनिक युग में. सैद्धान्तिक आलोचना का सूत्र पात 
आरतेन्दु हरिश्चन्द्र की नाटक! नाम की पुस्तिका से होता 
है । इस पुस्तक में नाट्यकला के विकास तथा भारती 
ओर योरोपिय नाटकों के इतिहास कही संक्तिप्त विवेचना है 
तथा नाग्च-शाक्न पर भी प्रकाश' डाला गया है । आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'रसज्ञ-रजन? के कुछ निवनधों 
में संद्धान्तिक आलोचना का श्र उदाहरण उपस्थित 
पँकिया है । बाबू रगामसुन्दरदास का 'साहित्यालोचन” सर्व- 
अथम आलोचना शास्र का ग्रन्थ है । यद्यपि इसमें मोलि- 
कता कम हैं तथापि वह एक प्रकार से सर्वाण है. 
-साहित्यालोचन प्रन्थ में काव्य, नाटक, उपन्यास आदि 
विविध साहित्यांगों को पहलीवार सुन्दर व्याख्या की ग. हे 
आर श्री. पदुमलाल. पुनालाल. वर्ती की “विश्व सा 
` में यूरोपीय और विशेष कर अंग्रेजी साहित्य की मोटो 
. ख्परेखां प्रुत की गई है. इनमें से प्रथम. प्रस्थ 
` .( साहित्यालो चन ) का हिन्दी साहित्य समीक्षा पर अभीष्ट 
प्रभाव पड़ा और साहित्य को नेतिक सीमा से ऊपर उठ कर 


इसके अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद भानु का 
) हरिओध का ( रस कलंश ) डॉ० सूर्य- 


को ( अलझार मंजूधा. ) सेठ कन्हैयालाल पोह्र की 
.. (अद्वार मंजरी) रसालजी का (अलङ्कार पीयूष ) 
दि । रसों पर पं० दरिशङ्कर शर्मा का ,( रसरलाकर ) 
"बाबू गुलांबराय का ( नवरस ) श्रयोध्या नरेश महाराज 


दि ग्रथ प्रक्राशितहुए[+ ` : | 
` दाल में (स सम्बन्ध में और भी कई प्रयत्न हुये है। 


भी - ना यण शर्मा का ( सांदित्य ) .शिवनन्दन 
असाद का ( साहित्यासोचन के सिद्धान्त ) रामदहिन्‌ मिश्र 
. चा( काव्यासोक )। इन सबमें श्री रामदहिन मिश्र के काव्या- 


साहित्य-सन्देश 


वस्तु के रूप में देखने "की अपूव प्रेरणा: 


शां्नी का ( साहित्य मीमांसा ) लाला .भगवान दीन. 


* प्रतापनारायण का (रस कुसुमाकर ) पोह्षरजी का (रसमंजरी) .. 


ल करना भी कठिन हैं । उनमें से कुष . 


विदेशी उद्गमों की परीक्षा की गई है और उसके. फल- 
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लोक का. विशेष महत्व है। उसमें भारतीय और 
पाश्चात्य सिद्वान्तों का बड़ी सुन्दरता के साथ समावेश किया 
गया है । उसमें नवीनता के साथ शा्रीयता भी है । 

खोज के रूप में:-हिन्दी का खोज सम्बन्धी कार्य 
दो, रूपों में बिभक्क क्रिया जा सकता है । साहित्य” सम्बन्धी 
तथा भाषा सम्बन्धी । आजकल हिन्दी में खोज शोर आलो 
चना के द्वारा हिन्दी आलोचना साहित्य का भरडार ही सबसे 
अधिक भरा जा रहा है । विश्वविद्यालयों में पी-एच० डी०, 
और डी० लिट के श्रनेक विस्तृत निबंध लिखे गये हैं 
आर लिखे जा रहे हैं। । रु 

(अ) साहित्य सम्बन्धीः - हिन्दी सांहित्य की - 
पृष्ठभूमि से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों में “संस्कृत साहित्य 
का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव”. ( सनसानधिंह जयपुर ) 
प्रकृत तथा ञूपश्रंश का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव ( राम- 
सिंह तोमर ) इसके अतिरिक्त अष्टछप और, बल्लभ सम्प्रदाय 


` ( दीनदयालु गुप्त ) रीतिकाल की भूमिका तथा देव 
उनकी कविता .( डा० नगेन्द्र ) हिन्दी न.म्च साहित्य का 


इतिहास ( डो० सोमनाथ गुप्त ) हिन्दी साहित्य का आालों- 
चनात्मक इतिहास ( डा० रामकुमार वर्मा ) तुलसी दर्शन 
( डा० बलदेव प्रप्राद ) तुलसीदास ( डा० माताप्रेसाद गुप्त ) 
प्रसाद के नाटकों का शाल्बीथ अध्ययत्त- ( डा० जगन्नाथ 
प्रसाद शर्मा ) आधुनिक काव्यधारा .( डा० केशरी नारायण 
शुक्त ) हिन्दी काव्य में प्रकृति त्रित्रणा ( डा० किरणकुमारी 
ग॒प्ता आदि आदि थीसिसों के नाम उल्लेखनीय हैं । अभी 
हाल म श्रा परशुराम चतुबदी ने उत्तरी भारत की सन्त 
परम्परा” शीषेक अत्यन्त ` महत्वपूर्ण प्रत्थ प्रकाशित किया 
हूँ । यह एक प्रदार से हिन्दी सन्त परम्परा का विश्वक्रोष 
सा है। डा० सत्येन्र ने “अज लोक साहित्य का अध्ययन? 

i त्रपूण ग्रन्य लिख कर साहित्य के एक्र विशिष्ट 
अङ्ग की ओर कदम बढ़ाया हे । इसके अतिरिक्त हिन्दी दो 


-रामसाहित्य धारा की ओर श्रनेक विद्वानों का भ्यान गया । 


रामकथा की उलत्ति और विकास” ( कामिल मुल्के ) पर 
हिन्दी में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्ययन प्रक्राश्चित ह 
चुका है । इस ग्रन्थ में रामकथा के समस्त भारतीय कथा 


ridwar ७72६. «६4 ३8 : 


F Digitized by Arya Samay Foundation-Chennal and eGangotni पद्म 


अमस्त १६५२] 


रवहूप परिणाम दिये गये हैं । 
; (ब) भाषा सम्बन्धी:--साहित्य क्षेत्र के अतिरिक्त 
(५ भाषा के चेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किये 
"का गये हैं । इनमें अवधी का विकास ( डा० बाबू राम सक्सेना ) 
अजभाषा ( डा० धीरेन्द्र वर्मा ) भोजपुरी का: विक्रस 
{ उदयनाशयण तिवारी ) विहारी भाषाओं की उत्पत्ति तथा 
विकास ( नलिनीमोहन-सान्याल ) हिन्दी शब्दार्थ विज्ञान 
१ हरदेव विद्दारी ) उल्लेखनीय हें । इसके अतिरिक्त भाषा 
सम्बन्धी अध्ययनों में सुहावरा मीमांसा ( ओमप्रकाश गुप्त ) 
* भारतीय ग्रामोद्योगों की शब्दावली का अध्ययन ( हरिहर 
® प्रसाद गुप्त) दिन्दी प्रदेश के हिन्दू पुरुषों के नामों का 
वज्ञानिक अध्ययन ( विद्याभूषण विभु ) उल्लेखनीय हें । 
माक्सधादी ्रालोचचाः--प्रगतिवादी भण्डे के 
हीचे अब॑ माक्सवादी आलोचना का प्रचार हो रहा है। 
,इस प्रकार को आलोचना; कला को इतनी मुख्यत नहीं देती 
जितनी कि बिसान-मजदूरों, दलितों ओर शोधितां की भौतिक 
आवश्यकताओं को । यह लोग वगहीन समाज के पोषक हैं । 
इस प्रकार की आलोचनाओं में प्रगतिबाद ( शिवदारसिह्‌ 
चौहान ) धर्मवीर ` भारती का ( प्रगतिवाद ) डा० राम- 
विलास शर्मा की (प्रगति और परम्परा ) अद्तराय की ( नई 
समीक्षा ) शित्रचन्द्र का ( प्रगतिवाद की रूपरेखा ) विजय- 
शक्कर मल्ल का (हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद) आदि प्रमुख हैं । 
इसके अतिरिक्त प्र राशचन्द गुप्त, भगवतीशरण उपाध्याय को 
भी प्रगतिवादी आजोचकों में श्रेष्ठ स्थान प्रा है.। डा० राम- 
विलास शर्मा की दृष्टि इन सभी आलो चकों से अधिक व्यापक है । 
इनके अतिरिक्त आजकज्ञ  कुल्लीवादी आले चनाओं का 


/ अधिक प्रचार हो रहा है । श्रमुक-अमुक् लेखक, एक अध्य- 


——— 


( पृष्ठ ६० काशेग्रांश) ` * 


काठियावा& में भी इनकी घनी वाती थी । मगब तः! 
काशी में भी इनका प्रसार था । यह जाति बड़ी प्रबल थी । 
अपभ्रंश भाषा का उदय आमीर शास झज के 
_ कारण ही हुआ । जिस प्रवार झुसलागों ने यहाँ प्रवेश 
किया तथा उदू की रचना. हिन्दी के आदर १९ की थी 


१ 
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हिन्दी में आलोचना के विभिन्न रूप र 


-लगे.तब आवीणों को बोली के शब 
का विकास हुआ । न से 
पॉल ' Ee 
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यन, एक दृष्टि, एक परिचप्र, मोमांसा या. ऐसे ही नामो से. 
कोई लेखक चन्द वरदाई से आज तक हिन्दी में नहीं बचाहे। 
इस स्तर को आलोचना का यह लाभ है कि विद्याथी 
कःठन मूल न पढ़कर सस्ती टोकाच्या से परीक्षा पास कर 
लेता है । वहाँ एक बड़ी हानि यह हैं कि आलोचना के: 
स्तर को इस प्रकार की सरती किताबों ने पनियल बना 
दिया ह । यानी विचार के स्तर से आलीचना निरे गद्य- 
अन्वय और भाष्य छे स्तर धर उतर आयी यह. 
आलोचना पद्धति निरी पूरक है । ) 
इसके अतिरिक्त हिन्दी में पत्र सम्बन्धी आलोचना 
कृति मूलक आलोचना, वेज्ञानिक आलोचना प्रभावाभिव्य- 
जक आलोचना आदि कई प्रकार की आलोचनाओं के. 
रूप दृष्टिगोचर होते हैं । ् 
इस प्रकार हमारे आलोचना साहित्ये में आलोचउा 
की कई शेलियों के: दर्शन होते हैं। इसते स्पष्ट हो जाता 
है कि हिन्दी साहित्य के विभिन्न अङ्गों की लाति समालोचनाः 
स.हित्य भी निरन्तर विकासोन्सुख है। समय तथा परिस्थि 
तियों के अनुरूप हिन्दी साहित्य का आलोचक आज 
मानवता के प्रति जागछक हुआ साहित्य को प्रति दिन 
शोषित तथा पीड़ित वर्ग के निकट ला रहा है । साहित्य 
तथा जीवन के सम्मिलन के ये मङ्गलमय चिह हैं 
अभी हिन्दी में उत्कृष्ट समालोचना साहित्य की 
आवश्यकता है । उसके लिये हिन्दी साहित्यकारो के जीवन 
चरित्र और कृतियों को माला निवाली जाय । जब सब . | 
प्रसिद्ध साहित्यकारों पर इस प्रकार को पुस्तकें निकलेंगी 
तो प्रभावाभिष्यक्षक आलोचना के लिये अवकाश मिलेगा। | 
फिर तो आलोचना को सुन्दर परिपाटी चल पड़ेगी । स्ह 


ओर उदू एक परात्रित ( ?87896७ ) भाषा बन गई 

झी प्रकार इन लोगों की स्वतःत्र भाषा “आभीर? कद 
पर जब ये “चातुरवण” में मिलकर भामो सें. निवास 
के मेल से आपभ्र ; 
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अत्यधिक प्रबल हो उठती 
' बाँधा नहीं जा सकता, भाव वाणी दवारा स्वतः छलक पड़ते 
` हैं, ममोन्तक अनुभूति शब्दों के माध्यम से श्रप्रयास व्यक्त 
. होने लगती हे । यही स्वानुभूत वविता रससिद्ध होकर 


खड़ी बोली में गीत 


श्री त्रिलोचत पाण्डेय 


साहित्य में पद्य के विकास के उपरान्त ही गोत रचना 


होती हे । गीतों में मनुष्य के हृदय दी अनुभूति निबन्ध 


' यक्त होती है । इसमें आवश्यक है, कवि न्तः प्रेरणा 
द्वाए क्रियाशील हो । आनन्द न्या दुःख भावना जब 
तो हृदय की सीमा में उसे 


प्रभाव साम्प में सफल होती है । अतः काव के भावों की 
सत्यता के अतिरिक्क व्यक्त करने वाले माध्र्यय का भी 
सशक्त होना आवश्यक है । इसी कारण भाषा के पूर्ण 
विकास होते पर ही. सफल गीतों की रचना सम्भव होती 
है । हन्दी साहित्य भी इस तथ्य का अपवाद नहीं । 

खड़ी वोली में पद्य रचना तो भारतेन्दु युग से हो 


आरम्भ हो गई थी पर उसमें खड़ी बोली का 'खडापन' 
कर्ण कटु हो गयाथा। श्रीधर पाठक के कुछ प्रकृति चित्रण 


'अभावपूणं हुए पर उनमे कोमलता का अभाव हू । प्रद्य- 


रचना; छन्‍्द--अलकद्वारों की सीमा से बद्ध थी, तुJ-विराम 


कठोर नियमों से शासित थी आर द्विवेदीजी की शद्ध- 


हि गद्य-पद्य दोनों क्षेत्रों में ही समान रूप से जागइक 

थी । फलतः कविगण स्वतन्त्र प्रयत्न नहीं कर्‌ पाए । वे 
' स्वयं संस्कृत वाङमय के उशसक थे, हिन्दी कविता प्राय 
' द्य नियमों से हो जकड़ी रही । “माय री माय सॉफरी 


व्यरी में मोरे पॉयन में बाँमरी गरति हे” सी: ब्रजभाषा की 


. कोमलकान्त पदावली व माधुर्य दा तल लीन पद्य-साहित्य 
में सवधा अभाव है। खड बोली के वित्रास को ध्यान में 
. रखने से यह स्वामाविक भी थां अतः 
व ` साधारण कोटि की हुई । ° 


पद्यरचना प्रायः 


` आढ में ‘(इरिश्ध' व “गुप्त? जी के सतत प्रयल्लों से 
सड बोली की कक्रशता कुछ कम 


- तन्मयता का 


। अतुकारत रचना ° , पूरा ध्यान रेखा गयां 
सफल रह! । “पर क्या च. विषयरोतकृष्टता करती विनारो. °` सुन्दर समाबेश दै 


कष्टता” का लेखक अव इतनी समर्थ रचता करने में 
सफल हुआ-- 

“साख वे मुफ्त से कह कर जाते । 

तो कह क्या सुकरो वे अपनी पथ-वाथा ही पाते 
आर “साकेत? में विरहिणी डगला की उक्कियो तो अत्यन्त 
सुन्दर वरो, शब्द-चित्रों द्वारा सुन्दर प्रक्रत चित्रण हुआ--- 
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“सखि नील नभस्सर में उतरा 

यह हंस ग्रहमा तरता तरता। 
छाव तारक मौक्तिक शेष नहीं 

निकला जिनको चरता चरता। 
गढ़ जाथ न. कंटक. भूतल. के. 

कर डाल रहा डरता. ढरता !? 


प्रकृति सम्बन्धी गीतों व नारी के करुण प्रदर्शन में 
गुप्तजी को यथेष्ट सफलता मिली किन्तु प्रबन्ध परम्परा से 
बद्ध मुक्कक रचनाओं में वें सफल न हो सक्रे । अज्ञात को 
सम्बोधित कुछ गीत हैं अवश्य, पर वे पद्य-मय-पद्य ही हैं, 
उनमें श्रभाव हैं । इसका प्रमुख कारण भाषा 
का उत्तोत्तर विकास होना हे. । ८: 

- गीतों दा क्रमिक विकास 'प्रसाद? से होता है । नपे तुले 
शब्द, भावानुकूज्ञ छन्द-योजना, कोमलता व गम्भीरता का 
प्रदर्शन. सर्व प्रथम उन्दी की. रचनाओं में उपलब्ध होता 
है ।. प्रसाद” को भावुक कवि-हृदय प्राप्त थ जिस पर बोद्ध 
दर्शन के दुःखवाद व करुणा का पूरा प्रभाव पड़ा था । 
अतः उनके गीत भावोद्रेक में सफल हुए हैं जिन्हें तीन 
श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है । , 

१-- नाट्य गीत=श्रपने नाटकों में प्रसाद ने यथेष्ट 


` गीत रखे हु जो भावों की पुएयभूमि के साथ ददो पात्रों क्री 


परिस्थिति ब चरित्र पर थो प्रकाश डालते हें । मनोरज- 


` कता गोण हे । अभिनय के उपयुक्त इन गीतों में सङ्गोत का 
। 'लीकिकर-पारंलोकि ॥ चित्रेचन का | 


“न छेड़ना उस अतीत समति के खिचे 


ection,-Haridwar 
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हुए बीन-तार कोक्रिल, करुण रागिनी तड़प उठेगी सुना न 
ऐसी पुकार कोकिल” या “संति के वे सुन्दरतम क्षण यों 
ही थूल नहीं जाना” आदि में । 
२--प्रबन्ध-कावय--कामायनी है तो प्रबन्ध काव्य 
पर प्रसाद ने सुक़क गीतों का समावेश भी क्रिया हे । प्रकृति 
पर दाळ नायिका का आरोप करते हुए वे कहते हैं-- 
“फटा हुआ था नील वसन क्या ओ योवन की मतवाली 
देख अकिचन' खगत. लूटता तेरी छविं भोली भाली ।” 
या उनका तारे को सम्बोधन 
“तिम के सुन्दरतम रहस्य हे कान्ति किरण रखित तारा 
च्यथित विश्व के सात्विक शीतल बिन्दु भरे नव-रस सारा ।?” 
में सौन्द्रय, कोमलता के साथ ही रहस्य भावना का 
संकेत भो हे। 

"आलू में छन्द की नवीनता, नया उपमा-विधान, 
अतीक पद्धति अपने भावों की व्यजना. में , अत्यन्त सफल 
रही । “आंलू' को हो उन्होंने “'मस्त्तक की घनीभूत पीड़ा” 
कहा हे । वासना का उन्मेष, विस्फोट व कवि का परिस्थिति 
से सामज़स्य--यही “आंद? के गीतों की रूप रेखा है । 

“माना कि रूप सीमा है यौवन में सुन्दर तेरे। 

पर एक बार ग्राये थे निष्सीम हृदय सें मेरे ॥? 
सें कवि का प्रेम व प्रिय के असोस सौन्दर्य की सुन्दर 'भाँकी 
हे । कहीं प्रिय को उपालम्भ है, कहो नेराश्य व्य्जना 
अत्यन्त प्रखर हो उठी है-- 

मामा फकोर गजन या बिजली थी नीरद-साला । 
पाकर इस शून्य हृदय को सबने घा डेरा डाला. ॥?? 


३--मुक्तक गीत--लहर' ओर “करना? में संग्रहीत 


हैं। प्रसाद! को सुक्कक गोत रचना में अधिक सफलता हई 
“ले चल मुझे भुलाबा देकर मेरे नाबिक धीरे धीरे 
“खोलो प्रियतम खोलो दवार” अत्यन्त प्रसिद्ध गीत हैं । 
“सरते कोमल ` वत्स यहाँ रहतो न जवानी परदेसी । 
माया के मोहक बन की में क्या कहूँ कहानी परदेसी ॥? 
प्रसाद की वेदना स्पष्ट है, निराशा व्यक्त है जो सोचने को 
विवश करर देती है । 


किन्तु प्रसाद को तत्सम प्रयता, अवून उपमाओं का र 


खड़ी बोली में गीत र 


, न्मेष के साथ-साथ लेखन-कार्य भी हुआ और हष 


x 


सहायक न हो सकी । द्वत-भाव समन्वित चित्रण ने भावों. 
के स्वाभाविक विकास में बाधा की है । बुद्धि का धा 
होने से गीत सरत व सुबोध न,हो सके । गीतों में अनुभूति 
की गम्भीरता अवश्य है पर भावों की व्यापकता नहीं |. . 

पन्त’ इन्दी में अपनी जन्म प्रदत्त सुकुमारता 
आए । हिमाचल को सुरम्य हिमाच्डुन्न घाटियो में 
कल्पना, भावुकता का विकास हुआ था--कविता में यही 
प्रभाव स्पष्ट है । भावों को मूर्तिमान रूप देने च साकार. 
चित्र उपस्थित करने में “पन्त? सिद्धहस्त हें । भावों की | 
कोमल से कोमल अभिव्यक्ति में वे अद्वितीय हे कविता 
व जीवत दोनों में स्वतन्त्रता प्रिय दोने से कविता में लिंग- 
भेद, छन्द बंधन उन्हें स्वीकृत नहीं हुए । फलतः 
गीतों को सूद्म भावाउुभूति व गहराई मिल सी ॥ भावो- 


पीड़ा का तथा संसार में दुर्भाग्य-ग्रमिशाप का ब 
“ग्रन्थि? सें हे-- 

“वह मधुप बिंध कर तड़पता है रही, ईद 
नियम है संसार का रो हृदय रो। 

दग्ध चातक -तरसता है, विश्व का, | 

नियम है यह रो अभागे हृदय रो (९ | 

“सतह की चल जल माली” के साथ ही चे जी 

के गम्भीर पत्तों को ओर भी फुके किन्तु 'पन्त? सुख्य । 

से सोन्द्य व प्रम के उपासक हैं, कठोरता व संघष 

गहराई उनमें नहो'हे । 'प्रास्या? में दलित वग से 

बो.द्धक सहानुभूति? रही हे । 'उत्तरा' तक को रचन 

उनके प्रकृति सम्बन्मी या स्वच्डुन्द्‌ वे यक्लिक उदुः 


बराबर करने वाला गोत “सुख दुख केः मधुर 
यह जीवन हो परिपूरन” प्रसिद्द हुआ । 'भांकी ५ 
प्रति? भो सुन्दर गीत हे । 'स्वणंकिरण का एक गीतः 
“बिदा विदा शायद मिल जाए यदा कदा 


प्रभावपूरा हुआ है । 'पन्‍्त'.में कसक है, निराशा हैं, पर वे “आकुलता हो आज हो गई तःमय रावा, 
। As LN क्य पी च 
आशावादी भी हे, दृष्टा हैं और अनेक प्रभावों में उनका बिरद बना आराध्य हत व्या केपी वाधा । 


जग जीबन एक धार मेरा मन” उन्हें जीबन से निराश अनन्त हैं-- 
कर देता है तो कहीं “मेरे मानस का स्वगलोक उतरेगा रंगमय हैं देवृ दूरी 
इ भू पर नई बार” की भावना प्रत्रत्त करती हे ! प्रकृति छु तुम्हें रह जायंगी यह चित्रमय क्रोडा अधूरी । 

क च्यागारों पर मानवी भावों का आरोप अधिक हे। किन्तु केन्नु उन्हें अपने मिटणे का दुख नहीं हे । तार 
` परिवर्तित चिन्तन के. कारण एक से अनुभूति मूलक गीत -माकृत होते हैं, अम्नभूति में पीड़ा वे संघष है जिसने सारे 
` सर्वत्र नहा मिलते । उनका बुद्धिवाद, तुकों का -दोघे हुत्व गीत वेदनामय कर दिए हैं 
नियम गीतों के प्रवाह व लय॒'में बाधक होता हे, इसी कारणा “व्या अमरों का लोक मिलेगा, 
 यीत सववत्र पूरे ग्राह्य नहीं हो सक्रे हें । फिर संस्कृत दृत्सम , तेरी कहणा का उपहार, 
शब्दों का प्रचुर प्रयोग भी बाधक हुआ है । रहते दो हे देव अरे यह, 

' 'गीतकाव्य का चरम विक्रा “महादेवी” जी की मेरा मिटने का अधिकार ।” 

र रचनाओं में हुआ । विरह वदना की अभिव्यक्ति में उन्हें प्रकृति में मानव सुख दुःख की अनुभूति, प्रिय की 
पूण सफलता हुई । बएय विषय के साथ कत्रि की -अनु- निरन्तर उपेक्षा, झनुहार विनय के कारण सारे गीत वेदना 
_ भूतियो को एकाकार होने पर ही सुन्दर व सफल गीत का निठ्ठेत्ति व करुणा से ओतःप्रोत हो गये. हें । साथ “हो. 
र बनते हें । हृदय-स्पर्शी कविता तभी सम्भव होतो हें । भाषा. उपयुक्त शब्द-चग्रन पद-लाहित्य का भी पूण समावेश है.। 


हो चुकी थी, प्राजलता व. सुदुमारता, आावाभिन्यअन-शा्ति दै, वदँ दत का पता ही नहीं-- 
र्त दो चुद्ये थी । करिता का शरीर वाह्यगगठत सज चीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ 
देवी में तन्मयता. व एकीकरण के साथ _ अवर भी हू आर उसको चाँदनी भो हूँ । 
` अपने, जीवन प्रदीप से वे यही-कहतो रद्दी हैं-- 
“मधुर मधुर मेरे दीपक- जल; | 
„ `` पयुग-युग, प्रतिदिन, पतिपल, प्रतिक्षण । 
“प्रियतम का पथ आलोकित कर 
दे प्रकाश का रूप अपरिमित। * 
` तेरे जीवन का अशु गल-गल 2. -. 
. जबकि उनकी जीवन-कहानो बरसात की/मेषघटा की 
महादेवी की विरह साधना व तत्सम्बन्धी , तरद है जिसकी चणिकता का उःहें गव है । 
र ने चनसक्रेहे| ', मेवाड के सहभूमि की मन्दाध्नी, भक्ति के तपोवन की 
॥वश्‍्यकत उपादान महादेवी को प्राप्न थे। शकुतला मोरा ने शब्दों के पुष्पों में सौरभ: भरा था; महा- 
प्रसाद? 'पंतः का माग प्रकड' राधा कृश के देवी ने भी साहित्य. दो अनमोल गीतों से सजाया, । मीरा 
न्यत्र स्वतन्ज छा में महदेव के अपनी... इ्ेम्मी सांडी पहन कए कृष्ण-दर्शन चाहती थी पर ये कहती 


६ 


मीरा में अपूरे तन्मयता, गति व मिठास है. “पग घु घुह. 
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मानसिक धरातल बदलता रहा है । कहीं “एक धार बहता साधक की प्रिय से क्रीडा, आशा-निराशा सभी 


` निकास की दृष्टि से भी खड़ी बोली अब तक यथ्रेष्ट परिष्कृत, कवयित्री प्रिय के गीतों वा माध्यम व गीत श्वयं बन गई 


मात किए । उनकी रावा का है £ मूर्ति. «आह वियोग-पल रोते संयोग समय छवि जाड (> ._ 
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` बःदेश प्रेम सम्बन्धी 
« उनको संबोधन है--  - । 
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वाध मीरा नाची रे” में उसकी साधना का चरम उत्कर्ष 
है । महादेवी लिखती हैं--- 
“चुभते ही तेरा अरुण वान : 
बहते वन कन से फूट फूट मधु के निर्भर से सगल गान'? । 
उनके अभिसार के दृश्य भी तदनुर्प ही उत्कृष्ट हुए 
हैँ । प्रभावः साम्य यता, एकनिष्ठ वे अनवरतं विरह 
साधना में गीरा-ब, महादेवी वर्मा गें अद्भुत साम्य है । 
ग्रेम व विरह के निरूपण, एकान्त महती साधना में सहा- 


~ 
२ 
देवी के जोडे का बवि हिन्दी में दूसरा नहीं । न गीतों में ही 


- कोई उनकी तरह सफल हो सका 


तदुपरान्त समकुमार वर्मा व माखनलाल चतुर्वेदी के 
कुछ गीतं प्रसिद्ध हुए । वर्माजी के प्रयत्न आधुनिक कवि 
सीरीज? में सङ्कलित हैं । 
गीत सफल .हुए । वीणापाणि से 


“तुम रहो न मेरे गीतों में तो गीत ९हें किनमें बोलो 
तुम रहो न मेरे प्राणों में तो प्राण कहें केसे बोलो 
मेरी कसकों में कसक कसम मेरी खातिर बनवास करो 
पेरे गीतों के राजा. तुम मेरे गीतों में बास करो!” 
परदर्तों गीत रचयिताओं में “बच्चन? व “नरेन्द्र शर्मा! 
उल्लेखनीय हैं । “बच्चन” के गीत अनुभूति की मार्मिकता, 
भांवों को ऋसमसाइंट के कारणा कोट्स की कविताओं का 
स्मरण कराते हैं । बीच-बीच में संसार की मीमांसा, प्रणय 
ब्न्यन; अवस.द, निराश प्रेमी. के उद्‌गार अत्यन्त रामिक 
हुए हैं । मतों की दृष्टि से निशा निमम्त्रण' “मिलन यामिनी? 
बच्चन की सब श्रेष्ठ रचनाएँ हैं । कविं ने संयोग वियोग का 
यूस सजीव वर्णन किग्रा हैं पर'धमांसलता तक नहीं पहुँचा 
है । सर्वप्रियता' का यही मुख्य कारण है-- : 
&मूनुज के अधिकार केसे, हम यहाँ लावार ऐसे 
कर्‌ नहीं इनकार सकते, कर नहों सत्ते वरण भी 
ट _ स्वप्न भी छल जागरण भी ॥? 
' मनुष्य की विवेशत।, देन्य व निस्सारत्म का अत्यन्त 


- उत्कृष्ट निरूपण है, मार्मिक तथ्य है । बात “प्रसाद” ने भी - 
. जही कही थी---“'देव न थे हम ओर न ये हैं, सब परि 
शेली हारा भाव गूई, | है 


अद्धन के पुतऐे” किन्तु प्रतीत त्मक 


खड़ी बोली में गीत 


साला जपत या 


'चतुवेदीजी की "फूल की आशा? 


TRNAS ६.3: 3... 
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हो गया । जब छि “बचन? में स्पष्टता हे ॥, प्रिय शेष बहुत 


रात अभी मत जाओ?” “वह पगध्वनि मेरी पहचानी? 
अत्यन्त प्रसिद्ध गीत हैं ।/इस पार-उस पार” कविता की 
तो खूब धूम रही । नए कवि या तो “पन्त” केश्नाम 
बच्चन” के गीत गुनगुनाते हैं ! अनुभूति क 
तीव्रता तह तक का निरावरण चित्रण उनकी विशेषता है. 


रही । सिनेमा के सम्पक से भाषा शंली व भावों का मार 

बदल गया जो उनकी कविता में लक्षित होता हैं । व्याकुल | 
कविं नंराश्यजन्य'उदूगार प्रष्ट करता हुआ कहता हे 
“आज के बिठुड़े न जाने कव मिलेंगे? | 
आज से दो प्रेम योगी अब विरोगी ही रहेंगे!” 
यही भावाना अल द्वारां इस प्रकार व्यक्त हुई ४ 
“अब मिलेंगे कौन जाने किन्तु तब तक | 
भूलना सुभको न प्रियतम? - 
“अञ्चल? तक आते आते मानसिक अनुभूति का स्थान | 
मांसलता ने ले लिया । मनुष्य की वासना प्रो, तृषा का 
उन्सुक्त चित्रण ज्यों का त्यों होने लगा। 'मे? “तु! तक ही | 
गीत सीमित हो गए और “चिस्ती घरा . तुम्हें प्रिय मेरी 

याद दिलाती होंगी? जैसे गीत लिखे जाने लगे । 
स प्रकार स्पष्ट है कि बोसवों शताब्दी में खड़ी बे 
पद्य के विकास के साथ-साथ सुन्दर व सफल गोतों की रः 
री “प्रसाद? “पन्त? ने कोमलता द्वारा भाषा को सशक्त 
किया, फलतः खड़ी बोली में माधुयं व कोमल कान्तं पदाः 

वली का अभाव न रहा । भावों को गहराई के साथ 
कब्िता-कामिनी को खूब. सजाया-सँवारा गया । बाह्य 
अत्यन्त आफषेक हुआ । महादेवी ने गम्भीर अचुभूरि 
साय अन्य प्राप्त उपादानों प 


"योग से गीतों के पुष्ट रूप. 
निर्माण किया । वर्णन में मानसिक पक्ष का प्रडान्य, २ 
शेतीच प्रतीकात्मक पद्धति गोतो में उद्बुद्ध रस 
रणीकरण में अत्यन्त सहायक व सफल हुए । अन्त 
खूब रमां । काव्य में रस सदा व्यंग्य होता देवाच्ये हे 
अनुभूति कान्यपरोत्ष वरात ही रसानि 
होता है । यही सफलता-असफलता का सोहित्यिक 
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` हिन्दी के गद्य साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव 


गो० मोहनलालजी एम० ए 


हिन्दी नाटकों पर अंग्रेजी के नाट्य-साहित्य का प्रभाव 
| ' ` तीन प्रकार से आँका जा सकता है-- 
(8 8३ ` ` ° _तुवादे । 
| `. २--शेक्र्सपियर और एलिजाबेथ-युग के नाव्यकार । 
३--आधुनिक नव्यकार ( इन्सन, शी आदि )। 
पहले प्रभाव के अन्तर्गत केवल अनूदित कृतियाँ आती 
हैं, इसरे ओर तीसरे ने. अधिक व्यापक रूप से हमारे 
` ' ` नव्यकारों को प्रभावित चया है । 
४४ ` अनुवाद काय भारतेन्दु-युग से आरम्भ होता है! 
` सवे पहले हिन्दी में तोताराम वर्मा ने एडिसन के 080 
` का केटो-तरृत्तान्त ( १८७६ ) के नाम से श्रनुवाद किया । 
इसके पश्चात्‌ शेकपतपियर के नाटकों के अनुवाद की धूम 
` मच गई । रल्लचःद्र ने Merchant of Venice 
` शौर Come ०† 77078 का अनुवाद किया । 
` स्वयं भारतेन्दु ने Merchant 0 ४७000 का 
` रूपान्तर क्रिया । पुरोहित गोपीनाथ ने. ` 48 ० । ke 
` {bk Romeo ४700 J।।९४ का तथा मथुराप्रसाद 
बपाव्याय ने 8९७९७४ का अनुवाद किया । इब्सन के 
OF हे नाटका के अनुवाद भी देखने में आए । शॉ 
गल्सिवदी दि के नाटकों का भी प्रत्यक्त-रोक्त प्रभाव 
हमारे नाव्यक्रारों पर पडा । 
' अग्रेजी नाटकों के सम्यक से हमारे यहाँ नाटक की 
` कला, रूप ओर उसके विधान में परिवतन हुए । पारसी 
रजम के रोपावक ओर चटझीले वातावरण से नाटक को 
` मुक्ति मिली, यद्यपि पारसी रज्गमश्च पर स्वयं एलिजात्रेथ-युरा 
की नाटकीय सीन-सीनरी ओर अति-नाटकीय तत्वों का 


हन नारस में “ध्री भारतेन्दु नाट#मणडली” की स्थापना की 
साहित्यिक नाटकों के-अभिनय को प्रोतसाहन दिया 
` जाता था ( इसके बाद असाद का नाव्य-क्षेत्र में आना 
हुवा? उनके सश से नाव्य-साहित्य में नए प्राण आं गए । 


` प्रभाव था । भारतेन्दु के बाद कृत्णाचन्र और बृजचन्द्र नेः 


यह हिन्दी नाटकों के इतिहास में रोमांटिक प्रबृत्ति का युग 
था। बद्रीनाथ भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, सुदर्शन, गोविन्द्‌ 
बल्लभ पन्त के ऐतिहासिक नाटक भी इसी रत्ति के 
अन्तर्गत लिखे. गए । 

इस प्रभाव ने हिन्दी नाटकों में. विधान और कला क 
दृष्टि से निम्न परिवत्त किए-- 

१--प्रस्तावना, नान्दो, मङ्गलाचरण आदि प्रथाओं का 
उन्मूलन । 

२---अक् और दृश्य विधान में - प्रवेशको और संधिर्यो 
आदि का बहिष्कार । | 

३--संवादों में तीव्रता ओर पात्रानुकू लता । शेक्स- 
पियर की परम्प पर 50]]00प$ ( स्व-कथन ) कहे 
प्रथा का पालन, पर्‌ पृथक्‌-कथन ( 480७: ) स्मर पदु- 
बद्ध कथन की प्रणालियों का बहिष्कार । 

४--निरथक ओर अग्रासज्ञिक गीतों में कमी । 

४--दुखान्त नाटकों का प्रचलन । 

- रोमान्टिक प्रग्नत्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिन्दी के 
लेखकों का ध्यान जीवन की उन समस्याञ्रों की ओर भो 
आकृष्ट हुआ जिनओ उपेक्षा इस युग के बौद्धिक चिन्तन में 
असम्भव थी । जैसे-लेसे जीवन में ये समस्याये उम्र रूप 


धारण करने लगी, साहित्य में भौ. उनकी. अभिन्पनमा के 
उत्लांत स्वर मिले । लच्मीनाएयण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, ` 


भुवनेश्वर प्रसाद, उपेन्दनाथ अश्क, प्रृथ्वीनाथ शर्मा आदि 
के नाटकों में इस युग का विचार-संघर मिलता हैः। 

विचारों पर और उनकी नाटकीय कला पर. इन्सन्न, गाल्स- 
वर्दी, शाँ आदि यथार्थवादी नाव्यकार्ों का गदर प्रभाव 
पढ़ा है । जिन समस्याओं को इन नाव्यक्रोरें ने उठाया है 
उनमे मुख्य हैं, सेक्स की समस्या, व्यक्ति ओर समाज की 


समस्या, भूख और गरीबी की.समत्या, घर ओर कहर को... 
समस्या, शासन और राजतन्त्र शी समस्या । इन सरयाओं `` 
पर अम्रेजी के. विचारशील, :बथाथवादी नाव्यकारों द 


wrukul Kangri Collection,-Haridwar. 


अगस्त १६५२ | हिन्दी के गद्य-साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव 


प्रभाव तो पड़ा ह्यो है, पर वे. हमारी विचारधारा से भी 
म्रभावित हैं । महात्मा गांधी के चिन्तन ने इन सारो सम- 
स्याओं पर अपना विशिष्ट प्रभाव डाला है और जिन लोगों 
ने राजनीतिक समस्याओं को अपने नाटकों में उठाया हे 
चे गांधी की विचार-धारा से विशेष प्रभावित हुये हैं। 
पश्चिम की आपूल कान्ति यहाँ नहीं मिलती । सेठ गोविन्द- 
दास जेते ताव्यकारों ने इन समस्याओं के निदान में 
शांधीवादों आस्था को ही ग्रहण किया हे । रांगेथ राघव का 


इधर "रामानुजः नाटक भी निकला है जिसमें सामाजिक- 
सांस्कृतिक क्रान्ति के स्वर अधिक स्पष्ट हैं। किन्तु जि 


नास्यकारों में गांवीवादी आस्था का अदम्य आग्रह हे -उनके 


चिन्तन पर भो पश्चिम को बाक उत्तेजना का प्रभाव 
पडा हे । आर उन नास्बका।रों पर जिन्होंने व्यक्ति ओर 


सेक्स तथा घर और बाहर को लिया है ( जैसे लक्ष्मी- 


नारायण मिश्र ) पश्चिम का. प्रभाव--विशेष कर इब्सन 
र शॉ का प्रभाव--ग्रधिक स्पष्ट है। ० 

इस बोद्धिक प्रभाव को हिन्दी नाटकों में विधान की 
ष्टि से निम्न रूपों में देखा जा सकता है-- 

(१) ये नाटक घटना-बहुल या पात्र-चहुल नहीं, वे 


_विचार-नाव्य ( Dram 0£ 4९8 ) हैं । 


(२) उनमें नाटरीय इकाइयों की समन्विति है । 
३) उनकी शंली यथाथवाद को हे। उसमें तीखा 

व्यंग्य, विक्षोभ और विदधता है । 

(४) रहमब के लिए वहाँ पर्याप्त निदेश मिलते हैं । 

(५) भूमिकाओं में नाटक सन्धी बहुत. सी बातों 
का स्पष्टीकरण हे । 

अग्रेजी नाटकों के इन प्रभाब विन्दुओं के अतिरिक्त 
रोर कई दृष्टियों से भी हमारा नाव्य-साहित्य प्रभावित हुआ 
है । उस पर संक्षेप में वित्रेचन ख्या जा सकता है-- 

१--एक्रांकी नाटकों का बिध्स-यों रूपक के 


_ दस भेदों में हमारे यहाँ भी एकाङ्की का कोई रूप खोजां जा 


सकता है, पर जिस अर्थ में आज एकाडी स्वीकृत है वह 


कक. .__.. निःसन्देह पश्चिम की देन हे । इस सम्बन्ध में रामकुमार 
*, _ वर्मा, उपेद्धनाथ अश्क, सुवनेधरप्रसाद आदि के नास उल्ले- ` 


, के “करुणालय” ओर प्रेमी के 'स्वगं-विहान” के बाद उद्व 


मृत्यु किरण क्यु आविष्कार मिलता है । पुस्तक 


टर क a ह { 
(२) प्रतीकवाद (997200 [।89४ ) नाट 
रचना । उदाहरण के लिए पन्त की “ज्योत्सना? पर 


नाटकों का भी प्रभाव यहाँ पकष है । 
(३) गीति-नाव्य ओर भाव-नाव्च का प्रचलन । प्रसाद 


शङ्कर भट्ट के विश्वामित्र, मत्स्य गन्या और राधा यीति ६० 
हिन्दी में लिखे गये । भाव-नाट्यों में गो० पन्त की वरमाला F 
भट्ट को अवा, ओर सुरारिलाल की मीरा को लिया जा 

सकता है। . वि: 
(४) रेडियो के लिए लिखे गए फीचर । र 
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साहित्य के अन्य रूपों को तरह हिन्दी के कथा 

पर भी अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है । "उपन्यास? नाम से 
जो धारणा बनती है वह अंग्रेजी उपन्यासो के तत्वों को 
स्वीकृति है । हमारे यहाँ कथा-साहित्य के विकास में इस. 
प्रभाव को इन ख्यों में देखा जा सकता है 


उपन्यासों का प्रभाव है । श्रीमती शेले, होरेस वालपोल 
हेगडे आदि उपन्यासकारों का वहाँ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्त प्र 
मिलता है । अंग्रेजी के सनपनी खेज उपन्यासो के नाय 
हमारे यहाँ के इस किस्म के उपन्यासों के नायके 
अधिक साहसी ओर रहस्यमय हैं, यंद्यपि नेतिक 5 
शौये की दृष्टि से उतने गहान्‌ नहीं । 


जिन वज्ञानिक साध्रनों का प्रयोग किया गया हे वे 
स्मृति दिलाते हैं । उदाहरण के लिए 'र्लमः 


' आकषण अज्ञेय, इलाच 


Ms... AC), AS १००० कय स 


6 


` २--दूसरा वर्ग जासूसी उपन्यासो का है जिन पर 
शरलाक होम्सै, एडगर वेसेस, कोपेनहम, विल्की कॉलिन्स 
आदि का प्रभाव हढा जा सकता हे । 
____ & तीसरी कोटि में प्रेमाख्यानक और ऐतिहासिक 
' उपन्यास आते हे । किशोरोलाल गोस्वामी रचित “अँगूडी 
का नगीना”, 'कुसुपुरी', “लखनऊ की कत्र* इसी प्रकार की 
रचनाएँ हें-प्रथम दो परेमाझ्यानक . उपन्यास, अन्तिस 
ऐतिहासिक शेमांस । इसी शेली सें आगे चल कर व्रन्दावन- 
लाल वर्मा ने 'गढकुएडार?, “विराठा की १झिनी?, “मासी की 
रानी? जैसे उत्क? ऐतिहासिक रोमांस लिखे । इस शेली-पर 
वाल्टर स्कॉट का प्रभाव स्पष्ट है । ¢ 
४-- हिन्दी में कुछ कथा-प्रधान उपन्यास "रॉबिन्सन 
कसो? ओर 'गुलीवसे ट्रेवेल्स” के अनुकरण पर भी लिखे 
गए । उदाहरण के लिए लद्मीदत्त जोशी का “जवा कुसुम 
` र ब्रजनन्दनसहाय का “अरणय बाला? लिए जा 
सकते हें 
५--हिन्दी उपन्यासो में मनोवेज्ञानिकता के विकास पर 
अंग्रेजी और फ्रच उपन्यासक्रारो का प्रभाव पड़ा । इसके 
आतरिक्त जोला, फ्लावेयर वोदलेयर और मोपासां के यथार्थ - 
बाद अथता प्रक्षातेवाट चित्र का प्रभाव भी हिन्दी उपन्यास 


- परग्रत्ति भी नरोत्तम नागर, भगवतीचरण वर्मा, उम्र 


चो एक नया वग आया जिसका नेतृत्व डी० एच० लारस, 
` ` जेम्स जायस, हृकसले, वर्जिनिया, वूल्फ आदि ने किया । 
इने मत के अवचेतन स्तरों की खोज-बीन की उत्कट 
| ` प्रव्॒त्ति मिलती है। फ्रायड के निष्कर्ष तब तक यूरोप की 
मनसा पर छा गए थे । लारेस का अहंवाद और सेक्स- 
जोशी आदि पर उतरा । 
जैनेन्रजी में आत्म अ्रपीड़न को व्यक्त करने की यह छमता 
देखी जा सकती हे । हलले की सी प्रसर हटि व जागरूकता 
भी उनमें है, किन्तु इत्रसले की दृष्टि में जहाँ नकारात्मकता 
के घेरे में. चकर कारने.लगी है, वहाँ जैनेन्जी की यह भी 

हैं, वह भी है? में व्यप्र हो उठो 
° * ६--इंधर मार्शल 9 ७.9 हो. दात्तावरेस्की आदि लसी 


पर आग्रा। यौन जीवन के गुह्य प्रदेशों में माँध्ने की. 


इलाचन्द्र जोशी आदि में आई । इसके बाद उपन्यासकाराँ ˆ 
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लेखकों का प्रभाव भी हिन्दी पर पड़ा है । यशपाल, अचल, 
राहुल सांकृत्यायन आदि में इसे देखा जा सकता है । 
७--पश्चिम् के कुछ अच्छे उपन्यास भी हिन्दी में 
अनूदित हो क! आए । बहुत पहले हरिओ्रीध ने 'वेनिस 
का बाँक? और श्रोकृष्णदत्त पालीकल ने “अमरपुर? रूपान्त- 
रित किए थे । गोका और टालस्टाय के उपन्यास भी हिन्दी 
में आ गए थे। इधर पले एस० वक की पुस्तक (3006 
Ear का “अनू? के नाम से सतयन शारदू ने अनु- 
वाद किया हैं । शिवदानसिंह ने पुशिकिन की Th ०३६- 
8/8 D 20५27 का कप्तान की बेटी? के नाम से: 
एक उत्कृ अनुवाद हिन्दी को. दिया है । इन पंक्तियों &. 
लेखक ने भी आल्डस हकसले की नवीनतमं पुस्तक Ape 
and [35670९ का पशु ओर मानव” के नाम से 
अनुवाद किया हैं | पुस्तक आधुनिक जीवन पर एक भत्सना- 
पूरा व्यंग्य है, ओर उपन्यास शेली में एक नवीन टेकनीक 
का विकाप्त | « 
उपन्यास के अतिरिक्त हिन्दी कहानियों पर भी अंग्रेजी 
का प्रभाव स्पष्ट है । संक्षेप में उसे इन रूपे में प्रकट किया 
जा सकत! है--- 
२--तोता-मेना, वेताल-पच्चीसी आदि मनोरज्ननकारी 
कहानियों से मनोवेज्ञानिक दिशा की ओर प्रगति । 
२--कहानियों में जीवन की -समस्याओं को ग्रहण 
करने को प्रवृत्ति । 


२--घटना-प्रवांन या चरित्र-प्रधान कहानियों के: 


अतिरिक्त विचार-मूलक कहानियों की रचता को ओर भी 
सुव । 
४-- कहानी विशलेषण-तत्व को नियोजना । 
X र xX 2७४ 06: 


अन्त में निवन्प ओर आलोचना पर अंग्रेजी के प्रभाव 


को देखना सभीचोन हैं । निबन्ध गद्य का आधुनिकत्रम रूप 
है । इसके विकास में गद्य की प्रतिष्ठा है। इसीलिए निवन्ध- 
को गय की कसौटी माना गया है । हमारे यहाँ निबन्ध 


साहित्य को चह विद्या है जो विचारों की अभिव्यक्कि में « 


वन्ध' को अपेक्षित मानती है, पर अंग्रेजी में निवन 


° विचार को विच्छिन्न वारा ( [,0056 88 of झा. 


® 


"> धूर्णासिंह की शेली में कार्ताइल क भावोत्साहं मिलता है । 
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min ) और उसका अव्यवस्थित ( !r९४७।३7 ) 
संकलित ( 070८९४९ ) रूप है । वास्तव में डार 
जॉनसन की यह परिभाषा निवन्ध के आदि रूप को. हे.। 
अंग्रेजी के आदि निवस्धकार वेकन ने भी निवन्थ में वि£र- 
खल विचार ग्रह्मशन-को महत्व दिया है। इन संतव्या के 
अनुसार निवन्ध के लिए किसी विशिष्ट, सुनिश्चित, मर्यादित 
विचार-संघटन को आवश्यक्रता नहीं है, कारण निवन्य मूलत 


व्यक्ति का प्रयास है। किन्तु आधुनिक युग में. निवन्ध में 


उसकी आदिम वेयक्षिऊता, प्रयलशीलता ओर सहज उल्लास- 
भावना के साथ-साथ शशङ्कल्ञाबद्ध विचार-संघटन को भी 
स्वीकार कर लिया गया है 
धारणा बनती है वह अंग्रेजी ॥9७७,% के इन तत्वों 
की स्वकृति है। 

भारतेन्दु-युग के निवन्थकारो में संची श्यन्नशीलता के 
दर्शन होते हैं । दूसरे, उनके निबन्थों में वेयल्लिकता का 
अदम्ध आग्रह सा मिलता ह । जीवन के प्रति उनमें. जो 
सहज उल्लास-भावना थी, उसके काएया उनके निवन्धों में 
जिन्दादिती भी हे ।.एडिसत ऑर स्टोल ने 'स्पेक्टेटर! 
ओऔर 'टेटलरः पत्रों में जिस प्रकार. के हल्के, व्यंग्थपूर्णा 
ओर उल्लाससय निवन्ध लिखे, उसी प्रकार के निवन्ध 
चालकृष्ण भड, प्रतापनारायशै मिश्र आदि ने हिन्दी-जगत 
वौ दिए.। 'हिन्दी-प्रदीप? में बालकृष्ण भट्ट और "ब्राह्मण? 
में सिश्रजी के निबन्ध निकलते थे । ये निवन्ध उसी प्रकार 
की रचनाएं हे जिन्ह अग्रेजी सें '७।6 '!।६३ कहा 
जाता है.। 

द्विवेदी-युग की इतिदृत्तात्मकर्ता ने लेखक के व्यक्तित्व 
को उनके निवन्थो में भॉकने से रोक दिया '। किन्तु इुछ 
लेखकों में उनके व्यक्तित्व का इतनां ` तीन आंग्रह हे. कि 
इंतिग्रत्तात्मकता के प्राचीर उसके चारों ओर टिक नहीं 
सके । शक्कजी के निबन्धों में उनको वयक्तिकता सुरक्षित 
हे । हसी. प्रकार सरदार पूरांसिह ओर बाबू गुलाबराय सें भी 
उनका व्यक्ति-वेशिष्ट्य देखा जा सकता हे । शुक्जी के 


_निबन्धों में जहाँ विचारों के स्तर एक पर एक उठते हैं, ७ 


वहा रस्किन का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसी तरह 


हिन्दी के गय-साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव » 


। हिन्दी में “निबन्ध? से जो 


आधुनिक युय ने हमें कितने ही उच्चकोटि के निबन्धः | 
कार दिए हें । उनमें प्रायः सभी समालोचनात्मक ज्ञिबन्धों 
से सम्बन्ध रखते हैं। पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा. भी हिन्दी 


का निवन्त्र-साहित्य काफी पुष्ट हो रहा है । बिंबन्धों के | 
लिए यह माध्यम भी पश्चिम से ही आया है । गा 


हिन्दी आलोचना का सूत्रपात भारतेन्दु युग से होता | 
है। १८८२ में आनन्द कादम्बिनी? में श्री निवासदास के 
संयोगिता-स्वयंवर! की प्रेमचन ने आलोचना की-थी। 
हिन्दी-प्रदीप' में दालझ रण भट्ट को लिखी हुई आलोचताए . 
भी प्रकाशित हुआ करती थीं । पर ये आलोचनाएं वास्तव _ 
में पुस्तक या लेखक का परिचय-मात्र होती थीं । आलों- 
चना का सम्यक रूप द्विवेदी-युग से विकसित हुआ ॥ 
अग्रेजी आलोचना के सम्पर्क ने हमारे समीला-सिद्धान्तों 
को नवीन आलोक दिया । भारतीय समीक्षा अलङ्कार, रीति ` 
वक्रोक्ति, रस, ओचित्य सम्प्रदायों के नियमों से आबद्ध थी । 
लेखक को अन्तः प्रकृति की छानवीन, कल्ा-ब्रत्ति के अध्ययन 
के लिए कलाकार की भाव-भूमिं को. समझने की प्रहकत्ति . 
ओऔर मनोवेज्ञानिक तथ्यों को पकइने को प्रयनशीलता इच 
नवीन मूल्यों को भी नए आलोचक ने स्वीकार किया । 
आधुनिक युग की आलोचना पर जिन दो चासओ - 
दा प्रभाव पड़ा हे उत्ता विश्लेषण इस प्रकार क्रिया जा 
सकता है । र ह 
१--रोमागिटिक आलोचना जो 'सुलतः वेयक्तिक और 
प्रभाववादी है । ढे 
२--प्रगतिवादी आलोचना जो वज्ञानिकत भोतिकव 
आर ऐतिहासिक भोतिकवाद को आधार मानती हूँ। - 
रोमारिटक आलोचना में कत्ता-कृति का सूल्याइ 
रीतिवद्ध रूढियो ओर शाल्लीय धारणाओं के. आधार पर 
हो कर उसको प्रभाव-शक्ति के आंधार पर होता है । आले 
चक को क्षमता कति के प्रभाव ( Impression 
पकड़ने की क्षग्रता है । साहित्य का मूल लच्य आलो 
लिए ओर उसी दृष्टि से पाठर के लिए आनम्द है । 


ने केवल एक इष्टिशोश के रूप में नहीं 
सफी के खूप में ही स्वीः 


सी कर पेटर, ऑस्कर वाइल्ड आदि की अतिशय वेय- 
| झक प्रभावबादिता' को निहित कता हुः्रा, आधुनिक युग 

की नवीन उद्भावनाओँ में व्यक्त हुश्रा हे । इस युग में इस 

पर फ्रायड का भी प्रभाव आया । मन के अवचेतन स्तरों में 

` वेश करने की इसमें उत्कट प्रतरत्ति मिलती हे । रोमाऐटक 
` आलोचना के ऐतिहासिक और जीवन-करित सम्बन्धी फक्त 
| भी हैं; पहले पत्त में लेगुई, केजामिआँ, गॉस, सेरटसबरी 
` गदि आलोचक आते हैं, और ट्रे में निकुलसन, मिंडल- 

` टन, मरो आदि व्यक्ति। सोन्द्य बोध के भी सेद्वान्तिक् 
दाशनिक, मनोवज्ञानिक आदि कितने हो उप-भेंद किए जा 

सकते हे । सोन्द्य बोध के संद्धाश्तिक पक्ष का विवेचन 

| द्विजेज और अवरक्काम्बी में मिलता है । अवरकाम्वी ने उसके 

9 ल दशनिक पत्त का भी विवेचन किया है। सौन्दर्यं बोध की 
` ` मनोवेज्ञानिक सीमा रेखाओं पर ब्रैंडले की आलोचनाएँ हैं । 

` इसी सीमा रेखा पर रिचर्ड स आता हे यद्यपि उसमें वस्तु 
` के मूल्याङ्कन के लिए उसके नेतिक, बौद्धक और टेक्निकल 
` मानो का भी आग्रह है । सौन्दर्य-बोत्र का एक शास्त्रीय पत्त 


उल्लेखनीय है । इसके विपरीत प्रभाववादी पक्ष हे, उदा- 
२ रुण के लिए किलरकूच । 

` ` प्रगतिवादी आलो वचा मास कांडवेल, फाम््स, फिलन- 
जडर आदि के प्रभाव को प्रहण कर प्रकट हुईं हैं । यह 
आलोचना-पद्धति निम्न सिद्धान्तों को ग्रहणा करती है--- 
 २१--वद माक्स के इन्द्रात्मक्ष भौतिकवाद को आधार 
मान कर चलती है । 
. २०-वह बुद्धितदिनी हे । बढ़ काव्य और कला के 
बेयक्तिक शोर आत्प-निष्ठ मूल्य पर प्रहार करती 

२--वेह गति आर परिवत्तन में विश्वास करती है— 
स्थिति-वाद में उसकी आस्था नहीं । 
. ४-वई श्रमंजीवी जन का दर्शन है । ` 
= > आलोचना की इन विविध धारणाओं में हिन्दी अआलोः 
` चता की गति-विधि इस प्रकार समझी जा सकती है-- 


` सी है जिसमें रचि वेशिष्टय से अधिक निर्धारित मान दणडों . 
` को महत्व दिया जाता हे । इस क्षेत्र मे. इलियट का नाम 


१-- शात्लीय आलोचकों का वर्ग जो भारतीय समीच्षा- _ 


क साहित्य-सन्देश [ भाग १४, अङ्क २. 
पद्धति का विकास वड सवर्थ, कालरिज, लेव, हैजलिट आदि. सिद्धान्तों को स्वीकार करता है, किन्तु जिसमें नवीन मनोः 


वञ्ञानेक मूल्यों को ग्रहण करने भी प्रत्रत्ति भी हे--रामचन 


शुक्क, र्यामसुन्दरदा्, हजारीप्रसाद द्विवेदी, गुलाबराय, 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र आदि । 

२--रोमार्टिक आलोचक का बग जो कला क्केति के 
मूल्यो को उसके अन्तरे से पकडता है किन्तु जिनमें भारतीय. 
मीक्षा-सिद्धान्तों के मूल्यों का विभेचन भी" मिलता है--राम- 


टं 


कुमार वर्मा, सत्येन्द, नगेन्द्र, शान्तिप्रिय द्विवेदी । 
३--मनोवज्ञानिक आलोचकों का वग जोः सौर्दर्य- 


- बौध और वेयक्तिक रुचि वेशिप्ट्या को. महत्व देता है. 


इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय । 

४--माक्सवादी आलोचना---5।० रामविलास शमी, 
शिवदानसिंह, अम्ृतराय । 

छ आलोचक इस वर्गीकरण में मुश्किल से आ पाते 


है । दूसरे और तीसरे वर्ग को सीमा-रेखाओं पर नन्दहलारे . 


वाजपेयी और तीसरे और चौथे को सौमा-रेखाओं पर्‌ 
प्रकाशचन्द्र गुप्त को रखा जा. सकता है । इस प्रकार हमारे 


- आलोचना-साहित्य पर अँमेजी का व्यापक प्रभाव पड़ा है । 


x x x 

अग्रेजी साहित्य के जिस व्यापक प्रभाव को इस. 
निबन्ध में बाँवने की चेष्टा की ग्र है, उसमे ऐसा बोध हो 
सकता है कि हमारे साहित्य की अपनी निधि कोः सहत्व- 
पूरण नहीं । इस लेख का लक्ष्य यह नहीं हे--यह तो केवल 
आल प्रभाव को समभने:का प्रयास है । साहित्य की अन्ये 
विधाए भी हैं जैसे इन्टरव्यू , स्केच, जीवनी संस्मरण 
जिन पर अंग्रेजी प्रभाव पडा हे । इस प्रभाव -को समभते 


समय यह विस्सृत नहीं कर देगा चाहिए कि हमारे साहित्य 


की अपनी विशिष्ट निवि भी हे और वह अत्यन्त मूल्यवान्‌. 
हैं । साहित्य के चेत्र में चेतनाओं का समन्वय महल-विधा- 


` यक्र होता है। उनसे जीवन के लिए नवीन स्फूर्ति मिलती. 


है। अतः जहाँ से आलोक मिले. उसे जीवन के नब- 
विधान के लिए ग्रहण करना वांछनीय रे । कब की वाण 


„ एमी अपनी सार्थकता पाती है-- 


ऐसा स्वग -थरा में हो सञचुपस्थित 
नव मानव, किरणों से ज्योतित ।?- - „पन्त 


rn है: है 
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मेथिलीशरण गुप्त ओर भारतीय संस्कृति 


श्रीं अरविन्द मालवीय एम० ए० | 


धुनिक हिन्दी-साहित्य के "प्रतिनिधि कविः और यदि हम गुप्तजी को समस्त नहीं तो प्रसुख कृतियो पर्‌ 
f क झाये. संस्कृति के वर्तमान 'बैतालिक?, राष्ट्रीय कवि? श्री एक विहंगम दृष्टिपात करें तो हम अनुभव करते षः 
प्थिलीशरण गुप्तत्का सम्थूरा जीवन भारतीय सभ्यता एवं वास्तव में युप्तजी,के रग-रग में भारतीय सभ्यता एवं 
सस्कृति का प्रतीक है । किसी कलाकार का जीवन वास्तव संस्कृति व्याप्त हे और इसको उन्होंने अपनी प्रखर प्र 
उसकी कलाकृतियो में परिलक्तित होता है ओर यदि द्वारा बहुत सफलता से व्यक्त किया है। गुप्तजी को साहित्यः 
हमें उस कलाकार के जीवन से परिचित होना हे तो हमें गयगनाहन में प्रज्वलित करने के लिए सवप्रथम पुस्तक उनको | 
उसकी कलाकृतियो का सिंहावलोकन करना चाहिए। इस 'भारत-भारती” है । जिस प्रकार इससे पहले प्रकाशित “जय | 
दृष्टि से यदि इम युप्तजी की छतिया का अध्ययन करते हैं तो. दथ-वध? में उसकी भूमिका में गुप्तनी ने कहा था कि “हिर 
इमें दृष्टिगत होता है कि भारतीय संस्कृति अपने सम्पूण में आजकल ऐसी पुस्तकों को बड़ी आवश्यकता है, नके 
&प में--वेदिक काल से लेकर वर्तमान बीसा शताब्दी द्वारा हमें अपनी पूव परिस्थिति का यथाथ ज्ञान हो करस 
“तक-- उनमें व्याप्त हैं । गुप्ती स्वयं ही अपने व्यक्तित्व से प्रकार को उन्नति करने में प्रोत्साहन मिले”, इसी प्रकार को 


6 न एक सच्चे भारतीय लगते हें-उनकी सादी खादी की भावना 'भारत-भारती? की इन पंक्षियों में प्रितिबिम्बित है-+ 
ज्य पोशाक, धोती, वुरता और रोपी उनका रहन-सहन, “हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होगे अभी । _ी 
क खान पान सब कुछ पूर्णं भारतीयता ग्रहण किये हुए हे। आओ विचारं आज मिलकर ये समस्याएँ सभी ॥* 


उन्होंने भगवती भारती की आराधना का श्रीगणेश उस वारतव में जनता ने इस प्रे्थ को “अपनी 
युग में किया जब कि भारतेन्दु समस्त भारतीये जनता को सम क़ कर अपनाया । अपूनी तीन 'समस्याओ'-_ हम कौन 
र्‌ स अ्राह्मान कर चुके थे किस थे £ हम क्या हो गए हैं और हम क्या होंगे--का विवेच 
7 “रोबहु सब मिलि. आवहु भारत भाई। कबि ने तीन 'खएडो-अतीत, वतमान और. भविष्य-- 
-हा ) हा । भारत दुईशा न देखी जाई ॥” किया है । इसमें अतीत एवं वतमान कालों की सामाजिक 
ओर जनता के मस्तिष्क में-- | आर्थिक, राजनीतिक एवं धामिक स्थितियां पर व्यं 


- “सब मिलि बोलो एक जबान। ( 83४८९), हास्य एवं बरुणापूणं प्रकाश डार 
; हिन्दी, हिन्दू हिन्दुस्तान ॥” + . है । वर्तमान काल के रईसों पर उनका यह व्यङ्ग ह 
- का नारा ताजा ही था, रवामी दयानन्द ने आर्यसमाज याद आता है :-- द 

छा शंख फू र दिया था ओर भारतीय काँग्रेस देश-सेवा के : “हो आध सेर कबाब. मुझको, एक सेर 
त्र में पदार्पण कर चुकी थी । साथ ही पूज्य भगवस्रेमी जूरेजहाँ की सल्तनत हैं, खूब हो कि 
और वेष्णव पिता क आशीवाद > एवं आचार्य द्विवेदी . कहना मुगल सम्राठ का यह दोक है अब 
` ऋ युसुत्व गुप्तनी को निरन्तर अपने काय में प्रेरणा एवं राजा-रईसो को प्रजा की है भला पर 
ओत्साइत प्रदान करता रहा। : ह ` गोवध के सम्बन्ध सें उनके 
श्री प्रतापनारायण मिश्र द्वारा । व र | 
% 'तू आगे चलकर इस से हजारणुनी अच्छी | 


पर अविषय के सुधार के लिए कवि जनता से 
कहता है कि-- 
होकर निराश कभी न बेढो, नित्य उद्योगी रहो । 
उसे प्राचीनता में अन्धविश्वास नहीं, वह नबीनता से 
भी प्रज्ञा नहीं छुडाना चाहता; वह कहता है कि वर्त्तमान युग 
और इसकी स्थितियों से अलग रहना मूर्खता है, क्योंकि-- 

“विपरीत विश्व प्रवाह के निज रात जा सकती नहीं । 

' = इसके पश्चात हम 'साकेतः ओर 'यशोधरा? को लेते 
`  हे। इन दोनों ग्रंथों में गुप्तजी ने केवल कान्य की उपेक्ति- 
` ?ताश्रों का ही नहों भारतीय संस्कृति और सम्यताओं की 

| उपेत्तिताशं का भी उद्धार किया है। “साकेत? का प्रणयन 
कर शुबजी ने “रामायरा” और "रामचरितमानस? की ब्रटियों 
की पूर्ति की । उर्मिला, कैकेयी जेसी उपेत्तिता ब्ली-पात्रों को 
उठाया और लक्ष्मण, भरत, दशरथ जैसे गौणा णत्रों पर 
ओर प्रकारा डाला । “साकेत” का सम्पूर्ण महत्व उर्मिला के 

` श्रो एर आधारित है, यद्यपि वह कुछ आवश्यकता. से 
अधिक बह गया हे । उभिंला के आँसू, उसकी. विरहव्यथा, 
` उसकी सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता एक सच्ची आये नारी 
का रूप गठित करते हैं । हमने श्राज तक सीता को ही 
याद कर रोना सीखा था 
विरह -व्यधा और उसकी सहनशीलता का परिचय मिलता 


है.। उर्मिला को विरह्यथा भी तो कोई कम 
ची वत्राकि:-- ˆ १. . $ 


& 


सांता ने अपना भाग. लिया । 
पर इसने वह भी त्याग दिया ।? 
' सांता को अपने पति के सुख के साथ-साथ दःख की 
संगिनी होने का सुअवसर पिला परन्तु उर्मिला को यह 
सुयोग कहाँ प्राप्त हुत्रा £ वह तो ! 
ˆ "मरण जीवन को यह संगिनी 
+ बन सकी बन झी न विहंगिनी ।?- |. 
परन्तु व चुप रहती है; उसने अपने मन को 
भाया क्रि-- 
तू प्रिय का विघ्न” न बन | 
है त्याग बना 
हैं. अनुराग विराग भरा ।? 


आज स्वार्थ हे 
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के __ साहित्य-सन्देश 


जण क्स क्क 


र्‌ गुप्रजी द्वारा हमें उर्मिला को. 


[ भाग १४, अङ्क २ 


ओर अपने लिए यही पर्या समभा कि-- 
आराध्य-युग्म के सोने पर, निस्तब्त्र निशा के. होने पर, 
तुम याद करोगे सुकते कभी, तो वस फिर में पा चुकी सभी ।? 

और इस प्रकार वह चुपचाप विरह-कथा सहती रहती 
है--चाहे वह अधिक रोए या कम, उसका ` रोना-धोना सब 
अपने में ही सीमित और मोन रहता है १ वास्तव में नारी 
जीवन की इस अवस्था में इतना रहन कोई आश्चर्य नहीं 
है, पर उर्मिला ने अशनी सहनशीलता ओर तग से ऐसा 
आदश स्थापित किया कि भगवान-राम को भी इसकी दाद 
देनी पड़ी-- 

“तूने तो सहधर्मचारिणी के भी ऊपर 

धस-स्थापन किया भास्यशारलिनि इस भू पर ।? 

सब के द्वारा ताडित एवं लांल्षित कैकेयी को भौ 
युजी ने आत्मस्लानि द्वारा पवित्र बना दिया-- 

“युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 

रघुकुल में भी थी एक अभागिन शनी !! 

“यशोधरा? के द्वारा गुप्तजी की भारतीय नारी के प्रति 
मान्यताएं बहुत स्पष्ट हो जाती हैं । 

“अबला जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी--- 

आपल मं हैं दूध, ओर आँखों में पानी । 


यह कहकर गुज ने भारतीय नारी का एक सञ्ञा 


रौर सजीव रूप हमारे समक्त रख दिया है । "यशोधर 
दवारा नारी का मान्यताओं, उसकी महानता, कर्तव्य-परायणता 
एवं सहनशीलता पर अच्छा प्रभश डाला है । यशोधरा 
को इस बात की प्रसन्नता है कि पति सिद्वि-प्राप्ति के लिए 
गए, परन्तु बह. उससे छिप कर चोरी-चोरी, बिना. उसडी 
सम्मत लिये हुए गए, इसका उसे बहत मलाल है ।5 
उसे इस वात का दुःख है कि अग्तपुत्र” ने नारी को भ्रम 
से गलत सममा; नारी को - सिदधि-मार्ग की बांधा मान कर्‌ 

नि सम्पूणं नारी जाति पर कलङ्क का टीका: लगाया; 
उन्हें पता नहीं क्रि 

सत्रय॑सुस॒जित करके क्षण में, 


> 


प्रितम को प्राणों के पणा में 


क “सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह शौर को बात । 
` पर चोरी-चोरी गए, यही बड़ा व्याघात ।? 


i Collection, Haridwar ८ 


~ 
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अंगस्त १६४२ ] 


Smee 


ब 


हमी भेज देती हैं रण में, 

ज्ञात्र धमं के नाते । 
परन्तु यशोधरा ऐसी नारी नहीँ; वह उसको चेलेंज 
के रूप में लेती हें। उसे मुक्ति को आवश्यकता नहीं 
है; उसके लिए गार्हस्थ जीवन ही--उसका कर्तव्य. बन्थन--- 
Re मोज से श्रेवस्कर हैं #.। गोतम की-जोवन से विरक्ति जरा, 
मृत्यु, रोग आदि से णाँ % को वह उसी प्रकार निराधार 
साबित करती है: 


क “दि हममें अपना नियम ओर शम-दम है, 
व तो. लाख. व्याधियाँ रहें रवस्थता सम है। 
वह जरा एक विश्रान्ति, जहाँ संयम है;- 
नवजीवन-दातां मरण कहाँ निर्मम हें १? 
योतम कहेते हैं--- 
में सूँघ चुका वे फुल्ल फूल, « 
गक झडने को हे सव फटित फूल । 
ह चख देख जुका हूँ मे, सफूल--- 
, छः सड़ने को हैं वे अखिल आम ! 


> - क्रो क्षणभंगुर भव, राम राप २ 
पर यशोधरा कहती ह 

“माना, ये खिलते फूल सभी भाइते हैं; 
जाना, ये दाडिम, ओम सभी सते हैं । 

पर क्या यों ही ये कभी टट पड़ते है १ 

या काँटे ही. चिरकाल हमें गड़ते हैं १ 

| में विफल तभी, जब बोल रहित हो जाऊ । 

; कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे में पाऊँ ?? 


3 रि पे पर 
सेथिक्षीश रण गुप्त और भार 


# “निजे बन्धन सम्बन्ध _ सयल् ` बनाऊ। 
कह मुक्ति, भला, किस लिए तुझे मे पाँ ॥? 
> देखी मेने आज जरा । > 
हो जोवेयी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा ? 

- हाय ! मिलेगा मिट्टी में वह वणी सुवण खरा १ 
केः `. सूख जायगा मेरा उपवन, जो है आज हरा १ 
टह सौ सौ रोग खड़े हों सम्मुख, पशु ज्योंबॉब परा, 

थिक्‌ | जो मेरे रहते, मेरा चेतन जाय चरा 
* रिक्क मात्र हे कहा सब भीतर, बाहर भरा भरा £ 


कुछ न किया, यह सूता सव भी यदि मैंते नतरा । सै 


तीय संस्कृति + 


= 


ks 


इस प्रकार हप देखते हैं कि गोतम को यशोधरा के | 
इस मान पर घुटना टेक देना पडता है ओर बह न्खयं द्वार 


“दीन न हो गोपे, सुनो, हीन नहीं नारी कभी 
भूत-दया-मूर्ते वह मन से, शारीर से 
Se x x 
'दवारर' के द्वारा भी गुप्तजी ने भारतीय नारी को बहुत | 
सम्मान ओर्‌ प्रतिष्ठा के पद पर पहुचाथा । “बिभ्रता? द्वारा 
नारी जीवन की विडम्बना, उसकी अबल्ावस्था एवं उसके 
हृदय की शुद्धता पर अच्छा प्रकाश डाला ह 
| “अविश्वास हा, अविश्वास ही 
` नारी के प्रति नर का, 
नर के तो सौ दोष क्षमा है, 28. 


स्वापों है वह घर का, 
उपजा किस्तु अविश्वासी नर, - 
द्दाय ! तुम्ही से नारी, 
जाया होकर जननी भी है, 
* तू ही पाप पिदारी:7 र ः 
साथ ही . 
"नर के बाँटे क्या नारी की नझ-्सूलि ही आई! | 


माँ, बेटी या बहिन, हाय, क्या सङ्ग नहीं बह लाई १? 
--विध्वता के वामी पति का यह पश्चाताप . वास्तव में पुः 
जाति-की नारी के प्रति वतमान कलुषित इष्टि डो 
करने योग्य है । हे ; ल 

उपरोक्त प्रसुख ग्रन्थों के संक्षिप्त अवज्ञोकन से हव 
ज्ञात होठ है कि गुप्तनी ने अपनी कृतियों सें ३ 
सभ्यता एवं संस्कृति का पर्याप्त परिलक्षण किंया। भा: 


०&"* 


माना, दुबल ही था गौतम छिप करे 


fT noes NN 


सभ्यता के प्रत्येक कालों एवं परकारों पर उन्होंने रचनाएँ 
` वॉऱपोराणिक मूलंक ( चन्द्रहास’, “शकुन्तला” आदि ), 
` महाभारत^भूलक ('जयद्थ-बधः, “नहुष’, 'सेरंभ्री? आदि ), 
|. हिन्दू-संस्कृति-मूलक ( 'हिन्दू', 'विकटभट?, 'रह् में भङ्ग 
| आदि ) आदि । उनकी अन्य रचनाओं, स्फुट कविताओं 
' झादि में भी हमें यही बात इष्टिगत होती है। “स्वदेश 
` सङ्गीत, वेहालिक', “किसान? आदि ग्रन्थ स्पष्टतया उनकी 
राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावना को व्यक्त करते हैं । 

 'गुप्जी की कतिया. एवं उनकी विचारधारा में एक 


विशेषता है--वह भारत के सामाजिक, धार्मिक, राजनी तिक 
एवं सांस्कृतिक गगनांगन में अतीत एवं वर्तमान का स्वर्णिम 
सम्मिश्रण देखना चाहते हैं; वह प्राच्य और प्राध्ात्य का 


` समन्वय चाहते हैं । उनका विश्वास है क्रि हमको लकीर के 
 फ्रकोर वनकर वर्तमान राजनोतिक, आर्थिक, सामाजिक 

| एवं सांस्कृतिक परिस्थितिया--जिनका मुख्य केन्द्र पाथा 
गत है--से अनिभिज्ञ न रहना चाहिए । हमें अपनी 
चीन सभ्या को गुणकारी बातों को ग्रहण करना 
चाहिए ऑर उन बातों को त्याग देना चाहिए जो देश काल 
मंद सें हानिकारक ओर व्यर्थ हो गई हैं । इसी प्रकार हमें 


करना चाहिए । “जेसी बह बयार पीठ तब तेसी कीजे ।? वाले 
2 को गुप्त मान्य सप्कंते हैं। इस दृष्टिकोण को 
नहाने 'भारत-भारती?, "स्वदेश-सद्वीत?, “हिन्दू”, “किसान? 


“हमको समय को देखकर हो नित्य चलना चाहिए, 
बदले हवा जिस तरफ हमको भी बदलना चाहिए ।? 
विपरीत विश्व-प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, 
उब पूल की वात. सभी प्रस्ताव पा सकती . नहीं ।? 


है कि भारतीय-संस्कृति में केवल हिन्दू संस्कृति ही उनमें 
'परिलक्षित है । गपनी ने अधिकांश रचनाएँ हिन्दू धर्म 
यता पर ही लिखी हैं. । इस कारण कुछ जोग 
अुसजी को राष्ट्रीय कवि? न मानकर 'जातीय कवि” मानते 
हैं; लोगों का कहना है कि.युप्षजी केवल अतीत के ही गीत 


PE. 
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साहित्य-सन्देश 


वतमान सभ्यता से भी अपने हित की बातों को म्हण 


वएवं "अन्नच? में स्पष्ट किया है। वह भारत-भारती में कहते हैं-- 


युजी की कृतियों को देखने से यह भी ज्ञात होता. 


[ भाग १४, अह २ 


` गाते हैं, वर्तमान जीवन. चित्र! नहीं अङ्कितः करते । - 


परन्तु हम इस बात को समीचीन नहीं मानते । पहले तो 
यह दृष्टिकोण ही गलत है कि उन्होंने कितना हिन्दुओं पर 
लिखा, कितना मुसलमानों पर ओर कितना अंग्रेजों पर; 
उन्होंने भारतीय-संस्कृति को अपनाया और भारतोय-संस्क्रते 
के ढां ते में जिस जाति का सबसे अधिक हाथ है, उस पर 


१ 
प 


सबसे अधिक लिखा । अपनी कृतिं में उष्होंने सब धर्मों 


के प्रति श्रद्धा दिखलाई है ओर सत्र जाति॥ं में मेल रखने. 


की भावना को व्यक्त किया है ! > ओर फिर लोगों का यह 


कहना भी अब निमू ल है कि उन्होंने मुसलमान आदि संस्कृति 


पर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि अब उनका 'कावा और करबला” 


प्रकाशित हो गया है, जिसकी वह पहले 'हसन-हुसैन? 
के रूप में मुस्लिम-संस्कृति को वाशी देने के लिए लिखना 
चाहते थे । “इसक्रे अतिरिक्त उन्होंने फारसी के उमर खेयाम 


के 'रुवा!र्‍यातउमर खयाम? का हिन्दी में अनुवाद किया । 


इसके अतिरिक्त एक बात ओर है। -जेसा क्रि श्री 
इन्द्रनाथ मद्दान ने अपनी पुस्तक “हिन्दी कलाकार” में कहा 


: है, गुप्तजी सांस्कृतिक समन्वय सहित गार्हील्य जीवन के कनि 


हैं। जो काम बंगला में. शारत्‌ बाबू ने उपन्यास द्वारा किया 
वही काम गुप्तजी ने हिन्दी में कविता द्वारा किया । दोनों 
कवि वेष्णव हैं और दोनों का उद्देश्य घरेलू जीवन में पुनः 
नारी को प्रतिष्ठा करना हे । दोनों के नारी पात्र भारतीय- 
संस्कृति को नई व्याख्या करते हें । इस कारण गुप्तजे को 
भारतीय संस्क्रि के गाईस्थ-जीवन का कवि कहा जा: 


सकता है। गुप्तजी ने स्वयं कहा हे कि---“जाति, देश- 


ओर विश्व की सम्या को सुलमाने की बात तो दूर रही, 
में तो केवल “करुम. कवि? हूँ. 

इस प्रकार “भारतीय संस्कृति के सफल गायक” और 
“द्विवेदी युग और छायावाद . युग के बीच की कड़ी” कोः 
जोड़ने वाले कवि की कृतिय के प्रति हम अपनी सदभावना 
प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी वह 
संस्कृति का प्रतिनिधित्व कःते रहेंगे । 


१ भारत माता का यह मन्दिर, नाता भाई भाई का 
समभे माँ की प्रसव-वेदना बह्दी लाल हैं माई का ॥> 


| 


2 क = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGai 


2. विचार-विमश 


होते हैं. तव और तभी वे अक्रमन्वनि की सा प्रात करल 


i 
आानन्दवद्धन का रसात्मताद १ एक स प्राघथान- 
इसी मासिक के जूत १३५२ के श्रद्क में प्रकाशित 
पेरे “वया आगन्द्वयेन ध्वनि को काव्य की आत्मा मानेत 
ध्र १” शीषकअनुशीतन के साथ सम्माय सम्पादकजी 
ने एक अत्यन्त ही बिह्वत्तापूण टिप्पणी लगादी हूँ । वह 
टिप्पणी इस प्रकार ह: 

“किर आपके मत से आनम्दवद्धत रसब्वनि को 
आत्मा का स्थान देता है और रस को भी ध्वनि के अन्त: 
गंत करता है । यह ध्वनि की विशेष ब्याख्या हो जाती हूँ । 
इसी के द्वारा समन्वयवादी रस और ध्वनि का विरोध- 
शमन करते हैं! --सम्पादक ।?? 

मैं इस समीक्षा का अतीव आभारी हूँ और इससे 
अपने पक्ष को पुष्ट करने का एक स्वसिब अवसर प्राप्त 
होता है, यद्यपि इस दिशा पर एक स्वसपुत्य शङ्का का 
परिहार करने का प्रयास मेते पहले ही अपने अंगरेजी के 
-निवस्थ में किया है जो अब भी प्रकाशनाथीन है । 

रस को प्वनि के अन्तर्गत आचार्य ने पूणप से नहीं 

राना है प्रत्युत रस के एक विशेष प्रकार को ही वन्द 


` बद्धान ने ध्वनिभेद्‌ के रूप में स्वीकार किया है । इससे (स | 


का ध्वन्यतर्गतत्व पूणंहप से निरस्त हो जाता आनन्द्‌- 
वद्ध न को वह कारिका . जिसमें कि इस विचार को व्यक्त 
किया गया है इस प्रकार है: _ 
“रसभावतदाभास तत्प्रशानत्यादिर्मः । 
ध्वनेराध्मा5 ज्गेमावेन भासमानो व्यवस्थित: ॥?” 
Igo So 
इसका हिन्दी भाषान्तर कुछ कुळ ऐसा होगा :-- 
“आङ्गी के रूप में ( प्रधान रूप में ) सुशोभित. होने 


३। 


चाले अकम ( भेद ), अश्रा. रस, भाव उनके प्रशस _ 


इत्यादि, को ध्वनि की आत्मा के रूप में माना जाता हूँ । 


-निहपितें तथा रसवदा यलझ्वारप्रकाशनावकाशदात्त 


` शत्र यह कि अङ्गी रसादि को ही. ध्वनि से सम्बद्ध न 


MTs 


अन्यथा नहीं । गुणीभूत रस अथच अविवक्षित रसः 

मूत-व्यइय और चित्रके विषय माने गये €। ईस साह 

में उक्त वरिका. पर आचार्यं अभिनवगुप्त का निम्न उ ख्यात 
अवधान देने योग्य है :-- ै 

“वननु क्रि सव देव रसादिरर्थो ध्वनेः प्रकारः । 
किन्तु यदाहिलेन प्रधानलेनावभासमानः । 

5 समशन के लिए आचार्य ने लिखा है म 

ˆ 7एुतन्च साधान्यलक्षरों 'गुणीकृतस्वाथा ३ 


स्पष्ट है कि रसादि ध्वनि, यणोभूतव्यड ग्य ओर चिक 
तीनों में प्राप्त होते हैं । अन्तर हे तो केवल विवक्षित आवि 
वक्षित होने का ओर फिर प्रधान रूप अर गोण 
विवक्षित होने का । रस आर ध्वनि में महाविषयता 8 
यह प्रश्न भो इसी के साथ उठाया जा सकता है।प 
उत्तर जैसा कि विवेचत से अवभासित होता होगा. 
सीधे यह है कि रस मद्दाविषय है ओर वदी दो सकता ह 
काव्य तो बोई रस के बिना हो ही नहीं सकता 
रसगूऱ्य क व्य एक विरोधी पदयुष्म हे । जैसे कोई कहे कि | 
शीतल अनल अथवा जलता जल असुक स्थल पर्‌ प्राः 
जा सकता है? वसी ही ऊटप्रराग बात 'एक यह भें 
शाचा ने इसकी उपचार से सम्भव परिकल्पना १ 
भकार आतन्दवद्धान ने चित्र का विवेचन 


लिखा हे =¬ | 

“अथ किमिदं चित्रन्नास ? यत्न न प्रती 
बतीयमावोद्य ङ्जिविधः भाकर दशितः । तत्र २ 
न्तरं वा व्यङस्यं नास्ति स नास चित्रस्य 


ः त्रोत्यते--सत्यक्ष॒ताहक काव्यप्रकार ऽह्ति यन्न 
ऱ्य _ससादीनोमध्रताति 


। क्रिन्ु यदा रसभावादिववचारार 
वि: शन्दालद्गारमर्थालङ्कार वोपनिवध्राति . तदा तट्विवचा 


` `| ध्वन्यालोक ( चौ० सं० सि० ) पृ० ४६९-५ ] 
अभिनव ने भी लिखा है :-- 

तच्छ 
प्रह्लिंब्रिदस्ति । यद्यपि च रसेनंव सवन्नीवति काम्यम्‌; 
तस्य रसल्येकषनचमत्कारात्मनोऽपि कुतश्चिदंशात्‌ 


[ ध्वन्यालोक ( चो० सं ० सि० ) ४० १७५ | 
ह महाविषय रस ही ग्रन्थकार आनन्दवद्ध न की 
र अभिनव की दृष्टियों में, कान्यल्य का अवच्छे 


वि के विरोधशपन का प्रश्न ही उठता है ।. 


सा।दत्याचाय, साहित्यरत्न 
६५२ के अंक में 'एक 


साहित्य-सन्देश 


य न स्थातू कविविषयश्व चित्रतया कश्चिन्निरूप्यते ।?? 


- धस च रसादिशवंनिर्न्यवस्थित एवं न हि तच्छुन्य- 


का ध्यान उसकी आब पर जाता 
रंग पर जाता हे । इसी प्रका! अ्लङ्कार-निर्थारण भी दृष्टि 


--प्री ० लाल रमायदुपालसिंह, एम० ए०, | 


न्ध॒ में दो शब्द कह _ 
` रण को मेने विवादास्पद कहा था । 'काव्याङ्ग-प्रकाश” के 
. लेखक ने “निवेदन जिस शेली में प्रस्तुत क्रिया है वह 

` अवश्य अभिनन्दनीय है क्योंकि लेखक सत्यालेषणा में 


and eGangotr 
अङ्क २ 


[ भाग १४, 


दटान्ते तु सामान्यं सामान्येन विशोत्रो विशेत्रेण समध्यते 


तगो भेदः |? 
इसमे स्पष्ट हैं कि दृशान्त अलङ्कार में उपमेय तथा 
उपमान वाक्य दोनों या तो सामान्य होते हैं श्रत्वा दोनों 


विशेष होते हें । विम्त्र प्रतिबिम्प भाव यु] तो सामक 
> > < 
सामान्य में होता है, अथवा विशेष-विशेष में; सामान्य- 
शेय में अथवा विशेत्र सामान्य सें 


विम्त्र. प्रतिबिश्व भाव 
नहीं हुआ कररा । उद्योतकार के उक्त विवेचन को दृष्टि में 


~ 


. रख कर्‌ निम्नलिखित पद्म पर विचार कोजिये-- 


“एक राज्य न हो, वहुत से हों जहाँ, 
राष्ट्र का बल बिखर जाता हैं वहा, 
बहुत तारे थे अंधेरा कब 
सूर्य का "आना सुना जब्र तब सिटा ।” 
पद्य का पूर्वी सामान्य कथन 

“विशेष-कथन. । इसलिए उद्योतकरः 


` अर्थान्तरन्यास ही माना जायगा । कितु अलङ्कार का हर 


एक पारखी उद्योतकार के मत को मानकर ही चले, एखा 
आग्रह सं नहीं करना चाहता । पं० रामदहिन मिश्रने भीँ 
` इक्क पद्य में अर्थान्तरन्यास न मानकर दृष्टान्त अलङ्कार ही 
माना है । उसी तरह 'कान्याङ् प्रकाश? के लेखक भी यदि 
इसमें दृष्टान्त ्रलद्कार माने तो कोड आश्रय की बात 
नहीं । अलङ्कार वाध्तव पने रत्न की तरह “है । किसी जोहरी 
7, किसी का ध्यात उसके 


भेद के वारणा कभी-कभी मत-भेद का रूप धारणा कर लेता 
हं । इसी तरह को बात प्रस्तुत पद्य के सम्बन्ध ने भी कहदी 
जा सकती हं । यह भी सम्भव है कि अधिक्राँश विद्वान 
पं० रामदहिन मिश्र तथा 'काऱ्याङ्ग प्रकाश' के लेखक का 
ही समथन करे किन्तु उद्योतकार का मत भी विचारणीय 
अवश्य है । यही कारण है कि उक्त पद्य के आल्कारः निर्ध 


>. 


है, दिद्रान्वेषण में नहीं । 


_ ज्कन्ह्यालात सहल 
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'हिए सूफियों ने एक महत्वपूर्ण देन दो है। 


समालोचना 
सूफी काव्य संग्रह सम्पादक श्री परशुराम चतु- 


बंदी एम० ए०, प्रकराशक-हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग । र 


पृ० ३९६, मू० ३) 
सूफियों ने हिन्दी में प्रेम गाथाओं की प्रबन्ध काव्या 

सक शेली मे तशा स्फुट प्रणालियों में रचना ही प्रस्तुत को 
है । बस्तु भाव शेली और भाषा सभी दष्टियो से हिन्दी के 
इस पुस्तक में 
लेखक ने इस देन का एक संक्षिप्त परिचय .दिया है । इसको 
उसने तीन भागां में बोटा हे । पहला भूमिका का भाग 

जिसमें सूफियों का इतिहास और उनका साम्प्रदायिक दशन 


` तथा साहित्य पर परिँचयात्म'साधारण विव चन साम्मालत 


है । दसरा भाग कवि परिचय और मूल पाठ से सम्बन्धित 
है । इस भाग में ११ प्रेम गाथा के लेखक सूफी कवियों 
का परिचयं तथा उनकी रचनाओं में से कुछ अवतरण दिए 
आए हैं और १२) स्फुट काव्य लिखने.वाले कवियों का 
परिचय तथा उनकी रचनाओं के कुछ नमूने हैं । तीर 


भांग में टिप्पणियाँ हैं.। इने टिप्पणियों में ग्रन्थ की वस्तु का | 


विवरण भी दिया गया है और पुस्तक में दिए हुए अवतरण 
में आये स्थलों तथा शब्दों का अर्थ भी है । यह संग्रह 
चेद्यार्थियो की दृष्टि से ही नहीं सभी के लिए उद्योग है 
क्योंकि संक्षेप में एक ही स्थान पर सूफी सम्प्रदाय ओर 
साहिछ का संदिंप्त किन्तु संपूणा परिचय इस पुस्तक के 


>> द्वाराः मिल जांदा है।। जो स्थल रचनाओं में से इस संग्रह 


, हरणार्थ जायसी के सम्बन्ध,में यह कहना कि वे हिन्दू ध 


एवं संस्कृति की बारों से भली भाँति परिचित «= . 
नहीं जान पड़ता । कवि की रचनाओं को सूफी काव्य कहना | 
भी कुछ संगत प्रतीत नहीं होता । पुस्तक की छपाई सफाई | 
आकर्षक है । पुस्तक पढ़ने योग्य और संग्रह करने योग्य है 
उदू साहित्यका इतिहास-भाग १ (८ 
खरड )- ले० रामबाबू सक्सना एम० ए०, डो० लिट 
झनुवाद्क-श्री रामचन्द्र टरडन एवं श्री साजिग्राम श्रीवास्तव, 
प्रकाशक. हिन्दुस्तानी एकडेमी, इलाहाबाद । प० ४५.३, सू 
पुस्तक डा० रामवात्रू सक्सचा के हि्ट्री ओफ 
लिटरेचर नामक ग्रन्य का अनुवाद है । जिसमें इसी के द 
पोन्तर की सहायता भी ली गयी है। डान्स 
यह अँग्रेजी मन्थ अत्यन्त प्रामाणिक साना जाता है । स 


लिख गया है । रुबपे प्रथम उदू . 


इनको पुस्तक खाङ्किक वारी को अरबी ,और फारसी शब्दों 
के उदू पर्याय्र दा कोश बताया हे । अमीर खुसरो से आज 
तक के कवियों को इस लेखक ने सुख्यतः चार स्थानीय 
विभागों मेशबोटा है। १ में दकलू के कवि, २ में दिल्ली के 
कवि, ३ में लखनऊ के कवि, ४ में 'मपुर ओर, हैदराबाद 
के काँग्रे । ससिया और उसके लेखकों पर लेखक ने एक 
अलग राय दिया है । यह भो ठीऊ ही हे कि लेखक ने 
नजीर अकबरावादी ओर शाइनसीव देहली को भी एक 
वलग अ'याय बनाया है | १४ व अध्याय म॑ उदू कविता 
हो नवीन गति का परिचय कराया हे । और इसम वतमान 
काल से जो नई प्रवृत्तियॉ उदू कविता ओर उसकी शेली 


सं उदय हुई उनका उल्लेख भी किया हैं । 


उदू साहित्य का इतिहास भाग २ (गद्य 
ग खण्ड )--लेखक तथा, प्रकाशक वही, अनुवादक श्री 
3 सालिम्राम श्रीवा तव । प्रड १४३, मूल्य २।) 

इस दूसरे भाग में उदू गद्य के विकास का पता चलता 


है। लेखक ने फोट विलियम कालेज से उर्दू गद्य का 
[रम्भ माता है, और काव्य को छोड़ कर उदू के अन्य 


र देते तो पुस्तक की. उपयोगिता बड़ जाती । पुस्तक में 
चुक्तपणिका का अभाव बहुत खटकता दै । --सत्येन्द्र 


(02.0. Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` साहित्य-सन्देश 


[ भाग १४, अङ्क ९ 


नाटक 
लकड़ बध्घा- लेखक-श्री जी० पी० श्रीवास्तव, 
प्रकाशक-भारतीय प्रकाशन मंदिर, बनारस १॥ इष्ट स० 


६४, मूल्य १।) द 
जी० पी ० श्रीवास्तव हास्य रस के सिद्ध लेखक हैं । 


उन्हीं के तीन छोटे प्रहसनो का इपमें संग्रह हे । पहला 
प्रहसन 'लक्कड़ बब्घा? सबसे बंडा है । यह १६२७ में “जैसी 
करनी वेत्ती भरनी? के नास से माथुर म॑ प्रकाशित हो चुका 
है । इसमें कर्ज की समस्या को दास्य का वित्रथ बनायो गया 
है ॥ 'भारत माता की जय? में परमिट वर राशन प्रणाली 
पर व्यङ्ग है। करिया अच्छर भेस बरावर में साक्षरत फनी 


र > ~~ भा ~ 3 सत्येग्द्र 
प्रेरणा दी गयी है । तीनों ही अभिनेय हैं । +>सत्येर 
~ | i 
निवन 


निबन्ध रक्षाकर--ले०-डा० सत्येन्द्र, प्रकाशक- 
रल प्रकाशन मन्दिर, आगरा । ४० ३४३, मूल्य २।॥) 
` यद्यपि ये नितरैन्धः स्कूल ओर्‌ कालेज के विद्या- 


बियाँ -के लाभार्थं लिखे गये. हैं. तथापि इनमें परीक्षा ` 


पास कराने की अपेक्षा विद्यार्थियों .को निबन्ध सहित्य 
से वास्तविक रुचि रखने ओर रसाध्वाद कराने की ओर 
अधिक व्यान दिया गया. है। वास्तबिक वात यह हे कि 
अच्छा निबन्ध लेखक वही हो सकता है जो अच्छे निबर्थों 
के रसास्वाद करने की क्षमता रखता हो । इसका अभिप्राय 
यह नहीं है. कि तिवम्त्र लेखन के व्यावहारिक पक्ष की अंव-- 


हेलना की गई है । निबन्ध लेखन के निप्रमादि पूर वित्रेचन . 


के साथ दिये गये हैं । साथ ही कुछ निबन्धो को रूपरेखा 
भी दी गई है । इस- पुस्तक्र में निबन्ध लेखन. ही नहीं, 
गद्य रचता के सभी अहहो पर प्रकाश डाला ग्या हे। 
निबन्ध साहित्य वा इतिहास भी दिया गया है 
दूसरे सिद्धहस्त लेखों के निवन्ध ग्रोर उनकी चिठ्या भी 
( जो साहित्य की अमूल्य सामग्री हैं ) नमूने के तौर पर 
दी गई हैं । इसमें खराबी सिफ इतनी है कि सभी स्तर के 
लेख एक साथ दे दिये गये हैं । यह गुण भी हो सकता है । 
दूसरा दोष यह हे कि इसमें शलीकार को अपेक्षा शली 


' ओर शिल्य विवेचक थोर आलोचक का रूप अधिक है । 


ओर कुछ _. 


nd ५ 
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अगस्त १६४२ | 


पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। मूल्य को दृष्टि से इसमें सामग्री 
भी विस्तृत और गुणा में बढ़ी-चढ़ी हे 

साहित्य-सुमन-सम्पादक-श्रौ हरशरण दास- 
शरण, प्रकाशक-रामकिशोर भन्दकिशोर, दिल्ली । पृ० 
२०२, मूल्य ३।॥) 

«इस पुस्तक में विविध साहित्यिक विषयों पर; विविध 
लेखकों द्वारा लिखे* हुए निवन्धॉ का संग्रह है । इसमें कुछ 
निवन्ध सेद्धान्तिक हैं ( कैसे ललित कला और जीवन, उप- 
न्यास क्या है, वियोगी होगा पहला कवि ) और कुछ व्याव- 
हारिक आलो चना से सम्बन्ध रखते हूँ! खड़ी बोली का 
विकास व जयशद्भरप्रसाद और उनकी कान्य धारा में 
कामायनो के मनोवज्ञानिक आधारो ओर दाशनिक्र पृष्ठभूमि 
के विवेचन में कुछ नई सामग्री मिलती है । अपभ्रंश युग 
ओर उनका साहित्यः शोषक में हिन्दी के आविर्भाव के पूवे 
के साहित्य की अच्छी भाको मिलती है । र 


प्रायःच्सभी निवन्ध विद्यार्थियाँ के उपयोगी हैं किन्तु 


. विषयों के गाम्भीयं के अनुकूल उनके विस्तार आर विवेचन 
में अेक्ताझ्त कमो रही है । 


प्रबन्ध-प्रकाश--लेखक-श्री कृष्णचन्द्र विद्यालद्वार 
अक्राशक-नक साहित्य मंडल, दिल्ली । पृष्ठ ९७६, मूल्य ३।) 

ये निबन्ध भी विद्यार्थियों कौ आवश्यकताओं को 
'च्यान. में रखकर लिखे गये हें । इनमें गद्य रचना के 
प्रारम्भिक सिद्धान्तों के साथ विविध विषयों पर कुछ पूरे 


'निबस्ध ओद कुछ की रूपरेखा दी गह. है। इसके प्रायः 
` सभी निबन्थ विचारात्मक हैं 


किन्तु विचारात्मक निबन्धों में 
बिषय वेविध्य पर्याप्त है जिससे विद्यार्थी की सामान्य जान- 
कारी भी बढ़ सकती है । प्रायः विद्यार्थियों के लिए लिखी 
जाने वाली पुस्तकों में राजनीतिक विषय अळूते रहते हैं । 
इसमें संयुक्त राष्ट्र, पंचवर्षीय आर्थिक विकास योजना आदि 


` महृत्व-पूणं विषयों का भी विवेचन किया गया हे । इसकी 


शैली सरल है । लेखक स्वयं इसी प्रकार की शेलो में 
विश्वास करते हैं । ज्ञान'वितरण की ओर लेखक का ध्यान 


` अधिक हे. शेंडी अनलंकृत होते हुए भी अपनी असिव्यक्त 


है. ही... कत स्पष्ट. हे. डूसमें भारतीय नारी पर. दो अच्छे निबन्ध 


साहित्य-परिचब 


हैं। इसके अन्य निवग्ध भी व्क्तिरपूर्ण 


प्रबन्ध पीयूष-लेखक-प्रो० दिद्यासात्कर 
एम० ए०, प्रकाशक-जन-खादित्य प्रकाशन, जौलंधर 
पृष्ठ ३२०, सूल्य २॥>) 


साहित्यिक, नतिक, मनोवज्ञानिक, राजनीतिक, | 

एवं सामाजिक पर अपनी लेखनी चलाई हे । भारत 
ओर उसकी समस्याएं, विश्व के रं ग-म्च पर, साहित्य 
ज्ञान के उद्यान में रेडियो भाषण--इन पाँच भागों 
पुस्तक का विभाजन किया गया है. । “विश्व के रंग-मक्च 


को लेखक ने एकत्र कर विद्यार्थियों को एक हे 
की है जिससे वे परीज्ञाओं में ही लाभ नहीं उडा स. 
अपितु अपने मस्तिष्क को भी विचार-समद्ध बना सकते. 
“साहित्य सीकर? खण्ड में साहित्य की प्रमुख विर्धोओं 
उसके आधुनिकतम वादों को परोच्षारथियों के बोद्विकस्तर 


महत्वहीन विषयों को छोड़कर परीक्षाओं में पूछे जाते. 
प्रचलित विषयों पर ही निवन्ध लिखे गये हैं । 


—बाँकेलाल 
कदिता 


“तरुणः, प्रकाशक-प्रकाश परिषद, सेर । 
मूल्य २॥) र 


पृष्ठ '१५ 


उनका हृदय नवचेतना से भरा हे--'जीवन लहर ` 
. धूप में लहते नीले सागर सा” इनकी कविताओं सें छा 
राहस और कठिनाइयों से च लेत न होने वाला अदस्य | 
उत्साह है। वे एक अमेर बिस ज़ेकर चले हैं। सूरज | 


`हो जाय तो उनके पश्र ज्योतित करने वाले तारो में 

। तरि भी न हों तो जुगनू में ही उनकी आशा 

लेग मिलते हें । और यदि वे भी न हों तो उनको 

ऊपर विश्वास है।इस लोह छाती में साहस भरा भर 

है १ कठिनाइयों उनका बलि बुढ़ाती हैं देखिए :-- 

सागर में जितना चढ़ता जल, 
नाविक में .उतना बढ़ता बल । 
कायरता ह इन - लहरो “से- 
- आगे बढ़ कर होड न लेना, 
माँकफी साहस छोड़ न. देना। 


घथ कर आहें न भर? जहाँ हम को परान वाद ते दूर 


चलो हृदय, इस निर्भय जग से दूर कहाँ कुछ देर चलें । 
' इस कविता में कवि का मनोराज्य है किन्तु अन्त में 

प मधु३न्धन सें मुक्ति की भी खोज है :-- 
जीवन मधु भी पायेंगे याद. कॉटों में छिद जायेगे 
[त में. निकल उ 
पुस्तक नवयुग की भावनाओं से पूणं हे 

गोरेव भर पूर हैं :-- 

हि सुरत्व की इच्छा, असफल मानवता का लक्षण? 


इसमें 


गे तो होंगे देव अतुल धन-बल सागर, 


अः 


र न रवीस्ध की “आख्य बन्धन मामो लभिव 
? से प्रभावित है, याद दिलाती है । - 
इन कब्रिताओं में सोन्द्य 'य्रोर प्रराय के गीत भी हैं । 
जी छायावाद से प्रभा- 
स्मृति में मूत से अधूर्त की और 


तृप्त मधुप जेसे निक्रतें। . 


अमूर्त से भूतं की.उपसाओों की सुन्दर छटा 
आज कल को चपल बालिका का एक चित्रोपस 
पन्तजी की भी एक ऐसी ही पक्ति हँ--सरज्।न ही था 
उसका मन । पुस्तक में पंतजी का प्रभाव डावश्य है. किन्तु 
अन्यातुकरण नहीं है । इसमें प्रगतिवाद की गतिशीलता 
है। ग्रामीणों और विपननों के करुणा चित्र हैं किन्तु कटुता! 
“नहीं । इसमें गतिशीलता के साथ छायावादी कोमलता हे 
ओर आत्मसमपण भी है। इसके आर से अन्त तक 
विश्नामझथिनी धवल चाँदनी कोमहैतम रुपहला असंल वाली 
मयी रजनी हिसांचला? को जिसके नाम पर पुस्तक का 
` नामकरण हुआ है, शीतल छाया है | 
पेगध्व नि लेखिवा-कुमारी शान्ति एम० ए०, प्रका०- 
अवध पबलिशिंग हाउस, लखनऊ । पृष्ठ ५१, मूल्य २) 
कुमारो शान्ति के इस संग्रह के गीतों में एक प्रतिरोध. 
जन्य करुए। हे. पर सन्तोष के साथ, उसमें एक क्षीण 
वराग्य और निर्णा की रेखा हे जो उनके “जन्म दिन <.- 
[या ही व्यथ,? “गीत लिखना अब उपहास हैं? आदि 
कविताओं में व्यक्त होता है, यह ठीक है “कहाँ है व्यथित 
हृदय को पीर, कहाँ शब्दों का द्वात .विलास !? फिर भी: 
हमारे पात शब्दों के सिवाय और बोई स्थायी और सार्व 
जनिक माध्यम नहीं । उनसे बहुतों को सान्त्वना मिलती हे 
लेखिका ने ही स्त्रय॑ बहुत सी बाते कही हें जो व्यर्थ नहीं! 
हैं । कवियित्री ने बुरी चीज को भी अच्छा कहा है यदि 
उसकी दिशा ठीक हो । 
; यदि कम निज निभते चल्ने 
x x र 
फल के लिये फिर भाग्य पर, सन्तोष बहुत बुरा नहीं 4 
> Sd CS 
जो क्रान्ति करदे विश्व में वह रोष बहुत -बुरा नहीँ । 
x ' x 22 ली 
सच पर पॉलंगे सा जले, मद होश बहुत बुसा नहीं 
यह दोष बहुत बुरा नह 
कवियित्री को नराश्यों का सामना करने का अध्यातत 


सि 


री गश हे अब वे उसको विचलित नहीं करते । निराशा मे 


. भी आशा को भालक आ जाती हैं देखिए :-- 


ction, Haridwar 
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नित्य ही मिलते हैं अंगार नित्य ही मिलता पारावार । प्रगति है । प्रेम के गीत होते हुए भी ये गोत साधारण प्रेम' 
शोक भो हो तो कितनी वार के पथ से जिसमें रोना या कराहना रहता है भिन्न है, वे क्रि 
3 > > ओर पाठक को ऊँचा उठाकर आशा का सवार करते हैं :-> 
दृष्टि में मेरा लक्ष्य, रोग भी हो तो कितनी बार में अमरता के नये. नभ कां विहग बन 
ऐसी ही कुछ स्वण' रेखाएँ नराश्य के बादलों का दिव्यता. से भव्य नाता जोड़ता हूँ. 
' हक. 'आशामय बना देती हे | मट लो सुरा के सुखद. प्याले तोडता ह्र । 
दूबके ऑँसू-लेख$-श्री पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश?, -उुलावणय 
[३ अकाशक-॒शीला कमलेश गोकुलपुरा, जागरा । मूल्य २) गाँधी गौरव--लेखक-पं» गोङ़लचन्जी शर्मा 


वेसे तो कमलेशजी प्रगतिशौल कवि हैं किन्तु इस 
पुस्तक में उनके प्रेम के गीतों का संग्रह है किन्तु इन प्रेम के 
गीतों में भी. उनको, प्रगति-शीलता स्पष्ट है । इन गीतों की 
मूल भांकार यह है कि. कवि को सौन्दर्य का स्वाभाविक 
आकषण रहा है किन्तु अब वह उसके ऊपर उठ गया हे 
र कतव्य पथ में आरूढ है । खुनिये :- * 
हे मुझे प्यार के बन्थनो में न बांधी 
गगन में लगा गूजने गीत मेरा 
लुभाते रहे जो मुझे रंग फोके 
-सज़नि,चह. गया अब समय बीत मेरा 
असीमित जलाधि को पिपासा लिये है 
'समीमित सक्षिन्र के कणों में न बांधी । 


इन यंक्षियों सें अवचेतन गत अहंमाव की ध्वनि 
3, : अवश्य हैः किन्तु वह यार से प्रेरित. है, इस. कारण वह 

| ~ केवि की आत्मोनेति में सहायक दो सकती है । कवि यदपि 
| प्रम के बन्घनों से ऊंचा उठ गया है तथापि उसकी कसक 
आकर. प्रम जीता वेदना का भार सेकर, कवि. यहाँ 
सडा व्यथा फा. भारे लेकर । ; 


“सा 


ञ 


है किन्तु कवि निराशा पर रुकने वाला नहीं उसमें एक ढ़ 


क्या चिन्ता यदि विपदां घेरे 
तेरा लब्य सामने तेरे 
आण दोप जूफे झझा से फिर सीः मन्द प्रकाश न.हो 


7 इन गीतों को सं 


मूल्यं २) 
इन कवितां में कहीं-कहीं निराशो की झलक अवश्य 


संकल्प और आगे बढ़ने की अदम्य अभिलाषा है :-: Fe 
`. पुस्तक में आपकी आड भाव कथाओं का संग्रह है 


परकाशक-नवयुय साहित्य सदन, इन्दौर । ए० ११२, भू० १) 
यह काव्य ग्रन्थ. शर्माजी की महंलपूर्ण रचना है। 
काव्य को दृष्टि से भो. इसका महत्व हे ओर. विचार दो 
- दृष्टि से भी । .कान्य की दृष्टि से इसमें १२ सग हैं, सभी 
सर्गो में एक ही छुन्द व्यवहृत हे । प्रवाह और प्रसाद दोनों . 
से युक्त है। विचारों की दृष्टि से इसमें गांधीजी का चरित्र- 
वणुन है जो स्वयं ही आदर्श है। ऐसी पुस्तक स्कूलों में. 
पाठ्य ग्रंथ बनाई जाये तो हमारे युचकों का चरित्र कुछ 
ऊँचा उठे । 
कहानी 


अष्ट दल--सम्पादक-पि० आर० श्रीनिवास शास्त्री 
प्रकाशक-मततूर हिन्दी प्रचार परिषत्‌, बँगलोर ४ । पृष्ठ १० 
मूल्य १) 
' . इसमें हिन्दी के प्रसिद्ध (आठ कहानी लेखकों की आठ | 
कहानियाँ संग्रहीत हे । सङ्कलन अच्छा है । अन्त में कछिन * 
शब्दों के शब्दाथं भौ दिए गए हे । 
शतान-तेलक-रवलीलजिब्रान, अनु०-श्रो नरेद्र | 
चोधरी प्रकाराकृ-दिन्दो प्रकाशन मन्दिर, प्रयाय । ० ८८ 


` सीरिया के प्रसिद कवि, लेखक ओर चित्रकार खलील 
जिब्रान विश्व के महान लेखकों में से हैं । इनको पुस्तकों का 
अनुवाद लग-भग २० भाषाओं में हो चुका हे! 


विचारोत्तेजक और ममस्पशो है । 


,वेदीजी'प्रमावित हुए हें । जहाँ तक.“ ज्ञान “का सम्बन्थ है 
लेखक के लिए. देशी” और विदेशी का “प्रश्न. नहीं हैं, 
.. ८वसुधेव कुटम्बकम! के मानने वाले हैं। भूमिका में उन्होंने 
स्वयं ही इस शङ्का का. निराकरण 'कर दिया -है कि उनकी 
"पुस्तक में सब विदेशी विभूतियाँ ही हैं. 4 

/. “बतुवंदीजी सिद्धान्तः अराजकतावादी हैं पर व्यवहार में 
` ` चे बड़े कोमल हृदय अहिसांवादी हैं । अपनी सेद्धान्तिक रुचि 
के अलुकूल ही उन्होनेःमहामरांगा माइकिल, :बाकूनिन; प्रिन्स 


जाथमिकता दी है । लेखंक की सहासुभूति अराजकताबादियों में 
श्र का प्रेपूवंक स्वागत किया है । किसी-जाति विशेष 


- फ्रांसीसी हैं ओर कागावा जापानी । 

प्रिन्स क्रीग्ाटकित, माहाप्राण बाकूनिने, माइकिन आदि 
अराज़कताद[दी भी इसीलिए . अराजकतावादी हैं कि उन्होंने 
र चरम महत्व दिया है । चतुवंदीजी ने इन लोगों 


क्रोषोटकिन, अराजकतावादी मलरेध्टा प्रतः" महापुरुषों को ., 
पूर्वं का वणान पुस्तक में 
द्वी सीमित नहीं है वरन्‌ उन्होंने जहाँ. भी स्वतन्त्र-भावना, .., 
` समाज सेवा और-आत्म त्याग के संद्शुण' देखे' हैं उनके : 


से उनको होण नही हैः--बाकूनिन, क्रोपाटकिन आदि रुसी . 
हे, इमरसन ओर थोरो अमेरिका निवासी हैं, रोमांरोला _. 


सराहना की है। किन्तु व्यक्तित्व, -का महत्व ` ` 


की बस्तु हो सक्रता है ।.उसकी पुस्तका सै पर्याप्त आं५ थी. 
किन्तु वह छने ऊपर सा. .रुध्था मासिक्र व्यय करता था। * 


. लाभ उठावगे ` ' "` FR 


[ भाग १४, अङ्क २ 


` प्रस्तुत पुस्तक में उन सोलह विदेशी विंभूतिया का राजनीतिं | 
श्रद्धा और विवेचना विवरण ' दिया गया है जिनसेलचतु- ' सारतवष के स्वातन्त्र-संप्राम,का इ तिहास--+ | 


लेखक-श्री सुखसम्पतिराय भण्डारी, प्रकाशक-डिक्सनेरी | 
पठ्लिशिद्द हाऊप्त, ब्रह्मपुरी अजमेर । पृष्ठ ६११, मूल्य सा) | 
नाम के अनुकूल प्रस्तुत पुस्तकः में भारत की ब्स्वतन्त्रता 


के लिए किए गए विभिन्ने समयों अकै व्रिसिक्ष, व्यक्तियों के 


आन्दोौलनों और संग्रामों का *ऐतिहाशिक ढबग से विश्लेषख ये 
और विवेचन है । प्राचीन भारत को सम्यता की चर्चा... 
करते हुए विद्वान, लेखक ने मो काल के भारत का वणन : छ 

4 ू 


किया है ओर फिर अंभेजॉ के समय . कसे क्या हुआ इसकी... ६ 
। सन सत्तावन के गदर ओर उससे 
उसके बाद भारत म॑ 
सम्पूर्ण गखतन्त्र की स्थापना तक का विशद वर्णन है । 
इस बीच में जितने भी आन्दोलन हुए है सभी “छा थोड़ा 
- बहुत परिचय पुस्तक में मिल जाता.है। अपने ढन्ग,की 
यह पुस्तक पहली है.। इसे इतिहास तो नहीं इतिहास की 
रूप रेखा हम अवश्य कह. सकते हैं.। भावी इतिहास 
लेखकों के लिए यह पुस्तक लाध्षदायक प्रतोत होगी । 
पिता के पत्र--लेखक-श्रो ,देवकरीनन्दंन विभव, 
प्रकाशक-साहित्य निकेतन, गांवी रोड, आयरा.। पृष्ठ १३१ 
:मूल्य २) है 
` विभवजी आगरे के प्रसिद्ध राजनेतिक नेता हैं और 
“पुराने साहित्यिक भो । ४४ के ' जेल “जीवन में 


विस्तार से चर्चा की 


आर 


Re 


wR 


, आगे कुछ पत्र अपने पुच को"लिखे थे जो अव सभी नव- ` ` ` 
युवं के हितार्थे प्रंकाशित' कर ` दिये. हैँ पत्रं १८ है । i F 
* इनमें आपने युवकोपशोगी विषयों परः सुन्दर ग्राह्य विचारों | 
. ` का-निरूपण करके एक उपयोगी पुस्तक लेयार कर दोहे, | 
दम इस पुस्तक का हृदय से “स्वागत- करते हैं और आशा . क्र 


*- करते हैं कि स्कूल कालेजों- में. पटने वाले विद्यार्थों इससे 


काश्मीर देश ब संस्कृति--ल्षे०-श्री शिवदनसिंह 
चौहान, प्रकाशक-राज कमल प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ २०७ 
मूल्य ५) | ER 0 2 2 
, कश्मीर आज भारत के ही ' लिए नहीं विश्व के लिए 
'एक समस्या बता: हुआ है । ऐसे अक्सर पर कश्मीर 


आगस्त १६४ > 


\ 

इतिहास, सांस्कृतिक भूगोल, जातिय, भाषाएँ, सादित्य, 
स्थापत्य आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने की प्रत्येक 
व्यक्विकी उत्सुकता हो. सकती है। चौहान जी ने उक्त 

समस्त विषयों पर संत्षि्त, प्रामाणिक तथा रोचक विवरण 
इस पुस्तक में दिया है.। चोद्वान जी कुछ काल तक काश्मीर 
मं रहे हैं इसे कारण उन्होंने जहा अधिकांश सामग्री अन्य 
विद्वानों कीःकृतियों-से.ली है. वहाँ. उन्होंने _अषने प्रत्यक्ष 
ज्ञान से उसे व्यवस्थित, किया. हे. और अपनी स्पष्ट इष्टि से 
त्येक बस्तु के मर्म को यथाथ रूप से रखने की चेष्टा की 
है । निश्चय ही उन्होंने समाजवादी. दृष्टिकोण से तथ्यों का 
सङ्गलन किया है और,समाधान, भी उसी दृष्टि से किया 
गया है, फिर भी'यहे सब इतना बुद्धि सज्ञत ओर संयत है 


कि न तो पाठक को उसमें कोई. दुराग्रह प्रतीत होता है 


ओर न वस्तु के ज्ञान से कोई वाथा पड़ती है। हिन्दी में 
इस प्रकार क्री कदाचित यह पहली हो पुस्तक है जिसमें 
किसी देश अथवा किसी. क्षेत्र को लेकर इतने अधिकार 


` पूर्वक रोचक पुस्तक लिखी गयी हो । राज कमल के हारा 


इसका प्रकाशन भी अत्यन्त सुन्दर ओर मोहक हुआ है। 
इसमें बस केवल एक कमी बहुत. खटकती है वह है चित्रों 
तथा रेखा चित्रों का अभाव, ऐसी | पुस्तक में चित्र अवश्य 
होने चाहिए थे । क्योंकि शब्द चित्रों के लिए वस्तु चित्रों 


`का प्रमाण यथार्थ को ओर भी स्पष्ट कर देता हे । पाठक 


का चित्रों से ज्ञानवद्ध न ही नहीं मनोरन' भी होता 


“सत्वन्द्र - 


प्रा प्रि-स्पीकार 
सचित्र अक्र ज्ञान-सं2-श्रीसम लालपुसे, 


` प्रकाशक-आत्माराम एरंड सन्स, दिल्ली । बड़ा खातर 
मूल्य १॥) बच्चों को साक्षर बनाने कौ नई और सुन्दर तथा 
` -आकषक्रे पोथी । ३० ही 


¢ न 
पंचतंत्र की कहानियाँ भाग १---प्रकाशक+- 


हू , राज कमल प्रकाशन, (ल्लो |  पूल्य १) प्रसिद्ध संस्कृत 
- पुस्तक का हिन्दी में बढ़िया संस्करण । | 


' साहित्य-परिचय 


TTT 


- जायसी, कब 


मूल्य ॥) सात-आठ विषयों पर महात्मा गान्धी के 
की चर्चा करने वाली' पुस्तक । "4 
सहात्मा. सान्धी--लेखक आचाय इपलांी, 
प्रकाशक-सर्वादय साहित्य-संघ, काशी । पृष्ठ ८०, सूल्य ॥&) | 
गांधीजी के जीवन पर विचार-पूणं राजनीतिक अध्ययन । 
गान्धीजी के प्रमुख अनुवायी यी 
सत्यनारायर- प्रकाशक-सर्वोदय साहित्य-संघ, काशी । घृ 
मूल्य ॥') न 
धीरेन्द्र मजूमदार, विनोवाभावे, मधरवाला, काका कालैक | 
कर आदि गांधीजी के १० साथियों का जीवन परिचय । | 
कमला नेहरू--लेखक श्री परमेश्वर द्विरेफ, प्रकाशक 
युगान्तर प्रकाशन मन्दिर लिं०, जयपुर ॥ पृष्ठ ४२, मूल्य \) 
श्रीमृती .कमला के जीवन का काम्यमय पारुचय । 
सम्राट . रघु-लेखक-श्री इन्द्र वियााचससा 
प्रकाशक्र-विजय पुस्तक भडार, दिल्ली । एष्ट ८०, सू® 
महाकवि कालिदास के रघुवंश महा श्नन्य के प्रथा 
सात सगों का भाषानुवाद। ,  _.. ; 
साहित्य प्रारम्भिका--लेखक-पश्री अज्ञारिया, अनु- 
वादक श्रीमतो शक्षुन्तत्ता कुमारी रेणु । प्रकाश 
सरस्वती भवन भालरा पाटन । पृष्ठ १२०, सूल्य १४) | 
इस पुस्तक में गुजराती साहित्य का संत्तिप्त पा 
` दिया है । मूल पुस्तक गुजराती में है । प्रस्तुत पुस्तक ९ 
अनुवांद्‌ हे । इस पुस्तक से ज्ञात होता हे क्रि गुजराती 
की प्रगति किंसं प्रकार हुई ती पर अब उसको 
। हिन्दी के (द्यार्थियों को २ ग 
, ` प्राचीन . काव्य दिग्दृशत्‌- 
ञ्ञुन्तला अग्रवाल, प्रकाशंक-शक्ति म्चाशन लु 
घृष्ट १२०, सूल्य*१॥) १४३४५ 38 
`. लुबियाना से तिकलने-वाले “नय 
सय विशेषा पुस्तंकाकार निकला है । इसमें वि 
र आदि आठ प्राचीन कंबियों 


परश i प्रकाशक श्री रामविलास प्रेस, कोइलोण 
टरावनकोर ) । एप ५६, मूल्य ॥॥) -*-एक अहिन्दी भाषी 
दो अध्यापक को लिखी सुन्दर जीवन गाथा । 


युग-सन्देशा--एक किसान की कलम. से । प्रकाशक्र- 
चर प्रह्मदेवसिंदे परिहार; बरहटा, मऊगंज, रीवा । पृष्ठ १९ 
ल्य!) -_राजनेतिक समस्याएँ, ' प्रजातन्त्र, ' ्ाँधेनायक 


ह ८५ RN -ह: 


gr हा क्नल प्रभात--सम्पादक- श्री. कामताप्रसाद जैन 
"॥ महावीर प्रकाशन, अलीग्ल (एटा )। पृष्ठ ६४ 
(खक के सुपुत्र के विवाहोत्सव पर वितरित मूल्यंबान 


* मार नैन, अक्रराक -भारत वर्षीय दि० जैन परिषद्‌, दिल्ली! 
बिना मूल्य --हरिजनों के मन्दिर प्रवेश «पर 


साहित्य-सन्देश 


(कवि रवीन्द्रनाथ्र--लेखक-श्री विश्वनाथ अय्यर्‌ 


वाद--आज को समस्याओं पर पद्यमय विचार ।, 


हि ३०१, बाउन्ड्री रोड मेरठ | ` 
श्रीरामजानकी विद्यालय हा० बेन, पटना | . | 


; 
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[ भाग १४, अङ्क २ 


' दिल्ली । पछ १६, बिना मूल्य --चारों वणो और उनके 


कार्या का उल्लेख । 

: नाम साधन-_लेखक-श्री गुरुचरणाश्रित, प्रकाशक- 
बोरा.एरड कम्पनी पब्लिशर्स लिमिटेड बम्बई, २ । पृष्ठ ४८५ 
मूल्य, ।८) अध्यात्म विषय की छोंटी सी पुस्तिका । 


अणात्रती सङ्घ और 'अणुन्नत- प्रकारक-अणु- . 
त्रती समिति ३, पोचु गीज चच स्ट्रीट, कलकत्ता । संद को 


विधान ओर उसके नियस । 


भूदान यज्ञ--लेखक-आचाय विनोवों भावे, प्रकाशकं- 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । एप्ठ २२, मूल्य ।) 


भूदान यज्ञ के सम्वन्ध में बिनोवा जी के विचार । 

कल्नो--लेखक-श्री बद्रीश पोखरिपाल, प्रकाशक-नव 
साहित्य-मएडल, सब्जी मरडी, दिल्ली । पृष्ठ २८, मूल्य ॥) 
लेखक का एक सुन्दर भावः नाट्य ।.. 


भारत के पुरुषोत्तम लेखके-ध्री महलाल न्यास, ' 
' प्रफाशक-हिन्दी सादित्य समिति . बेलर्गाव । --पॉथीजी 
५ Fe राजाजी, नेही आदि तेरह महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन 
'वृतान्त) . ४7 ० 


उससे 
त्य- 


को टिकट 


हो साहि 
रद्‌ | इस पर आप 


काड क 


रू 


धमने रहित्य-सन्देश के ग्राहकों को हर महीने पौने मूल्य में पुस्तक देने की 


का काई 


® 


से हमारे पास भेजदं 
{ यहाँ से काटिये ) 


यहां 


क 


साहित्य रल-भण्डार, आगरा । 


, आप लाइन पर से काट कर उ 


पीने मूल्य में पुस्तकें म्रा कनेः 


अब डाकडाने के नये कानूनों के अनुसार हम जवावी 
सन्देश के अङ्क में नहीं रख सकते । अतः हम उस काडे को इसी पृष्ठ पर नीचे छाप 


य्रोजना पिडले दिसम्बर मास से निकाली थी थौर अब तक हमारे ग्राहक 


लगाने की आवश्यकता नहीं। 
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क हित्य सन्देश आगरा की ह 
A सन्‌ १९५१-५२ का फाइल ६. 


तैयार हे 
साहित्य सन्देश के गत वर्ष की पूरी फाइल आलोचना 
विशेषांक सहित सजिल्द तैयार हैं, फाइलों के शीघ्र समाप्त होने 


i 


३0800080९३१४ 
आ 


की आशा है । मूल्य ५) पोस्टेज ॥।८) i 

फाइल की सूची मुफ्त मँगायें 

मार साहित्य सन्देश कार्यालय हु 
[ड ४, गांधी रोड, आगरा । $ 
हाका //27/ 727 77 कवल 
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प्रो० आनन्द नरायण शर्मा 
श्री रामबरणसिंह “सारथी? 
प्रो दामोद्रे आ एस० ए० 


` साहित्य सन्देश के नियम 


ह रे | में तिक्‌ झे 
लाहित्य सन्देश प्रत्येक आह्‌ के द्वितीय सप्ताह में निङलता हे । 


सौहित्य सन्देश के माईक किसी भी महीने से 


> ए 


बन सकते हैं, पर जुलाई और जनवरी से 


प्रार ने ®) 
ग्राहक बनता सुविधाजनक ६ । नया घर्ष जुलाई से आरस्थ होता ९ | 
महीने की ३० ठादीख तक साहित्य सन्देश न सिलने पर १४ दिल के अन्दर इसकी सूचना 


. पोर्ट आफिस के उत्तर सहित भेजनो 


चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नही भेजी जा सकेगी । 


° RS हृ श; ख्यः के होना 
र च व्यवहार काड पर सय ऋ पने परे पते तथा भाइक संख्या के दाह 
किसी तरह का ५ व्यवहार जब) ली फाड पर. पूर 


चाहिए । बिना माइक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहा pre 
ड फुटकर “अङ मेंगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छः आना खोर इससे पहले का ॥) होगा । 


साहित्य-मन्देश में कविता-कद्दानी आदि नहीं छपते । केवल 


` छापे जाते हैं। 


आलोचना विषयक लेख ही 


९ मेत हे 
७, साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता हे । 


ee 


हिन्दी का नया प्रकाशन: अगेस्त, १६४९ 


$ डत शीक में हिन्दी की उन पुस्तकों की सूची दी जाती है जो हाळ ही में प्रकाशित हुई हैं । 
= आलोचना 

हिन्दी संत काव्य संग्रह--प रशुरास चतुर्चदी ४) 
प्रेमगाथा काव्य संग्रह 


क _ गणेशप्रसाद द्विवेदी ६) 
कालीन प्रेम साघना--परशुराम नन दी ३) 


भाषा बिज्ञान--मारत मून सरोज २!) 
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लसीदास और उनका युग-- आ 

; डा० राजपति दीक्षित ७) 
कबिता 

_सेथ्चि्ञीशरण गुप्त ॥) 
जय भारत- ,, _ ?१ १०) 

` नन्ददास प्रन्थावली- त्रजरबदास बी० ए० २) 

५  कददानी 
क्राराबासज्श्रीयश | अ) 

 सभीप्रकारकी पुस्तक मिलने छा एक 
८ म nP त 


ठं प्र 
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नागरिक और नागरिंकता--शुभदा तेलंग 
भ्रमण 


६॥) 


२॥) 


१०) 
पक 


"स 


| 


पैरों में पंख बाँध कर-रामबृत्ष वेनीपुरी ४॥) डर 


बाल साहित्य 
मनुष्य कैसे पैदा हुआ--अरुण एम० ए०. १॥) «आई! 
(चिड़ियाघर की सैर--प्रथ्वीनाथ शर्मा 5 ९७ 


: प्रान्त-निर्माण के आन्दोलन से चहुबेंद्रीजी का ही 


-चुकाना चाहते थे । जनपदीय आन्दोलन का सेहरा 


१॥)8|] Foundation | enna and eGangotri 
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माठ भाषाओं क! प्रश्न -- 

मातृ-माषाओं के प्रश्न पर लगभग ८-१० वर्ष पूर्व 
बहुत विचार विमश पत्रों में हुआ था । उस समय पं० बना- 
रसीलस चतुवेंदीजी के कारण यह प्रश्न प्रान्त-निर्माण और 
जनपदीय आन्दोलन के: साथ जुड़ गया था । पर्याप्त चर्चा 
के बाद समस्त हिन्दी प्रदेश ने एक प्रकार से उस त्रिगुटीय 
संयोजत्ता को अवांछनीय एवं त्याज्य घोषित कर दिया था । 
इन तीनों के तीन महारथी पोषक और प्रवर्तक थे । मातृ- 
भाषाओं के प्रश्न,का पोषण महा-पंडित राहुलजी ने किया था 
ओर हिन्दी-भाषी तीन प्रान्तों को भाषावार ३० प्रदेशों अथवा 
जनपदों में विभाजित करने की भी उन्होंने माँग की थी । 
सीधा 
सम्बन्ध था ,। वे बुन्देलखएड के,राजक्रीय नमक का ऋण 
ज्ञ डा० 
वासुदैवशंरणअप्रवाल को पहनाया गया। इस श्रान्दोलन 
का उद्देश जन-प्रदों के सांस्कृतिक, अध्ययन को प्रोत्साहन 


४ देना, और उसके निमित्त जनपदीय मणडलं की स्थापना 


करना या । 
.आढ-दस वर्ष बाद आज फिर किंचित हेर फेर से ये: 


अगरा--क्षितम्बर १8५ न अङ्क ३ । 


- हमारी विचार-धारा 


पुराने प्रश्न नये इष में हिन्दी जगत के सामने लाचे 
जा रहे हैं । 

इस बार हाथरस सम्मेलन के अवसर पर अन्तजन- 
पदीय परिषद की स्थापना हो चुकी है । यह परिषद्‌ डार 
नरेन्द्रदेवजी के सभापतिल में अपना कार्य आरम्भ कर चुकी 
है । इस समय यह शुद्ध जनपदीय अध्ययन को ओर हो 
प्रवृत्त है, यद्यपि श्री चतुवेदीजी ने इस विषय की पत्रों में 
चर्चा करते हुए फिर वे ही कुछ पुराने स्वर छेड़े थे। हमें र; 
आशा है कि परिषद के कर्णधार यथार्थ को दृष्टि से ओभल. | 
न होने दंगे, और इस विद्वत्परिषद्‌ को राजनीति का दास | 
नहीं बनने दंगे । 


उधर राहुलजी ने भी फिर मातु-भाषा के प्रश्न को | 
चर्चा छेड़ दो है। “नया समाज? के एक लेख में उन्होंने | 
लिखा है भाषानुसार प्रदेश यह कोई अनुचित मांग नहीं 
है ।” उन्होंने फिर अपनो धारणा कोर मातृभाषा को | 
आधार पर दिम्दी-च्षेत्र को बांदते का आपह. किया 
उनका यह a हे 
प्रसार सें सुविधा होगी, पते औसत 
है, उदू -हिन्दौ, का संघषं भक्ष्य 


` वस्तुतः थे सत्र तक हैं, शिक्षा-प्रसार का सबसे बड़ा 
` उश्च आज भी केबल देव-चागरी बयावाला ही सिखाना हू, 
प ऱ सादरता की दृष्टि से 'हिस्दोन्साहितय” का उच्च अष्ययन 
` सम्मवतः कदी मो महो कराया जाता । राहुलजी खड़ी- 
बोली को ढाई जिले की भाषा मागते रहे हे; खड़ी-बोली 
` ढी वरमात् सील लेने के. उपरान्त इस ढाई जिले. में 
. भी शिक्षाप्रसार में विशेष, खुना नही हुई. अंग्रेजी और 
| उद्‌ के प्रश्न से तो मातृ-भाषाओं का कथित भी सम्भर 
` न नेठता । अंग्रेजी और उदू: का परनन अहाँ खड़ा होता है 
` चह बाब-भाषा? बहुत पोछे पड़ी रह जाती हैं, और, पडी 
` रह नोयगी । ब्रज ओर अनथी का समस्त साहित्य अभी 
` तक निर्धित्राद्‌ रूप से हिन्दी’ का साहित्य ही मादा जाता 
` हे। उसी प्रकार अन्य-भाषाश्रों के लिए सी मार्ग खुला 
` खडे बोली ने उसमें कमी कोई बांधा नहीं दी । इस दृष्टि 
ट ले दी प्रक्र हिन्दी-भाया भाषी जन को. अपनी बोली और 
`` हिन्दी आघा को देखना. चाहिए । 


कागज का ऐतिहासिक मान-- 


न्‌ १३४६ में ब्रज-साहित्य-मण्डल ने एक छोटी. पुस्तिका 
ग्रन्थ शोधन विधि? प्रकाशित की थी । हस्तलिखित ग्रन्थ के 


बिधि इसमें बतायी गयी थीं । तभी यह प्रश्न खड़ा 
हुआ थी केइस्तलिखित ग्रन्थ के समय निणुय करने में अन्तर 
तया बाह्य-साच्त्ों में.एक महत्त्वपूण साक्ष्य स्वयं वह कागज 
भी है जित पर वह पुस्तक लिखी गयी है । किन्तु यह 
साच्यं तभी मदत्वपूणा ओर निर्भर करने योग्य हो सकती 
'जब इस सम्बन्ध में भली प्रकार विधिवत्‌ वज्ञानिक शोध 
के उपरोब्त कागजो के समस्त प्रकारो शरीर उनका काल कम 
“अनुसार विवेचेत किया जा युक्त हो, ओर निश्चयपूर्वक 
मह कहा जा सके कि'इस प्रकार का कागज इस काल का 
ही दो सकता हन सैन्‌. ४६ में ही डा० वाखुदेवशरणा 
अग्रवाल को इस विषय पर पूछच-ताग के ` लिए पत्र: लिखा 
मया आ. । इस बार नेशनल आारकाइज्स (५६०78) 0r- 

०६४०३) नई दिली मे; वहाँ के कुशल अधिक्ररियों से हमने 
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साहित्य-सन्देश 


नोट्स लेने और उनके सम्बन्ध में अन्य आवश्यक सूचनाएं 


संग्राहलय प्राचीन से प्राचौय श्रोर नवौन सकारी कागज- 
पन्नों का संग्रहालय है | इसमें कागज के सम्बन्ध में ऐसी 
ऐतिहासिक झो( .बैशञानिक सामग्री होसी चाहिए । हमें 
विदित हुआ कि घिदेशों में इस वित्रय पर श्रऱ्छी - सामग्री 
है आपने यहाँ इस. बिषय की वेज्ञानिक शोध नेशनल 
झआारकाई*स के कुशज-विभाग द्वारा करायी जानी चाहिए । 
कुछ कायं हस दिशा में यहाँ हुआ भी: था पर वह रुक 
गया, और अथ इधर कोई वन नहीं दिया जा रहा-। 
कागजों के विषय/में इस वेज्ञानिक सामप्री के अभाव में 
प्रन्यो की ऐतिहासिक शोध का विषय अधूरा [ही रह; जाता 
है । यह वेज्ञानिक्र सामग्री हिन्दी के लिए ही नहीं समस्त 
देश के लिए लाभप्रद होगी । राष्ट्रीय संप्रहालम के अधि- 
कारी तथा सरकार को इस दिशा में प्रयत्नशील होता 
चाहिए । 
हिन्दी की ग्रैह्मवा-- 

_ पंटना कालेज के एक विद्यार्थी से हमें एक पत्रःप्राप् 
हुआ है, जिसमें से कुछ उद्धरण ये हैं :--- 

“हिन्दी हमारी राज्य भाषा हो चुकी है किन्तु यह 


जन-भाषा का स्थान अभी तंक नहीं ले सकी है--अभी भी 
“लोग इसे बिहार, यू० पी० और सी० पो०। की 'मनोपोली? 


समते हैं । इसका कयां कारणा हैं! थां तो यह सदा का नियम 
रहा हे कि साहित्यिक भाषा ओर जनता की भाषा में अन्तर 


रहता है--संस्कृत-अपश्रंश ओर फिर खड़ी बोली का विक्रास .. 


इसका साथी है । फिर भी हिन्दी सिर्फ साहित्य की भाषा 
नहों यह राष्ट्र को भाषा है लेकिन वया कारण है कि लोग 
इसे अपनाने में हिच रहे हैं? जिस हिन्दी के प्रति लोगों 
का इतना सम्मान था वह आज उनके दिल से हट अयो रहा 
है / जिस हिन्दी को वे सबसे सुगंस भाषा और देवनागरी 


की सुगम लिपि संमते थे उसे ही आज किष्ट और अहु: - 


निधा जनक क्यों मात रहें हैं? खासकर दक्खिन भारत के 
लाग इसके शत्र क्यों हो रहे हं! हिन्दी के विरुद्ध आज 


, आंदोलन क्यों छेडा जा रहा हैँ? हिन्दी को स्वीकार करना 
“उत्तर” का आधिपत्य स्वीकारं करना आज क्यों दक्खिन- 
वाले कह रहे हैं ! वया आपने इस पर कभी ध्यान दिया? : 


{भाग १४, अङ ३ 


| 
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> > x 
““जचा ड० रघुवीर के नयेःनये शब्द अहिन्दी भाषियों 
को आकृष्ट कर सकेंगे ? क्या हिन्दी भाषी आगामी बारह 
वर्षो में हसे अपना लेंगे £ क्या भविष्य सें बिहार ऐसे हिन्दी 
क्षेत्र में भी लोगों को हिन्दी को उच्च स्थान दिलाने के लिए 
आन्दौलत् करना पड़ेगा ! 
मेरे विगार सेज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या 
अही है कि ( दिके कानून. के बन्शन हो जाते से ही कोई 
किली चीज़ को स्वीकार महीं कर लेता है वरि उसके लिए 
उस्ने उसके योग्य होना आवश्यक है ) हिन्दी को कानूरी नहीं 
झर्दिक समर्थन ग्राप्त केसे हो ! 
में तो संगकता हूँ: कि. हिंन्दी अभी पूणो नहीं हुई है 
उसे इसके योग्य होता है.। -उसे द्रविड, कन्र, मलयालम, 
सभी के लिए द्वार खोलना है, सभी के शब्दों को पचाना है 
और उसे अपना बनाकर लोगों को सहयोग देना है। और 
जब तक साहित्य-महारथी इस ओर ध्यान नहीं देंगे; हिन्दी 
का कल्याण नहीं । आज मद्रास में आन्दोलन हुआ कल 
बङ्गाल में होगा, परसों आसाम में और फिर एक-एक कर 
सभी प्रान्तों- में हो. सकता है। सिर्फ सद्भावता-मएडल 
ले जाने से ही भाषा की पग्राह्मता सिद्ध नहीं हो जाती उसके 
लिए हमें प्रयक्ष करना है । 
आज बहुत से व्यक्ति कुछ ऐसे ही विचार कते हैं। 


` हिन्दी जन भाषा नहीं हो सकेगी, उसे राष्ट्रभाषा के पद्‌ पर 


दृढ़ करने की आवश्यकता है । जन भाषा वह होती है जो 
सर्वसाधारण क्री पणी भाषा होती है । हिन्दी अपने 
हिन्दी चेत्र में हो. जन भाषा हो सकती हे, दक्षिण में 
नहीं । यह सत्य है हि कानून ही हिन्दी बो राष्ट्रभाषा नहीं 


- बना सकता । किसी भी भाषा को कानून का आसरा नहीं 


लेना चाहिए । हिन्दी को राष्ट्र भाषा को मान्यता इस कानून 
क्यमे से बढ़त पूर्वे देश ने प्रदान की थी, और देश की 


इसी पुखर को सममकर महात्मा गोंदीजी ने दक्षिण मे. 


हिस्दी-प्रचार दो जोर दिये| था । हिन्दी में राष्ट्र भाषा को 
योग्यता है । कानून ने इसी स्थिति को मान्यता प्रदान 

हिन्दी के विरोध के आज दो कारण हे. एक राज- 
नोतिक कॉग्रेस विरोधी दलों के आदश, रूस के नास से 


<< 


हमारी विधार-धारा 


चिह्न 


ea CSaUU 


साम्यवाद के सिद्धान्ती के सहारे जनपंदीय बोलियो को 
महत्व देने बाला आन्दोलम भी राजनीतिक हो हे. । ऐव ही डे 
विचार के लोग हिन्दी के साम्राज्यवाद का उल्लेख करते. 
हैं--'साम्राज्य वाद? की छाप लगते ही हिन्दी घंगा की बस्तु | 
बन जायगी । दूसरा कारण अहंकार विषयक है--विविष | 
प्रान्तों में अपनी भाषा के गोरब का ज्ञान उद्य हुआ है, 
उन्हें अम है कि राष्ट्र भाषा हिन्दी के कारण उनकी अपनी | 
भाषा के' गोर की हानि होती है। वास्तव में ये देतों | 
भावनाएँ ही गलत हैं, जिस प्रकार 'राष्ट्रध्वज' राष्ट्रीय बल | 
का प्रतीक है डसी प्रकार राष्ट्रभाषा को केवल इसो एक मान | 
से प्रत्येक जन को स्वीकार करना चाहिए । हिन्की की. र 
शक्ति को बढ़ाना हे, उसमें प्रत्मेक व्यक्ति को मनत 
सहयोग देना चाहिए। डा० रघुवीर के कोव को आद्य | 
भले ही न माना जाय पर एक कमी की पूर्ति कां विशद यक्ष | 
री उसे मानना ही होगा । जो उनके कार्य से सहमत नहीं 
हैं, उन्हें उससे कोई अच्छी वस्तु प्रस्तुत करते. का उद्योग 
भी करना चाहिए । के 
इसी प्रकार वह भी ठीक है कि शिष्ट मरडला से काम 
नहीं चल. सकता । साहित्य-कर्ता को आज राष्ट्र को, सम्पु्स | 
राष्ट्र को ध्यान में रखकर कठिन परिश्रय के साथ रखता में | 
संलन्न होना पड़ेगा । द 


हिन्दी प्र बिग्रर--डा ० ग्रिपसेन क प्दू- 


ड[० प्रियसंन ने अत्यन्त परिप ओर योग्यता से. 
भारतीय भाषाओं का सर्वे किया था । वे कितनी ही भाषाओं 


rks of any importance pub 
in Bihar are Written im thabls 
rage “This is & great pity 
Hindi is only understood by th 
cated classes and ९एश 


पया ण 


3 0 - ° भर 

thém,, is +a foreign tongue which 
they have to learn ‘in addition to 
their native 9020११७,” जिस करुणा की 
प्रेरणा डी० ग्रियसंन को हुई, थी, वही करुणा की प्रेरणा 
आज हिन्दी में विग्रह पैदा करने वाले अन्य विद्वानों को हो 
र ' रही है । डा मियरसंन से आगे लिवा है--- 0४९79 
हि vernacular, snd itis radically 


 iiffsrent from the lagguage of 
` B97? :श्न यह हे 'कि वह भाषा जो हिन्दी कही 


` जालो हैं किस प्रदेश की वर्नाक्युलर है । बिहार में तो वह 
` ` कहा को वर्नाक्युतर नहीं क्यौंकि भोजसुरी का स्वरूप कुछ 
.. ध्ष्छा काम नाहीं कै लू ए के न इ 

मारेलू करेजवा में बान 

समरे अजोध्या के राम ए दुलसग्रा 

ग तेके दिहलू हा बन-बास, 

` ` ज्योर उत्तरप्रदेश जिसे हिन्दी का क्षेत्र कहा जाता है 
` उसमें महा परिडत राहुल सांकृत्यायन. हिन्दी को मेरठ 
आदि ढाई जिले कीःभाषा मानते हैं--तो इस ढाई जिले 
की बोलो कुछ गो हैं-- 
= “यो. ज मेरे पिया सूत बबूल पे सोइयो 


डे के सात्तरे 
अइयो ज मेरे पिया मूड गु डाइ के, हाथ कुतंग 
eS सिर ढोबरा।” 


‘Ee र ५9७: 


` श्यपणी गोरी का मे राच जी, “कओ तो बागों 
gE गोरी बसि रये 
बांगोंतो नाहे ठोर झी, बाप राजा के माली 
बस रये” आदि 
भाषा को भी हिन्दी से ;80६०६]।y differ 
'फूणंत: भिन्न माना जा सकता हे । वास्तविक बात 


५2-०५ 0 ण शण 20. 
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में संस्कृत के साथ जो बिविध प्राकृते और ग्रयश्रेश समा- 
विष्ट रहतीं थों बे चुत्रा परस्पर इससे भी अधिक ॥६ता- 
6a]]9 {७76०६ भिन्न नहीं थीं, फिर क्यों बे एक 
साथ एक ही भाऊ के रूप में प्रस्सुन को जा सकी ? 


तुलसीदास की अंबमानना-- हे 


'नव-भारत टाइम्स कल कत्त भें--२३ जनाई 
के अं>-में तुलसी जथन्ती के अवसर पर सम्भादकी 5 पृष्ठ 
एक लेख में ये पक्का लिखी गयी हैं 

“उनका युग अन्त्रकार और निराशा से पूर्णं था। 
समाज में से व्यवस्था फे सूत्र द्विन्न-भिन्न हो चुके थे; जीव 
का समी ओर से पन हो रक्ष था । एक ओर जहाँ 
ब्राह्मणवग धर्म और ईश्वर के नाम पर वाह्याडम्बर, पूजा 
पद्धति द्वारा पुरोहित शोषण करता था, तो दूसरी शर 
अनेक निस्सार पन्थों की स्थापना द्वारा जमता को अम में 
डाला जा र्दा था। सामन्ती और पुरोहिती शोषण ले 
जनता रथिक कठिनाइयों का .सामना तो कर ही रही थी 
उस पर शेवो ओर ब्राह्मणों का दवमद्व उसे पीसे डाल रहा था। 
फलतः जनता का नतिक स्तर गिर गया । उस 
युग के समाज के सम्सुख दो ही आदश थे, 
जिनके पास द्रव्य था उत्तका आदर्श था--- 


आलिंगन, चुम्बन, परिरम्भन, नख-छत चारु 
परस्पर हांसी ( सूर, और दुःखों से पीडित आम जनता 
का आदर्श था-- 


नारि मुई घर सम्पत्ति नासी, मूड़ सुड़ाय भये सन्यापी ॥ 


वस्तुत: भारतीय जोवन में यह महत्‌ संक्राति का युग ` 


था । तुलसीदास इस संकान्ति की संस्कृति के भाव फ्त के 
निर्माता हैं। 


इसी संक्रान्ति की प्रति्बि हमें उनके जीबन क 


में भी दिखायी देती है | वे कबीर की ही तरह 
अपनी माँ की पाप की सन्तान थे । 


आयो झुल मगन बधावनों बजायी सुनि, 
भयो परिताप पाप जननी जनक को ॥ 


(शेष पृष्ठ १२८ पर देखिए ) 
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कृवि और काव्य प्रेरणा 


02 ह ... पं . भरो नागरमल सहल; छूम० ए८ र 
हिन्दू का वर्ण जसे जम्मना मानः जाता है, कमंणा विलम्त्र भी सह्य नहीं । “ber Cornposition 
 वेसे हो सुकवि का वर्ण जन्म से ही निखरता हैं, कर्म begins, inspiration is already ou the 


'सचहा या बहुत कॅम । Poets are born, not 
५08 अग्रेजी क इसी. आशय की यह बहुत 
पुरानी हे । जो कवि जन्म सिद्ध नहीं, वह असिद्ध ही 
` रहेगा ऐसी अधिकांश देशों की बहुत पुरानी धारणा है। 
सस्कृत के एक कवोश्वर ने तो ठोक पीट कर बनने वाले 
कविजी वो कपि की संज्ञा दी है ॥ विना. काव्य-मेधा के 
केवल सन्यास के सद रे चलने वाली कविता चिरत्थायिनी 
होती नहीं देखी गर । ब्रहुत-सी कॉठत चीज श्रमपूवक 
र - सीखीं जा सकती हैं, पर हृदय में काव्याङ्कर ब्विता कांव्य- 
हि ` विटप खड़ा ही नहीं हो पाता । विना पानी और सम्हाल के 
जसे अंकुर अुवेर रह जाता है उसी प्रकार विना काव्या- 
भ्यास के काव्याक्कुर भी कुम्हलाने लग सकता है ।' विना 
प्रयोग के खूब चमकीली वस्तु के भी जर लग जाता है 
इसी तरह जन्मना #वि भी अगर कवि-कमं से विरक्त रहे. 
तो कान्य का सुकल हमें नहीं मिलता । 
जन्मना कवि आखिर कोन होता हे और वह केसे 
जाना जाय ? इरिओऔधजी ने बहुत वयस्क होते पर काव्य- 
. रचना प्रारम्भ की थीं; मेथिलीशरणाजी गुप्त का भी कमिक 
विकास हुआ है । उन्हीं के शब्दों में--- 
“करते तुलसोदास भी कैसे मातस नाद, 
हावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद ।” 
युजी को कवि बनाने में आचार्य द्विवेदीजी का 
कितना हाथ है यह किसी से छिपा नहीं है, फिर भी पन्त 
ओर निराला को ही कावे. माना जाय, हरिओधजी और 
गुसजी को नहीं--ऐसी बात नहीं । बड सवथ को कविता 


उक्त 


याद किया हुआ आवाजुभेषण है (“€n:0४i0n 7800-. 


चार दिन इतने तल्लीन रहते हैं. कि 


अच्छे कवि, चाहे वे महाकान्य-प्रणोला हों चाहे गीति 
मूल जोश का प्रवाह नहीं, वह तो शान्त वातावरण में . . 


i 
१९००९ स्याही-कलम की स्थिति पर आले आते प्रेरणा 
का बल क्षोण हो जाता है । कोट्स का झे यही कथन है | 
कि कविता पेड़ की पत्तियों को त!इ सहज रूप में अवतरित | 
न हो तो उसका न आना ही श्रेयस्कर है: [£ 06४79 
comes not.as naturally as the lear | 
ves to 8 tree, it had better not come 
8४ 4]].' अंग्रेज कवि ब्लेक का कथन है कि में अपनी न 5 - 
कविता को प्रशंसा इसलिए कर सह्त। हूँ कि उसको | 
लिखाने वाली तो कोई दिग्य शक्ति थी; कवि स्वयं तो जेते 
श्रुति लेखक मात्र रहा हो > । कल्पना-प्रवण कवि, ब्लेक. 
के शब्दों में; अनन्त के जाज्ज्वल्यमान प्रकाश में रहता है ! 
( ‘lives in Bternity’s Sunrise ) अधिकांश __ 
कवियों का यही अनुभव है कि चाहने पर वे अच्छी क्रित 
नहीं लिख सके पर अनचाहे किसी अज्ञात उमङ्ग सें ऐसी 
रचना कर गये जो अमर और अक्षुएण हो गई । इच्छा- 
शक्ति के आम्रह से, केवल बुद्धि के व्यायाम से कविता का... 
स्फुरण हो नहीं सकता । मुन्शी अजमेरोजी ने कभी लिखा रे 
था कि युप्तजो कभी महीनों कुछ लिखते दी नहीं, कभी दो 
खाना-पी ना तक 
जाते हैं । पट्टी पर लिख लिखकर वे उसे कागज पर 
करते हैं । ब्राउनिज्ञ सदश कवि एक बार लिखी 
को दुबारा देखना हरास समझते हैं तो ल री 
पुनः पुनः परिवतंन कर उसको ओर सुघड़ 
परो की रचना में सुकरात से कलाया गया है कि: 


ENERO 


XI may prate lbs sine: 


~ 
oi तट सा हित्य-सन्देरा 
° 
के रचयिता, ऋलाविदू होने के नाते सुन्दर रचना नही 


` करते । सुन्दर रचना वे इसलिए. कर पाते हैं. क्रि कविता 
5 लक्षत भवथ पेसे वे अपने वश में नहीं रहते! ! काव 
दाते इसको श्रमसाध्य मानते. हे । विलियम मारिस ने तो 
यहाँ तक कह डाला हे क्रि काव्य की देवी प्रेरणा की. बात 
घूखों का प्रलाप है । और मनुष्यों की तंरह कवि भी साथा- 
रण मनुष्य ही होतो है जो अपनी कारीगरी और कला का 
- जानने वाला होता हे । ( “has talk of inspi- 
, 5 ration is sheer nonsense, thers is 70 
८८ 73780 such thing. (४ iss mers matter of 
OO oreftsm,n90ip ” ) पुराने धार्मिक अन्य अधिकांश 
| दशमे अपौरुषे माने गये हैं । धार्मिक लोग तो वेदों को 
.  सत्रमुच ईश्वर प्रणीत हो मानते हैं पर आज के बुद्धिजीवी 
युप में-यह तकं सुग्राह्म नहीं । इसलिए इसका भौ समाघात 
यो क्रिया गया कि वेदिक ऋषि मन्त्रक्रत्ता नदी, मन्त्दरष्टा 
` दात्र. थे । कोई अदम्, अज्ञात दंवी प्रेरणा जैसे उन ऋषियों 
` `` समत्र लिखवा दिया करतो. थी । ग्रोस आदि देशों की भी 
` गदी धारणा रही हे । वहाँ करी धारणा है कि वह देवी- शकत 
कि के मिह पर शब्द भेज देती है ( “86 gives 
_ tbe wordon my tongus without my 
_ having.t0 ४६०४ ¡४.'' ) शेक्सपियर के लिए कहा 
दायां हे कि काव्य सजन. उसने थोड] हो, स्वयं प्रकृति ने 
के लिए कियो है । स्वच्छन्दतावादी (_]२७॥॥७॥॥!०) 
`` कब्रिं ठो इस दंवी या अतिभ्राङ्गत प्रेरणा को मानते ही हैं, 
` उर रिष्टवादी ( 0.3६60 ) सब नहीं, यद्यापे मिल्टन को 
3 अन्या होरे के बाद इतना. जोश आता था कि तड़के 
है लड़कियों को उठाक विता .लखवाना शुरू कर देते 
ॐ कि वे वेचारी परेशान हो जाती था) ऐसे जोश मे 
_ कावे को छन्द के बारे में सोचना नहीं पडता, छन्द उसके 
लिए स्वयं बनते जाते हे.। गजी ने ऐसे जोश या “मूड? 
"को “भावानन्द' के नाम से अभिहित किया है देखिए-- 


6१.४० posts,.epio as well ४४ 
lyrio, ००७७०४९ their beautiful poems 
hot by art, bat becxnsp they are ins- 
nd posnosséd:”  .. १. 
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`` ` :कर कमल अमल शोभित हे चिर | 


[ भाम १४, अळू ३ 


उड़ने को है तडपता मेरा भावानन्द 
व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छन्द । 


कुछ आफ्ने निजी अनुभव की बात कहना भी यह 
अप्राशज्ञिक नहीं होगा । येने कविताएँ कोई पाँच सात ही 
लिखी हैं पर एक भी इच्छापूवंक नहीं । ‘“Pqetry 
iy not like reasoning, » power wo te 
exerted s.000rding ७ ॥७ adevermninu- 


4०८००4 मन 


१ अ.) 
tion of ihe will. & man Gan not 899; र्‌ 
य will compose poetry” ” वकि मेते अपने ~ 
को कवियों की जमात में कभी समभन ही नहीं और न कभी “कै 


जान बूक कर ऐसा प्रयास किया ही, फिर भी कुछ कवि- 
ताए लिखनी पड़ा जो सुभे घाय भी अच्छं लगती हँ-- 
शुद्द आलोचक को दृष्टि से भी । एक बार में यो द्वी गुन- 
युना रद था-- है चिर सुन्दर नित'नव नूतन 

अभिनन्दन कन्‍्दन हैं !? पयन 


कई वार गुतयुनाते रहने पर ऐसा लगा जैसे वात आगे 
चढ़ रही है।। कागज-पेजिल-उठाई ओर बात यों बढ़ी चिना 
जरा भा प्रयास या विचार के--( शेली के शब्दों में वह 
अवस्था 7००९६४६७ 6७४७! कौ थी परे 
Profuse strains’ को नहीं, अन्यथा. तो में कब को 
कवि बन गया होता) 
मन ग्रतिरखन 
खनन हे। 
सुषमा सदन 


हे , भवभयभञ्जन 
. शीतल अन्नन 
सतभावन वदन 
छ'ब रदन छरन मत्त-संदनः मद-म्दन हे । 
वाणी वर वीणा विभोदनी - 
आधि व्याधि सकल विकलः 
सत्वर सत्र' संदारिणी--हे चिर । 
संताप-ताप-ध्वान्त ` 
: कलिकल्मष अभ्रंकष . ` ` 
कालुष्य-ऋदम्य हे शान्त शान्त! 


पादपद्म `  श्रवतत `` मस्तक | 
“छटा छत्रीली : छि छि दशक ` 
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लितम्जेर १६५२ ] 


म्न रे क्यों मचले मात सान- 
तू. कैसा मेरा - मेहमान । 
है चिर्‌० । 
विस्तार-भय से पूरी कवित। नहीं दे रहा हूँ । इसका 
"शोषक फिर शायद बुद्धि पूवक रखा 'अद्वोत' । अपनी दी 
कविधा के भावों की व्याख्या करने का तो यद अवसर नहीं । 
-सन्‌-४० में एक वडी कविता हात्‌ लिखी गई । पता नहीं 
था किस विषयन्पर लिख रहा हैँ । इपलिए शीर्षक रख 
दिरा “शीर्षक के अन्मेषण में? ही, जो कई दृष्टियो से सार्थक 
रहा । इसका प्रारम्भ था-- 
“भव्य भवनों के वेभव को गले लगा कर कता में रोऊ ? 
मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो. कवि 
असाधारण मनुष्य तो नहीं होता ( चाहे. कुछ मनचले युवक 
म्वे बाल रखकर कवि की वेश-भुषा धारणा कर उल्टा- 


“सीधा गाते रहें .) पर उसके जीवन में असाधारण य। विशेष 


चण आ सकते हैं, जब वह सहज रुचि क्रे कारण उसमें 


-इतना.तल्लीन हो जाता है कि अपना साधारण स्वत? भूल 
जाता है। स्वयं “विमलितवेद्यान्तरमानन्द? होकर द्वी वह . 
पाठक को रस-विभोर कर्‌ सकता हे । बिना रुचि के श्रम: . 
पूर्वक किया गया काम : कर्ता और “भोक्का दोनों के लिए 
-नीरस हो जाता हे ।.आज की अव्यवत्थित . शिक्षा-प्रणाली 
अन्यमनस्‌? . 


के फलस्वरूप न जाने कितने छत्र 
( Absent-m'inded ) हुए कचोंओं में इतस्तत 


_“घूंरते रहते हैं । कमाऊ बनाने के लिए माता पिता. कितनों 


दी को जबदस्ती ठोक पीट कर वेद्य-राज बनाने, के लिए 
उनका श्रम ओर समप बर्बाद करते हैं । हाथ के कारीगर 
भी विना तल्लीनता के कोई सुन्दर चीज आज -तक बना 
नहीं पाये । जली सुनी स्त्री कीं 


कवि और काव्य-प्रेरणा 


. तार झनमनाए, पर वह राग कभी सुरीला बना ही नहीं । 


को साथ लिए पाकदचज | 
`. होते हुए भी रोटी को/नलांकर हो मानेगी । चोटी यांव कर | 
:  फहने वाले विद्यार्थी अपनी “संथा! को न रट एाथे,न | 
समझ अये । सचि एक तो होती है. सहज, एक . पडती है | 
र सहज सुचि का . विकास , अनुकूल वातावरण में ९ 


द लत 


काव्य को मनोरम बनाता है । जितनी देर तक यह. 
सके उतना ही कवि का बड़प्पत । उसी के अनुपात से. है 


कम देर के लिए रम पाता हैं; बड़ा कविं बड़ी देर्‌ तक्र 
कर रस लेता रहता हे और देश-देशान्तर में सदा-संबंदा 
लिए देता रहता है.। यही कवि का “जौहर? है, यही २ 
हुनर? है । केवल अलझार, छन्द, रस की पुस्तक पढ़ कर 
कोई आज तक तुकड से वर्‌ कर कवि बन नहीं होया 
विना इनके थोडे बहुत ज्ञान के भी देवी प्रेरणा के भरोते 5 


वादा युग क प्रारम्भ में बहुत से कांवपुन्नवां ने हृत्तन्त्री 


तल्लीन किया जा सकता है अन्यथा तो उमय-प 
वितीनीकरण ही होता हे । तल्लीनता में लिखी २ 


दिलों में प्राण फू क सकती है.। यह काव्य-प्रेरणा तः 
की अवस्था से भिन्न नहीं र्‌ काये «को सिद्धि के † ल 
इसकी अपेक्षा दै । हाथ में माता लिए हुए आहों 
उगते वाला बनिया भगवान को नहीँ ठंग सकता 
के सब उपन्यास ओर सम कः के सब 
से नहीं क्योंकि वे शहरी लोगों के वणन में 


लोगों को भ्रम में डाले, उनको दृष्टि को 
यह भी काव्य-विनोद 


ने बतलाया है। वासना के उदात्तीकरण में कला 
विज्ञान ' के अभ्यास में तल्लीनता सर्वोच्च और्‌ 
हे, यह बात आधुनिक मनोविज्ञान के प्रतिशठा- 


श्लेष, कहीं यमक, वहीं गणित के 
च्दोँ के पर्याय के ग्रहण आदि भिन्न-भिन 


वाक्याथ बदल कर पाठकों को 


सकृत साहित्य में वेदव्यासजी के महाभारत में दष्टि- 


के सिद्धान्तों के भी अनुकूल हें । पर यह प्रकार _ 


2 


सूरदासजी के दृश्टिकूट 


हा श्री मोहनशरण मिश्र 


“डू 


निम्नलिखित पद्य वडा प्रसिद्ध है ! 
सखीरी, सुन परदेसी की. बात । 
सधे बीच दे गयो धाम को, हरि-अह्दार टार जात 
अह नछुत्र अरु वेद अरघ करि को बरजे माहि खात । 
रबि पञ्चम सँग गये स्याम घन ताले मन अङुलात 
कहुँ सहुक्क कवि मिले 'सर” प्रभु प्रान रदत नतु जात । 
इसमें श्रीकृष्ण के मथुरा से लोटने की अवधि बताई 
गई हे, जी उनके द्वारा निर्धारित की गई थी । “घाम को 
( घर का) अर्थ बीच दे गये” ( घर का आघा पक्खः 
अर्थात्‌ आये पखवाड़े का बीच दे गये थे ) वाकय द्वारा 
पन्द्रह दिन पर आनेश की बात कह गयेये। पर “हरि 
अहार चलि जात” ( हरि = सिंह । ' अहार = आहार = 


मांस, विन्दुच्युत करने के करण मांस ) के द्वारा कई मास 


बीत जाने पर भी उनका नहीं आना बताया गया हे 
अतः अह = 8, नक्षत्र २७, और वेद=४ को 
जोड़ कर ४० का झाधा २० (= विष ) खाने में मुझे 


` कोन रोरु सकता है £ बीस में दोघे की जगह पर हत्व कर 
मात्राच्युतक तथा दंत्य “स? की जगह पर मूर्थेन्य के वण . 
विपयेय द्वारा अर्थ को सङ्घटना की गई है । रवि पञ ' 


अर्थात्‌ रविवार से आरम्भ कर पाचवा त्रहस्पतिवार हुआ, 
जिसका पर्याय जीव अर्थ लेने पर यह बतलाया गया है कि 


र; प्राण, हृदय, या.आत्मा की सारो _स्फुएणा तो श्याम के | 
` साथ ही चली गई । सहुक्त शब्द द्वारा सहोक्ति अलङ्कार की | 
बात बतलाते हुए कवि ने यह भी कहलाया हे कि यह शुभ | 
समाचार वतलाइये कि श्याम कब आवेगे ९ तभी तो प्राणा. . 


क लिए कुशल ह, अन्यथा नहा । 


इसी तेरह निन्नोद्धत पय में दष्टिकूट के साथ हो . 
` ललित= ( चाहा हुआ ) (The ‘artfo} in: 
465४07 ) अलङ्कार भी बताया गयां है। 


~ 


कुछ कहना हो उसी का प्रतिबिम्ब मात्र वहने से अलढार 
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मेरी कही न मानत राधे । 

ये अपनो मत समभ नाहीं कुमत कहा प्रण नाधे ॥ 

दधिसुत-सुत-सुत के हितकारी सजि-सजि सेज विछाबे । 

तापर पोढ़ चहत है आपन ,भल बल को समुमावे ॥ 

अह-नछत्र अर्‌ वेद अर्थ करि खात हरष भन बाढो । 

शाते चहत अमरपन तन को समुझि-समुझि चित काढो ॥ 

जग प्रिय घउेश्देखि निज नयनन झापुन रंग वनाचे । 

“सूर्‌? ललित सब बाँत समुभि को को कहि कहा रिझावे ॥ 

इस पद्य में सखी द्वारा राधिका के सान मोचन के 

प्रयास और राधिका के असीम हठ की बात बताई गई है । 
द्धिसुत से उदधि-सुत = कमल, कमल-सुत से ब्रह्मा, ब्रह्मा 
के पुत्र से वसिष्ठ, वसिष्ठ के हितकारी से अम्नि अथ अपेक्षित 
हे ( क्योंकि इनका अमि होत्र अटल रहता हे) की शय्य 
सजा-सजा. कर उस पर शयन द्वारा अपना भला चाहती 
हो | भला ऐसी दशा में तुम्हे न सममावे ? इसी 
प्रकार ग्रह 8, नचत्र २७, और वेद ४ मिलाकर 
( ४० ) के आधा बीस ( विप ) खाते हुए मन में आनन्द 
मानती और अमरता चाहती हो । संसार के लिए प्यारे जल 
फे घट जाने पर अपनी आँखों से देख कर भी सफेद पुल 

ववाती हो । सूरदासजी कहते हैं कि इन सव बातों को 
विचार कर यही सिद्ध होता हे कि तुम्हारे कत्तव्य ललित 
हैं; तुम्हें कोई केसे समभावें १ 

इसी तरह निम्न लिखित पद्य मे तदूगुण ( 'h6 


Borrower = तत्‌ = उसके, 'युण = श्वेत आदि रंग 
` एबम्‌ शूरता आदि धर्म ) अलङ्कार भी प्रयुक्त क्रिया गया. 


है । जहाँ अपना गुण छोड़कर संगति का गुण लिया जाय 
वहाँ तदूगुण श्रलङ्कार होता है । . 


' डाढ़ी जलजा-सुत कर लीःहें । 


दधि-सुत-वाहन हित सजनी ! भख विचारि चित दोन्हें ॥१॥ 
को जाने क्यहि कारण! प्यारी | सो लखि तुरत उड़ानो । 
चपला ओ बराह-रस-अआखर आदि देखि भपटानो ॥२॥ 
तद्गुण देखि सत्रे मिलि सजनी ! मन ही मन सुसकानी । 
सूर, श्याम को लगी बुलावन अपस आपन , मानी ॥३॥ 
इस पद्य में तद्गुण अलड्ार द्वारा आंतिमान अलङ्कार 


. और हयस्थरस व्यंग्य हे । अतः अलङ्गार. दारा अलङ्कारः रहे द 


hr क कै 
Edo Public Domiginc 


सूरदासजी के रृष्टिकूट = 


हे सखो, में जलजा ( शुक्कि सीप, पानी से उत्पन्न 
नोती हाथ में लिए खड़ी थी । मेरा विचार था कि हंस को | 
मोती चुगाऊं। द्धि कुत ( उदधिसुत, कमल ) के | 
पुत्र ( ब्रह्मा के ) वाहन ( हंस ) के सख ( सच्य पदाय ) | 
अथात्‌ हंस मोती चुगता है किन्तु उसे देखकर हंस न जाने 
क्यों उड़ गया । परन्तु चपला, वराह ( के पर्याय कॉल ) | 
और रस के ,आदि अन्तर अर्थात्‌ चकोर उस नोती को | 
खाने के लिए भापटा । क्योंकि श्वेत मोती को भी उसने 
हथेली के लाल रङ्ग से रंगा होने के कारण अङ्गार समझ | 
लिया । अतः वहाँ बेठी हुई सभी सखिय के र 
तद्गुण होने एवं मोती चुगना इप हंस का घर्म चकोर » 
के द्वारा अपना लिए जाने के कारण हस पड़ी । सूरदासजी 
कहते हैं कि उन्होंने मेरा कहना नहीं माना ओर श्याम 
बुलाने लगीं । यहां हथेली के रंग जाने से हंस के द्वार | 
सोती को मोती नहीं भावने एवं चकोर के द्वारा अंगार 
समभ लेने के कारण दो बार श्रम है । 
इसी प्रकार निम्न लिखित इष्टिकूट में पूचरूप ( | 
०॥४॥॥8] ) अलङ्कार प्रयुक्त हुआ हे । 
पूवरूप उस अलङ्कार को कहते हैं जिसमे वस्तु अपने 


पर्‌ भी उसे त्याग कर अपने पहले रूर पर स्थित हो 
या प्रयत्न कर भो पूर्व रूप (पूवखुण ) न मिटे | 
कूदूयो कालीदह में कान । 


~ 


अज्न-अज्ञ विरदानल संग ते महा स्याम सो भास 
बाबर मित्र-वेद-सुत बाते सुनत रग 


उक्त पद्य में बताया गया हे कि श्री कृष्ण 
कूद पड़े । यह बात स्वालों के सुख से सुनकर 
रोती हुई चल पड़ीं । उनके बाल न है 


A ~ 


पाती हैं। छुटे दिन ( दिन के प: बार) दुबार को 

. बेरी लटकत अर्थात दरवाजे का शाः, ५2 ( वत्र ) और 

` सूरज स्त सुप्रोव के रिपु वाली के सत. अङ्गद ( विजाइठ 

` . आदि गहन ) शरीरः से गिर रहे हैं। यहाँ अङ्गद शब्द के 

| सूर्‌ नामंक्र गहत का बोधक होते हुए भी अपने सजातीय 

> पश अन्यान्ए भूषणों के भी बोधक हैं। जो शब्द या ग्रथ 

E अरने अर्थे का बोध कराते हुए इतर सजातीय शब्द या 
` अर्थं का बोध करावे उसे उपलत्षणं शब्द या अर्थ 

' हैं।उनक्रे सभो अङ्ग पुत्रवियोगाम्नि ( यहाँ जन-वूमकर 

` अमन्गलप अश्लीलता के निवारणाथ काव ने. शोकानल 

के स्थान पर विरहानल का प्रयोग किया है । ) से अत्यन्त 

| काले पढ गये हैं। वानरों के मित्र ऋत अर्थात्‌ नक्षत्रों मे 

0, तेद याने चोथे रोदिणी ( नक्षत्र ) के पुत्र वलरामजी की 

बाते सुनकर कुछ धैय धारण करती हैं और रङ्ग पलरता 

हैं । बलदेव मी श्री कराजी के पहले के चमत्कारों--गोब- 

धनधारण, अग्निपान--आदि को बात तो समाते हैं पर 

` य्शोदाजी तनिक भी नहीं मानती । सूरदासजी कहते हैं 


र ` कालिथःहद में कूदना चाहती हैं । 

` 'द्वासय यह है कि वे अपने पूवे विचारों को कुछ 
“बदल कर ययास्थित कर लेती हैं। ' 

इनमें पहले उदाहरण में “सहुक्त', द्वितीय में “ललित 
तृतीय में “तद्गुण” और चतुर्थ में 'पाळित बातें? द्वारा 


रूपी अथर व्यक्त क्रिये गये हैं । 
5 इसी प्रकार निश्नलिखित पद्म में मीलित ( शुद्ध इप 
मिलित |०० |.0७४ ) का चमत्कार पूणे प्रयोग देखते 
ही बनता हें । जहाँ साहश्य में भेद की .प्रतीति नहीं हो 
` वहां मौलित अलझर होता है । 
- सुन सुत नन्दनंदन की रीति । 
डी कंस परयो धरनीतल छांडि आपनी नीजि ॥ 
र-घार नोतन ते डारत ,हारत सब सुख हेर । 
बार-बार मामत. जल अपनो सोवत भामकत फेर ॥ 
पञ्चम पल होत. नहीं. थिर थकित भयो सब गात । 


साहित्य-सन्देश 


कि वे | यशोदाजी ) अपने पुत्र का. बार-बार स्मरण कर : 


करमशः -सदीक्ति, ललित, तदूगुणा . ओर पूवरूप अलंकार : 
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नागरिक लोग कहते हैं कि श्रीकृष्णंजी के चमत्कार- 
पूर्ण कार्यों को सुनकर राजा कंस अपने दुष्कृत्यों को छोड- 


- कर पछाड़ खाकर गिर पंडा. हूँ । हार के पर्याय [ प्राक्त 


बार अर्थात्‌ जल ( यहाँ बनयोरमेदः, माना गया हे ) 
की धारा नीतन अर्थात्‌ नंयनों से ( नोत = नीति = नयु कम, 
बहुबचने = नीतन ) लगातार बरसा रहा,है, अर्थात्‌ निरं- 
तर हो रहा हैं और अपने सारे सुख्लों को भूल गया है। 
आर बार-बार अपने जल अर्थात्‌ द्वार (जल = बार = द्वार) 
की ओर माँऊता रहता है तथा सोते-सोते चोंक उठता है । 
रवि पञ्चस अर्थात्‌ रविवार से पाचवे त्रहस्मातिं के पर्याय 
अर्थात्‌ उसका जीव या चित्त स्थिर नहीं है तथा सम्पूण 
शरीर शिथिल हो गया है । सूरदासजी कहते हैं कि चिन्ताः 
की अधिकता से ( उसका रंग ) ऐसा सफेद पड़ गया है 


¢ 


'क उजल वस्न उसक शरार्‌ क रग मं इस भांति घुल-मिल 


गये हैं कि कपडे ओर शरीर के रंग में कोई भेद ही . न. 


भासित होता । यहाँ 'मिलं रहे? शब्द द्वारा “मीलित? अलं 
कोर व्यक्त किया गया है । ! 

इसी भात निचले पद्य में “सामान्य” अलङ्कार को 
छुटा नामोल्लेखपूवक दिखाई गई. हे । भेद रहने पर भी 
जब सादृश्य के कारण कोई विशेषता न बतलाते हुए जो 
कुछ कहा जाय उसे “सामान्य? अलंकार कहते हैं । 

ऊपर में बतलाये हुए “मीलित” में एक पदार्थ न्यून 
(अल्प) गुण वाला .रहता है और वह श्रधिक गुण वाले 
दूसरे पदाथ में इव जाता ( अन्तभत हो जाता ) है। 
किन्तु सामान्य? श्रलङ्कार में दोनों पदार्थ एकसे रहते हैं, 
अतः अलग-अलग नहीं जान पडते हैं । 'मीलित” में न्यून 
उणवाता पदाथ अपने गुण को त्याग देता है, किन्तु 


सामान्य? में दोनों पदाथ अपना गुण नहीं त्यागते । इस 


पद्य में सामान्य अहर, द्वारा अदभुत रस व्यंग्य है। 
बौभत्स रस अदभुत का पोषक होने के कारणा अंग बनः 
गया 


_ आज नद्‌-नन्दून-सजनी ! देख । : ` a 
कीन्हे दथिःसुतः सुत-से सजनी [ सुन्दर स्याम सुभेख ॥ `. 


सारंग पललट-पलट छत्र दोई लेगयौ' आप चुराइ । 


“मिल. रहे! अङ्ग में सूर न जान्यो जात ॥ सोई सबके घर घर आये जस के तश सुख पाइ ७ - ; ; 
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को यह कोतुक करे और शुन समुक आर निज बात । 
सूरदास “सामान्यः करन को ये ही बलित -लखात ॥ 
ले के पथ्यं में तो केबल शब्दों के पर्याय द्वारा दी 
नूतन अथ की उद्धावना १ गई थो, किन्तु इस पद्य मे तो 
शब्दों के अक्षरों को उलट -कर रखने, पर्याय और कई 
दो" के केवल आदि अच्तर लेकर ही नये अथ निकाले 
गये हैं | सारह के# पर्याय लवा को प्लेट कर बाल और 
छुब को उलट कर वछ शब्द द्वारा वालक और बछडा अर्थ 
निकाला गया है । इस पद्य में श्रीकृष्णणी के गोचारण 
करते वक्त त्रद्माजी के हारा गोपबाल॒कों ओर गायों को 
लक्ष्यालक्ष्य रूप से चुरा कर ले भागने एवं 'छिपा देने पर 
संध्या समय उन्हीं रूपों वाले बालकों और गायों को अप्ने 
पने घर में श्रीकृष्णाजी द्वारा भेज देते का वणान किया 

गया-हैं। ॥ 
` इसी प्रकार नीचे के पद्य में “उन्मीलित? [९ ए- 
]056 अलर का नाम-निदेशपूर्वक कथन किया गय हे । 
पूर्ण सादृश्य होते पर भो किसी कारण से जिसमें थोड़ा भेद 

ज्ञाना जाय तो वह “उन्मीलित? अलङ्कार होता हे । 

जोर-उतपल-आदि: उरत निरृसि आयो कान! 

बीच-निशि को आदि अङ्गन लभ्यो लेप समान ॥ 

` बेंदपाठो हगन सोई रीत के बहु छौँट। 

- रहे बिचःबिच समझ मो को परे नाहीं डीट ॥ 

बाँघुरी ते जान मो को परधो ना सुत सोइ । 


` सूर 'उन्मोलित? निहारों कहै झा सति भो ॥ 


` इस पद में “जोर! ओर “उल्ल? के क्रमशः पर्याय 
बल? ओर “कमल? शब्द के आदि. वण लेकर बक ( बका- 
सुर ) अर्थ लिया गया दे इसी तरह 'बोच' ओर “निशि 


क्रमशः पर्याय 'मध्य' और जामिती ( यामिनी को ब्रज और 
अवधी भाण में “जामिनी' बोला. और लिखा जाता है । ) . 
- के आयक्षर लेकर मजा ( मजा ) अथ माना यया-है । तथा 
_ घेदपाठी और दृगन के पर्याय क्रमशः श्रोत्रिय और नयन के 
_ पूर्वालर श्रोण अर्थात्‌ रक्त अथं निकाला गयाहै। 


'स्य्यक हैं । 


- जीते जी ले जायया । हे सखी इस प्रकार 


पहनाने नहीं जाते थे । लगता था कि मार्यो वकासुर के हो. 
र । किन्तु ज्यों दी. उन्दोने बासुरी बजाई त्या ही 
या ओर में सम गई क्रिये श्रीकृष्णा टे. । 
यहाँ रक्तमजा स सने रहने दथा बकासुर के पेट से निकलती 


पड़ सका। .. : र 
इसी प्रकार से . निंचले पद्य में "विद्ल्प? ( गु 
8७ 270७४ ए3 ) अलङ्कार की सुषमा नाम-कथन-पूवेक: 
दिखाई गई है । 

जब दो या अधिक सम्रात बलवानों में विरोध के. | 
कारण ए का ग्रहण किया जाय तब “विकल्प” अलकझाए | 
होता है। इसके प्रवर्तक अलह्लार-सवस्वक्ार आच 


मालू 


भूसुत आइयो इहि बेर । 
लेन झुत:सुत हाय सजनी सम्झ आपस बेर ॥ _ 
~ पाणडु्ुत-पितु-तात ` होके लेइयो री म्रान। | 
कै सु जीवनमूरि लेके हरेगो तन सान ॥| 
मोदि यइ सन्देह सजनां परघो 'विच्लप आन । 
सूर समझ उपाय करि कछु देहु जीवन-दान ॥ 
इसमें बताया. गया है कि हे सखो, भूसुत ( = अकु 
अंकुर = अकूर = शुद्ध शब्द अक्र ) अर्थात्‌ अः 
समय आ गया हे । वह आपसी वर्‌ समक कर सु 


सूयं के पुत्र यम ) अर्थात्‌ साक्षात्‌ यमराज बन के 
लोगों के प्राण ही ले लेगा अथवा वह सम्पूरा 
के जीवनमूरि' अर्थात्‌ जीवन के आधारभूर 


हो रहा है कि दो में से एक अवश्य करेगा 
कहते हैं कि सखी ने यह कहा करि ३ 
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न ङयि जाये, खग वहा अतद्गुण “लङ्गार होता हे \ हेरत 'हरष नन्दकुमार । र 
` आज रण रोप्यो. भीम-कुमार । विन दिये विपरीत कवजा पगन लाली भार ॥ 
'रंच उचत रीकन मान उर, बर भेद । 
कहत सब समभाय सुनो सुत धरम आदि चितधार॥. रच उस देख नोकन मान 72 द द्‌ 
आदि रसाल यज्ञफल के सुत जे बाँधे अभिमान। परे सारंग रिपुन मानत करत अदभुत सेद ॥ 
-सुत के लोक पठावत ते सब करत न हान॥ विक्स सारंग ते सुसारंग हरत तन को ताप। 

> ९ ९0 
दशनराज जो महारथी सो आवत उप्र अनूप। झुषाधर सुख प रुखाई दई था केहि श्राप ॥ 
सहिश्सेन सुत-संगं सिधारत सो सब सनन श्रीसुतन ते ' सरस सागर होत *छुत्-छन आज । 


सख्य ॥ 


सुमनलोक लॉ अब या बेला भेंवर-संग उड़ जावे ॥ 
Fe धिष Re ~ 
` बे जदपि जुविष्टिर साम्हें सुनत सिखाई बात। 


जहि “अतद्गुण” सूर सरस बढ़ बलो बोर बिख्यात ॥ 


सन्य धृतराष्ट्र से कह दं कि 
भीमसेन का पुत्र घटोत्कच कद 


'महाइुभावो, आप लोग भ्यान से सुनें रसाल के पर्याय 
` “अंब आः यज्ञ के फल “धर्म” के आदि वर्ण अर्थात्‌ अंध 
। दशनराज ( दशन के पर्याय द्विज ) अर्थात्‌ 


तोक की यात्रा करा दूँगा । तंतुपुत्र अर्थात्‌ 


कि यद्यपि सामने ही सत्यनिष्ठ धर्मराज युधिष्टिर 
उंसे पर ( घटोत्कच ) पर उनकी सत्यनिष्ठ 

नह पड़ता, अतः वह वीर बढ़-चढ़ 
माने में बड़ा रस ले रहा है; अतः यहाँ 


“<, 


3392 0 ही 
हे त्य दी पथ (छं) 


'जराज महारथी द्रोणाचाय'को भो हेन्य, रथ ओर पुत्र के . 


~ 


कियो पति आबीन सूरज" के निभाव ज्याज ॥ 
इस पद्य में सूरदासजी स्वाधीन पति का नायिका के 
बचनों को उद्धूत कर रहे हैं कि आज नंदकुमार प्रसन्नता 
से देख रहे हैं । 'कवजा? शब्द को. उलटकर पढ़ने से 
“जावक? ( महावर ) हुआ । अतः जावक लगाये विना ही 
पेरो में लाली का आधित्रय हे । | यह पहली त्रिभावना है, 
क्योंकि महावर लगाना रूप कारण के विना हाँ कार्य की 
- उत्पत्ति बताई यई है । ) नेत्रों के थोड़े ही खुलने से वे 
उन्ह शोभायुक्त समम लेते हॅ. । ( हेतु के अपूण होते पर 


> 


(१ 
भी जहाँ कार्य का पूणं होना बताया जाता हे वह दसरं 
विभावना है । ) सारंग अर्थात्‌ सुख के रिपु घुँघट के 
रहते भी नेत्र अपना कटाक्ष विंदोप कर हो लेते हैं ( जहाँ 
बाधा रहते पर भी काय का पूर्णं होचा कथन क्रिया जाय 
वहाँ तोसरा भेद 
कणठ से सारंग यानी, कोकिल की ध्वनि निकल कर शरीर 
की जलन बुकाती है 
अक्रारण वस्तु से काये का प्रकट होना कहा जाय वह चौथी 
विभावन। है ) । सुधा धारण करने वाले मुख चनद प्र 
कटुवचन रूपी रुखाई किसने जमाई ( पाँचबी विभावना 
यादि कारण के विरुद्ध कायं बतलाया. जाय तो विभावना का 
पाचवा भेद माना जाता है । ) श्रो तन अर्थात्‌ लक्ष्मी के 
इन्द्र शरीर से सरस सागर अर्थात सुख का समुंद उमड़ 
रहा द, अर्थात्‌ नेत्रो से प्रेमाश्र झर रहा है । (छो 


विभावना, जहाँ कार्य से कारणा की उत्पत्ति बताई जाय वह | 
छठी विभावना है । यहाँ लक्ष्मी से सागर की उसत्ति बताई. 


ERP 


गई हे पर लक्ष्मी की उत्पत्ति का कारण सागर 
तरद एक ही पद्य में विभावना के छो 


होता हे.) । सारंग अर्थात्‌ कपोत तुल्य | 


( यहाँ चोथी. विसावना ! 


Ls 


i लक 
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सितम्धर १६४२ ] 


वास्तव में विभावना उस अलड्टार को कहते हैं, जिसमें 
किसी घटना के कारण के बारे में कोई अद्भत कल्पना 
करली जाय । 

इसी तरह अधोलिखित पद्य में असम्भव ( [£0- 
४809 ) अलङ्कार का प्रदर्शन किया गया है । जब 
अ७ सिद्धि की असम्भवता का -वर्णन किया जाय तब 
असम्भव -अलक्ग।ष होता हे । 


सुन्दर ब्रज-सजीवन-मूर ॥ 
देख करनी द ते कर हीन । 
।।दन-भ रद्दत पावत मोन ॥ 
अष्ट सुर इनको पठाये कंस तृप के त्रास । 
तिपो-प्री पल मॉक कीन्हों निपट जीव [नरास ॥ 
कलहदनी-पति-पिता-पुत्री तकत वनत न आज । 
कोन जानत रहे यह “विन सम्भवनू! को काज ॥ 
आइ हैं के कहो सजनी खकल मोदि जनाइ । 
सूर समो गमन पति का करते सुरत सुभाइ ॥ 
इम पद्य में बताया गया है कि क्रूर श्रीकृष्ण को 
लेकर चले गये । अब न तो रथ दीख पड़ता है न धूल ! 


ट्या १ 
व “>? 


' भूमिसुत अर्थात्‌ अकर के कत्तव्य. उसके आदि अ्रक्षर हटा- 
- कर अर्थात्‌ अत्यन्त कूरहपेण देखो । ( मछली वमाने के 


लिए, “हाथ के पंजे के आकार के बने हुए हथियार को 
“कूर? कहते हैं उसका दूसरा नाम 'तेकानी? भी है । ) जब 
जीवन अर्थात्‌ जल के वीच कूर डाल दिया जाता हे तब 
मछलियाँ ( जल में.) रहने नहीं पाती; अतः ब्रज के जीवन 
में भी अकर की कता के चलते सजीवता, उत्साह और 
सुख कहाँ  अष्टसुर्‌ अर्थात्‌ वसुदेव ने ( यहाँ अष्ट शब्द से 

ंख्येय वसु का एवं सुर के ` पर्याय देव के ग्रहण द्वारा 


` वसुदेव श्रथ लिया गया हे ) इनको ( श्रीकृष्ण को ) राजा 


कंस के डर से भेज दिया है । तिपी अर्थात्‌ छिपी के पर्याय 
शब्द गो+पी को कुण भर में निराशा कर दिया। 
( पद्माकर ने भी छिपाना अथ॑ में “पो? किया का प्रयोग 


कर दिया 'हे--'याही डर गिरिजा गजानन को गोप रही | 
गिरि ते, गरे ते, निज गोद ते -उतारना ।? कलहिनी पति | 
.' अर्थात्‌ शनि के पिता सूर्य की पुत्री यमुना की ओर श्रीकृष्ण 


सूरदासजी के दृष्टरिकूर  . 


EE RR “फल करत्यात 


=+ 
विना देखते नहीं बंनता अर्थात्‌ नह सी लगती है। यह | 
कोन जानता था कि ऐसा असंभव कार्य हो जायगा । हे सखी, | 
सममाकर कहो कि ब्रजवल्लम कब अायगे £ सूरदासजी 
कहत ह [कि यह नायका “पोषित पतिका? हे; अतः बार- ; 
बार सुभावना के उनका स्मरण करती हे । अपने पति के 
परदेश जाने से विरह के कारण जो व्याकुल रहे वह 
नायिका. प्रोषितपतिका? कहलाती है । 
इसी प्रश्‍न निन्नाङ्कित पद्ध में 
The Conjugation ) 
दिखाया गया हे । जहां से 
हों वहा समुचय अलझ्डर होता 
इृगजापति-पतनी-पति-खुत के देखत हूँ सुरमानी । | 
उठि-उठि षरत धरनि पे सुन्दरि मन्दिर भई श्रभानी ॥ | 
सारङ्गवचन सुनत जीवन की कळू आस उर आनी । | 
भूतनया-रिषु-पितु-सेना को संगिति मति-गति ठानी ॥ | 
कासों कहो “समुचय भूषण? सुमिरन करत बखानी ! | 
सूरदास प्रभु विनङ त्रन इ है कहिये कहा सयानी ॥ 
टग के पर्याय शब्द लोचन जिसका पर्याय शब्द पक्षी | 
है ( पक्तिविशेष सेना, हिमाचल की ख्नी मना ) अतः सेना. 
की पुत्री पावती के शक्करजी की पल्लों गन्ना के पति (प्रभु) | 
समुद्र के पुत्र चन्द्र को देखते ही कोई नायिका अपने पति 
के स्मृति मात्र से सुर्का गई । इसंसे वह बार-बार पथ्यं ग 
पर सूद्धित होती, गिरब्री और उठती है तथा. घर के भीतर 
अज्ञान-सी हो रही है । सारङ्ग अर्थात्‌ पपीहे की 


य” अलङ्कार | 
चमत्कार पूरा प्रयोग _ 
व एक साथ ही उत्पन्न _ 


छे 
९ 


है । सूरदास ही कहते हैं कि गोपी ने सखी से कहा 
सयानी, बतलाओ तो दि रजन भ के विना बे 
क्या दशा होगी £ 
ड्स पद्य में स्मृति, सूच्छा, ववर्य, उत्सा 
मोह, आशा, आवेग, चपलता, चिन्ताः ` पोर 


` > खात न तनक लाज-गति भोनी । 
` बृच्छु-भाग धर फिरे सबन को, 
कवने आप तव समझ न मीनी ॥ 
भानत अथ भूषन’ उनहा 
कीन्ह भरत चित चाह नवीनी । 
कहो जा तुम्ह रुच हम, | 
` जीवन जोन मीच. गति ,हीनी॥ ` - 


भई है कहा प्रथम सौ बाल ! 
द्वितिय सूर्‌ मिल सुता तृतौ हित . चाहब त्याहि युपाल ४ 
चोथ सिंगार पंच कर पटबुध करीं षष्टः चाल । 


` सतई' तोल आदि सो मारो फिरत बाल बेहाल ४ 


नव तो छोड अवर नहिं ताकत दस जिन राखो साल । 
एकादस ले मिली बेग ही जाना .नवल रसंब्र्ल ४ 
द्वादस सो तलफ़त पिय प्यासे सुरुच्छि सम्हारो लाल । 
सूर स्याम “रतनावलि” पहिरो ठो मरिडन हित हाल ॥ 

अर्थात्‌ हे सखी, प्रथम राशि अर्थात्‌ भेड़-सी किंत व्य- 
विमूढ़ क्यों बन रही ही ? द्वितीय राशि अर्थात, रष के 


सूयं ( भानु ) याने त्रषभानु की पुत्री राधा से श्रीकृष्ण ` 
तृती 4 हित चाहत अर्थात्‌ मिथुन-मिलन--चाहते हैं । क्योंकि, 


उसने चौथ अर्थात्‌ कक ( करके ) याने शशङ्गार करके पश्च- 
कर योने सिंह की सी कमर से षट बुध षषप्ठई' चालकरि 
अर्थात्‌ कन्या के समान चाल-ढाल और भोलापन दिखाकर 


सतई' तोल अर्थात्‌ तराजू से तौल-तोल कर आठ सें मारो... 
. अर्थात्‌ बिच्छू सा डड मारा है अतः लाल बेहाल हैं । इस- 
. लिए नवम धन अर्थात्‌ उस घनी (धन्यवादा स्री) को छोड़ 
कर और किसी को ओर आल उठाकर भी -नहीं देखते । 
` इसलिए हे सखी दस अर्थात्‌ मकर (म+कर )[म= . 
` मान, छल-प्रपञ्च । यहाँ नामक देशप्रहणे नाममात्रस्य- 
'प्रहणाम्‌? माशा गया है । ] मान मत करो या प्रपञ्च मत. 
` पसारो, वह और भी चित्त में सालने लगता है । अतः 


एकदश अर्थात्‌ दधि का घट लेकर नवीन रसिझशिरोमणि 
नायक से मिलो । वे प्रियतम द्वादश अर्थात्‌ मीन के समान 


- तडफड रहे है, उन्हें प्रेम. से प्रसन्न करो । हे रत्ना्वाल! - 

४ श्याम रत्नावली धारण कर तुम्हा भला चाहते हैत . 
अब निचले पद्य में विषाद ७ ])९७०८०९०- | 
` ०५ अलङ्कार का निरालापन मौ देखिए। अभीष्ट अर्थ फरे A ९ 
` विरुद्द ग्रथ को प्राप्ति यदि दिखाई जाय तो 'विषादः अ्रल- | 
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सितम्बर १६४२ | 


सुरभी तमजा-सुत-पिणु नाहीं चलत हार नित हेरे 
अपस्मार जहँ सूर सम्हारत बढ़ विप्राद्‌ उर पेरों 
अर्थात्‌ हे सखी 
उसके हृदय मे श्रीकृष्णा. की मूर्ति बसी है; अतः उसे केसे 
हटाऊ £ जब म उसे लजा का बाते समभाती हूँ तब वह 
वहुत घवडाती है। “चन्द से चौथ' श्रर्थात्‌ चन्द्रमा से 


- चाथा प्रह बृहस्पति अथात्‌ उसका जीव हठात्‌ निकलता-सा 


जान पड़ता हे । सुरभी के पर्याय गो +तम अथाॉत्‌ गोतम 
ऋषि की जाया ( जा = जाया ) अजनी के पुत्र हनुमान 
के पिता पवन अर्थात्‌ साँस भी “नहीं चल रही हे । अप- 


स्मार की-सी उसकी दशा हो रही है; अंतः “विषादः 


अलङ्गार हू । 
` अ्रत्र नीचे लिखे पद्य में “उदात्तः अलङ्कार ११४8 


६2३४९१ अलङ्कार का अनोखापन भी परखिये ' जब. 


समृद्धि का विशेष कथन क्रिया जाय तब ४उवात्त' अलङ्कार 
होता. हे । 
खेलो भानुज्ञा के भौन । 
हों कहत. बाल जाउँ बाहर कहा हित ते गोन ॥ 
दिन-दिनन में लगे माणिक सिया-रिपु-पिलु हेर । 
लाज मानत रत निशिःदिन सकत ना सुख फेर ॥ 
खचर . खेलन हेतु आवत आपते सत कोट । 
नचत हैं सार्न सुन्दर करत शब्द श्रनेक ॥ 
. सबै तव हेतु देखन चल्यो. आवत लाल । 
'संभु-भूसन बदन विलसत कन्न ते गुहि माल ॥ ' 
"उदात? श्रनूप  भूसन दियो सब घर तोर । 
सूर सबरे लच्छनन युत सहित सव तृन तोर ॥ 


गोदाजी ब्रजवल्लभ से कहती हैं कि में तुम्हारी बलेया : 
_ लेती हूँ, तुम भानुजा अर्थात्‌ यसुनाी के घर में खेलो 
-- बाहर जाने से क्या लाभ है ! दिन के पर्याय “वार? अर्थात्‌ 


सभी दारा में माणिक्य जड़े हैं, जिन्हें देखकर सिया-रिपु 
जयन्त. के पिता इन्द्र भी लजित हो जाते 


ूरदासजी के दृष्टिकूट ° 


उसो से किम प्रकार समभाऊँ ? . 


! और सामने 
सिर नहीं उठाते अर्थात तुम्हारा ऐश्वय अपार हं । खचर्‌ | 


7२०५७७१०७३ 
| 


हैं । तुम्हारे दर्शनार्थ सारे व्रजबासी आते हैं। शब्भुभषण- 
थात्‌ चन्दवदनी स्त्रियों अपने अपने 'ऋंजते गुहिमाल 
अर्थात्‌ कर कमलों से तुम्हारे लिये मालाएं गूथ लाती हैं । | 
इस प्रकार के उद्दात अलझार तुम्हारे परखे हैं । सरदोसजो 
कहते इस हेतु सब के सब तुम्हें दीठ न लग जाय | 
सलिये तिनका तोइते 

इस पद्य में उदात्त. अलकार के सिवाय “भानुजा के 

घर मे? जहत्स्वा4१ लक्षणा है तथा "खचर खेलन हेतु 
आवत आपते शतकोट? में अजहतस्वाथो लक्षणा भी है। 
'ऋंजते गुहिमाल' में परिणाम Cammutatlon 
अलंकार भी है । जहाँ उपमेय ब! काम ( उपमेय की सहा- 
यता से ) उपमान द्वारा ही किया हुआ कहा जाय बहक 


साथ उपमान की योजना रहती है, परन्तु परिणाम 
पमेय का कास ( उपमेय की सहाःता से ) उपमान से लेने. 
के लिये ही उपमेय के साथ उपमाव की योजना की जाती हे । 
इसी तरह प्रतिषेध अलङ्कार Prohibition 


किया जाय वहाँ प्रतिषेध अलङ्कार होता है । 
द्वितिय रासि दिनपति-पुर नाहीं । 
जहाँ कीन तुम सब मन भाई रोकत भये न को परे छाही 


समझ बूमि कै काम बीजिये राख-राख उर 
या “प्रतिषेध? अलंकृत जब हूँ सुसुखी सरस 
सूर' कही मुसक्याय़र प्राण रिम धो मत एक गन 

श्रो रुक्षिमणीजी श्रीकृष्णजो से कहती 
द्वितीय : रासि दिनपतिपुर ( द्वितीय राशि | 


२ -. 
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साहित्य-रून्देश 


च 


SSNS कल: 2 
उलाहना दिया था कि तेरा प्रेम श्रीकृष्ण पर है उसे दिया 
ओर सखी के प्रति यह दूसरा व्यर्थ किया कि पुष्पवाण 
( कामदेव ) तुम्हारे ऊपर सवार है आर द. ओर को लगा 
रहो है अतः सूरदासजी कहते हैं क्रि यह युक्त अछकार 
हुआ | ; ई 


` मभ्य करते हए समझ वूनाकर काम कीजिए । इस प्रकार 
_ सुप्रुखी रुक्मिणीजी ने जब प्रतिषेध अलङ्कार सुनाया तब 
च्टासिजी कहते हें कि भडवान्‌ ने सुसकाकर कहा क़ि मेरे. 


अब अन्त में वु क्क अलङ्कार Govert speech 
= की युक्तता दिखाकर लेख समाप्त किया जाता है.। ` यद्यपि उपयुक्त सभी पद्य रिकट एवं अलक्वारो के ड 
र ज्ञान कराते के निमित्त ही महाकवि हारी रचे गये हैं, पर बँ 

इनमें कहीं भो रस भंत्ञ नहीं हं; क्योंकि कहा भी अनाचत्य 
को स्थान नहीं दिया गया है. ओर अनोचित्य के सिवा रस- | 
अङ्ग का दूसरा कोई कारण नहीं । चमत्कार-प्रदर्शन की 
व्यङ्ग से व्यङ्ग दूसरों ' युक्ति अदत मादा । प्रसुखता के कारण कहीं-कहीं व्यंग्य के गूढ हो जाने को वात 
सूर्‌ देखे खालिन की बाते को कंत ससुमा तहा हा ॥ वही जा सकती है; किन्छु उद्देश्य की भिन्नता के चलते 
अर्थात्‌ अपने सवन में थारा के विपरीत अर्थात्‌ राधा वह तम्य है । : 
झकेली वेठी सुत उत अर्थात्‌ नन्द नंदन का चित्र लिख सभी प मुक्तक हैं; अतः कथानक, नायिका-नायक- 
थी । इतने में ही दधिछुत अर्थात्‌ उदविलुत चन्द्र के. अद आदि की दृष्टि से आपने आप में पूणे हैं और दूसरे से 
के अचय सूर्य के पुत्र कर्ण कें स्वमाववाली अर्थात्‌. अत्यन्त ही बिलग एवं असम्बद्ध भी । अतः दूसरे पद्या के 
फारसी में दानी को सखी कहते हें, यहाँ उसका साथ इनके तारतम्य का विवेचन उचित नहीं । इनम कहाँ 
गरा है। ) उत्सुकता-वश वहाँ... भी मधुरस एवं भक्ति की पावन थारा खण्डित नहीं हो पाई 
; । उसको देखकर सुर ( के पर्याय ) अर्थात्‌ समन हे । आल्म्बनों, उद्दीपनों, अनुभावों, संचारी तथा स्थायी 
कुदेर धर्थात्‌ धन (. धनु से तालय दे) भावों को तीब्रता के मनोहर ऑर प्रचुर नियोजनों के चलते 

| .रस-परिपाक का निर्वाह बड़ी कुशलता से हुआ है । जगह 

जगह श्रावश्यकतानुसार शब्दों के तोड-मरोड भी हैं. और 

विदेशी शब्दों. का प्रयोग भो, पर उन्हें अपना बनाकर । 


+ 


द विपरीत भवन म॑ घारी । ७ 


साइित्य-सम्देश के सहायक ग्राहक बनने के नियष थोर निवेदन 


भी प्रकाशित किया जा चुका है, हम साहित्य-सन्देश के कुळ सहायक ग्राहक 
॥हकॉ को वापिक मूल्य नहीं देना होगा। उन्हें केवल. १००) एक बार जसा 
जब तक यह रुपये जमा रहेंगे तब तक उन्हें साहित्य-सन्देश विना मूल्य मिलेगा । 
ग्राहक नहीं रहता चाहें, तव उनका रुपया एक सहीने की सूचना . मिलने पर ' 
है । कार्यालय, से एक आना ढी स्टाम्प लगी रसोद सिलती है, जिसे रुपया 


हक 


अलुग्राहक महोदयों से 


निवेदन करेंगे कि वे ह 


ही 
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हिन्दी का नाटक साहित्य--संक्तिप्ठ रूप रेखा 


डा० सुधीन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी० 


भारत का नाटक-साहित्य संस्कृत भाषा में इतना समद 
रहा है, किउसहेआगे प्राचीन विदेशी नाटक ने भी द्वार मानी 
क हे। जिस नाटक साहित्क ने अभिज्ञान शाकुन्तल (कालिदास) 


> जेसे विश्वविख्यात नष्टक को प्रस्तुत किया हो उसे संसार 
| का गौरवमय साहित्य कहा ही जाना चाहिए । परन्तु हिन्दी 
भाषा में नाटक' क सम्बन्ध कविता से उतना नहीं हे 
जितना 'गद्य* से हे ओर गद्य-साहित्य का माध्यम विकसित 
अवस्था में ही बनता है । इस आदि-काल में जो हिन्द 
के नाटक उपलब्ध हुए हैं वे नाटक कहलाते , अवश्य हैं 
परन्तु उनमें नाटकीय तत्वों का अभाव है । 
ऋषिक हैं, दृश्य कान्य नहीं क्योंकि वे प्राय: पद्य के वाने 


४0 ` में 'सम्भाषण” हैं। जो इल गद्य उनमें है वह ब्रज भाषा 
/ में हे, आज की गदा-भ।ता में नहीं। इसके अतिरिक्त वे 
नाटक मौलिक भी नहीं हैं, क्योंकि वे या तो प्राचीन 
है . संरकृत नाटकों के अनुवाद हैं, या छाया । 


प्रयोगावस्था ( पूज भारतेन्दु काल )--गोस्वामी 
तुलसीदास के समकालीन जेन काजे बनारसीदास ने “समय 
सार? नाटक लिख कर हिन्दी में नाटक का सून्नपात किया । 
> मध्य काल के इने-गिने नाटक इस प्रकार हैं :-- 
चोद्हवीं शताब्दी-- ' - 
भै विद्यापति ठाकुर--ओऑरिजात इर, 
` कशवदास--विज्ञात गीता । 
कुष्णांजीवन--कहणाभरणा । 
हृदयराम पंजाबी--इनुमननाटक । 
महाराज ज्सवम्तसिंह (जोवपुर) -प्रबन्ध चन्द्रोदय (अनुवाद) 


सऋमिछ इरण । 


व ठारहबी शत्ताब्दी-- 


३ेवाज ववि--्यङुनसला (उपाख्यान) । 
« रघुराम नागए--सभासार । 

देव-- देवमाया प्रपञ्च । 
आलम--प्ाषदानल कासकन्दला । | 


वे श्रव्य-काव्य NS vs हे 
चे अव्यक , पौराणिक कथाएँ हें। और सब नोटक या हो अनुवाद हैँ | 


राज्य 
जीवन पए शन प्रेभाव डाला ओर नवजोवन ख 
जामत हुः ' के समद साहित्य का. 


४९7५ डं 


उन्नो सर्दी शतान्दी-- 
रीवा नरेश विधवनातिह--आल-न्‍्दरघुनन्दन । १ 
मनसार।म--रबुमस्म्‌ हक गीतां रो । _ र डौ 
तजबासी दास-- प्रबोधः चन्द्रोदय । अ, 

इनमें हनुमज्ञाटक, प्रबोउचन्द्रोदय, 
माश, प्रपच और आनन्द रघुनन्दन हं 
हैं। भारतेन्दु ह आनन्द 
आदर के साथ उल्लेख किया हे । 


विधान ओर पात्र-विवान भी है 


देव 
४ महदत्वपूण 
रघुनन्दन नाटक का 
समे सम्वाद ह, अङ्क- . 
। इन पब नाटका का आधार | 


श्र + 


i 


चन्द्र ने 


नाउक के अन्य ततो का इनमें 
अभाव हे । मुगल काल में नाटक की उन्नति न होने कॉ 
कारण यह हो सकता है कि मुसलमानों धमे में नाटक 
कुरान के आदर्शा के प्रतिकूल है इसलिए इस कला को 
कोई प्रोत्साहन न मिल सका । मुण्ल काज में सङ्गीत और 
चत्र कला की तो उन्नति हुई परन्तु नाव्य कला की नहँ । 
केवल ग्राम्य जीवन मे होन कोटि के रूपक ( स्वांग ) सँ | 
लेते रदे, ्रथवा उन क्षेत्रों में जहां हिन्दू राज्य था । फिर 
भी अखिल भारतोय वातावरण का प्रभाव इतना ४] क | 
इस कला का उत्कः दब गया था। गाँवों में रास लीलः, 
रामलीला में-ही नाटक की इतिश्री हो गई थी । पूरन भक्त, 
राजा गोगीचन्द अदि के खाँग-पूण अभिनय उसी 
अवशेष हैं । इस काल को प्रयोगावस्था ही कहा कः 
चाहिए 


या पद्यात्मक सन्भाषया । 


क? । 


( Renai8820C0 ) ओए नवजीवन आयो पश्चिम 
सभ्यता और संस्कृति के सम्पक और संसग से। छ 


>> 3444 


साथ अंग्रजी भाषा ओर साहित्य ने 


| 
१ 
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. $ साहित्य-सन्दश [ माग १४, अङ्क २ 
की न 

-- | ° (२ ५ बह he A रल्लाव री 

(| आगे है और उसके पश्चात्‌ हिन्दी का स्थान है । (३) संस्कृत. रावली दष SE 

Ee इस नव जागरण के वातावरण में भारतेम्डु के पिता (४) ,, प्रबोव चन्द्रोदय कृष्णा मिश्र, पाखंड [विडम्यन 


च्ळगोळल्यन्द्र ( गिरवर दास ) ने विशुद्ध नाटक रीति 
अनुसार “नहुष? नाटक की सृष्टि की ऑर इसीलिए भार: 
' ज्ञेन्दुत्ी ने इसे हिन्दी का सव॑ प्रथम नाटक के [हः 
इसमें नाटकीय तत्वों का सुन्दर समन्वय हुआ है। इसी के 
आस पास राजा लच्मणसिंहद ने कालदास के शाकन्तल 
` का हिन्दी अनुवाद शकुन्तला? के रूप में किया । हिंन्दी 
` नाटक साहित्य में विकास के चिह्न भारतेन्दु . के उदय के 
साथ प्रकट हुए । वे संस्कृत, बंगला र अंग्रेजी साहित्य 
के ज्ञाता थे । दिन्दो में इस अभाव को पूर, का वीड़ा 
उन्दने उठाया । नाटक-ले वन का" काय उन्होंने बड़े मनो 
योग और प्रतिभा के साथ सम्पन्न किया । यद्यापे उनको 
इ कार्य अतुवाद से प्रारम्भ हुआ, परन्तु उसका अन्त 
= निक मौलिक नाटकों से हुआ । अभी तक के नाटक 
` भाविक ओर पौराणिक दी थे | वे ब्रजभाषा म॑ मे छोर 
` ` अ पद्यात्मक । परन्तु भारतेन्द की लेखनी से पौराणिक ही 


ROSSER 


~~. (fpf 


` ` चान नाटकों का जन्म हुआ.। श्री चन्द्रावली नाटिका, 
` विषस्य बिषमोषधम्‌, भारत दुर्दशा, नीलदेवी आदि उनकी 
. मलिक नाव्य कृतियाँ है । उनका वर्गीकरण इस प्रकार 


) सामाजिक राजनेतिक--अन्धेर नगरी, प्रेम- 

जोरिनी, विषस्य बिषमोषत्रम्‌, भारत  दुदेशा, नीलदेवी 

आरत जननी, वेदिको हिंसा हिंसां न भवति । 

` (3) पौराणिक - सत्य _ हरिश्रन्, सती ` प्रताप, 
` (3) ऐतिहासिक--नीलदेवी । 


मूल लेखक ` अनुबाद-नाम 


. नही, सामाजिक और राष्ट्रीय भावना से पूरण कई कल्पना: . 


“इस प्रकार भारतेन्दुजी ने विविध नाव्य साहित्य की - 


“भाषा... मूल नाटक . 
१) प्राकृत ~ कप >मंजरी, ` राजशेखर र-मज्नरी 
संस्कृत ` मुद्रा-रात्तस विशाखदत्त मुद्रारा 
i. C00. Publi F 


( तीसरा अ+ ) 


(५) ,, धनञ्जय विजय वीत्वनं कविं घनजथ॑ विज्ञय 
(६) ,, विद्या सुन्दर ` चोर कनि विद्यासुन्दर 
(५) बंगला भारत माता 2) भारत जननी 


(८) अंग्रेजी मर्चंट ऑफ बे,नस शेकसतीयर ठुर्शम वन 
(३) संस्कृत चंडकौशिक ` "” ˆ स्य हरिश्रन्र 

सारतेन्दुजी बहुभाषा विद्वान थे। उन्होंने विख्यात 
नाटकों को ही अनुवाद के लिए चुना है और उनके अचः 
वाद भी उच्चकोटि के हैं । 

भारतेन्दु बाट्य-कला--भारतेः्दु एक सफल कवि 
दी नहीं विद्वान ओर विचारक भी थे! सकृत ऑर 
अंग्रेजी नाव्य-कला तथा नाव्य शात्र के वे मर्मज्ञ थे। 
उनका समन्वय करते हुए उन्होंने हिन्दी में नवीन नाट्य- 
शात्र को जन्म दिया । नाटक के अध्ययन से पता 
चलत है कि वे छढिपूजक या परम्परा भक्त नहीं थे। 
प्राचीन नाट्याचाओं से उन्होंने प्रण क्रिया दै परन्तु उसका 
अन्थोनुक(ण' नहीं क्रिया हे । युग को सामान्य स्थितियों के 
प्रकाश में उन्होने नाट्य कला. को कुछ नवीन रूप दिया है। 
कई अप्रतयुक्त अन्यददाथं वियानों का उन्होंत परित्याग किया 
ओर नवीन रीति और शेली का अङ्गीफाए । यदि संस्कृत 


साहित्य में भरत मुनि का नाव्य शास्र अग्रगण्य हे तो ७ 
उन्हाने समन्क्यात्मक . 


हिन्दी में भारतेन्दु का” “नारक? । 
दृष्टि से इसमें प्राचीन कला ओर नवीन रीति. का सुखद 
समन्वथ किग्रा । नाटक प्रहसन, भाण और . नाटिका जैसे 
' रूपक्र-उपरूपक के विभिन्न भेदों को ध्यान में रख कर 
उन्होंने अपने नाटक लिखे । यदि वे दीर्घायु होते. तो 
निस्सःदेडर उनके हाथों प्राचीन भारतीय नाव्य शास्र का 
उद्वार और संस्कार हु होता । भारतेन्दुजी के नारकों में 


भारतीय और पात्वात्य कला का मधुर संगम है। उन्होंने . 
पने कई नाटकों में शास्रीय नान्दीपाठ, मङ्गलाचरण ओर : 


प्रस्तावना का भी वहिष्वार क्रिया हे । अंकों! की योजना 
अंग्रेजी के “हर 4? 


७॥-८०॥७०॥०॥, Haridwar मु ॥ f 


अनुरूप हुई हे । जिस समय भारतेन्द | 
- का श्राविर्भाव हुओं उस समय उत्तर भारत में पा (सो श्रिवे- 


हकक कक de Rt, 


. जीवः के विविध अङ्ग 
`. “महान्‌ उद्देश्य को लेकर उन्होंने नाटक लिखे ओर उसमें 
यथार्थवादी चित्र “अङ्कित किए । चे कैसे देशभक्त थे 


` मिलता हे | 


सितम्बर १६४२ ] 


टर का बोलबाला था, जिन्होंने आपने तइक-भइक वाले 
परदो, विचित्र वेश-भूयाओं और कुहकियूर्ण  अभिनत्र से 
चाव्य-कला को इतना नीचे गिरा दिशा था फ्रि नाव्य का 


. नेव पल्लत्र मुफा गया । थेह से श्रेष्ठ नाटकों का. कुछचि- 


पूणं प्रदशन होता था । 
लिखा था--- 


नाटक में भारतेन्दुजी ने द्वी 


- ॐ आशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब 


शाङुन्तला नाटक खेला छार उतमें वारीशत्त नायक दु यन्तं 
खमट वाल । | को. तरह कमर पर हाथ रखकर मटक-मटक 
कर नाचने ओर पतरी कमर बलखाय यह कइकर गाने लगा 
त डा० थावां, बाजू प्रमदा दास मित्र प्रभ्ृति विद्वान्‌ यह 
कइकर उठ आए कि अब देखा नहँ जाता । ये लोग 
कालिदास के गले पर हुरी फेर रहे हैं।” - 

` वलतः इसी से प्ररणा। मिली भारतेन्दु हरिश्वद्ध को 


सुरुचि पूणो नाटक प्रस्तुत करने की । वे सय, संस्का और 


प्रतिभाशाली कवि के साथ-साथ कुशल अभिनेता भी थे । 
उन्होंने नाटक के क्षेत्र मे युगान्तर ही कर दिया । मौलिक 
'हिन्दी नाटकों के पिता भारतेन्दु हो थे। उनके नाटक में 
प्रतिविम्बित हुए । समाज-सुधार के 


इसका प्रतिविम्ब 'भारतदुदेशा' रूपक में हे हास्य विनोद 
व्यग्य के साथ-साथ साहित्यिक सौन्दर्यं उनके नारको में 
'भारतेन्दु? ` एक युग-नायक साहित्यकार थे ।. 
उनके पथ चिह साथियों और अनुगामियों के लिए मार्ग 
शक बने। भारतेन्दु की. नाटक-परम्परा को उतने ही वेग 
से चलाने वाते नाथककर बहुत काल तऊ नहीं हुए । अत 
उनके अस्त होते ही दिन्दी के नाटक-साहित्य में फिर आन्ध- 


. कार छा गया । उसमें केवल इने गिने नाटककार दीपक ड 
` जलाते रहे । इस प्रकार नाट #काों में सबसे वहिला स्यान ` 
` हे लाला श्रीनिवासदास का । उनके रणधोर्‌ ओर प्रेममोहिनी, | 


ततप्ता-संवरण और संयो'गता रवयम्बर नाटक मौ'लेक नाटक 


हिन्दी का नाटक-ला हित्य--संच्षिप्त रूप-रखा 


ह जा सकते थे ? 


अयोध्यासिंद उपाध्याव के प्रद्यज्न विजय?, व्यायोग 
तथा क्रमिणी परिणय' भी उल्लेखनीय है । 
चौधरी प्रेमघन? ने भो कई अच्छे नाटक लिखेचिनता 
“मारत सोमाग्य' प्रसिद्द हे । प्रतापनारायण मिश्र ने “भार. 
{शा रूपक आर 'कलिरीलुक लपक? तथा अम्दि 


, व्यास ने “गोसङ्कट नारक? अपने युग की सामाजिक 


भ 


अअक समस्याओं को लेकर लिखे । वालकृष्ण अट्ट 
बालविवाइ*, रिल का विकर खेल?, 'कलिराज की £ 
आंद तथा राधाचरण गोस्वामी ने भी सती चन्द्रावली 
अमरसिंहराठओर, बूड़े सुट्सु तसे, दामा, भद्गतरज आदि 
. नाटक लिखे । अट 
__ इस युंग में मौलिक नाटकों को अधिक दृष्टि तं 
हुई । इसका कारण यह था कि रोचऊ उपन्यासो 


कम्पनियों का जिनका सम्बन्ध कला से नहीं पेसे. 
या। वे उदू संस्कृति के सांचे में ढल अहेर उसके 
ढाँचे में पली हुई थीं अतः हिन्दी नाटक उनके 


प्कृत करना एक दुष्कर घम्म होता है जिन्हें फारसी 
टरों की इन्द्र सभा”, “गुलबकावली? 
नाटकों, का व्यसन लग गया हो उन्हें देश हित, समा 
धार आदि ऊचे भावों को लेकर लिखे हुए नाट 
रुचिकर हो सकते थे ? जिन्हें सस्ते कासुक गानों से 
आता हो वे उच्च भावों से ओत-प्रोत योतो को 


भएरतेन्दु-मस्डल के कुछ उत्साही सद्स्य, 


साहित्य की ओर भी आरुषेण कम नथा । सब से 


से अनुवाद किया । विदेशी नाटक के 
द्वारा हुआ । भारतेन्दु तो 


वर्मा । श्री केशवराम भट्ट ने वजला के नाटक से ह्वी 
आधार लेकर 'सुजाद सस्युल' और “शमशाद सोसन? 
[टक प्रस्तुत किये । 

| कालीन नाटक--नाटक साहित्य की दृष्टि 


] ॐ धूम जनसाधारण में रही है वे ह-+रावः 
-्रागाहश्र काश्मीरी, नारायणप्रसाद बेताब 


मॅ उह प्रकार की त्रुटियाँ रही जैसे 


१५? 


नीताराम वर्मा ने जासफ एडिसन के, केटो नाटक का. 


शेष नाटककारों ने पारसी थियेटर 
रङ्गपञ्रीय नाटक लिखें । नाट- : 


[ भाग १४, अळू 


साहित्यिक सौन्दर्य ठो अवश्य हैं परन्तु रक्कमच को अबु 
कूज्ञता नहीं । इनमें भी द्यो का प्रयोग हुआ है । मंथिलो 

शरण गुप्त का 'चन््रहास' र अनघ! पग्ररूपक हे ! 
माधव शुक्त का “महाभारत” भी प्रसिद्ध । द्विवेदी 
काल म नाटकों में परिवर्तन अवश्य दिखाई दिया ¦ भूषा 
परिष्कृत और परिमाजित हुई है आर भावू था 
सथ सामाजिक राजनेतिक विषयों की, ओर | रमचा के 
अभाव में यह नाटक जनता के सामने न आ सके ओर 


' केवल साहित्य के पाठं के ही मनोरजञ्ञन की वस्तु रहें । 


अल्लाद-काज्ञीन नाटक- हिन्दी के नाटक साहित्य 
में गोरवरणे य॒गान्तर आया श्री जयशळूर प्रसादजी के एक 
राशि पोराखिक ओर ऐतिहासिक नाठकों से । उनमें एक 
बहुटुखी प्रतिभाशःली साहित्य लड़ा को अभूतपूं कला 
जाग्रत हो उठी जिसमें देश ने देखा प्राचीन गरिमामय 
अतीत का सांस्कृतिक आलोक और, जिसमें साहित्य रसिकां 
ने पाया सनोमुग्धकारी काव्य रस । प्रसाद के, नाटकों के 
द्वारा मानो हमारा स्वर्शिम अतीत अपने नानी मुंखो से 
र्मी गायन करने लगा । प्रसांदजी ने यद्यपि कोलाहल की 
अवती? तज कर किसी स्वशिम लोक की ओर अपनी 
कल्पना की नौका को प्रचालित किया परन्तु उनका सम्बन्ध 
वर्तमान जीवन की समस्याओं से नहीं, छूटा-। प्रसादजी के 
नाटक पौराणिक ओर. ऐतिहासिक भित्ति पर खड़े हुए 


~ 


(| 


'सांस्क्कतक भवन हैं जिनमें इस प्राचीन ऑर. पुरातन देश 
` का महिमामय जीवन .शतसहल्ल स्वरों में गा रहा हे.। उनकी 


लेखनी से जो नाटक प्रसूत हए उन्होंने इतिहास के 


अन्धकारमय पृष्ठो पर स्वाणाम आलोक विक्रीण किया । | 


उनका वर्गोकरण इस प्रकार दोण __ , . 
पौराणिक--(क) जनमेजय का नाग यज्ञ, सजन आर 


. कर्णालय । 


beeen ee 
(क) बुद्ध. कार-_अजातशत्रु। | 
(ख) मीर्यकाल-- चन्दगुप्त । 
काल--९३न्द्गु्त और धर वावामिनी । 


i 


सितम्बर (६४२ ] ` 


भावात्मक काल्पनिक रूपक--'कामना? और “एक घूं ट” 
झर ऐतिहासिक नाटकों में असादजी ने मध्ययुग के हिन्दू- 
है जल का जीवन प्रस्तुत किया है। परन्तु उसमे ऐस 

। शाश्वत ओर सामाजिक समस्थाएँ उठाई हैं जो ग्राज भी 
अपन, सँमावान हमसे माँगती हैं । 
i मसादजी के नाउँको में एक ऐसा वातावरण है 


जो हमें उठाकर उसी युग में पहुँचा देता हे । उसमें, एक 
प्रकार की गोरवयूणं बिराट भावना की अनुभूति पाठक के 
मन में होती है । इसे हम आज की जडता की दृष्टि से 
सांस्कृतिक चेतना का नाम दे सकते हैं । कला ओर शिल्प 
की दृष्टि से भी इसके नाटक एक ऐपी ऊँचाई पर हैं कि 
जिस तक पहुँचने में भावी पीढ़ी को भी 
पड़ेगा । आय जाति के ब्राह्मण और बोद्ध सं 
सत्य-दर्शन इस नाटकों में अन्तभूःत है, 


श्रम करना 
स्कृतियों का 
अन्तरंग ओर 
बहिर॒ग दोनों मं ये नाटक उदात्त और उज्ज्वल हैं। बे 
यद्यपि आज के दरिद दुर्बल रंग मञ्च के लिए अगम्य हैं 
फिर भी उनकी कला-पूर्णता ओर श्रेष्ठता अप्रतिद्वन्दित है । 
अक्षादजी के पीछे हो आए श्री हरिक्षष्णा प्रेमी जिन्होंने 
इतिहास के आधार पर कई नाटक लिखे परन्तु उनका 
क्षेत्र मध्य-युग का मुसलमान काल रहा । उनके प्रसिद्ध 
नाटक हैं. रक्षाबन्धन, शिवासाधना, स्वप्र भंग, प्रतिशोध 
र र, इत्यादि । इन सब ऐतिहासिक नाटका में राष्ट्रोयता का 

ने है और उसमें गान्थोवाद के 


नतिक पक्ष नाटककार ने लिया 
आदर्शों की पूरी छाप है जैसे हिन्दू मुत्लिम एकता । श्री 
जगज्ञाय प्रसाद मिलिन्द प्रताप प्रतिज्ञा के द्वारा, श्री 
उपेन्धनाथ अश्क जय पराजय के द्वारा ऐतिहासिक चित्रा-. 
थार प्रस्तुत करते हैं । श्री उद्यशङ्कर भट्ट ने दोहर अथवा 
: सिन्धु पतन ऐतिहासिक 

|. पौराणिक नाटक लिखे ह 


र अम्बा, सगर विजय जैसे 

इन सब नाटकों में एक प्रकार 
को नेतिक राष्ट्रीयता की चेतना मिलती है । कुछ ऐपे नाटक 
ला | भी लिखे गये. जो पोराशिक अथवा विदेशी घटना या 
ह चरित्र को लेकर किसी नेतिक दशं की प्रेरणा देते है - 
| 


“. जेसे श्री उप्र का महात्मा ईसा । बद्रीनाथ भट्ट का 'तुलसी- | 
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हिन्दी का नाटक-साहित्य--संक्षिप्त रूपरेखा 


RI ° 0 प्र स 


. सन्यासी, सिन्दूर की होली आदि में -समत्या? 


हो किया । अपने 'एक धूर? 
दारा" समित्रानन्दन पन्ता ने ज्योत्स्ना के द्वारा (इ 
मागे की पर प्रगत की । इन नारों 
चक का इतना महत्त्व नहीं है जित 

_ का । 'ज्योत्स्वा' तो एक 


a [4 


Ro 


ङ्स युग में एक ऐे नाटककार भी सामने आए” 
जिन्होंने राष्ट्र के जीबन का ऑर. इतिहास का कोई ना १ 
ओर कोई अंश नहीं छोड़ा और अपनी प्रतिभा ः 
में दिखाई । वे नाटककार हे:--सेठ गोविन्ददास । इन्होंने. 
काल्पनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक ओर मनोवेज्ञानिक प्रश्नों 
को लेकर अनेक नाटक,हिन्दी को दिये । उनके प्रसिद्ध 
नाटक हैं 'इतेव्य जिसमें राम ओर कृश्ण का जीवन है, 
हषं ओर शशि गुप्त जिनमें उक्त ऐतिहासिक पुरुषों का जीवन 
है, प्रकाश, स्वयं सिद्धस्त, स्वातन्त्र्य, कुलीनता जिनमें भिन्न- ` 
भिन्न सामाजिक राजनीतिक और मनोवेज्ञानिक प्रश्न लिये 
गये हैं । इस काल में लच्मीनारायण मिश्र ने हिन्दी में: 
( इन्सन आदि नाटककारो के प्रभाव से ) समस्या-नाटको 
का श्री गणेश किया । उनके नाटक राक्षस का मंद्र, कू 


सभी क्षेत्रों... 


* 


ही अखर | ८ 
सुखर है । इस काल के अन्य प्रमु नाटककार है 


वर माला और अंगूर की बेटी के लेखक गोविन्दबल्लम पन्त, | 2 
स्वगं की झलक आदि के लेखक उपेन्दनाथ अश्क, ओर | क 
आवारा आदि के लेखक पारडेय बेचन शर्मा उग्र रादि । सक 
नवीन घाराऐ--इस युग में नाव्य साहित्य ह | | 
क्षेत्र में कुछ ऐसो.नवोन दिशाएँ भी प्रकट हुई हैं जिनसे | 
नाटककारों की विशाल कल्पना-प्रतिभा को क्षेत्र मिलता | 
है । वे है:--- र 
(१) कल्पना प्रधान रूपक S 
(३) गीति नाव्य या गीति रूपक 
(३) एकाङ्की नारक . क 
(४) ध्वनि नाट्य ( रेडियो प्ले ) कट, 
` (१) कल्पना प्रधान रूपक का सूत्रपात सादज चे 
जोर “कामना? नाटिका 


LESS NBA: 
£) 


११० ° 


` _ द्वारा इसे पुष्ट किया | दरक प्रेसी ने स्वण विहान द्वारा 
इस निधि में योग दिया । * 

2) एकाही नाटक का सूनपात इस उ” की वह 

| ` महत्वपूर्णं थाश है जो आज बढ़कर कदाचित सवसे अधिक 
gs `  लोक्रप्रेय हो रही हं । ए कोडी. नाटक का शिल्प विधान 
' ८ (॥९०००।५०९) हिन्दी ने पश्चिम के “वन एक्ट पे से 
र लिया हे भारतीय ना एक. झङ्क घाले रूपक 
क: ` उपरूपकों से नहीं । परन्तु इसमें कई नाटककार ने अपनी 
; 


शाख क 


सम्पूण प्रतिभा प्रदर्शित करदी है आ ईसालर यह धारा 
` सबसे अधिक अभिनन्दनीय हो गई ६। इन एका 


में शंत्रगंएय हैं-डाक्टर रामकुमार बर्मा 
र ) उपेन्द्रराथ ` अश्क, श्री उदयशाक्गर भ, 
श्री हरिळऱ्णा प्रेमी, भुवनेश्वर सेठ गोविन्ददास, जगदीशः 
वणु प्रभाकर । इन नाटकां म आज के . 


20 7 09 ६ ज्टककारों 


सदशन 


` ` र माथुर आरवः 


है) 


(४) ववान न.व्य रेडियो के आविकाए से जन मनः 


ग्रन्थिया क सुलभ ने का काम आधिक लिया जारहा 


i गता है | ग्र जो मे रोमारिटक काव्य पर जितनी भी 
प्राण॑बान और प्रदी आलोचनां कालरिज की “लिरिकल- 
` जतकम’ की भूमिका ( प्रीफेस है, इसलए कि कालरिज़ 
ने एक कवि का हृदय पाया था आर विश्लेषक की बुद्धि । 
हिन्दी में भी छायावादू का. जितना' मार्मिक आर सूक्ष्म 
"विश्लेषण महादेवी वर्ना ओर पःत ने किया, उतना छायाः 
बाद के अपने. ग्रालोवकगणा भो न कर सके । ऐसी आलो- 
नारों से साहित्य-स॒जन मॅ. बांधा नहीं पडती, अपितु 
«उसकी थारा इथर उधर बिखरने के बदले एक सुनि )जित 
` पथ पर संयम और मर्यादा के साथ आगे बेंढती 
ऐसा आलोचक थदि एंक ओर जनता के साम्ने अमिनत्र 


आदेश को अबरतरणा करता दे तो दूसरी ओर घ९ाओं को 


` नवका संर्वा्वीए जीवन १) वहिरज्ञ ओर अन्तरङ्ग ` 


आलोचना आज तक लिखी गई, उनमें सबसे अधिक , 


। ओर 


| [ र । ' [ भाग १४, अङ २ 
| न Me. I, 
| हद 
| = र 


र्न के लिए एक नया माध्यम हमें दिया ह । नि नास्य 


रेडियो के "वि विस्तारक यन्त्र पर नाटक श्वान द्वारा 
प्रस्तुत किया जा कर श्रन्य बस्छु के रूप में श्रोताओं के 
पास पहुँचता है जैसे, दृश्य काव्य ने श्रव्य काव्य का ता 
पहिन लिया हो । इस प्रकार के नाटक म दृष्ट से अधिक 
श्रवण को प्रभावित करने वाली बाता को बिशेष योजना 
को जाती है । इस चेत्र में? श्रं विष्णु प्रभाकर, .रामडुमार 
वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, उंदयशङ्कर भड, गिरिजा मार 
माथुर, भगवतीचरण चमी, सुमित्रोनन्स्म. पन्त आदि 
क्रियाशोल हैं \ 
इस प्रकार हिन्दी का नाटक-साहित्य आज ब हुसु खत ह 
आ सम्पन्न है । परन्तु चलचित्र के सम्मोहन ऑर 
आकर्षण ने उनके सामने जीवन और मरण का प्रश्न 
उपस्थित कर दिया है । यदि कथा के रूप मं, साहित्य के 
रूम में नाटक को जीना हे .तो अवश्य हा नाटक को चल- ? 
चित्र से आतङ्कित होने की आवश्यकता नहीं €। उसक्री | 
पृथक महत्ता असंदिग्ध हं । 


<<<: 


(पृष्ठ ११४ का शेष ) 


आज हिन्दी में सफल और सशक्त आलोचक का 
एकान्त अभाव नहीं रह गया है । शुक्कजी की परम्परा को जै 
जीवित रखने और आगे. बढ़ाने के लिए भ्रभी सवश्री  '' 
इजारीप्रसाद - द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, गुलाबराय, 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामअमार वर्मा, नंगेन्र, ` सत्येन्द्र) ८ 
रामविलास शी, असतराय प्रमृति, सुधी आलोचक्र वर्तमान 
हैं, जो आलोचना का चित्यः नवीन सान ।नधा।रत. कर उसे 
प्राति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। यह हमारे लिए 
सौभाग्य ओर गोरव की बात है। और अव वह दिन दूर 
नहीं, जबःहिन्दी भी. संसार की दूसरा सरुद्ध भाषाओ के... 
समान आलोचना का भेष्टतंम आदर्श विश्व के सम्मुख | 
` समुपस्थित कर कृतकृत्य होगी ॥ (If winter wisi 
can spring be far behind ) यदि शीत 
` आगमने होता है तो वसन्त भी दूर नहीं। | 
० a Se A 


आ 


SL co Se, FE 


. आलोचना का आदर्श 


प्रो आनन्द नारायण शर्मा, एम० ए० 


आलोचक की उपमा हंस से दी जाती है और उसके नीर- 
क्षीर विवेक को आलोचना का चरम उत्कर्ष माना जाता है । 
अथात्‌ जिस प्रकार हंस जल मिश्रित दूध में रो दथ का 
पान कर जल को छोड़ देता हे ( यद्यपि वेज्ञानिक परीक्षण 


का कसट पर यह वात सत्य नहीं उतरती ओर ऑ वकतर्‌ 


न्स 


आलोचना के आदर्श के चर्चा करते हुए प्रायः आदर्श 
द्‌ त्र 
| 


निलेप भाव से दूब और जल दोनों को चट कर जाते हैं ) 
उसी प्रकार आलोचक को भी चाहिए कि वह आलोच्य 
वस्तु के पुणा का ग्रहण ओर आरेखन कर दुगु णो को 
उनसे अलग छॉट कर दिखा दे । लेकिन आज के दृष्टिकोण 
से इसे आदर्श आलोचना तो क्या, सामान्य आलोचना 
कहने में भी संकोच का अनुभव होगा । इसमें आपत्तियाँ 


“स्पष्ट हैं । एक तो किसी कलाकृति के गुणों ओर दुगु णों 


को दो आपाततः पृथक कोटियाँ निश्चित करना नीर क्षीर 


_ विवेक से कडी कठिन कार्य है ओर फिर सब काल और, 
: व्यक्षियों की दृष्टि में गुणों की कसोटी एक ही नहीं रहती । 


उदाहरण के लिए, एक युग था. जब कवि भूषण को असतः 
ध्वनि छन्द में लिखी उच/एण का व्यायाम कराने वाली. 
“दिलितय दलन दबाय करि सिव सरजा निरसक 
लूट लियो सूरत सहर ब॑कक करि अति डक ।? 
थोर इसी प्रकार को दूसरी पंक्षियाँ अनुप्रास का सुन्दरः . 


तम उदाहरण मानी जाती थीं “और इनके सुनने मात्र से. 
चीरों के हाथ .मूंछों पर चले जाते थे । पर आज समय क 
ओर उसके साथ जन-सिि इतनी अधिक बदल चुकी है कि... 
_ येही पंक्षियों यदि हमें कोई प्रेरणा- दे सकती ९ 


हंस ऐसे दी मिले हैं, जो भूख लगने पर निस्संडरोच और ह 


. गई! होगी । तभी उसके यहाँ अतिथि के । 


हार बनाए हुए हे, किन्तु यह उनकी बात है, जो सादर 
जीवन को व्याख्या से अधिक पुरातत्व की कहानी बान 

समान छप से वयक्तिक दृष्टिकोण म भा विभे 
जा सकता हे । महाकवि कालिदास ने जब' अपने 
शाकुन्तेलम्‌? प॑ महाभारत को कथा प्र ति को ता उन न्ह्‌ 
उल उसा रूप में . नहीं रहते दिया । उसमें अपना अङ्ग : 
डवा शाप के सङ्गं को उद्धावना कर उन्होंने 


दो प्रमुख आलोचकों में अच्छा खासा विव ठे 
हुआ था। श्री शिजेन्दलात राय का कथन है कि 
छोड़ कर चले जाने ओर फिर कोई संवाद न ः हक. 
कारण शकुन्तला की दशा बड़ी दयनीय हो गडी 
बराबर दुष्यन्त की रद्‌ सताया करती थी। 


घिरी होगी, पुरवा हवा “सन-सन? शब्द के 00 
होगी, उसका अन्यथा त्रांततंचेत, उन्मन हो जाना! 
हो गया । उस काल में उस वेदना और : 


| 
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, कता का परिचय दिया । 
* इसके विपरीत रवीन्द्रनाथ का मत है कि दुर्वासा-शाप 
` दी->पना.्म्वथा सङ्गत और न्याय्य है ओर यह कालिदास 
, . जैसे महाकवि का ही काम है कि वे ऐसी मौलिक द्धावना 
५. द्वारा अपनी कवि सुलभ सूझ का परिचय दे सके । उनका 
! तक है कि दुष्यन्त और शकुन्तला का. प्रेम एक उच्छूछुल 
` ` र अमयादित प्रेम था । उसमें गुरुजनों की अनुमति 
4 {नहीं ली गई थी ओर आश्रम के नियमों की स्पष्ट अवहेलना 
, ` ६ की गई थी । फ़िर उसे साधना की आच में तपाया नहीं 
| हृया था, इसलिए उसकी परीक्षा अनिवाय थी । कालिदास 
'' च दुर्वासा के शाप की कल्पना कर इस अवाध-उनसुक प्रेम 
॥ | को मर्यादा के दश द्वारा संयमित करने का प्रयास किया 
 । हे ओर साथ ही दुष्यन्त ओर शकुन्तला दोनों के चरित्र 
को साधना के ताप में तपने का अवसर प्रदान कर कुन्दन 
की तरह दमका भी दिया है । इसी बहाने जहाँ महाभारत 
में दुष्यन्त के पास सभा भवन में शङुन्तला को अस्वीकार 
करने का कोई कारणा नहीं है, वहाँ कालिदास ने इस शाप 
को बीच में रखकर उसे दोष मुक्त कर दिया है । यह कवि 
4 की सबसे बड़ी विशेषता है । | 
हि तो पाठक देखें, दोनों ही आलोचक अपने अपने 
` स्यान पर सही हैं और जो बातें उन्होंने कहीं हैं वे तक 


चता में अन्तिम कुछ नहीं होता और गण-दोषों की 
दो सर्वथा प्रथक कोटियों का निर्धारण कुछ बंधे-बंधाये 
नियमों के आधार पर तो किया;हों नहीं जा सकता । या 


रुचि के लोगों को आकर्षित करती हैं. ओर कुछ 
इसके विपरीत बराबर दोष की कोटि में ही परिगणित की 
जाती हैं ! पर केवल उनका ही निदेश तो आलोचना का 


म की पहचान तो वहं होती हे जहाँ. वह अपनी विद्वत्ता 
है और अतल भेदिनी दृष्टि के बल पर वारीक गुत्थियों का.भी 
बेण विश्लेषण करता हे और अपनी बांत को अधिक- 


` सवत और मानने योग्य भी हैं । अतः निष्कषे यह किः 


` सामान्यत; कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके विषय में दो. 
` त नहों होते तथा जो सब'कालों में ओर सभी प्रकार की 


'ककहरा दुहराना ही कहा जायगा । आलोचक की प्रतिभा . 


युक्ति युक्त और ग्रभावोत्यादक बनाकर पाठक के. 


0८-0. In Publis Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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समत्त प्रस्तुत करता है । यह तनिक भी आवश्यक नहीं कि 
आलोचना के क्रम में जो निष्कर्ष उपस्थितं किये जाय उनसे 
हर युग में हर व्यक्ति सहमत हो ही, बल्कि ऐसा प्राय नहीं: 
ही होता है एवं इसमें आलोचक को जरा भो हठी नहीं । 
आलोचना में दृष्टन्य केवल इतना होता है कि जो 
निष्कर्ष निकाले गए, वे तर्क सङ्गत हैं. और आलोच्य वजँ 
से हो उदूमूत हैं, ऊपर से आति नहीं । हाँ, निष्पक्षता 
आलोचना की पहली शतं है । आदश आलोचैना लेखक 
या कवि के व्यक्तित्व से तटस्थ रह कर ही लिखी जा सकती 
हे । यदि किसी कारण कोई आलोचक किसी लेखक विशेष 
से अधिक प्रभावित है ओर उसकी कृतियों में अनावश्यक 
रूप से रंस लेने का अभ्यस्त हो चुका हे तो उसकी आलो- 
चना पूरी छान बीन से युक्त और वुद्धि को प्रभावित करने 
वाली न रह कर कोरा उच्छूस और कुछ प्रशांसात्मक 
पंक्षियों का जमघट ममत्र बन जायगी । जैसे पण्डित राम- 
चन्द्र शुक्क ने तुलसो के काव्य मं दोषों की चर्चा करते 
समय उन दोषों को भी कवि का कौशल ही मान लिया है । 
इसके विपरीत यदि स्वभाव, सिद्धान्त या शेलीगत भेद के 
कारण आलोचक ओर आलोच्य के बीच पहले से ही 
वेषम्य का सूत्रपात हो चुका है तो आलोचना दिद्रान्वेषणा 
के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकेगी । उदाहरणार्थ मिस मेयो 
का “भारतदशंन” प्रस्तुत किया जा सकता हे, जहाँ लेखिका 
ष्टि चारों ओर की विषमता, विकृति ओर गन्दगी में 
ही उलम कर रह जाती हे । जब तक आलोचक आलोच्य 
वस्तु को उसकी तरह से समभने को चेष्टा नहीं कर पाता, 
लेखक की मनःस्थितिं में अपने को डाल. करें उसके निबद्ध 
विचारों से तादात्म्य नहीं. स्थापित करता, वह प्रतिपादित 
विषय के साथ न्याय न कर सकेगा । दुःख की बात है कि 
आज हिन्दी में जितनी आलोचनाएँ लिखी जा रही हैं, 
उनमें कुछ को छोड़ कर शेष सभी किसी-न-किसी. प्रकार के 
पक्षपात दोष से पीडित हैं. और उनमें आलोचक प्रतिभा 


: सम्पन्न होकर भी तटस्थता का निर्वाह नहीं कर पाते । 


पक्षपात से ही मिलती जुलेती एक दूसरी वस्तु हे 
पूर्व ग्रह । जिस प्रकार एक आदर्श आलोचऊ के लिए पत्त- 
पात का परित्याग बांछुनीय है, उसी प्रकार आंदश आलो 
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है । पूर्वग्रह का अर्थ है पहले से ही 


हेन पूर्व-प्रह अपने ही संस्कारों पर आधारित होता हे। 
आलोचना के क्षेत्र में दोनों समान रूप से घातक हैं । 


4 


आलोचना के मापदण्ड सदेव स्थिर नहों होते और न ऐसा 
ही होता है कि एक ही मापदण्ड से विभिन्न वस्तुओं को 
परीक्षा कर ली जाए । रीति-युम में कविता के लिए रसा- 


त्मक होने के साथ ही घनघोर चमत्कारात्मक होना भी 
आवश्यक था अतएव उस युग के मापद्सङ रस, रीति, 
अवार, छन्द आदि ही हैं । आज की कविता ( विशेषकर 
अयोगवादी कविता ) को इन कसौटियों पर ऋसने से शान्य 
'ही हाथ लगेगा । हिन्दी की अत्याधुनिक अतुकान्त और 
प्रयोगवादी कविता को देखकर पुराने आचार्य चौंक उठते हैं 
क्योंकि उनके अनुसार तो उसे पद्म भी नहीं कह सकते । 
'एक ही युग में भी हीरे-ज़वाहरात की तौल रत्तियों में व्यक्त 
को जाती है, सोने-चांदी को भरियो में और अनाज श्र 
'भूसे की सेरों तथा मनों में पानी तोलकंर नहीं विकता । 
“ठीक ऐसे ही मुक्तक को कसोटी अजग है, प्रबन्ध-काव्य 
की अलग एवं उपन्यास-कहानियों की. इन सबसे भिन्न।' 
एक सुक्त के कवि की तुलना जब एक प्रबन्धक्रार से की 
जाती है तो हमें मान लेना होगा कि उनमें समता से 
अधिक विषमता के लिए ही अवकाश है और दूसरी बात, 
मुक्तक का कवि भी अपने क्षेत्र में उतना ही सफल हो 
सकता है, जितना एक सफल-कुशल प्रबन्धकार । तुलसी 
'का स्थान सूर्‌ से अधिक गरिमामय है, किन्तु केवल इसी 


° 
9 आलोचना का आदर्श - 
सेना के निर्माण से पूर्व पूव॑ग्रह्द का परिहार भी आवश्यक 
किसी विशेष पदार्थं 
के प्रति एक बिशेष प्रकार की धारणा बद्ध मूल कर लेना । 
“पात का कारणा अपर व्यक्ति का स्वभाव या चरित्र होता 


` वेज्ञानिक बुद्धि की कसौटी पर परंख कर इस बात 
कर सकता है कि उसने जो कुछ पाया है, उ 


` धीरता-पूर्वक सागर के अन्तर-तल 
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छायावाद के सम्बन्ध की जो आलोचनाएं हैं, उनसे ' 
बहुत कम लोगों को सम्तोष होता हे । आज ne 
दबी जवान से यह भी कह देते हैं कि उन्होंने कबीर या | 
शागावाद-रदस्ययाद को ठीक से सममा ही नही. । बात 
वस्तुतः ऐसी नहीं । शुक्कजी का सगुण-मत वाद के प्रति. 
एक आस्तिक आग्रह था । उनके आदर्श कवि थे ठुलसीदास। 
तुलसी के काव्ये के आधार पर ही उन्होंने अपने काव्या- | | 
लोचन के सिद्धान्त स्थिर किए । इसलिए स्वभावतः उन्हे | 
वे कवि न. रुचे जो प्रबन्धक्रार नहीं थे ओर अरूप को 
उपासना किया करतें थे । इसी प्रकार तुलसी को सहज | 

' सरल अमभिव्यज्ञना- प्रणाली, जिसमें पांडित्य का अभाव नहीं, र ) 
पर जो उसके भार से बोकिल भी नहीं हो यई के क | 

प्रशंसक-परिशंसक बन जाते के बाद शुक्कजी को लाक्षणिक . 
वेचित्र्य और चमत्कार-विधान का अरुचिकर लगना भी 
आवश्यक हो गया । उन्होंने छायावाद को डी 
नहीं देखा कि वह क्या हे । वे आरम्भ से. ही यह धारणा! | 
वनाकर चले कि उसे केसां होना चाहिए । इसीलिए दह 
जो कुछ था, उकका भौ श्रेय उसे न मिल सका ओर 
धुक्कजी को तत्संबन्धी आलोचना एकाही हो गई । यहाँ 
कबीर आदि सन्तो अथवा छायावादी कवियों को तुलसी-सूर 
से श्रेष्ठ घोषित करना उद्देश्य नहीं, ऐसी हिमाकत शायद्‌ 
ही कोई समझदार आलोचक करे, केबल इतना संके करना 
ही अभी् है कि इसी पूवे-प्रह के कारण इन वेबारों 
शुक्कजी जैसे समर्थ और सशक्त आलोचक की सहान 
से वंचित होना पड़ा । सहानुभूति तत्त्व ञो आलोचना में में 
बहुत ऊ चा स्थान हे । इसी केबल पर आलोचक च्य 


मवाल अविक हैं या सीधी और घोघ । 


Digitized by Arya Samaj कळा “मा Chennai and eGangotri, र `, 


सा हिंत्य-सन्देश [ भाग १४, अह ३ 


ME ye मा SS oT 


साधारण पाठक और आलोच” में एक मौलिक 

अन्तर होता है । साधारण पाठक किउ कलात क एके 

दो यतीन बार पढ़कर ओर फिर चुपचाप ऑख बन्द कर 

` उसका आनन्द लिया करता है । उशेके लिए श्रेष्ठता का 

मापदएड यही है कि बार-बार उसे पढ़े ओर रसमञ्न हो । 

वह अपने आनन्द को अपने तक ही सीमित रखता है। 

उसका कारण दूसरों को नहीं बता पाता । लेकिन आलोचक 

। का काम सिफ अपनी आँख खुली रखने से छै नहीं चल 

सकता है, अपितु वह अपने साथ न्य पाठकों को भी 

ले खोलने पर बाध्य करता है । उसे एक साथ ही समी- 

कक और व्याख्याता दोनों बनना पड़ता है कभी-कभी 
चह अपनी सूम-वूझ के द्वारा ऐसी बातें भी कह जाता 

जो स्वतः आलोच्य कवि या लेखक के. मस्तिष्क में भा 

` याने से रह गई होती हें और तब हम उसके प्रति श्रद्धा 

नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकते । पर वहा विचार 

णीय यही है कि कहीं उसने विहारी के दोहा का वकः 


शात्र के अनुसार तो अर्थ नहीं किया या फिर तुलप्ली के , 


मानस में माक्संबाद की परिभाषा तो नहीं ढढ रहां । इध 
हद की मौलिकता तरस खाने योग्य हो जाती है । 
' ` ` अलोचनो गुण दोषा की मात्र निर्जीव तालिका न 


उपरान्त अप्रते कत्तव्य से उपराम हो जाता हे । वह बहुत- 
Me | बाते स्पष्ट रीति से उद्‌घोषित करता हे और शेष के 
ए कवल संकेत देकर छोड़ देता.हे। अब यह आलोचना 
दायित्व है कि वह कविता को मान्यताओं को. परीक्षा 
करे, उसके संकेतों को खोल कर पाठकों के सामने र्खे 
ओर तब यदि आवश्यक हो तो पाठकों को सुविधा के लिए 
अपनी सम्मति भी पेश करे । जहाँ ऐसा होता. है वह 


एक प्राणान प्रथ-प्रदर्शिका भी है । कवि तो कविता करने केः 


क आलोचना कहीं जाती है । किन्तु निणय देने - 


खोज कर रखने से अर्थे-स्वारस्य नष्ट हो जाता है और 
(सन्देश न बन कर उपदेश सी लगने लगती है।.. 


लेकिन आलोचना में भौ अगर उसी तरह पहेलियाँ बुमाई 
जाने लगीं तो वह पाठकों के लिए भिरदद ई बन कर हो 
रह .जायगी । 

कहा जाता है कविता, कहानो, र 
सर्जनात्मक साहित्यो मं हृदयपक्ष की प्रधानता रहता हे और 
आलोचना में वुद्धि-पक्ष ही । वस्तुतः हृदय ओर बुद्धि दो 
स्वतन्त्र शक्तियाँ नहीं, वे एक हो ज वन-चेत्ता के व्याक्ष 
होने के दो माग हैं। आज को आलोचबा केवल, बुद्धि का 
विलास बन कर ही नहीं रह सकता । आलोचना में बुद्ध 
का स्थान उतना ही है कि वह सत्‌ ओर असत्‌ कॉ परख 


उपन्यास या अन्य 


र सके । किन्तु इस परख के एवे भी आर उसके बांद - 


तो अनिवार्य रूप से अभिव्यक्ति के लिए हृदय कॉ सहायता 
लेनी होगी । हृदयहीन होकर ग्रालोचन। नहीं लिखा जा 
सकती और उसे दूसरों के हृदयॉ तक उतारने के लिए भी 
हृदय की भाषा की हो आवश्यकता है। आलोचक के पास 
यदि हृदय-तच्व. का अभाव हे तो पहले तो वइ विषय वस्तु 


को सममे में ही भूल कर बेठेगा ओर फिर उसकी अभि- : 
` व्यक्ति तो कभी जीवरत हो ही, नहीं सकती) आलोचना भी , 


अन्ततः एक कला है ओ क्रोचे से पूणंतया सहमत न होते 


हुए भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि कता प्रथमत अभि- : 


७३७०००० 


व्यक्ति है; बाद.में और कुछ । यदि अभिव्यक्ति सबल नहीं , 
है तो विषय चाहे कितना. ही महत्वपूण क्यों न हो, वह . 


पाठक या श्रोता को बहुत दूर तक नहीं प्रभावित कर , 


सकता | इस प्रकार हृदय ओर बुद्धि के साधुपातिक सहयोग 
से लिखी गई सन्तुलित आलोचना का महत्व -किसी भी 


सजेनात्मर साहित्य से किसी अंश में कम नहीं, ज्यादा जो : 


हो । तब वह एक ध्वंसात्मक कृति नहीं रह जाता; उसमे 
निर्माण की क्षमता आ जाती है ओर वह एक प्रकाश स्तम्म 
की भाँति पाठक के निविड़ अन्धकार से भरे हृदय को 
अपनी आलोकमयी किरणों से. उद्धासित, कर देती है । 

एक साथ ही मस्तिष्क को पुष्ट खाद्य और मानप्र को 


सुस्कद रस प्रदान कर जीवन में नई ज्योति जगाती है।. 
और तब आलोचक भो एक असफल कवि! की कोटि से 
ऊपर उठकर एक सफल खट्टा की श्रेणी में परिगणित होने : 


( शेष प्रष्ठ ११० पर देखिए.) 
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श्री रामवरणसिंह “सारथी! 


“साहित्य-देवता? में .साहित्य-देवता के कलाकार १० 
साखनलाल चतुर्वेदी की श्रनुभूतियों का सजीव-चित्रणा है, 
जिस चित्रण में युग' के चरणा-चिहाँ के प्रतिविम्प हें, 
ओर मनोभावो के ऐसे चित्र हैं, जिन्हें समय त्वरित मिटा 
नहा सकता । इस देवता के तीन रूप हैं । (१) गद्य-गीत 
(२) गद्य-काव्य और (३) काव्य़मय-गद्य । इन तीनों पा 
को आत्मा में सायुज्यता हे, लेकिन आक्गतियों में विभिन्नता 
हैं। गद्य-गीत में कलाकार की अनुभूति भावावेश के प्रखर 
वेग म॑ वेगवती भाषाश्रो में भावनाओं की गहराई की ओ 
प्रधावित हो उठी है । उसका स्वप. अतुकान्त गीति-काव्य 
की भोति.हे जिसमें कलाकार का एक ही भाव विशेष रूप 
से प्रतिध्वनित होता हे । गद्य-काव्य में कलरकार की कल्पना 
की सजीवतः को प्रमुलता होती हे । उसमें कलाकार की 
अनुभूति फेलती और फूलतो हुई महाकाव्य का रूप तक 
ग्रहण कर सकती हे । मह्यकाव्य की गाथा तक विस्तार पा 
सकती है |. गद्य-काव्य में कलाकार की अनुभूतियाँ कल्पना 
को फुलवारी में रन्ग-चिरन् की साड़ियों पहन कर अभिसारिका 
को नृत्य करने लगती है ओर भावों की विविधता अपसरा 
की भाँति अपनी: छटा. द्विखलाती है। काव्यमय-गद्य 
निबन्ध, शब्द-चित्र, नाटक ओर, उपन्यास सभी में परि- 
लक्षित हो सकता हे ! इसके लिए सिर्फ अमूत्त अनुभूति 
को मूते रूप प्रदान क/ते समयं भाषा को काव्यमय स्वरूप 
से अलंकृत बना देना हे । 
__ 'साहित्य-देवता’ के उन तीन रूपों में अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति चाहे गय-गीत में हो, या गद्य-काव्य में हो 


अथवा काव्यमय गद्य के आवरण से अतिरक्षित हो, पर ' 


उन तीनों रूपों मं व्यंग्य की ही अधिकता है । इन व्यङ्गो की 
विविधा में सत्र विचित्रता बिखरी हुई है । विचित्रिता से 
ओत-प्रोत विविध-प्रृक्कियों से साहित्य देवता के सन्दिर 


अथवा सोथ जिस तरह निर्मित हुए हैं, उनमें अनुभूति : 


की पावनंता' देखने लायक चीज है। जरा 'साहित्व-देवता? 


-दूर को निकटत्य,-- के साथी से--में स्पष्टतः गीतितत्व की | 
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पिक अनुभूति की निम्न पंक्षिय देखें :-- 
वंदना के विकास के संग्रहालय, तुम्हें किस नाम 
से पुरू १ मानव-जीवन की अब तक पनपी हुई महत्ता 
के मन्दिर, ध्वनि की सीढ़ियों से उतरता हुआ ध्येय का | 
म।खन चार, क्या तुम्हारे ही गोद के कोने में राधे कह कर 
नहीं दोडा आ रहा हे £ अहा, तव तो तुम जमीन को 
आसमान पते मिलाने वाले जीने हो ! गोपाल के चरण- 
चिहाँ को साथ-साथ. कर चढ़ने के साधन ! ध्वनि की 
सीढ़ियाँ जिस क्षण लचक रही हो आर कल्पना के सुको- 
मल रेशम-डोर जिस स्य गोविन्द के पदारविन्द के पास | 
पहुँच कर कूजने की मनुहार-कर रही हो, उस समय यदि 
चह झूल पडता होगा १--आ।ह, तुम कितने महान्‌ हो ?? 
in व्यास का कृष्ण और वाल्मीकि का राम किसके 
पङ्को पर चढ़कर आज भी लोगों के हृदयों में विराज रहे 
हं! वे चाहे कागज के बने हो, चाहे भोज-पन्नों के, वे 
पङ् तो तुम्हारे ही थे १" ` ``" ऋषियों इ राग, पेंगम्बरों 
का पेगाम, अवतारं की आन युगा को चीरती किस 
लालटेन के सहारे हमारे पास तक आ पहुँची १ वह तो तुम 
हो । ओर आज भी कहाँ ठहर रहे हो । सुरज ओर चाँद 
को अपने रथ के पहिये बना, उनके घोड़ों पर बेठे, बढ़े ही 
तो जा रहे हो प्यारे? उस समय हमारे सम्पूण युग का 
मूल्य तो मेल-्रेन में पड़ने. वाले छोटे-से स्टेशन कासा | 
भी नहों होता ।?” 
मेने पहले कहा है कि “साहित्य देवता? में कलाकार 
परिडत माखेनलाल चतुवदी की अनुभूति गद्य-गोत, गद्य- 
काव्य और काव्यमय-गद्य के रुप में अभिव्यज्ञित हुई । 
गद्य-गौत के घेरे, में आशिक, असहाय, श्यामघन, दुस 
आने वाले हो, मुरलीधर, गह-कलह, इसो पार, हच, 


Ft 


क 


| हें । किन्तु वह ` श्रमी-्मी है, और अभी नहीं है । किन्तु 
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सङ्गीत स्निग्ध, भधर और मदु सा बन कर फूट पड़ा है । 
उनमें मिसरी-सी भी मीठी-वाणी देखने लायक वस्तु है-- 


` “तुम आने वले हो” शीषक में पढ़ें :-- 
ee है ५ 


“मेरा सारा बाग, बिना*मोसम के ही फूल उठा; 
इसलिए कि तुभ आने वाले हो। 
और फूल भी. नीले हैं, पीले हैं, हरे हैं, वेंगनी हैं, 
जारज्गी भी हें । मगर इन फूलों पर गूजने वाले पिन्द अव 
एक ही र्ग के हैं, कृष्ण, श्याम, काले ।* 
इन गूंजने वालों में से एक कहता है, “आज उनके 
एक एक अपराध उनके सामने रख दो । बहुत सहा, अब 
न स॒हो । 
दूसरा कहता है-समय को .श्रम मत बनाओ । श्रम 
को समय बनाओ । प्राण दो, प्रणय दो । 
तीसरा कहता है--पुष्प में बन्द होकर, फिर निकल 
आना केसा ! प्रणय का खेल खेलकर प्राण का मूल्य 
'करना केसा? 
ओर इन गूंजने वालों को, में श्रपनी आशाओं का 
प्रतिनिधि कह कर, इनको कजलता में, कितनी उज्ञ?लरो 


` 'का अनुभव करता हूँ । 


---- इसलिए कि तुम आने वाले हो” 
इस प्रकार “साहित्य-देवताः के आशिक, असहाय, 


` श्वाभघन, तुम आने बाले हो, मुरलीधर, रह-कलढ, इसी- 


पार मोहन श्रौर दूर की निकटता में गीति का रसास्वादन 


= रने का पर्याप्त स्थल है, जहाँ पाठक अपनी अपनी प्रव्रत्ति 


के अनुसार गीति काव्य का आनन्दे प्राप्त कर सङ्गता है । 


` र गद्य-काव्य की भी शोभा-सुषभा की मालक देखी जा 
सक्ती हे । मुक्ति भरत जहाँ पानी, साहित्य देवता, साहित्य . 


की वेदी, असहाय नाश, अमर निर्माण, गिरधर-गीत, 
'मीरा-सुरली, लहरे चीर आदि अनुभूति गद्य-काव्य की 


` असर्‌ विभूति हे--देखं---““जब रसवन्ती बोल उठे” में :--- 


“तुम्ह पता रहे कि बोली जवान के घाट आकर कुछ 
और होती है ओर कलम के घाट कुछ और । जवान की 
परनि्ारिन, दिग्विजय की वायु-तरंगों पर चढ़कर, बन्धन 
रहित छम से दौड़ने वाली ध्वनि हे । उसमें सो खून माफ 


सूम के केटीले पौधे में से जब कलियां चटक कर कलम 
पर आया करती है; तब वे कितनी ही बार कलम होकर 
ही आया करती है । प्रतिभा की नव-बधू, स्याही से सास 
जैसा और कागज से ससुर जैसा भय मानकर पद निचोप 
किया करती है, किन्तु वाणी की स्वच्छन्दता में जितना 
कठोर मरणा है, स्याही और कागज के मद में «अनन्त 
काव्य को वेध सकने वाली उतनी ही “महान अमरता है । 
वे वन्य हैं, जिनकी बोलो हवा परु से भी, अभर रहने को 
कागजों पर उतर श्राती है । किन्तु जबान को स्वच्छन्दता 
पतन का टीका नहीं है । जवान से उतरना ही वह चाहिए, 
जिसे यदि युग कागज पर उतार दे, तो वह अमर हो 
उठे ।?? 

गद्य-काग्य ओर काव्यमय-गद्य में यह अन्तर हे कि 
कान्यमय-गद्य में कथा विस्तार के लिए कलाकार को निश्चित 
सीमा की डोरी में आवद्ध कर नडा रखा जा,सकता है.। 
कलाकार अपनो कलाङ्त्ति में स्वच्छ हो कर अपनी अनु- 
भूति को, भावना को, विचार की तरेङों को फेला सकता 
हे । काव्यसथ-गद्य में फेलाच के लिए यथेष्ट स्थान है । 
कलाकार अपनी अनुभूति को कला सांचे में लम्बी दूर तक 
विस्तारित कर उसे अभिव्यक्क कर॒ सका है । सिर्फ अभि- 
व्यक्ति शलो में अवरोध नहीं हो, - गति में तीव्रता हो, 
भावों में शिथिलता न हो, अनुभूति, के पर कल्फ्न|-गगन 
में बन्चन-रहित होकर चक्कर काटते हों । गद्य-काव्य खिली 
हुई किसी फूल को पंखुड्या तो नहीं है, हाँ, खिली पंखु- 
ड़ियाँ मध्य स्थित उसके सोभ है। पंखुड़ियों मे चिंपके 
सौरभ का सश्चयैन सिफ गद्य-काव्य में कहा जा सकता है । 
लेकिन कान्यमय-गद्य'किसौ पुष्प की खिली हुई. पंखुड़ियाँ हैं, 
जिसमें विस्तार ओर इुगन्ध-दानों का समन्वय . हे । सौरभ 
का स्थान गौण है ओर पंखुड़ियों के 'फेलाव 'काः स्थान 
अधिक हे । उसमें सौरभ की हूप-रेखा, तरलता ओर 
स्निग्धता पंखुड़ियों में ही अवस्थित रहती हे । सौरभ के 
संचयन कर॑ते समय पंखुड्या के स्वरूप मं परिवर्तन हो 


जाता है और केवल उसकी तरलता रौर रिनगभ्रता ' 
अवशेष रहती है । काव्यमय-गंद्य का एक उदाहर ण-- ` 


“बेठे-बेठे का पागलपन” से:-- 
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| अलग रहने का सो अरे चे” 


सितम्बर १६४२ ] 


प्रेम, साहित्य के जगत में, रस की हृदय को छ लेने 
चाली, मीठी किन्तु पुरुषार्थमयी सुकोमलता का नाम हैं। 
जीवन की साथों के उदय और अस्त को नवीनता की डोरी 
में गूथकर, खतरे को गोद में निवास करने वाले अनद्दोने 
पन के निकट पहुँचना और इस पहुँच का, सूर्य किरनों की 
तरह*नित्य अस्त होकर भी, फिर-फिर कर नया वालपन 
पाना--यही तो इस जगत्‌. के प्रेमी का प्रत्यक्ष प्रेम 
स्वरूप ही जानाः हे । रामतीर्थ के शब्दों मे--'प्रेमी वह 
जो प्रेम पर मरे”, प्रेम बह जिस पर--जिसकी अपौरुषेय 
शक्ति पर, स्वेत की ओत-प्रोतता पर और बलि वी क्षितिज 
को छू लेने वाली सामर्थ्यं पर--जगत मर-मर कर रह 
जाय । हृदय के ब्रह्म का आधार यही. कहा जायया । इसे 
कवि कहिे, योधा कहिंये, योगी कहिए, बलि कहिए या 
हदय वाद? के युग में उसै हृदय कहिए ।” 
` पर माखनलाल चतुर्वेदी की वहिसुप्रत्ी प्रतिभा को 
देखते हुए, गद्य-गीति, गद्य-काव्य और कान्यमय-गद्य के 
खम्मिश्रण से एक अनुपम सुक्क काव्य है । जिसमें, जीवन 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद के वार्षिकोत्सव पर सभापति के आसन से बोलते हुए 
ने एक भाषा की आवश्यकता बताते हुए (देश की भिन्नता मिटाने के उद्योगों का जिक्र क्रिया था । आपने कहा--“मग 
बह भी ध्यान देने को बात है कि इन तमाम भेदों को समेट कर सारे देश को एक करने का स्वप्न हमारे इतिहास 
सबसे बड़ी शिक्ता है। पहाड़ों और समुद्रों से विरे हुए इस विशाल देश में जो एक मौलिक एकता का भाव है, उसने 


शर 


कभी भी विश्राम नहीं लिया और वह हमारे राजनीतिक इतिहास पर बराबर अपना. रंग फेकता रहा है । वाल्मीकि 
कल्पना इस देश की एकता के निमित्त थी; महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ भारत को. एक बनाने के लिए किय। 
था; चन्द्रगुप्त ओर अशोक ने देश की ht आन्तरिक ऐकता के लिए भ्रयल किये; भारत के अन्य दिग्विजयी 
सामने भी यही उद्देश था कि किसी न किसी तरह सारा देश एक आर्तरिक सत्ता के आधीन रखा जाय । 
' ओर मोगलों ने भी इस एकता के लिए कम कोशिश नहीं की । मगर, सफलता, शायद, केवल अज्ञरेजो को 
, उससे भी बड़ी सफलता का श्रेय कांग्रेस को है जिसने स्वाधीनता आन्दोलन के सिलसिले में सारे भारत 
सलतनत के खिलाफ भिड़ा कर उसे मंन से भी बहुत कुछ एक कर दिक बिल 
सरदार बल्लम भाई ५टेल ने भारत के उन भागों को भो दिल्ली के अभीतः 
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साहित्य-देवता : एक दृष्टि 


और काव्य सम्बन्धी विविध विषयों पर, सँगीतमय, काब्य 
मय ओर सूक्तिमय ढङग से सूत्रबद्ध विचार प्रकट किये गये 
दं । यह 'साहित्य” की जाहूवी है, सुरसरि है, इस कारण) 
यह “साहित्य-देवता? है ।"'सहित्य-देवता? में भाषा और | 
अनुभूति गङ्गां की वारा जैसी है, जिसमें अवगाहन करने से | 
जीवन में पावनतां ओर स्फूर्ति प्राप्त होती है । इनकी भाषा | 
में मानवता की छरा है । संस्कृत और उदू की स्नेहमयी 
मित्रता में, एकदान्में मानों भरी हुई मानवता जी उठी है, 
बोल उठी है । प्रफुल्ल फूलों की खिलखिलाती, मुस्कराती | र 
हुई ५खुड़ियों की भाँति 'साहित्य-देवता', में भाषा भो हः 
कलाकार के मनोभाचों को अभिव्यक्क कर रही हे । भाषाः 
शिल्पी और शब्द-शिल्पी में पं० माखनलालजी चतुकेदी उ 
वेजोड़ कलाकार हैं । यही कारण है कि इनकी भाषा ओर | 
शेली पर डिसी साहित्यकार झा प्रभाव नहीं हैः । खिले 
गुलाब की पंखुड़ियों की तरह “साहित्यःदेवता? में सौरभ- | 
मयी भाषा और शेली अपनी विशिष्ट विशेषता लिए | 
खिलखिला रहो है, विहँस रही है । डि 


> 


] सहाकवि दिनकर 
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` तुलसीदास और शेक्सपीयर की तुलनात्मक समीक्षा का 
उद्देश्य समालोचना-जगत्‌ में एक नबीन विवाद खड़ा करना 
नहीं है । इस प्रयास का एक मात्र उद्देश्य हिन्दी और 
'अँगरेजी के सव श्रेष्ठ कवियों की काव्य प्रतिभा का विश्ले- 
` घण एवं उनके काव्या के समान स्थलों कौ व्याख्या प्रस्तुत 
करना है । तुलसी ओर शेक्सपीयर के तुलनात्मक अध्ययन 
में बहुत सी कठिनाइयों हें । पहली कठिनाई तो यह है कि 
_ शेक्सपीयर युरोप के पुनर्जागरणा युग का कवि हे ओर तुलसी 
भारत के धमप्रवान मभ्य युग का भक्त कवि । प्रत्येक जाति 
' ` की अपनी श्रपनी विशिष्टताएँ होती हैं; विभिन्न संस्कृति 
होती हैं और उन. सं(रतियों को व्यक्त करने वाली काव्य 
परम्पराएँ भी अलगःअलग होती हैं।उपमाओं और 
` प्रतौकों में भी देश और काल के अनुसार विनोद रहता 
है । तुलसी की काव्य-घारा का मूल-ख्रोत संस्कृत कान्य है 
' र शेक्सप्रीयर के काव्य का आवार ग्रीस और रोम की 
साहित्य परम्परा है। अतः तुलसी ओर शेक्सपीयर के 
तुलनात्मक अध्ययन करते समय दोनों देशों की काव्य-पर- 
'म्पसओं पर ध्यान देना आवश्यक है । इसका यह अर्थ 
दापि नहीं कि साहित्य “अपने देश-काल ओर संस्कृति से 
ता. हे । अपर कलाकार, युग को बिखरी अनु- 
[लिया को सन्तुलित कर, उन्हें सावकालिक में परिणत कर, 
देश ओर काल की सीमा से परे हो जाता है.। शेक्सपीयर 
के शब्दों में 'कवि की दृष्टि स्वग से भूलोके और भूलोक 
> से स्वग तक’ विचरती रद्दती भहाकवि तुलसी ने इन्हीं 
' भावा की अभिव्यक्ति इन शब्दों में की हे--- | 
श्री गुह पद नख मनि गन जोती । 
` ` सुमिरत दिव्य. दृष्टि हिय होती ॥? 


»५१ । sree 


“सूड रामचरित मनि मानिङ। ` 
 'गुपुत' प्रपट जह जो जेहि खानिक॥” 
>, इन दोघे महाकवियो की. उक्लियो में उतना हो अन्तर 


तुलसीदास ओर शेक्सपीयर 


प्रो० दामोदर भा एम० ए० 


है जितना कि युरोप की काव्य-परम्परा आर भारत का 
कान्य-परम्परा में । फिर इन उक्तियो से इन महाकवियों का 
काव्य-दष्टि कोण स्पष्ट हो जाता दै । अतः महान कवि देश 
ओर काल की परिधि से परे होता है, केवल उसको वाण 
का प्रस्फुटन तात्कालिक परम्परा आर प्रतीको . के द्वारा 
होता है । कं 
दूसरी कठिनाई यह है कि तुलसी महाकाव्य. के रच- 
यिता के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, य्चपि उनके. गीत भी उच्चः 
कोटि को कलाक्ृतियों हैं । शेक्सपीयर के सोनेट का स्थान 
अँगरेजी गेय-काव्य में ऊचा है, फिर भी उनंकी अमर- 
कृतियाँ विश्वविख्यात नाटक ही हैं । 
यह सच हेर्षकें नाटककारों अथवा. महाकाव्यकारों की. 
तुलनात्मक समीक्षा का आधार स्पष्ट है ओर ऐक नाट्य कवि 
और प्रबम्ध-कवि की तुलना कठिनाइयों से भरी हैं । परन्तु 
इसका तात्पय यह नहीं है कि नाव्य कवि और प्रबनध-कवि की 
तुलना का आधार ही नहीं है। भारतीय साहित्य पद्धति में 


` नाटक का अस्तित्व अलम नहीं है, यह दृश्य काव्य के 


अन्तर्गत माना जाता है । अतः तुलसी और शेक्सपीयर की 
तुलनात्मक समीक्षा भारतीय साहित्य पद्धति के अनुकूल है । 
इस प्रश्न का. एक दूसरा पहल भी है। शेक्सपीयर के कतिपय 
नाटक इतनी ऊँचाई. पर हैं कि. उनमें महाकाव्यत्व का 
आभास मिलता है और तुलसी के कथा-काव्य. में अनेक 
घरना-स्थल ऐसे हैं, जिन्हें नारकोय कहा जाता हे । 


कथा-काव्य के अन्तगंत “द्रामेटिक' ' घटना-स्थल रहते हैं, ; 
इसमें तो किसी को भो संन्देद नहों हो सकता.। शेक्सपीयर . 


के नाटकों में महाकान्य की चेतना के. सम्बन्ध में अंग्रेजी 
साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक “एमिली लोगुई” का 


` निन्नलिखित कथन विचारणीय हुँ । `. , 
‘A profound difference between | 
._ Shakepeare’s work and. that of ‘his. ४ 


“contemporaries consists in- the: 


न्य 
* Digitized by,Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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greater truth, the more serious snd 
substantial ७097३०७, which funda 
mentally belongs to his plays in the 
mass. Their matter and their’s 
alene, is epical as much as romantic.’ 

शे्सपीयर? की कृति ओर समकालीन कृतियों में एक 
महत्वपूर्ण विभेद यह हें कि शेक्सपीयर के नाटकों में महत्तर 
सत्य, अधिक गम्भीर ओर यथाथवादी चरित्र हें । उन 
कृतियों और एक मात्र उन कृतियों के विषय ही महाकाव्य 
ओर, रोमाणिटक दोनों 


लक्तणों से युक्त हैं ।? यहाँ पर “एक 
मात्र? पर ध्यान देना आवश्यक है। अंगरेजी नाटककारों 


में एकमात्र शेक्सपीयर के - नाटकों में ही महाकाव्य की 
चेतना होती है । 
बादरायण. सम्बन्ध नहीं कहीं जा सकती । यह भारतीय 
साहित्य पद्धति ओर काव्य-दृष्टिकोर के अनुकूल हे । 

तुलसीदास और शेक्सपीयर की तुलनात्नक -समीक्ता 
दो दृष्टिकोणों से हो सकती है--(क) ऐतिहासिक और 
सामाजिक दृष्टिकोण (ख) व्याख्यात्मक प्रणाली । 

तुलसी और शेक्सपीयर दोनों समकालीन थे । शेक्स- 
पीयर का समय तो. निश्चित है। इनका जन्म १५६६ ई० 
में ओर इनकी मृत्यु १६१६ ६० में हुई थी । तुलसी के 
जन्म-सवत की लेकर विवाद हे । डा० ग्रिय्षेन ने इनका 


i र ॥ जन्म वि० संवत्‌ १५८8 माना है । इनकी त्यु के सम्त्रन्ध 


मे जनश्रति हे । 
/ “ववत्‌ सोरह से असी, असी गंग के तीर । 
श्रावण शुक्रा सप्तमी, तुलसी तज्यौ शरीर ॥ 
इसे आधार मान कर तुलसी काल. वि» संवत्‌ 
१५७३-१६७० हुआ । ६० सन्‌ के अनुसार इनध 
समय १५३८-१६२३ ३० होता है इससे पता चलता 
हैं कि तुलसी का जन्म शेक्सपीसर के जन्म से ३२ वर्ष 


पूर्व और इनकी रत्यु शेक्सपीयर की झत्यु के ७ वष पश्चात्‌, 


हुई । इनके जीवन-चरित में एक और समानता: है । इन 
दोनों महाक्रवियों का जोवन-इत्ताःत जनश्रू तियो के आधार 


पर ही अवरम्त्रित है। यह सव है कि शेक्सपीयर के | 


जीवन-सम्बन्धी अनेक पुस्तके हैं और नित नई पुस्तकों 


अतः तुलसी ओर शेक्सपोयर की. तुलना ; 


का प्रकाशन हो रहा हैं।-फिर भी निश्चयात्मक रूप से | 
वहत थोड़ी जानकारी हमें उपलब्ध है । भारत में जीवन 
चरित :लिखने की परिपाटी ही नहीं रहो “है ,।* भीरतीय 
दृष्टिकोण के अनुसार कलाकार का जीवन उसकी "कलाङति”_ _ 
में निहित है । संस्कृत के अग्रगण्य कवि कालिदाप कॉ 
अभी तरु समय ही निर्धारित न हो सका है; - लेकिन ऐति" 
ह।सिक समीक्षा का भी अपना महत्त्व है । तुलसी के जीवन 
वृत्तान्तो की छानबीन को आवश्यकता है । 

दूसरा प्रश्न इन कवियों के पारिडत्म का है । इस 
प्रश्न पर विचार करना इसलिये आवश्यक है कि कवि के. 
सम्बन्ध में एक भ्रामक धारणा फेली हुई है । सात्रारण 
पाठकों और अधिस्रंश समीक्षकों को भी यह धारणा है कि 
कवि में जन्म जात प्रतिभा होती हैं, उसमें ` पारिडत्य को 
आवश्यकता नहीं । कवि में जन्म-जात प्रतिभा. होती है, 
इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता । पर इसका अर्थ 
कदापि नहीं कि प्रतिभा ही सब ` कुछ है, पारिडत्य कुछ 
नहीं । शेक्सपीयर के सम्बन्ध में यह धारणा चली आ रही : 
हे कि उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक है, चूंकि उनमें पासिडत्य 
का अभाव है। इस धारण का आधार शेक्सपीयर 
के समकालीन नाटककार बेन जॉनसन की <ह उक्ति हे 
‘Thou bast emall Latine and less | 
67९6६? । बहुत दिनों तक वेन जॉनसन की. इस उक्ति 
का दुरुपयोग “अतिशयोक्विपूरण प्रशंसा” `के रूप में होता 
रहा । फिर इसकी प्रतिक्रिया हुई । २६ वीं शताब्दी के 
उत्तरार्धं में यह प्रतरत्ति चली कि शेक्त्सपीयर का ज्ञान अपरि- 
सित था । किसी ने यह साबित करना चाहा-कि शेक्सपीयर | 
ओऔषध-विज्ञान का परिडत था तो दूसरे ने उसे कानून का 
परिडत सिद्ध करने की चेष्टा की । २० वा शताब्दी में 
शेक्सपीयर के पारिडत्य सम्बन्धी कुछ नवीन तथ्यों को 
जानकारी हुई है, जिनमें विश्वास करने के कारण भौ हैं । 
१३०४ ३० में जे० चटन कालिन्स को. 'शेफ्सपीयर का. 
अध्ययन' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । इस पुस्तके के क 
अध्ययन से-पंशु=्चलता है कि शेक्सपीयर को ग्रीक नाटकों | 
का ज्ञान ( में नहं) था । उसी साल दूसरी | 
पुस्तक एच० आर० डो० एन्डर्त की 'शेक्सपोयर ब रक 


SS ® खद CEC-0. ॥ Public Domain; Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुस्तक? प्रकाशित हई । इसमे पता चलता है कि शेक्स- सीमा पर पहुँच चुका था, अवश्य लच्य किया होगा । यही F 
पियर को कवि-ओविड का ज्ञान था, शेक्सपीयर के नाटकं कारण है कि तुलसी और शेक्सपीयर दोनो में ही जोवन- { 
= = की अध्ययन करने से ज्ञात'हीता है कि उसे यूनानी और अनुभूति, पारिडत्य ओर कला का समन्वय कुछ कम या || 
हः मन-साहित्य का ज्ञान रहा होगा । इतना तो स्पष्ट है कि अधिक अनुपात में पाते हैं। | 
वह यूनानी ओर रोमन-साहित्य का परिडत नहीं था । यहाँ  तुलसो और शेक्सपीयर दोनों हो पुनश्थानु युग की | 
$ पपर इस बांत को स्पष्ट कर देना उचित होगा कि १६ वीं. देन हें। १६ वो शताब्दी का विश्व द्वतिहास में एक महत्वपूरण 
. शताब्दी में यूरोप के साहित्य में यूनाती और रोमन-साहित्य स्थान हे ।, इङगलेरड और भार दोनों ही देशों में इसका है. 
. हा वहा स्थान हैं, जो भारतीय-साहित्य में संस्कृत का ह। महत्व सांस्कृतिक और राजनतिक दृष्टिकोणों से हे ।  वूरोप 9 
§, ` 'पारिडर त्य को दृष्टि से तुलसीदास शेक्सपोयर की कोटि में. के इतिहास में मध्य-युग “अन्वकार-युग? के नाम से पुकारा 7 lr 
नह, वरन्‌ मिल्टन, ब्राउनिंग, आ्रारनाल्ड, स्वेनवर्न ' प्रभति जाता है। १५ वो शताब्दी के उत्तराथ में एक नवीन SN 
वियों. को कोटि में आते हैं । तुलसी ने अपने पारिडत्य के सांस्कृतिक चेतना का प्रादु भाव होता है, जिसे इतिद्वासकारों | 
` विषय में रामचरितमानस में स्वयं संकेत किया है-- ने टुनस्त्थान-युग? कहा हे । इस युग की प्रमुख विशिष्ट: | 
“नाना पुराण नियमागम सम्मतं यद्‌, ताएँ हैं--सांस्क्ृतिऊ चेतना, नूतन गवेषणाओं की ओर | 
रामायणे निगदित क्रचिदन्यतोऽवि । अभिरुचि ओर ज्ञान-वर्धन की तीब्र आकांक्षा । इस सांस्कृ- | 
तुलसी को वेद, वेदाङ्ग, दंशन, इतिहास पुराण, काव्य. तिक आन्दोलन के साथ ही, दो नवीन धाराओं का सङ्गम हे Ay 
__ शोत आदि का गहरा ज्ञान था । तुलसो को कल्पना. में 5 होता हे, “जातीयता की भावना” ओर “धार्मिक सुधार को । 
` _ प्रतिभा और ज्ञान का मनमोहक सम्मिश्रण हे । अपेज्ञाकृत . लहर? । इस त्रिवेणी के सङ्गम से अमर कलाकार शेक्सपीयर | 


पीयर में 'पारिडत्य का अभाव हे, पर पर्याप्त है।. का. श्राविभाव हुआ । अमर कलाकार युग की देन होता है शड 
पीयर ऑर तुलसी सम्बंन्धी जितने भी जीवन-त्रतान्त साथ ही युग सरष्टा भी । उसकी कला-कृतियों में युग की 
उनके अध्ययन से एक आर बात का परिचय होता कियायों की छाप रहती है, पर वह युग की असन्तुलित हि 
जिस इन महाकवियों की उदार मनोत्रृत्ति समझ में चेतना कों मूत्तरूप प्रदान कर, ऐक्य की स्थापना कर, | i 
` अग्नी प्रतिभा से 'संबंदेशीय” और “सर्व-यु गन” हो जाता fs | 
हे ।. शेक्सपीयर पुनरुत्थान युग का. कलाकार हे। उसके | ir 
नाटकों में एलिजाबेथ युग की चेतना मुखरित हो उठो | 
` संरकृत-साहित्य का अमर काव कालिदाक्ष भारतीय इतिहास 
के उन्नत युग “गुप्त-काल' की उपज हें। जमनी में 
सांस्कृतिक और राजनोतिक चेतना के पश्चात्‌ अमर कवि 
गेटे का प्रादु'भाव होता हे। | ., 
- तुलसी की अवतारणा भारत के मध्य-युगीन पुनरस्थान- 


बलिज्म' और 'रोमाणिर्टासज्म' का सुन्दर 
इसी तरद तुलसी का पुस्तक ज्ञान 


¦ से पता चलता है ठुलसी. क्ल 
| यात्रा की थी 


~ 995७७ ७००० 
सितम्बर १६५२ ] 


के नाम पर ऐक्व-सूत्र में बाँध दिया, उसी तरह बादशाह 
अकबर ने हिन्दुओं और मुसलमानों में मैत्री सम्बन्ध स्थापित 
करन को कोशश को । एलिजावेथ की उदार राजनीति की 
अभिव्यक्ति रोक्सीयर के नाटकों में हुई । अकबर की 
उदार नात के फलस्वरूप तुलसी का आविर्भाव हआ । उस 
समय भारत मे भी, अन्य देशों की भाँति, धार्मिक विचारों 
म॑ क्रान्ति मची हुई था ।* भारत का पुनर्जागरण युग धर्म- 
सुधार का युग ही रह* है । "भरत में घम ओर समाज में 
गहरा सम्बन्ध हे । भारत में भी शक्कर के एकेश्वर और 
निगु णवाद ने बौद्धों को उखाड़ फेंका था, लेकिन धार्मिक 
भावनाओं का .सन्तुलित ऐक्य न हो सका था । जनता 
पोराणिक धर्म क्री ओर प्रद्रत हो रही थी । जनता का ध्यान 
सगुणोपाप्तना को ओर हो गया श । दक्षिण भारत में 
शेवो और वेष्णवों का. झगड़ा चरम सीमा पर पहुँच रहा 
था । कबीर निगु णवाद की रहस्यमयी वाणी सुज्ञा रहे थे । 
इस सांस्कृतिक विश्ङ्कलता के युग में तुलसी का जन्म हुआ । 
इज्नलंड में शेक्सपीयर के 'रीनासेन्स' के समस्त चेतनाओं 
का समीकरण अपने नाटकों में किया और तुलसी ने भार- 
तीय रीनासेन्स की बिखरी हुई धारांओ का समन्वय राम- 
चरिति-मानस में किया । 

सामाजिक अवस्था के अध्ययन अनुसार शेक्सपीयर 
ओर तुलसी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। 
शेक्सपीयर के सम्बन्ध में १९ वीं शताब्दी तक अगरेजी 
के प्रसिद्ध समालोचकों--कालरिज, हैज़लिट, लब, कार- 
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. A 
लाइल का यही दृष्टिबोण रहा %—‘Shakespesre 
Wes NOt of an age, but for all time.” 


“शोक्सपीयर किसी एक युग का कवि नहीं था, वरनू प्रत्येक... = 


युग का! । अतएव इन लोगों ने शेक्सपीयर के नाटकों का 
अध्ययन तत्कालान सामाजिक अ्रवस्थाओं के दृष्टिकोण से 
नहीं किया । यत्र-तत्र संकेत मात्र ही किया। २० वीं 
शताब्दी के समालोचकों का ध्यान शेक्सपीयर के समय 
के सामाजिक, राजनीति अवस्थाओं को ओर गया है । 


. इस दृष्टिकोण से लिखित उनका सबालोचता-साहित्य बहत 


अधिक हे र दित-व-दिन बढ़ ही रहा हे । इनमें ई० ई० 
स्टॉल, एच० मानगीले बारकर, जी० वो० हेरीसन की 
पुस्तके अधि ब प्रसिद्ध हुई हैं । अभी तर ऐतिहासिक दृष्टि- 
कोण से तुलसी-महित्य का अध्ययन नहीं के बराबर हुआ 
हे । यह सच है क्रि महाकाव्य में सामाजिक अवस्थाओं के 
चित्रण का अवसर उतना अधिक नहीं मिलता, जितना कि 
नाटकझारॉ को । फिर भी तुलसी के रामचरितमानस ओर, 
विनय-पत्रिका आदि काव्या में तत्कालीन सामाजिक अवस्था 
का चित्रण मिलता है। सामाजिक दृष्टिकोण से तुलसी- 
साहित्य के विशद अध्ययन की अत्यावश्यकता है । 
सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक अवस्थाओं की ओर 
संकेत करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि तुलसी और 
शेक्सपीयर दोनों ही ' मद्दाकवियों ने अपने-अपने युग और 
समाज से प्रेरणा ग्रहण कर, युग-धर्म ओर शाश्चत-धमे का 
समन्वय किया है । 


माँगकर पढ़ना हिन्दी, 


र रली पाएडेय 
हिंदी सा. स.) 


“हिन्दी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को खरीदरूर पढ़ने की आदत डालिये 
ग में रोडे अटकाना हे !?? 
निवेदक 

` बाबूराब विष्णु पराडकर, 
(सम्पादक 'आज' काशो ) 


गस. “साहित्य” पटना) 
Re .: 


शिवपूजन सहाय | 


आलोचना 


मध्यकालीन धमसाधना--लेखक्र-डा० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, - प्रकाशक-साहित्य भवन. लिमिटेड, इलाह्दा- 
चाद । पृ० २३८, मूल्य ३) 


` . डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी के “गम्भीर अध्ययन और 
"विद्वत्ता से सभी परिचित हैँ । यह. पुस्तक उनके २७ 
` 'निवन्धों का संग्रह है । जिन्हें एक क्रम से बेठाकर एक ग्रन्य 
का रूप देने की सफल चेष्टा की' गयी है ॥ मध्यकाल की 
परिभाषा पहले हो अध्याय में देदी गयी हे, जिससे विषय 
`का चेत्र स्पष्ट हो जाता हे । उसके बाद आरम्भ से इस 
कालं कालं के विविध धर्मा का परिचय है जेते तान्त्रिक, पांचरात्र 
* `तथा वेष्णव मत, पांगुयन मत तथा शेवागम कापालिक मतं 
'' ज्ैवयात्री, सहज और नाथिद्व धमं ` और निरंजन मत 
` कबीर मत में धार्मिकता आदि । उसके उपरान्त सामाजिक 


SN 


विचार हैं । ३० से ३७ तक श्र॑न्य विषयों की चर्चा है 
प्रत्येक पंक्षि में लेखक के विशद अध्ययन और प्रामाणिक 


र नयी शोध भी । शेव, वेध्णाव, जेन आदि की चर्चा है, 


४ इस युग में इसकी «मी प्रबलता थी । बल्लमाचा्यजी को तो 
वशेषत: इसी-सम्भ्रदाय की स्थान-स्थान पर परास्तं करना 
a, दे In Public Domai 


` वस्था विषयक्र ५-६ निवन्ध हे । २३ वें निवन्ध से ३० वें . 
निबन्ध तक अधिकांश कृष्ण और राधा के विषय पर . 


वाणी का. प्ररिचय मिलता है जिसमें मौलिकता भी हे. 


किन्तु शाक्क अथवा देवी सम्प्रदाय की उन्होंने चर्चा नहीं की । . 
"पूत ग्रन्थी से यथावश्यक प्रमाणा दिये हैं 


(हउ क,ओीळपयोग. 


छपाई सफाई और 


पड़ा था । पुक्तक अत्यन्त उपयोगी हे । 
गेट अप भी आकर्षक है। 


कर्बोरे साहित्य का अध्ययन--ले ०-पुरुषोत्तम- 


लाल. श्रीवाघ्तवः एम० ए० 
कार्यालय, २० धमकुप बनारस । पृ० ३६७, मूल्य सजिल्द 
४॥) ग्रजिल्द ४) | 

पुस्तक में नो अध्याय हैं. जिनमें क्रपशः अध्ययन का 


प्रयोजन ओर पद्धति, अध्ययत का संलिप्त इतिहास, कबीर: 


साहित्य का परिचय, कबीर, की भाषा और शुद्ध पाठ, उनके 
सिद्धान्त और साधना पद्धति, श्रे्रमाग, कॉठन पद्यां का अर्थ 
कंबीर की कत्रिता तथा जीवन वृत्त. आंद विषयों पर विचार 
प्रस्तुत किये गये हैं.। ३५३ पृष्ठ से उपसंहार आरम्भ होता 
है ओर तदनन्तर ५ परिशिष्ट हैं, जिनमें कबीर के रहस्य- 
वाद, साम्यवाद तथा कठिन शब्दों के श्रथ ही नहीं सम- 
झाये गये, ग्रंथ सूची, संकेत सूची तंथा अनुक्रमणिकां 
भीहें। 


प्रयोजन में लेखक | ने लिखा है कि कबीर्‌ . का काव्य ` ग 
- ही नहीं, उनकी भाषा, उनकी. जीवन-रंष्टि, उनकी उपासना- 
पद्धति, उचकी विचार-परम्परा सभी विचित्र पहेलो चनी हुई ० 
हें! लेखक इन्हें सुलमाने मे प्रदत्त हुआ है । उसने प्रत्येक १ 


विषय पर काफ़ी विस्तार से विचार करने की. चेष्टा की है 


प्रकाशक-साहित्य रत्न माला | 


घोर. अन्दः 


_ सितम्बर १६४२ ] 
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यह अध्ययन न तो कोई नयी व्याख्या प्रस्तुत करता है, 
न अध्ययन को ही पूणं करता हे । अधिकांशतः लेखक ने 
प० रा१चन्द्र शुक्त के मतों की हो पुष्टि की हे । बहुत कुछ 
सामग्री ऐसी तो अवश्य हें जिससे कुछ अन्य बातों का 
परिचय मिलता है, पर वे प्रकत विषय से सीधा सम्बन्ध 
नहीं रखती । इस धुस्तक से ज्ञान-कोष बनाने के लोभ क 
संवरण कर सकते तो पुस्तक विशेष उपयोगी सिद्ध होती । 
जेसे भारतीय? श्रेसमाग ऑर्‌ उससे आगे लगभग ३० 
पृष्ट ऐसे ही माने जा सकते हैं । अबीर की सापा को लेखक 
ने सथुक्कड़ी बताते हुए भी उते प्रचलित भांषा माना है। 


_ यह भाषा कबीर को नाथःपन्थ से मिली थी | यह दखिची 
__-हिन्दी का पूवं रूप है। कीर भ्र इस्लामी प्रभाव था या 
_ नहीं, इस विषय पर चन्द्रवली पांडेयजी ने जिन्द-कबीर में 

- जो तक प्रस्तुत किये हैं उन पर भां विचूर होना चाहिए 


था । पाण्डेयजी के कबीर विषयंक निबन्धों का लेखक ने 
अध्ययन नहीं किया । पुस्तक में कुछ अव्यवस्था भी प्रतीत 
होती हे--कठिन पद्यो के अर्थ तथा कुछ शब्दों के अर्थ 


` 'बासःपास रहते ओर वह भी . पुस्तक के अन्त में, तो 
` व्यवस्था ठोक रहती । 


यह सब होते. हुए भी पुस्तक में प्रामाणिकता लाने 


- की चेष्टा की गयी है, और प्रत्येक विषय को युक्तितक से 


सिद्ध किया गरी हे । कुछेक को छोड़कर कबीर पर प्राप्त 
समस्त सामग्री का व्य़ोरा भी दे दिया गया हूँ । पुष्तक 
अवश्य ही पठनीय ओर संप्रहणीय हे। ` - सत्येन्द्र 

हिन्दी कवियों की काव्य-साधना--लेखक- 
[० दर्गाप्रसाद मिश्र “'पारिजात', प्रस्तावना लेखक्र-डा० 
भगीरयप्रसाद मिश्र, प्रकाशक-नवयुग ग्रन्थागार, लखनऊ । 
घृ० सं> ३१०, मूल्य ४॥) न 

“हिन्दी कवियों की काव्य-साथना? पुस्तक पे मिश्रजी ने 


_` बीर॒गाथा-वोत, भक्ति-काल, रौति-काल और आधुनिक-ऋल 
॥ के २६ प्रमुख कवियों के जीवन-बत्त, शली,  काव्य-सोन्दर्य 
- एवं प्रगीत-ग्रन्थों का परिचय दिया हैं । हिन्दी साहित्य के 

के में 


साहित्य-परिचय 


-नत्तत्र सत्यनारायण तक आठ कवियों के काव्य का मिल र 


अधिक संक्तित ह्यो गया हे । फिर भी. यह पुस्तक साहित्य- | 
रत्न, अभाकर ऑर माध्यमिक कक्ताओं के छात्रों के न्िए- 
उपयोगी विद्यार्थी-व॒ग को. कवियों के परिचय और 
आलोचना के लिए प्रस्तुत पुस्तक में एकत्रित' सामग्री मिल | 
जाती हे. और उन्हें इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता । पुस्तक | 
की भाषा संयत और प्रांजल है । le 


त्रज-मा्षी की चे भूतया —लेखक-देवेन्द्रबाथ 
शर्मा) प्रकाशक-मोतीलाल बनारसीदास बॉकीयुर, पटन्य 
पृ० २४ १, मूल्य ३॥) 8 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने ब्रज-भाषा के अमर कान्य 
निर्माता सूरदास. से. लेकर आधुनिक-कांल -के उदीयमान 


किया है। काव्यकारों की शेली ओर सून दिद्धान्तों 
व्याख्या के साथ-साथ उनके जोवनवृत्त पर भी संक्षेप रूपेण 
प्रकाश डाला हैँ। आमुख रूप में त्रज-भाषा के विकास को | 
दिग्दर्शन करते हुए कुशण-काव्य की पृष्ठ भूमि और अष्टछाप 
के कवियों का. मो परिचय देदिया हे । ब्रज-भाष्ा के प्रे 
और जिज्ञाछु पाठकों के लिये यह पुस्तक बहुत सुन्दर है र स 


इस पुस्तक में जहाँ बिहारी, घनानन्द और हरिश्चन्द्र को 


अभाव की पूर्ति हो सकेगो । लेखक की शलो स 
ओर आकर्षक है । 


कथानिका : 
वासुदेव, एम० ए०, प्रकाश#-भारती भवन, 
संख्या १०५, मूल्य १) डं 


लेकर विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कियां 
निका बिहार के आध्लानक हिन्दी कहानीकारों 


हिन्दी कहानी के विकास का संक्षेप में परिचय दिया रथा 
हे । इसके बाद कथानिक़ा के प्रत्येक कहानीकार का से 
नजीब दिया गया है.। कथानिका” में संग्रहीत प्रत्येक 


` कहानी की सक्षिप्त कथा, उसको समीक्षा, भाषा-शेलीं तथा 


कहानी-कला की दृष्टि से विचार किया गया है । 

हुङ्कार : एक समीक्ता--लेखक ओर प्रकाशक्र- 
वही: पृष्ठ संख्या ३०, मूल्य १) ह 

हिन्दी के यशल्वी कवि दिनकर की कृतियो में 'हुंकार' 
का महत्त्वयूरा स्थान हे । प्रो० वासुदेव ने प्रस्तुत पुस्तक म 

हक्कार* को सर्वाङ्गपूणं समीक्षा प्रस्तुत करके छात्रों क लिए 
एक अत्यन्त उपयोगी काये किया हैं । प्रारम्भ में दिनकर 
का सामान्य परिचय देते हुए हिन्दी काव्य में उनका स्थ 
निर्धा,रेत किया गया हे 

प्रो० वासुदैव ने दिनकर को क्रान्ति भावना, राष्ट्रायता 
प्रक्ति- चित्रण; युगाभिव्यक्क, काव्य-कला, भाषा-शेली आदि 
र सभी पर 'हुँ#।१ को लेकर अच्छी वित्रेचना प्रस्तुत को «है । 
पुस्तक के अन्त में कुछ महत्त्वपूराव्याख्याऐ. ओर 
प्रश्न भी दे दिये गये हैं, जिनसे पुस्तक को उपादेयता और 
भी बढ़ गई --कन्हैयालाल सहल एम० ए० 


कविता 
-ले०-श्री बालकृप्णा शर्मा “नवीन?। 
कमल. प्रकाशन, नडे दिल्ली | पृष्ठ १०७, 


b यह हिन्दी के विद्रोही और मस्त काव श्री बालकृष्ण 
शर्मा नवीन’ के गीतों का संग्रह हे । इन. गोतो का स्वर 
ग्रेस का है, जो लोकिक की सीमाओं में बद्ध होते हुए भी 
अलौकिक का स्पशं देने में समर्थ है । गीतों में से अधि- 
` जन्म उन्नाव या बरेली जेल में हुआ. हैं, जहाँ; 
मोरी नोकरशाही का महमान रहा था। कुछ गीत 


गीतो में प्रिय को स्मरति ने संबसे अधिक प्रेरणा दी है । 
ति के कारण गीतों में करुणा श्रौर कसक के साथ कवि 
त-जन्य बेवशी का बड़ा ही संजीव चित्रण है। 


कुटीर कानपुर में लिखे हैं और कुछ रेल यात्रा में। 


वर्‌हं-वुद्रना के चित्र देने में काव को विशेष सफलता मिला 
है । कभी-कभी जब प्रिय से अचानक, बहुत दिना बाद, 
मिलन हुआ है या मिलन के बाद प्रियतम से बिछोह हुआ | 
है, कवि का हृदय भाव-राशि लिए प्रिय के चरणा म॑ | 
लोटने लगा है । मनुहार करने में कवि को बड़ा सन्तरीष ह 
मिलता जान पड़ता है । इस अनिकेतन क्रॉवि को एकाकी 


बड़ा लम्बा पथ पार करना पडा हैँ ।, इसालए वह अपने थ BE 
प्रिय से निवेदन करता हं: 8 
पाँव थक्रे, हिय थका, जिथ थका १ र पि क. 

१ त क्ट 


लोचन थके, थके अंग अग। . 4 
आशा थकी, प्रतीक्षा हा, 
थकी कल्पना, थकी उड़ान। 
हम ठो बहुत थक गये. प्रास, ॥ 


Fe x x Ei 
बदन मलिन, तन छीन हो चल, 7 
से नवोन प्राचीन हो चला। ' 
फिर भी हिय में है इक उलभन, 
कुछ लहराती-सी कुछ उन्मन ॥ 
एक अजब गन्नाटा-सा है, 
इस हस्ती के. अपने पन में 
समा गई मादकता मन में, 
लेकिन कवि का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है। 

उसका वास्तबिक उद्देश्य स्वःपर्‌ की भावना से ऊपर 

उढना है- |. 
जैसे अपने -तन में .मुझको, 
भासित होता हे अपनापन। 
जैसे अपनों को पाकर के, ' 
यह हिय कर उठता हे भन-भान । 
वसे ही में देख सकूँ इस, 
निखिल विश्व के सब जड़-चेतन । 
अपने ओर पराये के अब, 
कट जाने दो ये सब बन्धन । 
प्रिय | त्वम-मम करदो मम तन्मन ॥ 


प्रियतम से ! मेरे प्रिय अलख-मतक अपलक . चख- 
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चक भरो | मेरे।अन्तरतर में लोचन-मग से. उतरोंः 

वाण) में प्राथना करने वाले इस कवि को अभिव्यक्ति ' 
हार्दिक है । इसीलिए अरजभाषा का घुट,ही-नही कई कवि 
ताए भी नजभाषा में हैं। 'गन्ञाटा',' “अलग-थलग? जैसे 
शउ्द भी प्रयोग किये हैं । “ध्यान तुम्हारा घया करे हैं 
ओर शुम जानो हो? जैसे वाक्यांश भी हैं । स्वर, ताल के 
साय गाये झाते वालेभ्गींत इनमें अनेक हैं । भावा का वड़ा 
सकत प्रयोग है & इन -सपल गीतों के लिए या म्भ में एक 
शूमका कावि ने स्वयं लिखी हे, जिससे उसके दृष्टिकोश को 
सगभाने . में सहायता मिलती हे । 


वानो और जमाना -- लेखक-श्रा श्यामनन्दन 


“क्रिश मकाशक-भारती भण्डार, लोडर प्रेस 


इलाहाबाद । पष्ठ ५७, मूल्य १॥) 


इस पुस्तक की भूमिका में दिमकरजी ने लिखा है 

शोरजी की प्रगति को आरम्भ से ही. बड़े प्रेम से 

खता रहा हूँ । उनकी, मस्ती ऑर ताजगी बड़ी लुभावनी 
चौज हैं । हर पीढ़ी के साथ आने बाली यह मस्ती और 
ताजगो हमारी काव्य-वाटिका की हरियाली को. कायम रखती 
है । किशोरजी की वाणी में यह हरियाली खूब निखर रही 
है । वे अच्छे स्वप्न देखते हें और उन स्वप्नां को ऐसी भाषा 
में देखते हैं और ब्यक् करते हैं कि वे स्वप्न श्रोताओं को 
सह्‌ त. ही ग्राह्य हो जाते हैं |? पूरी पुसतक को पढ़कर हमने. 
'यह अनुभव किया है कि “जबानी और जमाना? कबि 
वास्तव में सरस्वती के कृपा पात्र हैं । जवानी और जमाना 
कके.वता तो हिन्दी की श्रेष्ठ कविता में रखी जा सरती 
। अन्य कविताओं में हमें “मॉपड़ी ओर दीपक?, “पनघट? 
श्यार मरघट?, “राही ओर मंजिल”, “परदेशी ओर [यतम 
बिशेष अच्छी लगी । कवि का भविष्य निश्चय उज्ज्वल है । 


संघर्षो के राही--लेखक-श्री रामगोआालशर्मा 

` (दनेश? । प्रकोशक-विनोद पुस्तक मन्दिर, दारिपटल रोड, 
आगरा । मूल्य ॥) 

प्रस्तुत पुस्तक में दिनेशजी ने २५ राष्ट्रीय गीतों का 

संप्रह किया है । सभी गीत संघषीशील मानव को प्रेरणा 


व्यक्ति का सारल्य इनकी विशेषताएं. हैं। वर्तमान र 

की धिषसता ऑर पूजीवाद के श्रेमिशार आ पर्दी 
करने वाली इन कविताओं का प्रलोक युवक के हाथ 
हुँचना आवश्यक है वयोकि इनका स्वर उन्दी की | 
की ऊमा के आलोऊ से जंगसगाता और नए म 

थ प्रदशंन करता है । 


सङ्कल्प--लेखक-श्रो सत्यनारायण द्विवेद 
राक-ए० वी वर्मा, शारदा प्रेस, कटरा रोड, इलाहाबाद 
मूल्य १) 

श्री सत्यनारायणजो द्विवेदी को इन कविताओं मे यु 
को सजीव झाँकी 
विश्व में परिवर्तन लाने का निश्चय कर चुका है 5 
परिवर्तन के लिए वह यह आवश्यक समझता है | 
किसान और मजदूरों की स्थिति बदले । किसान अं 
जदूरों की स्थिति तब तक नहीं बद्ल सकती जब तक क 


इलाहाबाद । पृष्ठ ९५, मूल्य ३) 


श्री घमवोर भारती नई पीढ़ी के लेखकों सें महू 
स्थान रखते हैं । उनकी कविताएँ भी लोकप्रिय 
प्रस्तुत संग्रह में उनकी जो चुनो हुई कविताएं है 
विषय वस्तु की आपेक्षा. अभिव्यक्ति के प्रकार क 
है। नई कल्पना, नई उपग्राएं, नए भाव, नई शब्द 
वलं, नए छन्द बरबस पाठक का मन खींच - 
भाषा में उदू के पुट से रस और बड़ गया 
द्वारा प्रेमी के भाल के चुम्बन का चित्र और 


। कवि अपने अनल मय गानों द्वारा | 


आरती के दीपकों की भिलमिलाती छा में 
बाँसुरी रक्खी हुई ज्यों भागवत के पृष्ठपर । 
लक सरक्तित यौवन का समर्थन करते हुए कबि 
कहता है 

गुनाहों से कभी सेती हुई बेदाग तससाई 

सन्दा को कभी ब्यापी अलो की घोर कञराही, 
हा मालूम होता है मुमाहों का समपॅन भी । 
। आदमी मजबूर होकर लौट आता है, 


कबिता की मोत”, "निला के प्रति? यक्ष का निवे 
[दि बड़ी शक्ति पूर्णं कविताएँ हैं। “निवेदन? में 
ने कहा है क्रि उसे इन कथा, कहानी, उपन्यास, कवि- 
ता में न खोना जाय क्योंकि ये गलिटा थीं, जिनसे द्वोकर 


अहमियत नहीं क्योंकि वह इन दोनों से ज्यादा 
सरे सत्य की खोज में हैं । --क्रमलेश 


ग-गीत--ले०-वारणासि राममूर्ती रेणु’, 
चमी हिन्दी विद्यालय, चिलकलूरिपेट, जिला- 
मद्रास । मूल्य १॥) . 


त पुस्तक के कवि दक्षिण भारत के हैं और .इ समें 

नी हुई तेरह कविताएँ संप्रहीत हैं । अहिन्दी भाषा 
प्रान्त के दोते हुए भी. रेणुजी की हिन्दी की इन 
श्रो मे हृदय की भावनाएँ सुन्दर रूप में व्यक्त हुई 
्योच्चित गुणों का समावेश प्रायः सभी कविताओं में 
घ जगहों पर हृदय की भावनाएँ छन्द खपी प्याली 
आती सी ज्ञात होती हैं । पुस्तक के अन्त में एक 
है जिसमें वगय कविता के प्रेरक उपकरणों के 
दिये गये है मिनसे कविता को सम्रभाने में आसानी 


| 
“निर्माण--ले री प्रेमप्रकाश गौतम । प्रकाशक- 
| पुस्तक भत्रन, फुव्वारा, आगरा । मूल्य १) 
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राष्ट्रीय भावनाओं को काव्य की भाषा में व्यक्त करने का 


-प्रथास कवि ने क्रिया हे । कविताएं हृदय-प्रसूत झात हेती 


हैं और नव निर्माण के लिए युग्कोचित उत्साह प्रायः सत्र 
देखने को मिलता हे । ऐसा लगता है कि कवि ने यदि छः मा 
प्रयास जार! रक्खा तो इनकी रचनाएं चाव से पढ़ी था 
सकती हैं । ० 

रिमभिस-ले०'श्री निर्टकाशैव सेवक । प्रकाश ॥- 
सेवासदन सेंदपुरिया स्ट्रीट, बरेली । मूल्य १) 

हिन्दी में स्वस्थ बाल-साहित्य का अभाव खथ्टकन की 
बात हैं । प्रस्तुत काव्य-पुस्तिका से न केवल कोमलसति 


- बालकों का मनोरज्ञन होगा अपितु कविता क” ओर उनी 


अभिरुचि भी .बढ़ेगी । साधारण विषयों को कविता में 
बाँवने;का जो सहज प्रयास इसमें किया गया है उनसे बच्चे 
अत्यन्त लाभान्वितरु होंगे । 
पग-थ्धनि-ले०-श्रीमती चित्रा, प्रकाशक-सएल 
साहित्य, अजमेर । मूल्य १॥) 
कबियित्री के सरस तीस स्फुट गीत इसमें संग्रहीत है । 
ऐसा लगता है कि,कवियित्री ने अधिकांश गीतों में ह्दय 
डी वेगवती-धारा को बाँच दिया है और , जैसे छन्दो को 
कारा में बन्द किये,विना ये नहीं।रह सकती हों। सुकृपार 
एवं 'माधुय-भाव में निष्णात कविताओं की पंक्लियाँ किसी 
बाद विशेष से प्रभावित होकर नहीं रची गयी शो 
लगती हैं । --शिवप्रसाद लोहानी 
उपल्पास 


पूर्णिमा--लेखक-अनन्त गोपाल शेवडे एम० ए 
अकाराक-साहृत्य रलाकर, ग्वालियर । पृष्ट सं० ३५ 
मूल्य ३॥।) 

यह्‌ प्रसिद्ध उपस्यास-लेखक शेबड़ेजी की नवीन छा 
है जो उनके “इगजल? जैसे मोदक और आकर हो 
.गहीं पर ग्राधुनिक कालेज-जीवल की भांकी इससें सडक 
उत्तरी है । यथाथ की_्याधार-शिला पर स्थित यह आदर्श 
की ओर संकेत करता है | पूर्शिमा-मा के अभाब में घनी 
प्रिता को बिशेष लाइली यद्द कालेज की लड़की सब तःह 


. .CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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के ऐश आराम में पली है, अच्छ गायिका हे । यथा नाम 

था गुणा, विलास क्री तरफ यह आकृष्ट है। उच्चमना 
विनय भी पूर्णिमा में रुचि रखने लगा है पर परतिमा विलास 
प्रिय होने के नाते विलास के ही चक्कर में फॅस कर गाभिणी 
होती हे । लड़की की मावत कर ही वह विनय की समभा 
पाता हे । विलास छो बेखबर विलायत पहुँच जाते हैं। 
विनय के कारण दवी पूर्शिमा जिन्दा रहती हे--अन्त सें 
उन्हीं के मिलन,में उपन्यास की परियाति हुई दै । घटनाओं 
की अन्विति तथा चरिश्र-चित्रण एबं भाषा की दृष्टि से भी 
उपन्यास श्रेष्ठ है । आजकल के विद्यार्थिश्रों की हवा का 
इसमे साज्ञीयाइ विश्लेषण हुआ हे जो पठनीय है 


पुनरशिलल - लेखक-रामानन्द शर्मा, प्रकाशक-विद्या- 
भवत, पामरू, कृष्णा ( आन्ध्र देश ) प्र २७२, मूल्य ३) 


इस उपन्यास के लेखक हैं उत्साही श्री रामानन्दजी 
जिन्होंने मद्रास में हिन्दी प्रचार का बीड़ा उठाया है । इस 
उपन्यास की शली भी मद्रासियो को दृष्टि में रखने के 
कारण ही शायद बहुत कुछ कृत्रिम सी होगई हे । घटनाओं 
में भी अनिवार्य स्वाभाविकता के दर्शन नहीं होते । 
सुत्रह्मणयप का लचमी के साथ अनमेल विवाह होता है। 
बहिन की लड़की से यह विवाह क्यों हुआ तथा उनका 
वेवाहिक सम्बन्ध इतना दूरस्थ ही क्यों बना रहता है यह 
रुब पहेली ही रह गई है । आञ्जोय लरे को हरियाना 
चाहता है । उसी के प्रयत्न से सुव्रद्मण्यम ज़त्मी को छोड़ 
कर दूसरा विवाह कर लेता है। लक्ष्मी स्वतन्त्र संस्था 
चलाने लगती है । दूसरी खरी से उत्पन्न उद्रह्मगयम का 
लड़का अपनी बड़ी मा लक्ष्मी के लिए जिद करने लगता 
है--कैवल लक्ष्मी का चित्र देख कर । उसी के कारण 
ुनरह्मएयम की दूसरी खरी को छृत्यु के उपरान्त सच्ष्मी- 
सुत्रज्मरयम का पुनिलन होता है । आशनेय अपने प्र [यः 
प्रयास में विफल हो सीधे रात्ते आता है। घटना और 
चरित्र का अस्योन्य सम्बन्ध अत्यन्त सोण है । घटनाओं 
का प्रवाह मनमाना तथा श्रत्याभाविक है। चरित्र-चित्रण 
व विक्रास शिथिल है । 

डाक्टर मोडी का ढापू--मूं० ले०-एच० जीन 

CC-0.In Public Domain 
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Ed 


वेल्स, अबु ० इपनारायण पाण्डेय प्रकाशक-सा हित्य- 
ग्वालियर । पृ० सं. २००, सू० ३॥) 


इस उपन्याध में वज्ञानिको की अजीब दुनिया का 
भयावह सा इतिहास है । जहाज डूबने पर एक. व्यक्ति न ह 
अपने आपको वचाकर डाक्टर मोरो के रागू में पहुँचता है | 
जहाँ पशुओं को चीर फाइकर मनुष्य बनाने के प्रयोग चतः 
रहे हे । इत प्रयोगों की आंशिक सफलता इसमें दिखाई 
गई है पर वे अपना पशुत्व बिल्कुल छोड़ दें यह मुश्किल 
दिखाया गया है । डाक्टर मोरो तथा उनके साथी माँड- | 
गोबर इन्ही पशु मनुष्यों के शिकार होते हैं विज्ञान कया 
नहा कर सकेगा इसका इसमें मार्मिक संकेत हे । विज्ञान को 
अमित संभावनाओं झा दिग्दर्शन है । अनुवाद अत्यन्त 
सफल हुआ हूँ । अंग्रेजी के प्रसिद उपन्यासो के ऐसे 
सफल हिन्दी अनुवादों की महती आवश्यकता 
~ नागरमल सहल एम्‌० ए 

राजनीति 

एरिक अधिकार--ले० श्रो उमाशछुर, प्रका 
शक-नया हिन्दुस्तान पब्लिकेशन्स, लंगरटोली पटना ४ | 
मूल्य १) 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकृत होने के बाद इस बात को 
अत्यन्त आवश्यकता समझो जा रह हे कि इसमें उपयोगो 
साहित्य की सजवा ओर उसका प्रकाशन हो । प्रस्तुत पुस्तक | 
में लेखक ने प्रेस को स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वाणी 
को स्वतन्त्रता एवं राज्याधीन नोकरी-प्राप्ति की स्वतन्त्रता 
जैसे महत्त्वपूर तित्रयों पर सुन्दर ढङ्ग से प्रकाश डाला है पा 
यह पुस्तक पुस्तकालयों में रहने 
और गेटअप सुन्दर है । 

राजनीतिक बिद्यर्धाराएँ--लेखक व प्रकाशक | 
उपयु क्क । सूल्य १) 

सम्प्रतिवा दें का विवाद इतना बढ़ गया हे कि वादो के 
स्वप को जाने विना कोई भी व्यक्ति अपना काम ठीक से 
नहीं चला समता । इस पुस्तऊ सें विदान्‌ लेसक ने आदश 
वाद, उपयोयितावाइ, अराजकतावाद, व्यक्तियार, प्रजातन्त्र 
बाद, साम्यवाद, सर्वोरयवाद, फासिस्टवाद एवं रूसी साम्य- 


पर विभिन्न विचारका के मत. एव अपनी बात सुलमे 
खने. का प्रयास क्रिया टे.) पुस्तक पडनीय तथा 
ति --शिवप्रसाद लोहानी 
£ कहानी 
की कोंडी लेखक-श्री मन्मथनाथर गुपत, प्रका- 
| प्रकाशन लिमिटेड, देदरावाद । इष्ट १२१, 
0 अ 
र को कड़ी में लेखक की ६ हकानिया का संग्रह है । 
नियों में लेखक ने कल्पना का रक्ष चढ़ा कांग्रेस के 
से सम्बन्धित अपनी जीवनी के सत्य को प्रकाश 
में लाने का सफल प्रयास किया “है । इस संग्रह की तीन 
टानियाँ “राजनीति”, 'सोख्ते” श्रौर 'दिशभक्त' का अन्त 


माता-पिता तथा न्य सम्बन्धियों ने उन्हें जन्म 
ही छोड़ दिया था :--- 
प्रात पिता जग जाय तज्यों ।” ( कवितावत्ती ) 
जननि जनक तज्यो जनमि? ( विनय पत्रिका ) 
श्र तियाँ अन्य कारण भी बताती हैं, 
तब तक उनके मान्य होने में कठिनाई हे 
कि उनकी सत्यता का वेज्ञानिक आधार 
| सिल ज्ञाता। यह अभागा बालक “छाछी को 
तथा “चारि ही चमक को” के लिये दांत दिखाता 


सूर-तुलसी, जो हिन्दी गगन के सूर्य-चन्द्र माने जाते 
जिन पर हिंग्दी-साहित्य को गवं है, और जिन्हें घोर 


द्वार पर ठोकर खाता-फिरता पर किसी ने बात तक 


[भाग १, आङे हे 


TD Dts 
कला और टेकचीक की दृष्टि से सुन्दर है. । जीवन को 
ब्यग्रता और घोर विभीषिका से अच्छादित मत का प्रपीदन 
आवेग इन कडानियो में संप्रहीत है । कहार 'दिशभक्त 

जीवन की दौड़ का एक गति चित्र धुमिल छाया की तरह 
कानो के सभी पात्रों के पीछे-पीछे ढोडता हुआ दाट गोवर 


होता 


ALY 


। 
दर की कोडी की अधिकाश कहानियाँ वातावरण 
प्रधान दोने के कारण सामयिक सत्य लिए हण कलती हैं, 
जिनमें कथानक गोण हो जाता हैं अर पाते बाताबएस से 
घिरा होते के कारण मूल कथा से भी कहीं दूर दिखाई 
पड़ता है । फिर भी कथा का तारतम्य नहीं टूटता है । 
--गड्जाप्रसाद कप्तठाम 


५; (पृष्ठ ६३ का शेष ) 


प्रगतिवादी भी आदर के साथ स्मरण करते हैं, उनके 
सम्बन्ध में उक्त सम्पादकीय शब्द निश्चय ही ठेस पहुँवाते 
हैं । विदित नहीं इन पंक्तियों के लेखक का मूल श्रभिप्राय 
क्या है? इतना तो स्पष्ट है कि उन्होंने तुलसीदास की 
पंक्तियों का अर्थ नहीं समझा, जो अर्थ उन्होंने किया है, 
वह वस्तुतः अनर्थ है । लेखक को तुलसी के जन्म के 
सम्बन्ध की अन्य जनःश्रतियाँ मान्य नहीं, क्योंकि उनको 
सत्यता का वेज्ञानिक आधार नहीं । किन्तु आश्रय है कि 
अपने किये अथं में उन्हें इतना पक्का विश्वास हो गया है 
कि उसके लिए अनथ? को भी विना वेंज्ञानिक कसोटी पर 
कसे स्वीकार कर लिया है । बंगीय हिन्दी परिषद ने ऐसे 
अनर्थं के प्रति श्रावाज उठायी है । हिन्दी-जगत को उससे 
अवश्य सहयोग करना चाहिए । 


गल. 
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सम्पादक 

गुलाबराय एस० ए० 
सत्येन्द्र एम. ए., पी-एच. डी. 
महेन्द्र 


न्य 


सुदर 
॥'.. साहित्य मर, आगरा | 
र = “~ ‘क 


म 
| 2 हह. प्रकाशक 
| सा हित्य-रत्र-मण्डार, ग्रा गरा | 


प 


६ R ~ 3 
| बिक मूल्य ४), एक अङू की |.) ॥ ६ 


इस अङ्क के लेख 


१-हमारी विचार घारा-- 
२--नवषीन समीक्षा-प्रणाली के तत्व 
३--'वात्सल्य' रस की कसौटी पर 

४ सेनापति का प्रकृति-चित्रण 
५--गोस्वामी तुलसीदास की भावुकता 
६--नियतिवाद भोर कामायनी 
७-लोकबाता और साहित्य 
८--मीरा की प्रेम साधना 


> 
६--“स्वेर विचार” और माडखोलकर 
०--साहित्य परिचय 


सम्पादक 
श्री कृष्णबल्लभ जोशी 
श्री अज्ञदप्रसाद राज एम०ए० 
भी मिथिलेशजी एम० ए०, सा० २७ | 
प्रो० शिवबालक शुक्क एम० ए 
प्रो० कन्हैयालाल सहल एम० ए० | 
श्री गोवद्धंन शर्मा एम*ए० 
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साहित्य सन्देश के नियम 
Ln | सप्ताह सें निकलता है। Te: 
साहित्य सन्देश प्रत्येक माह के द्वितीय सपा, “Ue जुलाई और जनवरी से 
दित्य सन्देश के आहक किसी भी महीने से बन सकते ६, है पक i 
साहित्य खन्द ' हे ° जलाई से प्रारम्भ होता 8 । ह | 
ग्राहक बनना सुविधाजनक हे । नया बघ डत से नी ही | 
की ३० तारीख तक साहित्य सन्देश न सिखने पर १५ दिन के अन्द्र इस ही | 
आफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, अन्यथा हुवारा प्रति नहीं भेजी ज्ञा. सकेगी । | 
ड ष्य र्‌ ५975 ` है "> जा सं ख्य Re ना 
ल्‍ओ ` एत्र हार जबावी काडे पर मय अपने पूरे पते तथां प्राहुक संख्या क हन 
किसी तब का पत्र व्यवह >घकनक उत्तर देला सम्भव नहीं है। 
चाहिए बिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देया समत “५७ र 
जकर आङ संगाने पर चालू वर्षे की प्रति का मूल्य छः आजा और इससे पहले का ॥) शिया । 
फुट सर र वल आलोचना विषयक लेख दी 
साहित्य सन्देश में कविता-कहानी आदि नही छपते । केवल 'आलाचन बिषयक लेख ही 
i UETA A 
. छाते जाते है। 
|. पाहित्य-सन्देश में प्रकाशित 


द्र | 


हों पर प्रकाशक का पूण अधिकार होता ह 


Saar wom 


हिन्दी का नया प्रकाशन : सितम्बर, १६४२ 


मे शि धस 
उस शीर्षक में हिन्दी की उन पुस्तकों की सूची दी जाती है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है 


आलोचना पिंजञर---श्रमृता प्रीतम ४) 
णनयत्री समीचा-डा० लच्मीनरायणंटंड शी) नाटक ; 
संग नयदी एक आलोचनात्मक खछाध्ययूल--- नशे-नश का SR पं र Ee |) 
र र शाम्तिस्त्ररूप गौड़ १॥) सुभद्रा परिणय--वीरन्द्रकमार गुप्त न 
] _ नये एकाडू--अशय १) 
परहित्य सवरय-- गति 
हि, पं० हरिराम तिवारी ए० शी) राजनी । 
हित्य विवेचन--ज्षेमचन्द्र सुमन ७) रामराज्य की कथा--यशपाल हा क्र 
ह कविता : सिंहावल्लोकन भाग १--,, शा. 
खूर रामायण--प्रेमनाराय सख टंडन एम० ए० ९) ४. . भए ९ 4), 
be कहानी । इतिद्व।स 
` पडोस की कहानियॉ-सद्शुरुशरण अत्रस्थी ३। |) पूर्वं आधुनिक राजस्थान--डा० रघुवीरसिंह ७) 
0 ` सित्र का शीषक--यशपाल i बालोपयोगी 
“क देखा सोचा ससझा-, र र. बाल फुलवारी--विनोद i) 
PR आज २0) यात्रा वर्णन 
राया-रखीन्द्रनाथ ठाकुर " र जं 
ह र i विष्णु प्रभाकर ३॥) वो इतियो-भगबतशरण उपाध्याय - ४) स्‌ 
धा फट का, > क 
बढ़ी प-+अलख मुरारी इजेला १॥) द स्फुट ५ 
| उपन्यास . . बिद्रोही आत्माएं -छुदशन 
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श्रद्धा लि--- 

बिहार के विख्यात हिन्दी सेवक धयोब्ृद्ध पं० सकल- 
नारायण शर्मा के निधन का समाचार श्रभो-अभी एक पत्र 
में पढ़ कर इसें बड़ा दुःख हुआ । शर्माजी पुराने खेवे के लब्ध- 
प्रतिष्ठ विद्वान ओर लेखक थे । उनके निधन से हिन्दी का एक 
वृद्ध तपप्वी उठ गया । इस उनके प्रति "अपनी श्रद्धाञ्जलि 
पेण करते हुए उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थी हैं । 
खां छती य--- 

श्री विनयमोहन शर्मा (,नागपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी 
बिभाग के प्रधान ) ने हमें लिखा हे-- 
. “साहित्य-सन्देश” के सितम्बर १६५३ के अङ्कु में 
मेने ध्री रामबरणसिंद “सारथी” का “साहिंश्य देवता” 
शोषक समीक्षात्मक लेख पढ़ा । मुझे दुःख है कि लेखक ने 
इस लेख को मेरी दृष्टिकोण” नामक पुस्तक को सन्मुख 
रखकर लिख लिया है और षं भी उसका उल्लेख नहीँ 
किया | इधर-उधर शब्दों को परिवर्तित करने से 'जघारी”! 
छिपती नष्ट | इसा तरह कुठ महीने पूष भेने साहित्य- 
मधन लिमिटेड प्रयाग से प्रकाशित 'हिग्दी के विकास में 
ध्पश्नश का योग” पुस्तक में भी इसी मनोशति के दर्शन 


र अप 
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.गए हैं तो उसमें पूरा दोने में हमे कोई 


किये । उसके लेखक श्री नामषररिंडू ने 'अवधी' पर जो. 
लिखा हे यह मेरे “कल्पना? ( हेद्राचाद ) में प्रकाशित 
“अवधी ओर कृष्णायन की भाषा? लेख से चुफ्चाप उत 
लिया है । उन्होंने तो रामवरणसिंहजी के समान कई 
स्थानों पर मेरे शब्दे के पर्याय भो खोजने का श्रम | 
उठायां ! नवयुवक लेखकों की यह प्रवृत्ति अशोभनीय है . 
विशेषकर उनकी जो “आलोचना? चेन्न मैं आगे आने 
महत्वाकांक्षा रखते हैं ।? 


वैज्ञानिक विश्वको श-- 


प्रिंसपल हीरालाल खन्ना कांपपुर के हो नशों 
प्रदेश के विख्यात शिक्षा शात्नो और हिन्दो के बड़े 
यती हैं । झाज-कल्ञ आप प्रयाग को विज्ञान प 
सभापति हैं । खन्नाजी के एक पश्न से हमें यद जा 
हुआ कि वे हिन्दी में विज्ञान का एक युइद्‌ 
बनाने की योजना कर रहे हैं । वेज्ञानिक विश 
आवश्यक्ता शो कोन नहीं माभेणा । बह खो जि 
पूरा हो सके, अच्छा है। और वाजी उस काये 


होता । उनकी योग्यता, कारयपहुला: संग 


हम योजना कौ पूरणं सफलता के प्रबल इण्छुक है 
आशा हे कि बह ऐसौ चीज होगी जिसके अध्ययन से 


देश के ९९. क्षप्पाल्य वेज्ञानिकी ले--जिनकों सेवा 
मरं व्यक्त को हम पर पूरी धाक हणा 

काल कर इस रात पर जोर दिया है कि हिन्दी 
व सके देते शोर. भेजी को महत्ता घटाने से 
आ की हानि होगो शत: ऐस. न किया जाय । इस वक्तव्य 
डा० सी० वी० रन, डा० भावे जेते चोटी के विद्वान 
हें । सत उतकी वात को उपेज्ञा की दृष्टि सेतो 
देखा जाता चाहिए । क्योंकि उन्होंने जो बात कही है 
, की तुला पर भारी भी बेठेगी । परन्तु हम उनकी 
बड़ी नम्रता पूर्वक बह निवेदत कर देना चाहते हैं 
तम्त्र-भारत में हिस्झ को राष्ट्रभाषा बनाकर उसकी 
बढ़ाई जाययी हो इम राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत पीछे 
। अंग्रेजी की महत्ता घटाने की बात वश्य 
य है क्योंकि हसें बिश्व के साहित्य से अभी बहुत 
दै । जब तक हमारी भाषा सवे सम्पन्न न हो जायगी 
अंग्रेजी फा तो प्रभुत्व रहेगा ही किन्तु हमको 
को सम्पन्न बनाने कै प्रयक्षां से भयभीत न होना 


ही अवधि में भौ उस्को उचित स्थान म दे सकेंगे । 
| सर्व सम्यक्ष बनजाभे षर भो अंग्रेजी का मान कम से 
वा अवश्य बना व्हैगा जितना क्रि आज इन्नलिस्तान 
च और जर्मन भाज मॉ का है । 

स्वर की पुष्टि-- 

हित्य-सन्देश' सरा ही अपनी सम्पादक्रीय ठिणणियों 
छ का उल्लेख अते ढ़ से और अपनी युक्तियो से 
रहा है क्रि हिन्दी बे साहित्यकार को दक्षिण की भाषाएँ 


पर हमारे इस स्वर छो पुष्टि दिनकरणी के इन 

ती ह~ . 

ङ को माषा के अरे की अपेल्षा राष्ट्रीय एकता का 
बाला है, इसलिए नहीं कि उसे बहाना बदा 
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। हम प्रयक्ष हवी कलना छोड देंगे तो उसके सर्व सम्पन 
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कर हम प्रान्तों के बीच की खाई को और भी चोड़ा कर दें 

में यह नहीं मानता कि हिन्दी बालों के आन्दोलन ने 
हिन्दी को राषट्रभाया के पद एर श्रासीम किया टे । इस पद 
पर 'आसीन तो कह इसलिए हुए कि उसके भीतर राष्ट्रभाषा 
बनने की योग्यता मौजूद थी शोर सारे देश मे डोअ-य भाकर 
उसे शपने व्यवहार के लिए चुन लिया | सकिन, हिन्दी 
बालों को अगर हिन्दी के राष्ट्रभाषा पद पर नाज हो, री 
इसी नाज के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है जिसका 
निर्वाइ किये घिना वे विरोधियों की जुबान बन्द तहा केर 
सकेंगे । और वह जिम्मेदारी यह है कि अगर वे हिन्दी का 
मार्ग निष्कण्टक करना चाहते हैं तो उन्हें भी हिन्दी के प्रति 
अपने प्रेम की कीमत चुने के लिए दक्षिण छी कोई न 
कोई भाषा अवश्य सीखनी चाहिए, जिससे दक्षिण की 
जनता यह समभा सके कि उत्तर के लोग केवल गन्ञा- 
यमुना को ही दिण की ओर भेजने को लाज्ञायित नही हैं, 
प्रत्युत, वे कृष्णा श्री: कावेरी के जल को भी उत्तर की ओर 
ले जाने को उतने ही बेऋरार हैं ।”” 

बात ठीक है, पर उत्तर को दक्षिण ले जाने और 
दक्षिण को उत्तर लाने की वात उतनी नहीं है जितनी राष्ट्र- 
भाषा के द्वारा उतर और दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम के इस 
बिभेद में अभेद का सूत्र पिरो देने की है तथा हिन्दी के 
माध्यम से दक्षिण-उत्तर, पश्चिम-पूरव में व्याप्त यथाथ राष्ट्रीय 
मानव का स्वरूप अनुसन्धान करके खड़। करने की है । ... 
खरीद कर ही पढ़ो-- 

साहित्य सेवा तथा साहित्य का खजन व्यवसाय की 
भूमि पर तो नहीं हो सका, पर यरि व्यवसाय साहित्य और 
ओर साहित्यिक को भुला देगा तो देश ओ भोजन तो 
सम्भवतः मिल जायगा, पर जीवन नहीं मिल पायेगा, 


जीवत में भी उन्नत स्तर नहीं पाया ज्ञा सकेगा, उस उन्नत- 


स्तर्‌ में भी जीवत का रस नहीं व्याप्त हो सकेगा। अतः 
आवश्यक दे क्रि साहित्य को निराइत नहीं क्रिया जाय । 
साहित्य ओर साहित्यकार का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता । 
पुर्ठकों-पत्रों का बाजाइ मूल्य प्रतियोगिता का मूल्य है, और 


 लिखाई-छुपाई का. मूल्य है, उस देन का मूल्य नहीं जो ' 
उनमें से पाठक के पा पहुँचती दे--फिर भी हृ अत्यन्त 


डू 


के स्स एचः 
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आवश्यक है कि भारत का प्रत्येक जन यह गोठ बाँध ले कि 
बह एक भी शब्द ओर एक भी पंक्ति बिना कुळ भेंट दिये 
नहीं पढ़ैगा । देश हमारा दरिद्र है, यहाँ के पाठक अत्यंत 
दरि हैं, उन्हे एक छाक भर पेट भोजन भी छठिनाई से 
निता हे--फिर बे पश्र या पुस्तके कैसे खरीदे ? किम्लु 
वास्तविक प्रश्न पुस्तकें खरीदने का नहीं, जितना इस बात 
का है हि हमारा मानसिक भाव बदले । जो पढ़ जानते हैं, 
ओर पुस्तके-पत्न खरीद सकते हैं; वे भी माँगकर पढ़ना 
पसन्द करते हैं। वास्तविक बात यह है कि हमें माँग कर 
पढ़ने में कोई मानसिक वेदना या क्लेश या स्लानि नहीं 
होती । आज हमें अपने संस्कार ऐसे बनाने होंगे ६ हमें 
यथार्थं में माँग कर पढ़ने में वेदना ओर ग्लानि हो । विव- 
शता.की बात दूसरी है, उसमें तो. भले और ऊंचे दर्ज के 
मनुष्यो को भी कभी-क्रमी हाथ पसारना पड़ता है, जूठन 
पर भी सन्तोष करन" पड़ता है, पर कोन भल्या आदमी ऐसा 
कार्य बिना मानसिक वेदना और ग्लानि के कर सझता है-- 
उप्ते तुरन्त तुलसी की यह ग्र्वाली स्मरण हो आती है - 
तुलसी वे नर मर चुके जे कहुँ मागन जायें? 

पर आश्चर्य यह हे कि पुस्तक अथवा पत्र की भीख 
साँगने में हमें लजा नहीं अनुभव होती, इसीसे हमारा मान- 
सिक भोजन स्वास्थ्यकर नहीं रह जाता हे । 
पुरस्कार या भिक्षा-- 

प्राचीन भारतीय राज्य-परियाटी में कवियों को आश्रय 
देगा और उन्हें पुरस्कार देता एक नियम था। स्वतन्ते- 
मारत की सरकारें भी अपने लेखकों को पुरस्कार 
ओर प्रोत्साहन देना चाइते दें. । यह सत्य है कि आज 
कोई एक दो कवि ओर लेखक नहीं, श्रतः ऐसे पुरस्कार भी 
संख्या में बहुत हो सकते हैं । किन्तु प्रश्न यह है कि 
पुरस्कृत किसे किया जा रहा है, कवि को १ या पुस्तक को? 
अभ राष्ट्र के मद्दाकवि मेथिलीशरण गुप्त की तीन काव्य 
रचनाओं पर उत्तर-प्रदेश कीं सरकार ने ५००) का 
पुरस्कार दिया । यह पुरस्कार उव पुध्तकों को योग्यता 
सिद्ध करता है या महाकवि का सम्मान £ सरकार द्वारा 
जो पुरस्कार दिये गये उनमें यह ४००) का पुरस्कार ही 
कोई सर्वोच्च पुरस्कार न हैं या । सुर्वोच्न पुरस्कार संभवतः 
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१२००) का था £ तो इस सहाकवि के एक दृष्टान्त से क्या । 
सिद्ध होता है ? पुरस्कारों का केसा हू+ सामने आता है? | 
एक साहित्यिक से सी मनचले ने -पूछा-'क्या 
आपने अपनी वुत्तक पुरस्कार के लिए नहीं भेजी? 
उत्तर हद शब्दों में दिया गया या -- “नही, न आगे 
कभी भेजूँगा ।” आखिर क्यों इस साहित्यिक ने ऐसा कहा 
मूल प्रश्न यह है कि आखिर ये पुरस्कार दिये किस | 

लिए जाते हैं ? क्या सम्मानार्थ ? निश्चय ही नहीं । सहाः 
कवि को वे छोटी तीन रचनाएँ भी ५००) रु> से सम्मा. 
नित होने की - अपेक्षा अपभानित ही हुई । बया. 
प्रोत्साहनाथ :--निश्रय ही नहीं । मदाकवि को ५००) की. 
पली से क्या प्रोत्साहन इस मत्रस्था में मिल सस्ता या. 
क्या प्रोषणा्थ ? महाऊवि को, और उन्हीं क. समान 
सम्पन्न साहित्यकारों को, जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है) 
प्रेस है, दूकान है, महल हैं क्या पोषण की आवश्यज्ता है ! ५ 
ये पुरस्कार गरीब लेखकों की सहायताथ भी नही विदित होते । | ० 
तब क्या यह प्रश्न नहीं उठता--फिर क्या यह भिला | 

है जो घरकार हाथ पसारने वाले की कोली में डाल देती है । 
यह प्रश्न तो और भी जटिल है कि वे सलाहकार 
कोन हैं जो साहित्यकारों के सम्बन्ध में, उनकी रचनाओं के 
सम्बन्ध में, ओर उनझे दी जाने वाली पुरस्कार की घन 
राशि के परिमाण का निश्चय करने के सम्बन्ध मे अपत्त 
निर्णय देते हैं ! आर उनकेनिणोय की कसोठो क्या होती है १ 
इन सब दातों के अतिरिक्त जिस रूप में पुरस्कार दिया | 
जाता है उसके प्रदान में किसी प्रकार को वेयक्लिछ सम्मार 
भावना नहीं प्रदर्शित होती। न रोरी न चन्दन न 
माला ! इस काये सें आत्मभाव के बिलकुल दशन नही हो 
आशा है सरकार इस प्रदान पद्धति में कुछ सुधार 
हैदराबाद विश्वविद्यालय : हिन्दी विश्वविद्य 
भारत सरकार ने कुछ काल पूव यह घोषित 

वह हैदराबाद विश्वविद्यालय शो अपने प्रबन्ध में लेकर 
हिन्दी विश्वविदलय बनायेगी । इस सङ्ग को लेकर 
चर्चा चली, ओर 'परेकॉ ्रमपूणे बाते कही 
प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल ३ेहरू ने 
भावर देते हुए स्थिति का और अधिक स 
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घाहित्य-संन्देश 


र्हा हे। इस सखन्ध में डा० बावूरास सक्सेना के 
 <द्किखनी हिन्दी” नामक एसक के कुछ शब्द दृष्व्य हैं 
हमने श्रागे उदधृत [कया है । इस दृष्टि से देदरावाद 
यालय को हिन्दी विश्वविद्यालय में परिणत करना 
ही परम्परा में है.। पर इससे आज एक और 
पूण काये सम्पन्न हो सरता हैँ। प्रधान मन्त्री ने 
भी अपने भाषण में उल्लेख किया हे । यह विश्व 
य इस हिन्दी के द्वार एकता छा एक महान कार्य 
कर सकता है ! हेदरावाद -उत्तर भ्रोर दक्षिण की सीमा 
न्त है । इसमें मराठी-गुजराती हिन्दी जेसी उत्तरी प्रान्त 
भाषाओं के साथ दाक्तिणत्य, तामिल, कन्नड, तेलगूआदि 

गये प्रचलित हैं । हैद्राबाद विभिन भाषाओं का सङ्गम 
है । बारहवों-तेरहवीं शताब्दी में भी इन्दी भाषाओं के 
स्थल में हिन्दी, हिन्दवी या दकिखनी पनपी थी। 
वह भूमि भारत के ऐक्य को इढ़ बनाने में 


स विश्वविद्यालय में हिन्दी के ददी मनस्वी स्थान 
हिन्दी से भारतीय सरकार का भी अर्थं वही द्द 
तः `दविन्दी? शब्द से श्रभिम्रेत है, श्रोर जो न 
बी है, न उद । हमारे कहने का अभिप्राय यही है 
पर जो शिक्षा का माध्यम रहे उसमें, वत धान उदू 
म्परा की छाया न रदे । जो प्रयत्न दो एक नये छप से 
ऐसा हो जो कि बहाल, गुजरात, महाराष्ट्र ओर 
के प्रान्तों में सबे-माम्य हो सके । 
नी नाम क्यों पड़ा (--- 
ढा? बाबूराम सक्तैन रचित 'दक्खिनी दिन्दी' नाम 


| एइ पुस्तक की श्रालोचना. इसी श्रद्ध में अन्यत्र 


। ह्न पुस्तक में सप्रमाण सावित किया गया है कि 
[दा का नाम आज हिन्दी है उसे पहले 'दकिलिनी? 
पुकाःते ये । उसके निन्न वाक्य इम यहाँ इसलिए 

त कर रहे हैं जिससे दकिखन के भाई यद्दतमक हें क्रि 
यर नई भाषा के छप मॅ उन पर लाद नहीं जा रही 
वदी भाषा है जिसका नाम पहले दक्रिखनी था । 

१ इस भाषा तीन ही नाम मिलते हैं ह 
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[ मारो ३४, अङ्क हे 
दिन्दी और दकिखिनी । 

आगे चलकर इस भाषा के 
मालूम होगा कि इस भाषा का किसी 
द्राविडी भाषा से कोई सम्बन्ध नही है 
से यह उत्तर भारत की शआर्यगाषाओं गे की 
इसे दांकेश्ञनी क्यों कहा गया / इसका जवाब 
इतिहास से मिलता है । दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलज 
के संनिक्रों ते १२६७ इ० में गुजरात जीता, आर उसी 
सेनापति मलिक काफूर ने १३०४ ई० में महाराष्ट्र पर, 
१३०७ ई० मे आन्ध्र पर ओर १३८८ में कर्नाटक पर 
विजय पाई । ये सभो राज्य दिल्ली के सूबे समभे जाने 
लगे । यह कब्जा कुछ द्दी साल कायम रद्द सका । दक्खिते 
को इतना महत्त्व दिया गया कि मुहम्मद तुगलक ने दोलता- 


ब्यौरेवार बिवेचम. से 
भी दविक्षनी झा या 
बल्क परिवार-सम्यन्ध 
है । तेने फिर 


उसा थ्य के 


"बांद कों राजधानी बनाया (१३२७ ई०) । फीरोज तुग- 


लक के राज्यक!ल में दक्खिन स्वतन्त्र हो गया, और इसन 
गंगो बहमनी ने ( १३४७ ६० में ) गुलवर्गा में बह-मनी 
राज्य स्थापित कर दिया । बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न होने 
पर, बीजापुर में आदलशाद्दी ( १४३० ३० ), गोलकुण्डा 
में कुतुबशाही ( १५१२ ६० ), बीदर में ` बराद्शादी 
(१४०७ ई०) ओर बरार में इमादशाही तथा अहमदनगर 
में निजाप्रशाही ( १४६० ६० ) सहतनते बनीं और बहुधा 
लड़ती भागड़ती रहो, पर उत्तर भारत के राजनीतिक पंजे 
से श्रस तक बची रद्दी । 


ये राज दक्खिनी हिन्दी के कवियों और प्रन्थकारों डो... ७. 


बराबर आश्रय देते रहे और. इनकी संरत्ता में १५वीं, १६बी . 


आर १७वीं ६० सर्दियों में अच्छे साहित्य का निर्माण 


हुआ । जब १७ वीं सदी के मध्य में औरङ्गजेब ने दक्खन 
की झर जाकर इन सल्तनतों को मटियामेट कर दिया तब 
कुठ काल तक दक्खिनी के साद्वित्यकार निराश्रय होकर 
तितर-बितर हो गए, पर रचनाएँ हाती रहीं। वतमान निजाम॑ 
राज्य के आदि पुरुष निजामुल्सुल्क आसफजाई १७३३-४ 
६० में स्थायीरुप से ददिखन के सूबेदार ऐकर श्वा गए। 
तब से ग्राज़ तक निजञाप राज्य हेदराबाद में कायम अला 
था रहा है । इस खानदान केन रेशों ने प्राचीन दकिडनी 
सुल्तानो की तरह बराबर दक्खिनी भाषा के सादित्यकारों 
झो अक्षय र भ्ोत्साइन दिध हे)” 7 


ollection दि war 


झा 


नवीन समीक्षा प्रणाली के अपेत्तित तत्व 


श्री कृष्णवल्लभ जोशी 


आज कला, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्र, समाजशास्त्र 
आदि तमाम दोत्रो में एक बुनियादी परिवर्तन हो रहा है 
ऑर उनके आज तक के विकास की उनके समय के धुंए से 
आवरित इतिहास को परखने और उसका सद्दी विश्लेषण 
करने की वेज्ञानिक विधि का सजन किया जा रहा है । आज 
हमारे पास भी नए और प्राचीन दोनों प्रकार के साहित्य 
को मापने के---उनके सही मूल्यों को जानने के कुछ मो? 
तत्व हैं जिनका आधार लेकर हर प्रकार के साहित्य का 
मूल्याङ्कन किया जा सकता है । वत्तुतः समीक्षा के ये सुनि- 
दिं्ट मान हिन्दी के पास एक लम्बे विकास के बाद आए हैं 
ओर इस दौरान में उसने जाने कितनी ओर देखा है । 
आज का समीक्षक रचनाकार से सर्वप्रथम अपेक्षा 
करता हैं कि उसके कृतित्व का सूल उल्लेरक वस्तु-जगत से 
परे कोई साहित्य नहीं, कोई कला नहार अगर होगी 
भी तो वह छल है, भुलावा है। जैसा कि हम देखते हैं 
किसी. -भी काल का साहित्य अपने युग को युयीच परि- 
स्थितियों से भिन्न नहीं देखा जा सकता, वह तदूयुगीन 
समरत स्थितियों और परिस्थितियों से आछुन् ही होगा । 
चूँ कि समाज के आर्थिक परिवतंन, उससे प्रभावित राजनीति; 
छस्‌ अकार के वस्तु-तथ्य मनुष्य की चेतना को अभिनिर्मित 


; 5; करते हैं वस्तुतः चेतना, जैसा कि हम देखते हैं, और कुछ 


नहीं, इन्हीं वास्तविक परिस्थितियों और वस्तु-तथ्यों की उपज 
मात्र हे । माक्स ने चेतना की इस वस्तु परकता का उदू- 
घाटन करते हुए लिखा है 
Matter is nots product of con- 

SGiousness, . bunt COnsCiousness itself 
is merely - the highest preduet of 
matter. | 

- मार्क्स, इस प्रकार सभी तरह के विचारों ओर चिन्त- 
नाओं को भी वस्तु तथ्य से अलग नहीं मानते ओर उसे 
ही सभी परिवतनों के सूल में मानते हैं-- 
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५ 


It is impossible to seperate thon- 
ght from matter that thivks matter 
is the Subject of 8] changes. 

इस भाँति हम देखते हे कि (ङस भी प्रकार की . 

संस्कृति, किसी भी प्रकार का रूहित्य इस वस्तु जगत से 
दूर नहीं देखा जा सकता । उसके कारणा हमें इसी धरती पर ७ 
खोजने पड़ेंगे--समाज ही हर॑ प्रकार के ऋतित्व का मूल 
उत्स होगा । इस वस्तु-तथ्य की अभिव्यक्ति साहित्य से युग- 
परिस्थितियों के रूप में हो. होगो । जागरूक रचनाकार को 
यह सब देखना हे कि उस युग की अपनी विशेषत) क्या 
हे “वह अपने साथ ऐसा कौनसा तत्व लेकर आया है 
जो इस युग में और परवता युग में एक विभाजन रेखा 
खींच रहा हे जिन सबके द्वारा सनुष्य को चिन्तन-पद्धात में 
शत युग को अपेक्षा एक अलग मोड़ आयया है । आज के. 
साहित्यकार को यह सब देखना है। लेनिन ने साहित्य के. 
इस उपयु क्व तत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए 
लिखा हे-- , 

Ar artist truely great must have 
reflected his work of least some esse 
ntial aspect of the revolution. 

इस तरह युग-परिस्थितियों के चित्रण के साथ-साथ 
लेखक के लिए युग चेतना का आकलन भो अनिवार्य होः 
जाता है । यह :युग-चेतना” बिविध कालो में अलग-अलग | 

इशा करती हे । समाज के उषा-काल में मनुष्य ने प्रकृति | 
के गीत गाए हैं, आंध, भूकम्प आदि को कोसा है ओर | 
वरुण, वायु, उषा रवि आदि को सराहा है। 
वर्ग संघर्ष का हमारे सामने कोई सवाल नहीं था। एन्जिल्स ` 
इस सम्बन्ध में लिखते हैं:--[7 ॥ | 


the earlier नह 
stages प 


ot society Produetion E ड 


essentially’in common; There wasnog 


x class, & catagory of vorkérg, and 
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उस समय | Eo 


 gnother 0)838.. Lhe eonsumption of 
whe goods produced by men Was 980 
in common. 08 is primiblve- 
Communism. 
यह आदिम अवस्था थी जिसमें वग का प्रश्न. ही 
नदं उठता था । ज़ो कुछ थोड़ी आवश्यकताएं थीं उनका 
दुल सामृदिक रूप से हो जाया करता था-भ्वयांकि उपज 
भी सामूहिक रूप से की जातो थी । किन्तु बाद में आथक 
पखितनों ने तथा अ्थ-व्यवस्था, के परिणामस्वरूप दो 
अ्णियों अस्तित्व में आई । एक थी शोषक आर दूसरी 
थी शोषित । इन वर्गा का विक्रास॑ एन्जिल्स के अडसर 
“इस प्रकार है-- 0 
The transition firat from guild 
bendicrafts to manufacture and then 
rom manufacture tO laree 809]6 
industry with steam and mechanical 
power, bad caused the development 
| ofthe two Classes. 
| आषनिक्र मशीन-युग ने हमारे सामने आज वग-सद्धषे 
को रूप स्पष्ट कर दिया है और वह चिप्रतर होता जा रहा 
है ( मजदूर के श्रम का एक बहुत थोड़ा, महजः उसके 


दारा बहुत थोड़ी की तिजोरियों में बम्द दोकर सडा करता 
दै । आज बुधवा वर्ग के आन्तरिक विरोध ही इतने बढ़ 
i जाये हैं क्रि उनका संध्या-काल निकट सा जान पड़ रहा है.) 
झवल थोडा और जग जाने की जरूरत है । ! 

यह वर्ग संघर्ष परो श्रथवा प्रत्यक्ष रूप से हमारे 
दित्य ममी प्रतिविम्बित होता आरहा है। सुप्रसिद 
बौद्ध प्रवर पिहनाग, करणाया, सरहपा आदि मनीषियों ने 
ब्राह्मणा की अनुचित श्रेष्ठता को चुनौती दी थी ओर एक 
` जतो यहाँ तक कहा था जब ब्राह्मण व्रह्मा के मुख से 
` ददा होते थे तब होते थे पर आज तो ब्राह्मण भी वहीं 
दच पदा होता है जहाँ से इम संब । कबीर ने अपने साहित्य 
अपनी तेज और तीखी भाषा में एक सामूहिक स्वर 
माज पे प्रचलित पुरोहितवाद रौर मुल्लावाद का 


२३४ [ साहित्य-सन्देश ` 


जनि के लिए उसे दे दिया जाता है: और शेष सारा का. 
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विरोध किया था । तुलसी में अपने युग आर संस्कारा 
की कितनी ही अस्नतियाँ होने पर भी. वे युग सत्य से 
निगाह नहीं हटा सके । अपने युय को अल्पसंख्यक की 
विलासिता को चुनौती देते हुए वे जन-साधारण के बारे 
में कहते हुए युग-परिस्थितयों पर प्रकाश डालते हैंड 
खेती न किसान को भिखारी को छ भीख है 
इस तरह हम देखते हैं कि इळ्युगसष्टा कवियों ने 
तथा हमारे भारतीय संस्कृति के अमर प्रहरियों ने अपने 
कृतित्व में युग-चेतता का आभास दिया। युग के इन 
जीवित तत्वों के स्पशंन से उनकी कला में एक डज आया, 
एक मार्जन ओर भ्रौढ़ता आई । 
वरग संघर्ष पर सोचते हुए हमें कुछ इसी सम्बन्ध 
दिये गए हमारे सुप्रसिद्ध साहित्य मर्सज्ञ श्री नन्ददुलारे 
वाजपेयी के तर्को पर भी वियार कर लेना हे । वाजपेयींजी 
ने नवीन-समीक्षा प्रणाली पर लिखते हुए कहा है-- 
“( माक्सवादी सममते हें ) समाजवाद की प्रतिष्टा के पूव 
का सम्पूर्ण साहित्य वर्गचादी या पू जीवादी साहित्य हे 
अतएव वह मूलतः दूषित है । केवल वह साहित्य श्रेष्ठ ऑर 
स्वागत योग्य हे जिस पर पूंजोवादी साहित्य को छाया नहीं 
पड़ी ।” ( आधुनिक साहित्य पू० सं० ३०६ ) 
माक्सवादी साहित्यकार केवल इसलिए किसी साहित्य 
को हेय नहीं कहता कि वह पूं जीवादी युए में . लिखा गया 
है। पूजीवादी युग में ही नहँ 'अपितु सामन्त और दास 
युग में एक प्रगत्रिशोल कला रहती है जो युग के हजारों- 
लाखों शोषित ओर दमित लोगों की आवाजों को प्रति- 
ध्वनित करती है । जैसा मेने ऊपर कहा है--साहित्यकार 
युग-चेतना को पहचाने, उससे आँख मूं दे नहीं हम उसका 
स्वागत कर्‌गे। किन्तु अगर इसके विपरीत युग-चेतना 
ओर युगीन परिस्थितियों से आँख मूँ दता और उनके स्थानों 
पर वह व्यक्ति की कुरठा-मय प्रद्रतियों का या केवल 
कामोद्ीपन के सूत्रों का ही चित्रण करता हे तो निश्चय हम 
उसे हेय कहेंगे फिर वह॑ किसी युग में लिखे । हम कोर, 
सूर, तुलसी आदि का आदर करते दे, उन्हें श्रेष्ठ कवि 
मानते हैं । 
वास्तव में युग का प्रतिनिधि साहित्य तो वह होता है 
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capitalist societiy,:the society of pri- 
vate-ownership of lard, bureaucratic 
BOCIety. 

सवहारा-वर्ग के साहित्य का विक्रास तो नोकरशाही, 
सामन्तीय और पूँजीवादी शोषण के खिलाफ किए गये 
सद्दर्षा में होगा । उसका साहित्य युय की टीस, पीड और 
दद को बाणी देगा और ऐसे हो साहित्य को माक्सवादी 
समीक्षक निर्दोष मानेगा । फिर भले ही वाजपेयी जी मतिराम, 
देव, बिहारी, प्माकर के नायिका भेद और नख-शिख 
वरणेन को हो श्रेष्ठ माने । १ 

माक्सवादी समीक्षक किसी युग की कला सर्वथा इस- 
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गभ अक्टूबर १६४२ ] नवीन समीक्षा-अणाल्री के अपेक्षित तत्व MEE, १३४ 
र 
जो फूजीपति और सर्वहारा की कशमकश के दौरान में सम्मुन्नत माना जायगा । यह कसोटी भी अनोखी है (० 
लिखा गया दो । लेनिन ने इस सत्य का प्रतिपादन करते ( आधुनिक साहित्य, प्ृ० संश ३१९ ) 
हुए लिखा है:—Proleterian culfurs must अच्छा तो तब होता वाईपेयोजी कोई उद्धरण पेश 
be & regulated development of १०४९७ ` कर देते । मेरा दाबा है माक्सवादी किसी आलोचक ने 
stores of knowledge where man-kind ऐसी पंक्रिया नहीं लिखी । इसी उपयुक्त यो 
5 has produced wnder the ०७7७885305 ०† वाजपेयीजी ने बतलाया है कि माक्सवादी लेखक वाल्मीकि, 


ठुलसी, सेक्सपियर, "रवीन्द्र, टालस्टाय आदि को ( सहज 
इसलिए कि ये उच्च वर्ग के थे ) महत्ता की उपेक्षा करते 
हैं। बेहतर हो वाजपेयीजी «डा० रामविलास शर्मा, 
शिवदानसिंह, अकाशचन्द्र गुप्त तथा हसी. आलो चक लेनिन 
ऑर बी० केमेनोव के तत्सम्भैन्धी लेख पढ़ें और फिर्‌ 
बतलाएँ क्या उनमें इन मनीषियों को उपेक्षा की गई हे? 
रूसी आलोचकों ने बराबर पुष्कित और टालस्टाय जो 
कि सम्भ्रान्त कुल के थे दोनों का समान रूप से विश्लेषण 
किया है और बतलाया है कि दोनों ने किस तरह रूसो 
काति के रथ को आगे बढ़ाया था । लेनिन ने टालस्टाय 
की सत्यु पर कहा थाः-T९ ऋ०७ of Tolstoy 


| लिए दूषित नहीं ठदराता कि वह पूँजीवादी युग की उपज छा] ways be read and appreciated 
| “है । उसकी कसोटी तो साफ है--उसकी कला ने युग by the masses when having thrown 
| चेतना को प्रश्रय दिया है अथवा नहाों--उसकी कला युग -off the yoke of the land owners and 
च _ की पतनोन्सुखी दक्रियानूसी ताऊतों को तो बल नहीं पहुँचा the capitalists. They will have crea: 
ह ह रही हे जो सप्ताज में और भी रूढ़ि और भी शोषण लाने 664 for themselves human condition, 
की तदवीरे' करतो है--ऐसी तो नहीं है । ( Literature and Marxism. ) 
हर एक माक्सवादी, पूँजीवादी युग की ही नहीं वरन्‌ इसी तरह सुप्रसिद्ध रूसी आलोच बी० केमेरोव ने 
किसी भी दास अथवा सामन्त युग सें निर्माण हुई ऐसी शेक्सपियर की विविधता ओर उसके डोम राजनैतिक 
कला का स्वागत करेगा । उद्देश्यों का जिक्र करते हुए लिखा है-- 
वाजपेयीजी का इसी सम्बन्ध में दिया गया दूसरा Sbakespeare, the militant artist 
तक भो उचित नहीं प्रतीत होता है जिससे ऐसा ०६ his time, who with the power of i 
लगता डे बाजपेयीजी ने साकसंवाद पढ़ा नहीं--सुन रखा 5 ३7 8९7४९ defini political ९०१३, | ड 
| हे । मार्क्सवादी समीक्षक के बारे में वे कहते है:--“वे. ७७४० ९8४७ ४० his 6588 उत oueyelopa_ | 
| ( माक्सवादी ) कवि कलाकार अथवा साहित्य कौ व्यक्तिगत ९:8) 88 ¡& ९7७ ०० 8] १७३७००३ ० | 
| )%॥ स्थिति ओर मनोभावना का आधार लेकर यह देखना चाहते ]7f6 00 struggle. ४ 


( Literature and Marxism. P. 36 ). 
इस प्रश्र के च्चितने ही उद्धरण माक्संबाद के चोटी... 
के लेखद के ब्दुरत किये जा सकते हे जो वास्तव में. 
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} हैं कि कौनसा कति आर्थिक इष्टि से सम्पन्न था, उच्च वर्ग 
का था ओर कोनसा कवि बिपन्न ओर दरिद्र था । जो कवि 
दरिद्र श्रीर निम्न वग का रहा हो वही प्रगतिशील और 


\ fF 
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` साहिल के मूल में सामाजिकता लेकर चलते हैं और किसी 
` कसी भाँति अपने साहित्य में उस वग का जो कि उठ 
हदा है प्रतिनिधित्व करते हैं। माक्सवादी तो कभी भी 
व्यक्तिगत स्थिति और मनोभाव]? को लेकर नहीं चलता 

है, वह तो साफ कहता हे- A. and Jiterature 
ares reflection of external reality 
» mirror of objective all sided human 


practICe 3 
( Literature and Marxism. P. 3 ) 


जसा कि हमने देखा माक्सवादी समीक्षक साहित्य को 
सामाजिक अभिव्यक्ति मानता है । साहित्य और संस्कृति 
का जनक और कोई नहीं वरन यही जन-समाज है; केवल 

` कक यही है प्रगतिशील आलोचक उस साहित्य को सहारा 


देता है, उत्ते ससुभ्षत ओर श्रेष्ठकोटि का बतलाता हे जो , 


` अग्रगामी ताकतों को बल पहुँचाये और पतनोन्सुखी 
दकियानूसी ताकतों को बढ़ावा देन से रोके । 


इन उपयु क्क अपेक्षित तत्वों के साथ-साथ आज के 
| समीत्क के सामने काव्य समीक्षा का एक और बहुत 
| उड़ा तत्व आता है और वह है अनुभूति की गहराई । 
काव्य शेली और उसका शिल्प भी इस तत्व का अनुगामो 
| दक चलता है । मार्क्सवादी समोक्तक कभी भी इस तत्व 
| ` की अवहेलना नहीं करता । वह बरावर देखता है कि 
` सुक ख्वा में इतिकार, का कितना रागात्मक लगाव है । 
हिन्दी के धुरन्थर आलोच डाक्टर रामविलास ने अपने 
एक लेख में इसी रागात्मक्रता का जिक्र करते हुए साफ 
लिखा है कि संवेदना के अभाव में कोई भी साहित्य, 
साहित्य नहीं हो सकता भले ही वह प्रगतिशील हो”। इस 
तरह हम देखते हैं कि माक्संवादी समीक्तक संवेदना के इस 
जीवन्त तत्व को भी काफी अच्छी तरह ग्रहण करते हैं । 
साहित्यकार तो अपनी संवेदन-शक्ति लेकर 'समूचे 
प्ानव समाज के अन्तराल में पेठता है ओर अपने अतल- 
हृदय से युग के शत-शत पीड़ितों, दलितों, और 


न 


« 
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निस्सहायो के दुःखों और कष्टों को वाणी देता है और 
इसके साथ-साथ उस युग-चेतना की भी अभिव्यक्ति करता 
है जो उसके साहित्य का मूल खोत हुआ करती हे । इस 
प्रकार प्रत्येक रचना को मूल कसौटी--उसकी श्रेष्ठता इसी 
संवेदना पर आधारित हे जिसके अन्तर्गत उपयुक्त कथित- 
साहित्य के अन्य मानों का भी समावेश हो जाता है। कना 
आर शिल्प का सहज ओर, स्वभाव-गत उन्मेष भी इसी 
अनुभूति की गहराई पर आधारित है ; रचता के इस ऊपरी 
चोले का निर्माण कृतिकार की संवेदन-शक्कि पर ही आधा- 


रित रहेगा, ऐसे काव्य में प्रयोगवादियों जैसे किताबी आरः 


दिमागी प्रतीको, उपमानों और रूपकों की योजना नहीं. की 
जाएगी; उसमें तो जीवन की सहजता के स्वर होंगे, उसमें 
तो जीवन को अधिक स्वस्थ बनाने की माँग होगी जिसके 
लिए कला भी मनुष्य के देखे हुए--पहचाने हुए रोजमर्रा 
के तत्वों से ली जाएगी--ऊंवी-ऊंचो उड़ाने भरने की तथा 
ऋणगवैद, फास्ट आदि के उपमानों और प्रतीकों को छाँटने 
की जरूरत नहीं । 

कला ओर संस्कृति का विकास मनुष्य की आवश्यक. 


'ताओं और उनकी प्राप्ति में किए गए संघों के समानान्तर 


में ही हुआ है और भिन्न-भिन्न युग में जैसा अथवा जो कुछ 
रूप इन संघर्षो का र्दा है उन्हीं के अनुकूल कजा ढलती 
गई हे--उसका सुजन होता गया हे । एतदर्थ, आज 
हमारे साहित्यकारों को इस प्रकार दूर बड़े पुरातन ग्रन्थों में 
न भाँकते हुए जनता के हृदय में मॉक्रना है और उससे 
कला ग्रहण करनी है । किन्तु इन सबसे मेरा यह तात्पर्य 
सर्वंथा नहीं कि हम हमारे पुरातन गौरवशाली प्रन्थो का 
मनन करना छोड़ दे । वह तो हमारी एक ऐसी विरासत है 
जो हमारे आज तक के विकास की कहानी कह रही हे । 
वास्तव में कल तक की सारी भव्य और मदान्‌ परम्परा को 
आत्मसातू करने के बाद ही तथा आज के उठते हुए 
आदमी की आवाज को खुले हृदय से परखने पर और 
उसकी अभिव्यक्ति करने पर ही तो आज की कला का 
जन्मे होगा--वही तो आज की नई कला होगी । 
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'वात्सल्य' रस की कसोटी पर 


श्री अङ्कद्प्रसाद्‌ राय एम० ए० < 


साहित्य-शाल्ल में अभी भी रस की संख्या निश्चित 
हीं हो पाई हे । साणारणतः रस की संख्या नो ही मानी 
गई है । आदि रस “शज्ञाए और अन्तिम रस "शान्त? 


“पाना गया है । “वाल्सल्य? की गणना रस में हो, इसके पक्ष 


ओर विपक्ष दोनों में लोग हैं । निबन्ध के प्रस्तुत विषय 
वात्सल्य भाव की जाँच रस की कसौटी पर करने के पूवं 
रस की सेद्वान्तिक व्याख्या आवश्यक है । 

साहित्य शाक्नज्ञों ने रस” को ब्रह्मानन्द सहोदर माना 


है । उनका कहना है "रसो वे सः? आचायों ने उसे कान्य 


की आत्मा की संज्ञा दी है। नाटकळारों ने रस को नाटक 
का प्राण ह्वी स्वीकार किया हे। रस का उद्देश्य, इसका 
उपयोग सभी शात्रियों ने एक हो”ठहराया है । विभाव, 
अनुभाव, व्यभिचारी भाव ही रस-सामग्रयाँ हें। रति 
आदि स्थायी भाव ही रस पदार्थ हें । महामुनि भरत ने 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ नाव्य-शा्र में कहा हे-- 

“विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्तिः 

इस सिद्धान्त छी स्पष्ट व्याख्या करें विभाव रस का 
कारण, अनुभाव कार्य और सञ्चारी सहकारी माना गया 
है । अब हमें देखना है इस सिद्धान्त पर 'वात्सल्य? कहाँ 
तक रस की गणना में टिक सकता है । इसमें रस कहलाने 
की क्षमता कहाँ तक है । 

वात्सल्य शब्द का साधारण अथं “वत्स? सम्बन्धी प्यार 
होता है । यहाँ पर भाव का लक्षण बतलाना भी अपेक्त- 
"णीय है । साहित्य शात्वियो के अडुसार, दव आदि विषयक 
रति, सामग्री के अभाव में उदूबु मात्र अपुष्ट रति आदि 
स्थायी ओर प्रधानता से व्यक्षित निवेदादि सद्चारियों को 
भाव कहते हैं । यहाँ कुछ उदाहरणों को उपस्थित कर देखें 
उनमें 'वात्सल्य’ सिफ स्थायी भाव है या सञ्चारी भाव है 
या स्स सामग्रियों से पुष्ट है ।-वात्सल्य के उदाइरख सूर 


को रचनाओं में प्रचुर मात्रा में हैं। उनके सूरसागर में 


घालकृष्ख की अभुषम माँझी है । बालकृष्ण को नेष्टाओं में 


स्पर्धा, प्रतियोगिता, उद्वे गे, स्वाभाविकता आदि बालक की | 
विशेषताओं का वित्रण हे । अतः पहले सूर्‌ की दी कुछ 
पंक्लियाँ बानगी स्वरूप लो जाती हें - | | 
गन 4फरत घुटरुवन घाझे। हे 

नील जलद तनु सुभग स्याम मुख, 
निरख जनृनि दोउ निकट बुलाये ॥ 
बंधुक सुमन असन पर पढ्कज, र 
अंकुस श्रैमुख चिह बन आये 
नूपुर कलरव मनों सुत- इंसन, 
रचे नीड दें बाई बसांये। | 

कटि किंकिनि बर द्वार ग्रीव पर, 
सुचिर बाहु भूषण पढिसिये ॥ 


> > % 
सूरदास सों क्यों करि बरने, 
जो छबि निगम नेति कर गाये। 


उपयु क्त पंक्तियो में कष्ण ओर बलराम की शोभा का 
वर्णन है । जननि यशोदा अपने लाल को देख मुझ हो 
जाती हैं । उसके हृदय में दोज़ों बच्चों के प्रति अगाध प्रेम 
की उत्पत्ति होती है । ओर वह प्यार बच्चो के प्रति सामा: 
प्रेम का रूप धारण करता है । यशोदा के हृदय का यही प्यार, 
वत्सलता स्थायी भाव है । बलराम ओर ङ्स आलम्ब | 
हैं । उनका घुटरुओं पर दौड़ना, सुन्दर वेश, बन्चुछ 
असन पद्‌ पङ्गज, आदि उद्दीपन हैं । जननि का उन्हे रि 
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इस प्रकार रस को सारी सामग्रियाँ एकत्रित हे ' 
अब तुलसी का एक पद लीजिये । कवि 


कर रहा है । जनक का घर एक उमडूता हुआ 
सागर हो जाता है । २ माताएँ, सखियो, नयर चिद णच 


र क र -3- न Digitized by "*साहित्य-सन्पेश Chennai and eGangotri [ भाग १ ४, शङ ४ 
र पुनि धीरज धरि कँ र हमारी । लोग कहेंगे, कृष्ण, राम ओर सीता तो मनुष्य नहीं 
(4 बार-बार भॅटहिं ` महतारी ॥ देव स्वरूप हैं । इनके प्रति वात्सल्य की भावना कैसी १ 
Me पहुँचावहि फिर पिलहि बहरी । परन्तु जब रस स्वयं ब्रह्म स्वरूप है तो क्या, यदि उसके 
ie बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥ लम्बन देव स्वरूप हुए तो हज ही क्या । कृष्ण आर 
| 5 राम का वात्सल्य का आलम्बन होना सामान्य बच्चों के प्रति 
र £ प्यार की भावना उत्पन्न करता है। 
सुक सारिका जानकी ज्याये। छनिक काल में भी गुप्तजी की यशोधरा” में व्मत्सल्य 
कनक पीजरनि राखि पढ़ाये॥ के छोटे भरे पडे हैं । पति के दारण विरह में भी राहुल 


` सहा विकल खग मृग एहि भांती। “ 
मनुज दशा केसे कहि जातो॥ 
सीता के प्रति वत्सज्ञता स्थायी भाव है । सीता आल- 
'म्वन हे | सीता/के गुण ही उद्दीपन हे । बार-बार पहुँचाना 
र मिलना अनुभाव है । इस प्रकार पूरी सामग्रियों द्वारा 
वात्सल्य की व्यज्ञना इन पंक्षियों में हुई है । तुलसी की 
कवितावली और गीतावली. तो वात्सल्य रस के भण्डार ही 
हैं। वहाँ इसके अनेकों उदाहरणा प्राप्त हो सकते हैं । 
._  कविताबली में बच्चे की एक मधुर बोली परं प्रान न्यौछावर 
` करने के लिए कवि प्रस्तुत हो जाता हे । 


डः 


गीतावली का एक पद देखिये । 

“सुभग सेज सोभित कोशल्या रुचिर राम सिस गोंद लिये । 
बार-बार विधु बरन विलोइति लोचन चारु चकोर किये । 
` कबहुँ पौढ़ि पय पान करावतिं, कबहुँ राति लाइ हिये । 


देता पड़ेगा । 
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उसकी जीवन-ज्योति को जलाये रखता हे । दोनों के सुम- 
घुर संभाषण में वात्सल्य का भाव भरा है । “प्रिय प्रवास! में 
इरि्ध ने भी वात्सल्य का चित्रण कियो है । सुभद्रा, 
कुमारी चौहान ने भी 'बालिका का परिचय? “शीर्षक कविता 
में वात्सल्य की भाकरी दी है । “स्वप्र? कविता में कविवर 
पन्त ने सोये बालक की सुद्राओं के स्वप वर्णन में वात्सल्य 
रस भरा है । 

इस प्रकार हम देखते हैं “वात्सल्य? की वारा सुदूर 
प्राचीनकाल से प्रवाहित हो आज भी सूखी नहीं । बालकों 
में स्वर्गीय आत्माओं का निवास हे । बालक पवित्र, शुद्ध 
एवं स्निग्ध है । उसके प्रति प्यार का भाव रस रूप में न 
परिणत हो यह अन्याय है । आप कहेंगे इस प्रकार रसों 
की संख्या बढ़ती चले तो फिर जितने संचारी और 
सात्विक भाव हैं उन्हें क्यों न रस श्रेणी में रख लिया जाय। 
परन्तु वत्सलता की भावना ओर भावों के ही समान ` नहीं 
है । इसमें अपनी विशेषता है । इसमें रस के सभी अंगों का 
समावेश है । अन्त में यही कहा जायगा कि वात्सल्य सिफ 
भाव-मात्र नहीं बल्कि वह पुष्ट रस है और इसकी गणना 
रस के अन्तयत होनी चाहिये । 


. सहायक या स्थायी ग्राहक --आप १००) भेज सकते हैं तो क्यों नहीं अपना शुभ नाम 
साहित्यसन्देश के सहायकों या स्थायी ग्राहकों में लिखबा लेते । इससे आपको प्रति वर्ष ४) मुल्य 
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सेनापति का प्रकृति चित्रण र 


श्री मिथिलेशजी एम० ए०, साहित्य रन्न 


रीतिकाल में प्रकृति चित्रण का स्वरूप-- 
रीतिकाल तक आते-आते हिन्दी कविता अत्यधिक रूढिवादी 
द्रथा संकुचित हो गई थी । रस में शङ्गार का सर्वोपरि 
स्थान था । इसक्के अतिरिक्त यदि किसी अन्य रस ने कवियों 
को आकृष्ट किया था: तो वद्द चीर और शान्त रस था । 
श्वज्ञार रस को बराबरों में यह दोनों मित्कर भी सम्मानित 
न हुए । शङ्गार रस की उत्तत्ति आलम्बन के द्वारा होती 
हें । यह ( आलम्बन ) हृदय में किसी भाव विशेष को 
जागृत करते हैं । इस भाव को उत्तेजित करने का काम 
उद्दॉपन विभाव का होता है । उद्दीपन विभाव के अन्तगत 
कुछ ऐसी बातें आती हैं जो पात्र गत होती, हैं--नायक 
नायिका के अंग प्रत्यङ्ग, उनकी मनमोहक चेष्टाए, वेश भूषा 
आदि; ओर कुछ ऐसी होती हैं जो पाडी से वहिगेत रहती 
हैं। आचायों ने इस दूसरे वर्ग में प्रकृति के विशाल सौन्दर्य 
में से वन, उपवन, सरोवर, षटऋतु आदि कुछ प्रमुख रूपों 
को स्थान दिया है। इस संकुचित दृष्टिकोण के कारण 
रस-निरूपण पद्धति में प्रकृति के उन स्वतन्त्र बर्णनों का 
समावेश नहीं हो पाया जिनमें वे स्वयं आलम्वन रूप में 
थे । प्रकृति को उद्दीपन रूप में चित्रित करने की यह चाल 
सैतिकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी । प्रकृति 
के स्वतन्त्र क्षेत्र की ओर ऑल उठाकर देखने की नतो 
कवियों को फुरसत ही थी और न इच्छा हो । कामनी के 
क्रिया कलापो की कोमलता; उनके सोन्दयं को बेसुध करने 
वाली मादकता को. तीव्रता देना ही प्रकृति का काम रह गया 


था और इसो दृष्टिकोण से अधिकांश कवियों ने प्रकृति का * 


चित्रण किया हे । यदि वर्षा आती हे तो वह विरहिणी पर 
शस्पात करने के लिए, यदि चन्द्रोदय होता है तो वह शीत- 
लता की जगह अग्नि बरसाने के लिए और यदि कोयल 
कूकती है तो प्रिय की हूक जगाने के लिए । इस प्रकार 
प्रकृति एक अत्यन्त संकुचित परिधि में आकर जकड़ गई । 


' रोतिकाल में प्रकृति वर्णन का.यदी सवा स्वरूप है ओर 
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इससे कोई कवि बच नहीं सका । 
सेनापति का प्रकृति के प्रति ह 
सेनापति का प्रकृति चित्रण भो उ 
मुख्यतः हे । यह वणुन ऋतु परम्परा डे अन्तगतं आता | 
। कहीं-कहों इन्होंने प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण किया है | 
किन्तु डा० रघुवंश के अनुसार ये वणन सी नितान्त | 
स्वतन्त्र नहीं हैं । इनमें उद्दीपन के संकेत छिमे हैं। यह | 
अवश्य सत्य हैं कि इनके! ऋतु वर्णत को सोमा यथे | 
विस्तृत है । इन्होंने सामए्ती आयोजनाओं का भी वेन | 
किया है, किन्तु वस्तुतः इनको समस्त आको को | 
आधार शङ्गार हे--केवल उसके आलम्बन तथा आश्रय | 
कहीं प्रत्यक्ष और कहाँ परोक्ष हैं । सेना गत इस सीमा सें | 
हो रहे हैं । इनके वर्णनों में जो स्वतंत्र चित्र लगते हैं | 
उनमें >शज्ञार की भावना का आवार बहुत हल्का है आर 
कुछ में आलम्बन तथा आश्रय परोक्ष में है । | 
सेनापति में कवि प्रतिभा के साथ स्वतन्त्र निरो्षण | 

भी रीतिकालीन अन्य कवियों से बहुत अधिक हे । यह | 
स्वतन्त्र निर सणा प्रकृति क क्षेत्र में है जिसके कारणा उनके | 
काव्य में प्रकृति के परम्परा पोषित रूप न मिल कर सजोब | 
रूप मिलते हैं । फिर भी यह न भुलाना चाहिए कि सेल | 
पति सुख्यत: अलङ्कारवादी कवि हैं - कविता का चरस वे. 
उक्ति-वेचित्र्य मानते थे । डा० रघुवंश का कथन हे कि. 


व 


इन स्थलां पर उक्ति से ययाथ तथा कला 
हो गया है । इसी प्र्रत्ति फे काएए सेनापति सें 
प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहो है, इनको 


रीति परम्परा के कवि इनसे आगे हैं । इन्होंने 
में श्लेष क! निर्वाह किया है और ऐश्वय | 
सम्बन्धी आयोजनों तभा आमोद प्रमोद का 
है । यह सब इसी प्रश्रत्ति का परिचायक 


१४० | 
ही 
क इस मत के विरुद्ध प्रो> उमाशङ्कर शुक्र का कहना है:-- 
“उनकी ऋतु सम्बन्धी रचना को भब्री भाँति देखने से यह 
विदित होता है कि प्रकृति के प्रति इनके हृदय में पर्याप्त 
अनुराग था, यद्यपि परम्परा तथा साहित्यिक अर सामा- 
' _ सिक परिस्थितियों के कारण वह बहुत सङ्कुचित दिखलाई 
पड़ता हे ।” ( कवित्त रत्नाकर भूमिका ए० २३) दो 
विद्वानों के इन विरोधी मतां के होते हुये भी यथार्थ रूप 
में डा० रघुवंश का कथन अधिर समीचीन प्रतीत होता 
हूं । सेनापति में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण है तथा हृदय 
में उसके प्रति उनकी सहानुभूति भी कुछ न कुछ अवश्य 
होगी, किन्तु हमें उनमें प्रक्रत का वह रूपं नहीं मिलता 
जो कि उनका प्रकृति से रागर्सक सम्बन्ध जोड़ सके-- 
प्रकृति के एक एक अन्ग घा की हरियाली, गुलाब की 
-ललाई तथा चाँद की जुन्हाई देख कर आनन्द विभोर हो 
उठे । उनके यथार्थं चित्र जो हैं उनमें प्रकृति से उनका 
` शागरात्सक सम्बन्ध नहीं भलक्ता । फिर भी हिन्दी काय 
पमे सेनापति इस चेत्र में अकेले हैं। उन्होंने प्रकृति को 
उसके यथाथ लप में देखा हे और उसके कुछ कलापूर्ण 
चित्र दिये हैं । 

प्रकृति के यथार्थ चित्र--सेनापति ने यथार्थ चित्र 
दो प्रकार से उपस्थित किये हैं । (५) एक प्रकार के चित्रों 


| दूसरे प्रकार में प्रकृति की प्रभावशीलता को अधिक भाव 
| म्य बनाया गया है । कार के बादलों का चित्रण पहले 
_ प्रकार का हेः-- ) 
खड खंड सब दिग-मंडल जलद सेत 
, सेनापति मानों सङ्ग फटिक'पद्दार के । 
सवर आडबर से उमड़ि घुमड़ि, छिन 
छिछक्र छडारे छिति अधिक उछार के ॥ 
सलिल सहल मानों सुधा के महल नभ 
तूल के पहल किंत्रों पवन अधार के । 
पूरब को आजत हैं, रजत से राजत हैं, 
गग गग गाजत गसन घन क्कार के ॥ 
( सरी तर, छन्द ३८ कवित्त रक्नाकर ) 
-यहों कार की वर्षा का चित्र कबि ने कुछ संकेतों के 


"+ 


* में प्रकृति सम्बन्धी र्ग रूप को अधिक व्यक्त किया है; (२) ` 
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आधार पर खड़ा कर दिया है-- जैसे कार के बादल सफेद, 
छोटे-छोटे होते हैं । वर्षा थोड़ी होती है । रुई की भाँति 
आकाश में मडराया करते हैँ बथ। पछु वा हवा के कारण 
पूरब. को भागते से लगते हैं । 

(२) इसमें प्रकृति की प्रभावशीलता को अधिक भांव- 


“गम्य बनाया जाता हे । वर्षा के चित्र भी जिनमें घने बादल 


घिर आते हैं इसी के अन्तगंत आएंगे । ग्रीष्म कः यह 
स्वाभाविक वर्णन कल्पना के पुट से “अत्यन्त व्यज्ञक कर 
दिखलाया गया है :-- + 
- वृष को तरनि तेज सहसों किरन करि, 
ज्वालन के जाल विकराल बरसत है । 
तचतिं धरनि, जग जरत भरनि, सीरी 
छाँह कों पकरि पंथी पंछी बिरमत हे ॥ 
सेनापति 'नेंक दुपहरी के ढरत, होत 
धँमझा विषम, ज्यो न पात खरकत हैं 
मेरे जान पौनों सीरी ठौर को पकरि कोनो, 
घरी” एक बेठि कहूँ. घामे बितवत है ॥ 
( तीसरी तरङ्ग, छन्द ११ ) 
कलात्मक चित्रण:--इनमें प्रकृति के रूप को 
अधिक बिंबात्मक करने के लिए अलङ्कारो का आश्रय लिया 
गया है । शरदू तथा वर्षा के कुछ वर्णन ऐसे ही हैं: -- 
सेनापति उनए नए जलद सावन के, 
चारि हू दिसान घुमरत भरे तोइ कै । 
सोभा सरसाने, न बखाने जात काह भाँति 
आने हैं पहार मानों काजर के ढोइ के ॥ 
घन सो गगन छुय़ो, तिमिरि सघन भयौ, 
देखि न परत मानों रबि गयौ खोइ कैं । 
चारि मास भरि स्याम निसा के भरम करि 
मेरे जान याही तें रहत हरि सोइ के ॥ 
है ( तीसरी तरंग, छन्द ३१ ) 
अलङ्कार वचित्यः--सेनापति की अलक्ढार प्रवृत्ति 
उनके ऋतु वणनों में यों तो सभी स्थलों पर मिलती 
किन्तु अनेक स्थल पर यह केवल चमत्कार के रूप में प्रयुक्त 
हुई है। उदाहरण के लिए रवि के छोटे होने का एक 
वणन है: 
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गौलों होति राति 

है फिरि कै ॥ 

तीसरी तरङ्ग, छुन्द ५१ ) 
पह अलङ्कार प्रत्त हं? सेनापति की प्रसुख प्रत्रत्ति हे । 
भाव व्यञ्जना:-अ्पनी इसी ( ग्रलङ्कार ) भावना 

के कारण सेनापति प्रकृति से निकट संपर्क नहीं स्थावित कर 

पाए हैं। प्रकृति या तो उनके लिए वणान का विषय है या 

उद्दांपन को प्रेरक । ऐसे स्थल सी कम हैं 


हाँ कवि ने प्रकृति 


के माध्यम से भाव-साम्य की व्यक्षना की हो । केवल एक. 


आध स्थल पर हो प्रकृति की भाव समता मानवीय सुख की 
व्यक हो उठी हैं । सेनापति ने अधिकतर सामन्ती ऐश्वर्य- 
पूर्णं वातावरण हौ प्रस्तुत किया है, इस कारणा इनके 
काव्य,में मानव और प्रकृति दोनों ही के सम्बन्ध में 
उन्सुक्त वातावरण का निर्माण नहीं हो रूफा है । साथ ही 
ऋतु वरणानों में आमोद प्रमोद का वर्णन विस्तार करने 
का भी अवसर सिला है । एक स्थल पर इन्होंने साधारण 
जीवन का बड़ा स्वाभाविक चित्रण किया है:-- 
जीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़यों दल, 
निबल अनल, गयौ सूर सियराइ के 
हिम के समीर, तेई बरस विषम तीर, 
रही है गरम भोन कोनन में जाइ 
धूम नेन बहे, लोग आणि पर गिरे रहे, 
हिए सौ लगांइ रहें नेंक सुलगाइ के । 
मानो भीत जानि, महा सीत ते प्रसारि पालि, 
छतियाँ की छाँह राख्यौ पाउक छिगाइ के ॥ 
( तरज्ग ३, छन्द ४५ ) 
उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण: जब प्रकृति 
झअत्यक्ष आलम्श्रन रहती है और उस पर आश्रय की भाव 
स्थिति का आरोप अदृश्य रूप से रहता है तब यह प्रकृति 
का आलम्बन रूप होता है; ओर जब पकति किसी प्रत्यक्ष 


lr 


' ( स्मृति या परोक्ष में भी ) आल्ंबन के भाष्यम को लेकर 
` आवं स्थिति से सम्बन्ध स्थापित करती हे तब उसका 
„ उद्दीषन रूप होता है । 


सेनापत्ति का प्रकृति चित्रण / १४९. 


उद्दीपन रूप के दो भेद किए जा'सकते है: (२) 
प्रकृति को प्रमुखता तथा (२) भावों की प्रसुखता । दूसरे म | 
प्रकृति गौण रहती है। उसका मानवीकरण होता है । 
रोतिक्राल की सामान्य प्रवृत्ति इसी ओर थी यद्यपि प्रदेस | 

प भी इसमें घुला भिला रहता था । 
प्रकत का उद्दीपन रूप वह है जिसमें प्रकृति मानवोय 
जीवन की दुःख-सुखमयी स्थितियों तथा भावनाओं के 
समानान्तर उपस्थित होती है। ओर इस निकट को 
स्थिति से वह विरोध, संयोग, स्मृति के द्वारा भावों की 
व्यञ्ञचात्मक रोति से उदीप्त करती हे । एक अन्य रूप है 
जिसमें प्रकृति में भावात्मक कियाओं आदि से भाव-व्यज्ञना 
का रूप उपस्थित रिया जाता है। इन प्रकृति रूपों का | 
उल्लेख विभिन्न काव्य रूपों के अन्तर्गत क्रिया जा 
सकता है: 
चमत्कृत तथा प्रेरक रूप--इसमें प्रकृति का 
वोसादक रूप प्रस्तुत किया जाता है। . यह चमत्कार 
वृत्ति के कारण अधिकतर ऊहात्मक होता है:-_ ~ 
गगन गरद धू थि, दसौ दिसा रही सेधि, 
मानों नभ भार की भसम बरसत है। 
बरनि बताई, छिति व्योम की तताई जेठ 
आयो आतताई पुट-पाक सों करतं है ॥ 
( तरङ्ग ३, छन्द १५ ) 
स्वाभाविक वर्ण 

थायो हिम दल, हिम भूधर तें सेनापति, 
अंग-अंग जग, थिर जंगम ठिरत है। 

पेये न बताई भाजि गई है तताई, सीत, 
आयो आतताई, छिति अंबर घिरत है ॥ 
( तरङ्ग ३, छन्द ५४ ) 
साव का आधार--इस रूप में केवल व्यापक 
भावना के प्रत्यक्ष होने पर प्रकृति का चित्र उपस्थित होता 
है जिसमें उद्दीपन व्यञ्जना उसी पर प्रहण की जाती हैः-- 
बरसत घन, गरजत सघन, दामिनि दिपे अछास। 
x x x | 
उब्गि चले नद-नदी, सलिल पूरन सर वखत 
( तरङ्ग ३. अन ३५) 


आयो सखी सावन , मदन सर सावन 
लभ्यो है बरसावन सलिल चहुँ ओर तं ॥ 
र ( तरङ्ग ३, छन्द २६ ) 
उत्तेजक प्रकृति--चमत्कारी प्रकृति का यह प्रभाव 
| इसमें अस्वांभाविकता भी आ जाती है :-- 

काम भरे बाढ़ तरवारि, तीर, जय डाढू, ' 
आवत असाढ़ परी गाढ -विरहीन कों ॥ 
| . (तरह ३, छन्द २१) 

प्रकृति भादों की प्रछ-भूमि में--प्रकृति का 
उपयोग भावों की पृष्ठ भूमि रूप में भी हुआ है। यहाँ 
प्रकृति का उल्लेख रहता है पर भावों की ०५ज्ञना ही मुख्य 
रहती है । इसमें (१) भावों को अनुभाव तथा श्रन्य स्थूल 
 आधारों पर व्यक्त किया जाता हे । (२) कष्ट तथा आनन्द 
अतिरेक दिखाया जाता है। (३) राजा-रईस का 
| ऐक्य वणान रहता हे । अक्सर तीनों रूप एक दूसरे में 
“मिले रहते हैं । 
` व्यथा उल्लास--- 
` राति न सिराति विधा बीतत न विरह की, 
. मदन अरति जोर जोबन करत है। 
( तरङ्ग ३, छन्द ४८ ) 
देव का 'साँसन ही सो समोर गयो? भी इसी के 
गत आएगा । 


र 
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° आलोचना की प्रगति-_आलोचना के चेत्र में इस वर्ष विशेष गतिशीलता लक्षित हुई 
आर गस्भीर अध्ययन सनन एवं तकपूण विवेचन-विश्लेषण से समन्वित अनेक उच्चकोटि के आलो- 
-प्रन्थ देखने में आदये । इनर्म हिन्दी के प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य के विभिन्न थिषयों की 
सा जिस शास्त्रीय पद्धति पर की गई उससे हिन्दी का आलोचना-साहिस्य निस्सन्देह यथेष्ट 
त हुआ | सालोचना शास्त्र सम्बन्धी कृतियाँ विशेषतः पत्र-पत्रिकाओं में दिखाई देती रहीं जिनमें 
के सद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों की बिचारपूण मीमांघा की गई । पत्र-पत्रिराओं में प्रका- 
होने वाली पुस्तकों की संक्षिप्त संमोक्षाएँ भी प्रशंसात्मक विज्ञापन की कोटि से ऊपर उठो हैं 
उनमें समीच्य कृति का यथातथ्य मूल्याङ्कन और उनकी स्थापनाओं, मान्यताओं, तथा! उनके 
संभाव्य प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करने पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है । ` 

: --काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उनसठवें बार्षिक विवरण से । 
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बिलास ऐश्वय— 
जेठ नजिकाने सुधरत खसखाने, तल, 

ताख तहकाने के सुधारि मारियत हैं । 

x > < x 

प्रीषम के बासर बराइवे को सीरे सब 

राजभोग काज साज यों सम्दारियत हैं 

` 4तरन्ग३, छन्द १०) 


प्रकृति का आरोप-- इसमें चमत्कार प्रधान होता 
उपमा उत्प्रेक्षा का आश्रय लिया जाता है :-- 


है 


परे तें तुसार, भयो भार पतमार, रही, 

पीरी सब डार, सो वियोग सरसति हू । 
बोलत न पिक, सोई मोन है रही है, आ।स- 

पास निरजास, यैन नीर बरसति है॥ 

द ( तरङ्ग ३, छन्द ५९ ) 
उपसायों की योजना में प्रकृति--सेनापति 
परम्परागत उपमानों का प्रयोग किया है। यथार्थ में वे 
श्लेष के फेर में पड़ गये हैं । इस चेत्र में उन्होंने कोई 


` बिशेष नवीनता नहीं दिखलाई है । 


इस संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि 
सेनापति ने प्रकृति के क्षेत्र का यथेष्ठ,तथा विविध रूप में 
चित्रण किया है । यथार्थ चित्रण में तो वह सबसे बढ़े 
हुए हैं ही । 


] 


क 
| 
| 
| 
) 


| 
DA 


काता 
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गोस्वामा तुलसीदास की भावुकता * 


प्रो० शिव बालक शुक्ल एम० ए० 


भावुक जन से ही महत्‌ कार्य होते हैं 

ज्ञानी संसार असार मान रोते हैं। .. 
० “ ---युप्तजी 
प्रातः स्सरग््यीय ऋषिकल्प तुलसीदास भावुक थे । 
भावुकता उनके जीवन में परासीमा को पहुँची हुई थी । 
पत्नी-प्रेम के कारण उन्हें जो विगहणा, आत्म-क्षोभ मिला 
उसने प्रतिक्रिया रूप में उन्हें राम-चरण-चत्वरीक बना 
[तिभ वित्रेक् सम्पन्न तुलसी--को जीवन 
के मार्सिक स्थलों को सम्यक्‌ पहचान थी । विश्व की 


अनुभूति हो उनकी अपनी अनुभूति थी । भावुकता में वे 


पादू मस्तक निमज़ थे। मार्मिक प्रसङ्ग के छिइते ही 
कवि ने हृदय चीरकर रख दिया है। वस्तुतः तुलसी की 
भावुकता एक का विषय है। परन्तु स्थान की 
सङ्कुचित सीमा में आवद्ध व्यक्ति स्थाली पुलाकन्याय का ही 
प्रश्रय लेगा । 

राम और लक्ष्मण 


> 


पुस्तक 


~ ~ 
t 


देह-वाटिका में सुमन-सत्रयन 


करते हुए इतस्ततः भ्रमणा भी कर रहे हैं । सखियों सहित 
सीता भी गोरी पूजन के हेतु आई हुई हैं -.। पुरातनःप्रीति 
को कोई क्या जान £ सीता पावती-प्रति्ा के समक्ष 
बोल उर्ठो-- 


अन्तर-जामिनि भवभामिनि स्वामिनि सों हों 
कही चाहों बात, मात, अन्त तो हों ल 


( गीताः ) 
वया बात कह रही थीं ? तुलसी की अपनी मौन भाषा 
में ही भाव मुखर हे । ह तो सामान्यनि्ठ भावनाओं को 
पृष्ठाघार मानकर सोता की हृदय-पुस्तक का अभोष्ट पृष्ठ 
पलटते हुए एक “सयानी थालि? ने अर्थः गसित व्यंग्य किया- 
बहुरि गोरिकर ध्यान करेहू । भूप किसोर देखि किन लेहू 
कवि की भावन्यें सावेभोम एवं सार्वकालिक होती 
हूँ । सखो ने कहा होगा “अजी सीता ! तुम भी खूब हो । 
अरी बहना ! यौरी-पूजन के लिए तो दिन पड़ा है, जीवन 
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` हस सममती हैं तुम्हारी शङ्करी-एजा की इस लगन को 


शकुन पूछते हैं । 


पड़ा है । इन सुकुमार राजक्रमारीं को देख क्यों नहा लेती 


“किन? शब्द व्यंग्य के भार से दवा जा. रहा है। आंध 
निकाओं की हँसो आप हम सभी उडते हैं किन्छु 0079 | 
307 निरूपण,की इस शेली और नारी हृदय “को अभि | 
व्यक्ति को देखकर तुलसी के संवेदन-शांत हृदय की अतल | | 
गहराई का कुछ अनुमान तो लगाइए । २ 
कठोर धनुष, और राम की सुकुमारता, कितना वेषम्य | 

है £ कोई करे क्या ! सव/चिन्ता-प्रस्त और शङ्का संत्रत्त | 
हैं । इस परिस्थिति का चित्र चार चोपाइयों के छोटे से 
पत्रक पर वड़ा सुन्दर उतरा हे । हम इसे सामान्य प्रतिच्छवि | 
( P०० ) न कहकर एक्सरे कहेंगे । 
सिय कर सोच जनक पल्लिताबा । 

रानिन कर दारुन दुख दावा ॥ 

आदि आशापूणं हृदयों को गीतावली में देख लीजिए 

लेत फिरत कन सुई सगुन सुभ, बूमत गनक ओलाइ के 

स्रि्यो गोबर की गौरी-सूर्ति को छुलनी में फेंककर शुभा | 

शुभ शकुन विचार में अनुरत हैं ओर पुरुष ज्योतिषियों से | 


आगे देखिए । धनुष टूट गया और बाल्मोकि के. 
परशुराम के विपरीत ( विवाहोपरान्त माये में वस्यात्रियों 
को मिले थे न ) तुलसो के जामदभि अमि बरसाते हुए 
आ धमके ओर इधर शेषावतार लक्ष्मण की फेवोच्छ 
फूत्कार फूट पड़ी । घाव ताजा था । तुलसो ने इस समर 
परशुराम को मच्च पर लाकर भावुझता का पूणे 
दिया है । विरोधी पक्षा के आधात प्रतिघात देखते 
हैं । चिंढ़न वाले को ओर चिढ़ाया जाता 
सारे द्वारा सुगुराज को स्थिति नीमारूढ़ 
कडुवाहट से कम नहीं है ।' 
तनिक “जईता' सारी की चाषनी बो उ 
राम को रूप निद्दारति सोय सुकंझना के नगा 


[ 
4 


'ताते सबे सुरि भूलि गई कर टेकि रहो कर टारति नाहीं । 
हिन्दी के प्रसिद्द आनोचक-त्रय ने तुलसी को बडे घरों 
के त्री समाज से अपरिचित बताया है । हो सता है 
 सलखनऊ के विशिष्ट समाज में उनकी कल्पना प्रवेश नपा 
सकी हो, किन्तु रागात्मक वृत्ति. को पुनीत-भाव-भूमि पर 
उन्होंने निवास श्रवश्य किया था । सीता जेसी नव-बधू के 
हा न हटाने, प्रिय को निनिमेष नेत्रों से निहारने का कायं 
सदा सम्पादित होता रहा हे । ( गहरी गङ्गा में डुबकियाँ 
लगाकर धाज भा. सुपतिवरणोच्छुक़्ा सनोती मनाते हुए 
देखी गई हैं । ) किन्तु लोकेलाज और नेतिक मर्यादा भङ्ग 
के भय से इसे कोई मानने क्यों लगा £ 
“नारि चरित? को तुलसी ने मनोयोग पूर्वेक पढ़ा था । 
अयोध्या के अन्तःपुर में मन्थरा और केकेयी का वार्तालाप 
'पढ़कर विशेष प्रकार के रस को अनुभूति होती है । 
“घर फोरी” नाम से चिढ़ने वाली मन्थरा ने कहा-- 
` हमहु कहब अब ठकुर सोहाती । नाहित मौन रहब दिनरातो ॥ 
यह केयी द्वारा विगर्हिता मंथरा की उदासीनता का 
` भाव हें । परन्तु मन्थरां ने कोदों देक( नहीं पढ़ा था । सुरः 
` ग्रायिता शारदा उसकी जिह्वा पर बिराजमान थीं । केकेयी की 


` “नीति-निपुन? दशरथ “नारि चरित जलनिवि ` अवगाह? में 
डूबने से बच न सके । 


मो कहु काह कब रघुनाथा, 

२खिहहिं भवन कि लेहहिं साथा । 

सम ने बहुत समझाया बुमाया परन्तु थोड़ी देर मोन 
कर लक्ष्मण के हृदय ने सफाई दी ( देखिए .अयोध्या- 
ड दोहा ७१ के उपरान्त की चौंपाइयाँ, मानस गी० ग्रे०) 
राम च्च तो राज्ञा मिल गई परन्तु, एक विन्न और 
ये खड़ा था । बह था सुमित्रा का वात्सल्य जन्य 
एक बार किर सौमित्र का मन, मोह एवं ममतामयी 
आता को देखकर संदेह-दोल पर डोलने लगा । 
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हान लखेड सा अनरथ आजू, 
एहिं सनेह बस करू [ । 


सांगत बिदा -सम्रठ 


जाइ संग दिशि विहि कि नाडी 
आइए ! दशरथ को दशा देखिए 
ने रोष्टाविष्ट वरोरू केकेयी से कहा--- ° 
भूठहुँ दमहिं दोषु लनि देहू । 


दुइ कै चारि माति किन लेहू ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि 
प्रान जाहि पर बचन न जाई॥ 
इसे क्या कहा जाय, नोति निपुणता ? बेचारे दशरथ 
को क्या पता कि केकेयी उनके प्राण लेने पर ही (राम का 
१४ वर्षे का बनवास ) उतारू है । चट कह दिया । परन्तु 
तीनां से वियुक्क होते समयन्एुमन्त से वोले--- 
x xX x 
लें रथु संग सखा तुम जाहू ॥ 
सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनक सुता सुकुमारि । 
रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु गये दिन चारि ॥ 
क्या यह दशरथ की दुबंलता थीं ? याद्‌ हाँ तो मे 
राम-प्रेम में प्राणापेण क!ने वाले को वीराप्रणी कहुँगा । 
ही सच्ची भावुकता हें । द्वापर में उद्धव का ज्ञान गोपियों 
के समक्ष समाप्त हो गया था । यहाँ प्रण की सुध-बुध हे 
ही नहीं । 
न तदू दानं प्रशंसन्ति येन ब्ृत्तिविंपयते 
विचारणीय यह है कि यह दान नहीं, वरदान है, जिससे 
जीविका नहीं, जीव जा रहा है। इसीसे तो 'फिरेहु गये 


` दिन चारि? की बात कही गई है । बन देखना ही बनवास 


हो गया है । अपत्य प्रेमी माता पिता जिनकी सन्ताने होते 
ही, या कुछ दिन जी कर, दिवंगत हो जाती हैं प्रायः दूसरी 
तलियों के हाथ सन्तान बेचकर ( बदले में कुछ लेकर ) इस 
भाव से कि, यह मेरे नहीं दूसरे के ही सुत या सुता हो कर 
जीवित रहें, मन को समभा देते हैं । हिन्दुओं में माताबदल 
ओर बेचेलाल जैसे नाम इस बात के प्रमाण हैं। बस दशर 
को यही परिस्थिति है । क्या दशरथ केकेयी से असत्य बोले 
थे जी हाँ, क्या बुरा किया था! श्रुति के आधार पर 


सकें 


जज) 


| (4 र्य 


स्ट 


कि 
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शुक्ाचायंजी बलि को समभाते हुए कहते हैं-- दूर से दो पुरपों- के बीच एक सुकुमारी आती हुई 


ल्लोषु नमंविवाहे च वृत्त्य4 प्राण सङ्ुटे । 
गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुम्सितम्‌ ॥ 
( श्री मद्भागवत ८। १८ | ४३ ) 
मेरी समक में ज्ञानी से भावुक्र का प्रेम मार्ग कम 
भीना नहीं हैं 
अच्छा इधर देखिए कठोर पृथ्वी पर्‌ पग न देने वाली 
सीता की क्या दशा है-- _ 
मलका भरि भाल कनीं जल को पुट तूखि गये मधुराधर वे । 
राम से सीता प्रतिश्रता थीं “नाथ आपके साय कुछ 
कष्ट न होगा? । कहती क्या ? आज के न्यायालयों में तो 
सीता पर अभियोग चल ही सकता है ओर स्यात्‌ अभि- 
भावकां की वावयपटुता दएडभोगिनी होने से भी उन्हें बचा 
ले । किन्तु हृदय के न्यायालय में नेतिकता का न्यायाधीश 
सामान्य भूल पर भी कालेपानी से कम दणड न देता आ ।, 
अतः सीता ने डरते-डरते पणांकुटी के बारे० में पूछते हुए 
श्रम-परिहार-रीति की ओर सशक्क संकेत किया-- 
जल को गये लक्खन हैं लरिका 
परिखा पिय छह घरीक हु ठाढे 
अरे मई ! आप बढ़ते ही जा रहे हैं । सोचिए तो 
सही यह निर्जन बन है । माइ मङ्खाड खड़े हैं । बालुका- 
मय प्रदेश अटपटी पगडसिडयाँ । और भय्या लक्खन 
( कितना प्यारा नाम है.घर के सुन्नन, इनन, रामू., श्यासू 
की भाँति ) अभी कोन सयाने हैं, पानो “लेने गये हैं । 
“देहली पार परदेस? कहीं उन्हें दिग्रस न हो जाय ! क्यों न 
` प्रतीक्षा कर लीजिए थोड़ी देर तक । फिर तुलसी के भावुक 
हृदय ने "पिहित? के प्रयोग से जीवन का मासिक रहस्य 
निमीलित ( में उन्मीलित और मीलित दोनों से भिन्न अथं 
में इसे प्रयोग कर रहा हूँ ) किया । अलङ्कार, रस, ध्वनि 
सभी के प्रेमी अपना प्राप्तव्य ले सकते हैं । 
तुलसी रघुवीर प्रिया ज्म जानि के 
बेठि विलम्ब लो कंटक काढे 
अपने पेरों के ही काँटे निकालने में जान बूभाकर्‌ देर 
( डा? सूर्यकान्त शास्री क्षमा करे सीता के पेरों के काँटे 
नहीं ) लगाई । धन्य हो गोरवामीजी : 
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दिखाया द | ग्रामवध्ुटियो एकत्र हो गई । एक ने कहां-- 
विलोकहु री सखि मोहि सी हो । 
भाव को दुह्री लपेट तो देखिए । किसी सुन्दरी ने 
कहा होगा, “अरी ओ श्यामा बहन वह देखो क्रितभी सुन्दर 
तीन मूर्तियां इधर चली आ रही हें। “मुझे नहीं दोखलीं, 
कहाँ हें वे ?? दूसरी ने कहा--. 
“वाह भई ( अरे सुक लेसे भाव तो हृदय में पले 
भरो ) तुम्हें नहीं दौखतीं । इधर आ प्रो मेरी स्थिति सें 
खड़ी तो हो मेरी उगला की ओर तो देखो । 
निकट पहुँचने पर एक ने?पूछा-- 
सांवरे से सखि, रावरे को हैं १? 
सुन कर सीता मन ही मन मुप्तकाई । आन्तरिक 
उल्लास का यह हाव भा कितना प्पृदणीय हे । हातो 
लक्ष्मण की उपस्थिति में सीता राम से अपना सम्बन्ध | 
बताउां तो केसे £ हुआ क्या ? 
तिन्हहि बिलोक्रि बिलोकति घरनी। 
दुहुँ सङ्कोच सकुचति बर बरनी ॥ 
आए शुक्ल ने 'बिलोकति घरनो? की स्वाभाविक मुद्रा 
की प्रशंसा की हे । 'दुहुं सङ्कोच” में सोता के हृदय की 
कोमलता ओर अभिमान शून्यता की बात कही है । एक 
निवेदन अपनी ओर से ओर करदू ५ उनकी ओर देख कर्‌ 
उत्तर देना कत्तव्य समझ लिया ओर फिर सोचा कि इन्हीं 
महाशय को परिणाम पूवे अपलक नयनों से देखते सम्य 
मिथिला में प्रप्र्रापतामह निमि ने तो सङ्कोच से 
स्थानान्तरण कर लिया था पर यहाँ तो माताजी सुतराम्‌ 
साथ चल रही हैं । सचसुच--- 
दरमियाने कहरे दरिया तरूतह वदम्‌ कर दई । 
बाज मौ गोई कि दामन तर मङुन होशियार बाश । 
में तो 'बिलोकति धरनी? और 'दुहुं सङ्कोच) को 
प्रकार व्यक्क करना अधिक उचित समता हूँ । आज के इस | 
प्रश्न पर साम्प्रतिका का उत्तर होगा--( [)0 206 ४०१ 
know L-fle is Mr. Ram, my husb: 
परन्तु सीता की आँखें बाणी का काम कर रहो यां 
मुकुलित यह अल्प व्यञ्जना सवे स्गाघ्य है । | 


= 


0 
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संवेदना के हेलाभास की बानगी भी लीजिए । सीता: 
विरहित राम श्राकृतिऋ-उपस्करों से प्रश्न करते हैं--- 

२ टे संग सरा हे मधुकर श्रेनी । तुम देखी सीता म॒गनेनी । 

वियोग की परिस्थिति जड़ कौ चेतन और चेतन को 

जड़ बना देती है । नागमती भौंरा ओर काग से विरह 

' निवेदन करती थी ओर गोपियाँ मधुबन की हरीतिमा पर 

उसे खरी खोटी सुनाती थीं । 

कबितावली में (हे हैं सिला सब चैन्द्रमुखी” हारा 

तुलसी ने सुनिया की प्रसन्नता का परिहास मय चित्र अङ्कित 

किया हे । गीतावलो में विश्वामित्र ने जनक, गौतम और 

शतानन्द को व्यंग्य की एक लपेट मुं कस लिया हे--- 

सिला छोर छुवत अहिल्या भई दिव्य देह, 

शुन पेखे पारस के पङ्क पाय के । 

राम के प्रसाद गुरू गोतम खसम भये 

रावरे सरतानन्द पूत भये माय के ॥ 

` गीतम का खसम होना तथा 'रावरे सतानन्द? में रावरे 

शब्द को अथ निगूढ़ता विचारणीय हे । जनकजी आपके 

चहाँ को परिस्थिति सुधर जायगी । यह -पंक्षियाँ 'काहू की 

"बेटी सों बेटा न व्याहब' जैसी पंक्तियों के लेखक ने लिखी 

हैं। 'रावरे सतानन्द पूत भये माय के” और आप ? 

| के बयर ) 

| चित्रकूट में वीतरागी महात्मा भरत और, मर्यादा- 
एषोत्तम का मिलन देखते ही बनता है । भरत को आते 


व्यक करता है । भरत की भक्ति तो देखिए । श्राजकल 
प्रेमी प्रिय के “सर को? कसम खाते हैं । भरत बोले-- 
` प्रभु पद-पदुम पराग दोहाई, 
सो करि कहुँ हिए अपने की । 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा । 
सो प्रसाद जन पाचे देवा ॥ 
प्रभाव क्या पढ़--* ' 


साहित्य-सन्देशा 
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सभा, राउ, गुर्‌, स हिसुर सन्त्री । 
भरत भगति सबके गति जन्त्री ॥ 
भरत न अवध पार क रने | ९९ अवजम्बन माँगा T 


पुलक गात दिय सिय रघुबीर 
जौह नासु जप लोचन अरू ॥ 
लखन राम सिय कानन, बसहीं ! 
भरतु भवन चसि तप तनु करुही ॥ 
अम्रजद्रोही सुग्रीव और विभीषण रास-भक्ति धन के 
चोर रूप में पकड़े हो तो गये--- 
सघन चोर मग सुदित मन, धनी गही ज्यों फॅट । 
त्यों सुग्रीव विभीषनहिं, भई भरत की भेंट ॥ 
लङ्काकाएड के दो एक मार्मिक भ्रसङ्गों पर दृष्टि-निक्षेप 
कीजिए । रावण द्वारा अपहृता “केशव” की सीता ने अपने 
को “लंकेश? वश. बछ्या था । तुलसी ने देश काल और 
परिस्थिति का पूणं ध्यान रखते हुए राक्षसी मंदोदरी का 
रूप सुढङ्ग से चित्रित किया हे । वह अपने सभी पुत्रों को 
कोसती हुई मेघनाद पर बुरी तरह वरस पड़ी-- 
बन्दर को, "निपट .निडर देखि कोई न लख्यौ बिसेखि 
xX > > x 
छोटे ओ बड़े रे मेरे पूत आनेरे सब, 
सांपिंन सों खेले मेले गरे, छुराधार सों । 
तुलसी मंदौवे रोइ रोइ के बिगोवे आपु 
वार बार कह्यो मं पुकार दाढ़ोजार सां । 
नीच और अभद्र जाति की स्रिया प्राय: आज भी 
पुत्रों को निःसङ्कोच ऐसी हो. गाली देती हं । 
लक्ष्मण के शक्ति लगी हुई हे । हनुमान सुषेन द्वारा ` 
निर्दिष्ट ओषतर-आनयन कार्य सम्पादनार्थ गये हुए हैं ओर 
राम अनुज को गति देख कर विकल हैं । राम की इस 
दशा का अट्कन शङ्का, चिन्ता, मोह सश्चारियों की भाव- 
राबलता के साथ हुआ है । राम के शब्द हैं-- 
सुत बित नारि भवन परिवारा । 
होदि जाहिं जग बारहि बारा॥ 
किन्तु-- सिलई न जगत सहोदर भाता । 
राम--वे राम जो सीता वियोग में विडल होकर 
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सबसे अपना दुःख निवेदन कर रहे थे, वे राम जिन्होंने 
सीता को प्रेम-सन्देश दिया था-- 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। 
जानत प्रिया एक प्न मोरा ॥ 
„ सो मन घसति सदा तुम पाहीं। 
. जानु प्रीति रस. एतनेहि माहीं ॥ 
नारी को भी 'होहि जाहिं? बता देते हैं । हृदय को इस 


सफाई को सुझ जेसे अकिंचन, लेखक की कक्तमुही कलम 
वया आक सकेगी १ 
उनका तो सारा पुरुषार्थ, थका हुआ है । पति-शव के 


समीप रुदन्ती विधवा से भी उनका क्रन्दन मर्मस्पशाँ है-- 
जेह॒उ अवध कवन सुहु लाई । 


नारि हेतु प्रिय भाइ ' गबाँई ॥ 
ओर फिर 
२ ८४ io जाई ९ 
उतरु काइ ददउ तेहि जाई ७ 


> x xX 
उठि मिन मोहि सिखावन देहू £ 
राम पर तो पत्तियां के पहाड टूट रहे थे । हनुमान 
भरत-शरः-संविद्ध हुए । देर केसे न होती ९ इधर भरत 
परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ी हुईं विपत्ति का मूल कारण 
अपने को मानते हैं । बेचारे भरत कहते हैं-- 
जेहिं विधि राम विसुख मोहिं कीन्हा । 
तेहि पुनि यह दारुन दुख दीना ॥ 
भरत ने. कैकेयी से भी कहा थां--. 
ऐसे ते क्यों कटु बचन कह्यौ री ? 
आत्मग्लानि ओर पछ्चितानि ( रघुवंश के राज्य 
सिंहासन सम्बन्धी नियम ) सम्बन्धी राम और भरत की 
विविध परिस्थितियाँ कितनी प्यारी हैं ? 
श्रद्धालु के प्रति श्रद्धेय अपने ही श्रद्धा-भाव का सबसें 
प्रसार चाहता है । श्रद्धा यदि संक्रामक हो तो उसका 
(श्रद्धेय का ) सौमनस्य संवर्धित होता है । विभीषण 
विरथ राम और रथी रावण को देखकर इसीलिए तो विकल 


हो उठा था। 


मन्दोदरी आदि का विलाप रावण-वध के अवसर पर 
कितना करुण है--- 
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पति गति देखि ते करहि पुकारा । 

छुटे कच नहिं वपुष सम्दारा ॥ > 

बहुतं दिन तक साथ रह कर पशुओं में भो ऐसा प्रेम 

हो जाता है कि वियुक्त होकर वे ६ुःखाधिकरय के कारण रोते 

हैं, खाते-पीते भी नहीं । सुग्रीव, हनुमान आदि राप्त से 

अलग रहें कैसे सम्भव है £ यह चित्र तुलसी की “तूलिका 

ने हलके गहरे यथेष्ट रेंगों से चित्रित किया हैं । 

राम-कथा का एके अति मार्सिक प्रसङ्ग “तुलसी ने 

मानस में नहीं रखा । गीतावली इसीलिए मानस की पूर्‌ $ 

है । उसमें वेदेदी बनवास की कख है और कालिदास तथा 

भवभूति को सीता जैसी परिस्थिति विद्यमान है । 

हल्या-उद्घार में हास्य काँ पुट मिलता है । नारदः 

मोह भी वेसा ही प्रसङ्ग हे । परन्तु 'नहळु' में परिहास को 

एक भाँद्री देख ही लीजिए । यह नइछू चाहे साकेत सें 

चाहे मिथिला में सम्पन्न हुआ हो, यहाँ इस पर कुछ नहीं 

कहना है । नाइन गा उठी-- 

काहे राम जिउ सावर लछिसत गोर हो, 

की दहुँ रानी कोसिलहि परिगो भोर हो । 

मेंने इस भाव को अपने गाँव की एक वर्षांयसी से 

से इस प्रकार सुना था-- 

काहे लखन भये गोर राम भये सावरे, 

कोर वा कोशल्या राती भूली रास भये सांवरे । , | 

भोर का आथ अम है । कोरवा का अथे जघन स्थल 

(जंघा नहीं ) के बीच का भाग । बच्चों के पेरों को प्रायः 

बड़े-वूढे कोर में डालकर सोते हैं । कितनी चटकीली गाली | 

है यह ? केशव की “जनऋपुर की गालो? के समान ही । : 

पावती-मङ्गल में पावेती माता की नारी सुलभ परि 

स्थिति और बरवे रामायण के शुभ दृष्टि वाले दिन के 

“सिय रघुबर के उनींदे नन? हमारा ध्यान आह्ृष्ट कर 

हैं । विनय पत्रिका में जिसस पर्यवसान शान्तरस में हुआ ६ 

देन्य, आत्मस्तानि, आत्म-विग्डणा ओर मनोशाज्य 

सप्त भूमिकाओं में हम तुलसी को बिहार करते हुए देखते 
संक्षेप में तुज्ञसो ने मानव-प्रकृति विश्लेषण, 

दृष्टि तथा सारआहिणी प्रतिभा के मामिक स्थला के' 
प्रस्तुत किये हैं कि सहृदय पाठक मंक-युग्य ही जाते हैं । 


नियतिवाद और कामायनी 


प्रो० कन्हैयालाल सहल, एम० ए० 


वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोगों के परिणाम-स्वहप 
अब यह तथ्य अविकाथिक स्पष्ट होता जा रहा हे कि यह 
विश्व कड ऐसे नियमों द्वारा संचालित है जो अझाव्य और 
अजीव हे । इस विचार-घारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
व खुला की एक कड़ी मात्र हे औरै सच्चे अर्थ में 
` मरकत का अनुचर ऑर निर्यात का दास हे । संस्कृत के 
` तेक प्राचीन ग्रन्थों में नियति* के स्वरूप की विवेचना 
की गई हे । उदाहरणार्थं योगृ-वाशिष्ठ के निम्नलिखित. 
छोकरां को लीजिये: र 
यथास्थितं ब्रह्मतत््वं सत्ता नियतिरूच्यते । 
सा विनेतुर्विनेतृ्त॑ सा विनेय विनेयता ॥ 
: ( प्रकरण २, सग १०, शक्र १ ) 
 दआदिसगें हि नियतिर्भाववेचित्वमक्षयम्‌ । 
` अनेनेत्थं सदा भाव्यमिति संपद्यते परम्‌ ॥ 
a ( प्रकरण ३, सग ६२, ठोक 8 ) 
महासत्तति कथिता महाचितिरिति स्मृता । 
प्रहशक्विरिति ख्याता महादष्टिरिति स्थिता ॥ १० ॥ 
' पहाक्रियेति गदिता महोद्भव इति स्मृता 
महास्पन्द इति प्रोढा महात्मकतयोदिता ॥ ११ ॥ 


अर्थात्‌ सर्वत्र सम-रूत से स्थित जो ब्यापक ब्रह्म की 
सत्ता है, उसी का नाम नियति है । बरही कराये-कारण के 
नियम्य और नियामक रूप से स्थित है । कारण होने पर 


ही कारण आदि की नियाधकता है ओर बहो कार्य आदि 


ी नियम्यता भी 
|... घृष्टि के oe 
“ज्वलनं नियति 


ही श्रनि आदि की उष्णता और 
कारण है; पर व्रह्म रवय अपने 


रूप धारण कर लेता है । वही निर्यात सम्पूर्ण ब्रह्माएडों की 
स्थिति, विस्तार, साम्यं, विवेक रचना, जन्म ओर यर्थ 
क्रियाकारितादि की हेतुता से महा-सत्ता, महा-चिति, महा- 
शक्ति, महा-दृष्ट, महा-क्रिया, महा-7हूव और महा-स्पन्द- 
गति इत्यादि नामों से कही गई हे | दृणों के समान सब 
जगत्‌ का परिवतन करती हुई इत्य इस प्रकार के कर हैं, 
देवता इस प्रकार शान्त हैं, नाग ऐसे हैं, पवत ऐसे जड़ हैं 
इत्यादि रूप से कल्प पर्यन्त नियति अपने रूप में स्थित 
रहती है । 
x 5 > 

न शक्यते लद्वयितुमापि सत्रादिवुद्धिभिः ।( तृ०, ६२, २६ ) 
सवज्ञो$पि बहुज्ञीऽपि माथवोऽपि इृरोऽपि च ॥ 
अन्यथा नियतिं कठु ' न शक्रः कश्चिदेव हि । (पं०, ८६, २६) 
सर्गादौ या यथा रूढा संवित्कचनसंततिः ॥ 
साऽद्य।प्यचलिताऽन्येन स्थिता नियतिर्च्यते । (तृ०, ५४ 
आमहास्द्रपर्यन्तमिदमित्यमिति. स्थितेः  । 
आंतृणापदुमजस्पन्दं नियमान्नियतिः स्ट्रता॥ (०, ३७, २१) 

अर्थात्‌ स्वादि देवता भी नियति का उल्लइइन नहीं कर 
सकते । माधव और हर के सप्रान सर्वज्ञ और बहुज्ञ होने 
पर भी नियति के नियमों का कोई व्यतिक्रम नहीँ क्षर 
सकता । वर्तमान विश्व के प्रारम्भ में नियति .की जेसी 
कल्पना का गइ थी, उसी रूप में वद्द आज भी अचल-भाव 
से स्थित,है । सद से लेकर छोटे से छोटे तृण पर्यन्त 
नियाति का ही नियमन-व्या॥ सर्वत्र दिखलाई पडता है 
इस नियमन के कारण ही इसे नियति कहा गया है 


» २२) 


योग वाशिष्ठ में विश्व की नियामिका शक्ति के इद्र में 
नियति की जो विराट्‌ कल्पना की गई है, उसी से मिलती- 
जुलती कल्लना प्रसादजी की कामायनी में भी हुई हें । 
तुलना के [ए 'वामायनी? निश्नलिखित्‌ दो को 
लीजिये 
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नियतियाद और कासायिनी 
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अक्टूबर १६४२ ] 


“'कमे-चक सा घूम रहा है, यह गोल़क, बन नियति प्रेरणा; 
सब के पीछे लमी हुई है, कोई व्याकुल मयी एषणा । 
नियति चलाती कर चक्र यह, तृष्णा जनित ममत्व-वासना; 
पाशि-धादमय पञ्चभूत की, यहाँ हो रही है उपासना ॥” 
( रहस्य सगं ) 
ऊपर को पंक्लियों से स्पष्ट हे कि कामायनी में जिस 
नियति का उल्लेख हुआ है, वह भाग्य अथवा प्रारब्ध का 
पर्याय नहीं हे । “कामायेनी' की. नियति कर्म-चक्क का 
सालन करती हे ओर उसी की प्रेरणा. से यह गोलक 
कमे -चक-सा घूम रहा है । 

इसी सम्बन्ध में “कामायनी” की निम्नलिखित पंक्तियों 
पर्‌ भी विद्यर कीजिये 

“इस नियति बटो के अति भीषण, 

अभिनय खी छाया नाव रही। 
शून्यता में प्रतिपद्‌, 
असफलता अधिक कुलाँच? रही ७” 
(इडा सम ) 
योग-वाशिप्ठ में भी नियति के सम्बन्ध में कहा गया है- 
नियतिनित्यसुद्रे गर्वा अता परिमार्जिता । 

एषा नृत्यति बे नृत्यं जयज्ालक्रनाटकम्‌ ६ 

( प्रकरण ६, सगं ३७, श्येक २३ ) 

अर्थात्‌ यह [नयति नित्य' उद्वेग रहित आत्मजन 

पर्यन्त जगज्यल रूप नाटक करती रहती है । नियति-नटी 

के नृत्य छ पूरा रूपक योयवाशिष्ठ्चर ने यहाँ बाँधा है । 

इतना द्वी नहीं, इस संगं का नाम ही “नियति-नृत्य' रखा 

यया है । इस विराट्‌ नृत्य का पूरा विवरण पाठक “योग- 
वाशिष्ठः में ह्यो पढ़ेंगे । 

"आशा? सपं की निम्नलिखित पंक्लियों में भी नियति 
के एकान्त शासन र मंनु की विवशता को स्वीकार 
किया यया है-- 

“उस एकान्त नियति शासन में, 
चले विवश बारे छोरे। 
एक शान्त्र स्पन्दन लहरों का, 
होब्रा ज्यों सागर तीरे 0! 
‘Rational klysticismn’ के लेखक भी नियति 


रोखली 
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के प्रभुत्व का साक्ष्य भर रहे हैं :-- A 
“‘Irdividual man oan modify th 
course of Nature on the Karth in 
many minor ways, but he cannot af 
ber the course of Nature a8 & whole क 
that is to say those cosmic happe ज 
ings which are determined by ७ द 
bigher power, or higher powers. 
{ Kingsland: Rational Mystioism,. 
P. 854 ) प 
अर्थात्‌ बहुत से छोटे-मौटे छ्यों में तो व्यक्ति प्रक्रत 

के काय-्यापार में रूपान्तर $पस्थित कर सकता है किन्त 
कुल मिलाकर वह प्रकृति को पद्धति को बदल नहीं सकता । 
श्रर्थात्‌ विश्व की जो घटनाएँ किसी उच्चतर शक्ति अथवा 
उच्चतर शक्तियों द्वारा नियत कर दी जाती हैं उनमें परिवर्तक | 
उपस्थित करना व्यक्ति के वश छा रोग नहीं । 
_ नियति वस्तुतः विश्व को नियामिका शङ्कि हे जिसके. 
अनुशासन अखिल भुवन तथा चर ओर अचर सभी स्वीकार 
करते हैं । एक छोटी सी सभा के सालन के लिए भो जब 
नियम बनाये जाते हैं तब इंस इतने बड़े विश्व के लिए. 
नियमों की कितनी अधिक आवश्यकता है, इसक सहज 
हो अनुमान लगाया जा सकता है। नियमों के अभाव के | 
सवत्र धावली और अ्व्यवस्था फेल जायगी। वेदों मे झो 
इस प्रकार के नियम को “ऋत” के नाम से अभिहित. किया). 
गया है और वरुण को ऋत के देवता के हप में प्रतिष्ठा 
गई है । क 
यहाँ पर यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है त 
नियतिवाद के उक्त सिद्धान्त झो स्वीकार कर लेने के बाइ 
मनुष्य को स्वतन्त्र इच्छा शङ्कि का क्या कोई महत्त्व 
रह जाता १ एक बार भोनेहइजी ने नियतिवाद ( Det 
minis) ) और स्वतन््रइच्छा-शक्ति ( 5१७७ छ]. 
का परस्पर तारतम्य बालाते हुए कहीं लिखा था 


स्थान है । इसे एक उदाहरणा द्वारा स्पष्ट किया. 
है। ब्रिज के खेल में प्रत्येक खिलाडी को जो 


® 


मिलते हे उप्तमें खिलाड़ी की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का कोई 
डाय नहीं रहता; इसे नियतिवाद सममिये किन्तु पत्तों की 
' सहायता से अपने अनुभव और बुद्धि कौशल द्वारा . चतुर 
जो खेल खेलता हे, उसमें उसका स्वतन्त्र इच्छा 
£ “शक्ति का पूरा पूरा योग हे । योगवाशिष्ठकार ने भा इस 
` उदत्नप्र विचार किया है। वारी के मतानुसार विश्व 
8 को मूल कारणा है विश्वमन ( 00576 7000 ) 
जिसे उन्ददन ब्रह्मा का नाम दिया हे । “कल्पना कीजिये 
क किसी विश्व का विश्व-मन है । & जो अपनी सजनात्मक 
© उपना दी शाक्त के द्वारा. ७ वन जाता हे. किन्तु इसका 
| दर्थं यह नहीं है हि वह^अब ^ नहीं रह गया। & की 
दनमाण अवश्य ही & हारा निथ्त हुआ किन्तु अब यदि 
2 चाहे तो वदद अपनो स्वतन्त्र इच्छा-शरक्ति के द्वारा 


. ईखज्ञाडो 


8,4, 
7 253 
क दूसरा उदाहरण लीजिये । ता को नियत करने में 
पुत्र का कोई हाथ नहीं रहता किन्तु पुन्र-रुप म॑ अवतारत 


आदि कोई रूप यथेच्छ धारण कर सकता है । 


 एमणीय, रसवती कला को आप कला का नाम न 
२ कर मानसिक ऐयाशी' हो कह लीजिए, उसकी अपेक्षा 
सदा, रहो है. ओर सदा रहेगी । जिस समाज के कला रार 
कता के पक्ष को अवहेलना कर, उसका नातक गर बोद्धिक 
“स्तर अवश्य गिर जायगा । हमारे. कलाकार आज विभिन्न 
| दादा? के तथा समाज, जनता और सर्वहारा वग के मेले 
ड्ग पड कर, अपनी स्वतन्त्रता खो बेठे हैं, अपनी प्रतिभा को 
` जिष्करिय बना बेठे हैं । प्रगति, जागति, चेतना और करार 
के शोर में वे व्यक्ति के हृदय को पुकार नहीं सुन पाते । वे 
भूले जा रहे हैं कि (रस-वितरण” उनका प्रधान कम है; कि 
जे एक फूल या पत्ती के, एक शिशु या रमणी के, वर्षा 
त्री और वसन्त के, प्रेम, विरह और वेदना के रसमय 


सियो |? य “लाल सितारा चमक उठा हे !” कहते 
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>वणन द्वारा भी मानव-हृदय क्रो समुन्नत कर के लोळ-. 
| ल्याण कर सकते हैं; कि केवल “उठो, उठो हे देश- 


[ भाग १४, अ, जा 3 


व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति द्वारा अपने व्यक्तित्व का 
समुचित विकास कर सम्र्ता है ॥” ( PDilOS0phy 
6/ योगवाशिष्ठ by Dr. 0. L. Atrey® ) जिस 


नियतिवाद में स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का कांड स्थाने न हो 


वह नियतिवोद व्यक्ति को निष्क्रियता आर नाशय का ओर 


ले जा सक्रता है। प्रसांद का लियतिवाद, विशेषतः 


. “कामायनी? का नियतिवाद, किसी को भी निष्ठिता और 


नैराश्य की ओर उन्मुख नहीं करत । 

प्रसाद के नियतिवाद का, अभी सम्यक्‌ अध्ययन नहीं 
हुआ है किन्तु इस लेख में जो कुछ कहा गया है, उसके 
आजार पर भी हम इतना तो निर्विवाद रूप से कड सकते 
हैं कि 'कामायनो? में नियति को कस-चक को सवालिका 
के रूप में चित्रित किया गया हैं, वह कवि क. प्रबल 
नियामिका शक्ति है और ऐसी नतंकी ( नटी ) है. जिसका 
विराट रूप हमें योगवाशिष्ठकार ने दिखाया हे । इस प्रकार 
का नियतिवाद न भाग्यवाद अथवा देत्रवाद ओर न किसी 


प्रकार के पलायन का प्रकार ह्वा । 


पानी पीने लगेगा और रोगी हो कर मर जाएगा ! 
कालिदासं का “आषाढस्य प्रथमादवसे” आर वड सवथ का 
‘.Bebola her, single in tbe 0] वस्तुतः 
लोक-कल्याण करता है, क्योंकि वह रमणीय हे, रसमय ह, 
इस तथ्य को हमारे कलाकार आज फिर से समभ 

आधुनिक आलोचक उन पर एकांगता का अथवा बूड आ 
मनोग्रत्ति का लाग्छन लगाएँ तो लगाएँ, उन्हें अपनी प्रतिभा 
को कुशिठत और अवरुद्ध नहीं होने ' देना चाहिए । उनका 
कर्तव्य है कि वे रसमथी कृतियाँ से जन-मन को आझ्ञाबित 
करे, .उसे पार्थिवता से ऊपर उठाएँ । कला में जो सुन्दर है, 
और असुन्दर का पर्याप्त. अशिव हे, यहद कलाकारों का मद्दा- 
मन्त्रं होना चाहिए । आज के संघर्षमय, जोवन में व्यक्ति 
को रस की पिगसा है। यह मानसिक 'ऐयाशी' नहीं, 
मानसिक्र “आवश्यकता” हे । कलाकार इस आवश्यकता 
की पूर्ति करें, व्यक्ति के हृदय को तू कर के समाज का 
दित करें, समाज के नाम पर व्यक्ति को प्यासा न रखें । 

-- किल्पना? (प्रतम्त्रर ५२ 
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लोक वार्ता ओर साहित्य 


श्री गोवद्धल शमा 


वर्तमान समय में साहित्य शब्द बहुत कुछ रूढि हो 
अया है और हिन्दी में उसछ्ा प्रयोग उसी भाँति होता है 
जसे अंग्रेजी [४९7४४०7७6 शब्द का। यह साहित्य 
लिखित इप में होता है । और शास्त्रीय वित्रेचन करने पर 
अधिकांश उपयुक्त ठइरता है, किन्तु “लोक-वार्ता? शब्द 
विषद अर्थ रखता है । इसके अन्तर्गत वह समस्त आचार- 
विचार की सम्पत्ति आ जाती है, जिक्षमें मानव का पर- 
म्परित रूम प्रत्यक्ष हो उठता है ओर जिसके श्रोता लोक- 
मानस होते है, वे लोकमानस जिनमें परिमार्जन अथवा 
संस्कार की चेतना काम नहीं करती होती । लौकिऋ- 
धार्मिक विश्वास; धर्मगाथाएँ तथा कथायें, कहावत, पहेलियाँ 
झ्ादि सभो लोऊ वार्ता के अंग हैं । लोकवार्ता को अंग्रेजी 


में 'फोकलोर' कहते हैं । फोक्लोर कए प्रचलित अथ है, | 


जनता का साहित्य, ग्रामीणगीत, कथा, कहानी आदि । याद 
-लोकवाता क व्यायक रूप में लें तो प्रत्येक प्रकार का साहित्य 
उससे प्रभावित ही नहीं अपितु उससे उत्पन्न भी हे । किन्लु 
प्रस्तुत रचना में इम “लोक-साहित्य” को एक विशिष्ट अथे 
में लेंगे और देखेंगे कि लोक साहित्य से हमारा शात्रोय 
साहित्य किस प्रर प्रभावित हुआ । प्रत्यज्ञ या परोक्ष रूप 
"में जन साहित्य की हमारे लिखित साहित्य को क्या देन है १ 

याद्‌ हम. विश्लेषण कर देखें तो स्पष्ट दी ज्ञात होगा 
!कि>दोडं मं परस्पर अन्योन्यात्रित सम्बन्ध हे । हम अपने 
सत की पुष्टि में हिन्दी साहित्य के विकास को लेंगे ओर 


देखेंगे कि वदू किस प्रकार इस अलिखित साहित्य से प्रभा- 


वित हुआ है । यही नहीं, इम इसी सिलसिले में संस्कृत 
साहित्य पर मो द ष्टपात करेगे । 

श्रात्य विद्वानों का ध्यान आधुनिक काल में लोक 
साहित्य की ओर आकर्षित हु दै । उसके फलस्वरूप रूप, 
जर्मनी, फ्रांस, इङ्गलेएड ओर अमेरिका आदि देशों ने लोक 


साहित्य पर्याप्त मात्रा में एकत्रित एवं प्रकाशित किया है। 
किन्तु यह लिखता अनुचित नदीं होया कि भारतवर्ष ने 
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बहुत प्राचीनकाल में ही इस विषय पर ध्यान दिया या 


नहीं हुई वरन्‌ ये अपने समय के जनसमाज की लोऊसाहित्य 


जिसके फज्ञस्वहप प्राचीनकाल का महत्वपूरा एवं विर 
लोक स दित्य आज वेदां, पुराणों, उपनिषदां आदि के 
में प्रस्तुत हे । इस मान्यता में कुछ तथ्य नजर आता है । | 
“ऋग्वेद में हमें वे वोज, बिन्दु और किसी सोमा तक उरुके । 
विद्धास मिलता < जो संसार को लोकवार्ता और लोसकदानी 
के एक विशद साग का मूलाधार है। अनेकों लोक कहा 
नियों का सूज, वेदों के द्वारा और - देवताओं में पाया जो 
सकता हे और पाया भो गया है ॥ विश्व में इसलिए प्राचीन 

तम लोकसादित्य संग्रइ वेद माने जाने. चाहिए । बेद इक्र 
द्वारा बनाये गये? ऐसा प्रसिद्ध हे । इससे यही तालय ह 
इनको रचना किसी एक अथवा रिन्दी विशेष व्यक्तियों 


उत्पादनी शक्ति के फलस्वरूप निर्मित हुए। महाभारत द [ 
लेखन का सारा श्रेय भा वेदव्यास जा ( जो इसके सम्पादक | 
मात्र माने जाने चाहिए ) ने श्री गणाशजा को दिया ह। | र 
बात यह हो सकती है कि महाभारत क युद्ध के पञ्चा इस 
विषय के कितने ही वोरगी( समाज.म प्रचालत हो गये हो | 
जिनका सम्रद कालान्तर से ओ गणेश ने किया झो। इसी : 
प्रकार अन्य पुराण, उपनिषद आदि भी लोझ्साहित्य के इर | 
में प्रचालत थे । अस्तु कुछ भी दो, यह तो हमें सानना | 
पड़ेगा छि प्राचीन साहित्य ओर लोकसाहत्य में 
आदान-प्रदान हुआ है । 

वेदिक साहित्य पूरंंतया लो साहित्य हो. 
परिडतों को राय मे अथर्ववेद में ऐसे बहुत तरह 
प्रचलित टोठझो का संग्रइ है जो आशयज' 
जसं पी और पोलेणड में प्रचालत प्राचोन युग : 
मिल जाते हैं । विणटर नित्न का निश्चित मते 
सूत्र ( यथा कल्मसूब, धोतसूच, धमसूच, 
प्राचीन 'फोक्लोर जनल हैं । 

“रामायएर वाल्मीकि द्वारा रचित 


है कि हिन्दी-भाषा जन्म से लीक भाषा रही है ओर संस्कृत 
भाषा के उत्तराधिकर से भी अधिक उसे लोकमेधा का 
अधिकार मिल रहा है । हिन्दी ने इसीलिये अपने साहित्य 
के लिये प्रेर गाये प्राप्त कीं । वे 'अधिकांशतः लोक सम्पक से. 


अद्भत विरोधाभास है कि रामायण महाभारत से प्राचोन है ही की हैं । (हिंन्दी- साहित्य के आरंभिक युग में स्वयंभू कीः 
और महाभारत रामायण से प्राचीन । अप्तल में महाभारत रामायख का पता चलता हे! स्वभू जन थे ! लोकः 
के अनेक उपाख्यान निश्चय ही रामायण से पूववर्ती हैं जैसे साहित्य रामायण के मूल रूप में. संशोधन कर, जसे दो | 
नल सावित्रों आदि के उपाख्यान जिनक्रा उल्लेख रामायण हो में विभक्क कर दिया, जा ज॑ चया में प्रचलित हो ग ये > | 
में भी हे । प्रोफेसर विएटर नित्ज के अनुसार महाभारत सन्‌ यही क्यों रामायण का चोद द्वाता । के बाद के साहित्य ])) 
$° पूवं को चोथी शताब्दी से लेकर इसवी सन्‌ बाद की में बहुत प्रभाव विद्यमान हूँ । | 
ोथो शताब्दी तक महाभारत बनता आर संग्रहीत वीर गाथाझालीन नाना प्रकार की लोक चिम्ताओं क 4 
होत रहा 5 अध्ययन करने के लिए बीर गाथाओं ओर प्रेम गाथाओं | 
` बहुत से पणिडतों कामिकवास है कि प्राकृत और उससे से अधिक स्फूतिंदायक, सरख और लोक जीवन को समझने 
होकर संस्कृत में जो यह ऐहिकताप्रक सरल रचनाये आईं, में सहायक कोई अन्य साहित्य हो ही नहीं सकता। इसः | 
उसका कारणा आभारों का संसग था । फुटकर कविताएँ, के साहित्य पर प्रत्यक्ष ही लोकवार्ता का प्रभाव है।” रासोकाल | 

| 

| 


' सस्कृत के आदि कवि भी बाल्मीकि ही ठहरते हैं । लेकिन 
` आश्चयं इस त का है कि यह “रामायण” भी लोक साहित्य 
ङ प्रभाव से अपने को सुक्त नहीं रख सकी । एक यूरोपीय 
परिडत ने कहा है, भारतीय साहित्य के इतिहास में यह 


झीरो को प्रम-कथाय ओर उनके ग्रह-चरित्र लोक-साहित्य में प्रथ्वीराज रासो पर दृष्टि डाले तो पद्मावती समय? लोक 
फ अत्णषिक लोक-प्रिय।हों गये थे और उनकी शक्ति और साहित्य का एक अच्छा उदाहरण है । नर-पति-नाल्ह रचित 
रसता परिडतो से छिपी नहीं रही । उसने प्रत्यक्ष र्य में. वीसलदेव रासो गीत प्रणाली की हिन्दी को प्रथम रचना है, | 
प्रात और संस्कृत के साहित्य को प्रभावित किया । यही जो कालान्तर में अनेक वीर गीतों को प्रभावित कर सकी | 
नहीं, परवर्ती काल को अपध्रंशा रचनाओं से अनुमान होता होगी, इसमें सन्देह को गुज्जाइश नहीं । आज भी इसी -| 
ह स रचना इस भाषा में ,शुरूशुरू में हो परम्परा में अनेक वीर-गोत, जो अनपढ़ जनता की बहुतः 
होंगी :-- बढ़ी थाती बनी है, खोजे जा सकते हैं । जायसी के प्रसिद्ध ! 
' २--ऐहिकतापरक फुटकर पद्य । | पद्मावत का, तथा अन्य सूफी कवियों को रचनाओं का ' 
 २--लोक प्रचलित कहानियों के गीत । आधार, वे लोक कहानियाँ हैं, जो सब हिन्दुओं के घर में 
संधार के समस्त लोक-साहित्य में ये दो ही प्रकार बहुत दिनों से चलो आ रही थो, जिनमें उन्होंने आवश्यत।- | 
। इस प्रकार हम; देखते हैं कि प्रायः अधिकांश प्राकृत व॒ नुसार कुछ हेरफेर किया है । पद्मावत” से ही पता चलता है | 
_ क पाता! . i उस व नवता, युरवावती, मिरगावती 9 मधुमालतो, | 
ऋणी * प्रेमवती आदि क्री कथारये लोक में प्रचलित थीं" "ऐसी और | 
लीक साहित्य की प्रबलता हम “देख ही चुके हैं । 


अनेक कहानियाँ भी लोक में प्रचलित रही होगी और 
उन पर प्रन्थ भी लिखे गये होंगे। कम से कम उनको 


GF नी हिर 

त्र त का अपना साहित्य है, उसके सुख, आश्रय करके बनाई हुईं गीतियों से प्रामीणं जनता अवकाश | 

Oo सैर्या का चूतेल१ है इसीलिये उसका. के समय मनोरक्नन करती रही होगी ।? परन्तु उनम का । 

र Bs टी; ० लोक-साहित्य ने वेदिक काल अधिकांश अब लुप्त हो गया है । . पद्मावत में हीरामन तोते | 
हिर 

; त. आक हि रा नह । हिन्दी- फा उपयोग प्रेमगाथा की 'मूल लोक कथा क र संक्रेत | 

4 वडा 5 | 5 ली भर डे है | 

४८ है । कारण यह करता है। आल्हा तो इतिहास के बुद्ध तज्तुओं पर लोक । | 
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साहित्य के ताने बाने से बुना हुआ है । इस गीत में पद- 

पर लोछ वार्ता का उपयोग हुआ है। इसमें उड़ने 
चाले घोड़े, जादू के चमत्कार, देवी देवताओं को शक्ति का 
उपयोग, आश्चर्य कारक घटनायें, विविध लोक विश्वास, सभी 
-समाविष्टनहै । जाजं ग्रियसँन ने भी लिखा है प्रसिद्ध बुन्देल- 
खरड शूरवीर आल्हा „और ऊदल के इतिहास के चारों 


ओर लोक गाथाओं का एक वृत चक्र सङ्कलित 
हो रया है । 


ज्ञानवादी कबीर व. उसके अनुयायी पूर्णतः लोक- 
-साहित्यत्रार बन गये हैं । सूर ओर तुलसी भो लोकवार्ता 
के प्रभाव से बच नहीं पाये हैं । सूर ने भागवत के प्रसन्नो 
के अतिरिक्त जो प्रसङ्ग अपने सूरसागर में ग्रहण क्रिये हैं, 
वे मात्र उनकी कल्पना से उद्भूत नहा । लोकवार्ता ने 
उन्हें उसके चीज दिये हैं । तुलसी का 'रामद्भारित मानस? 
“साहित्यिक परिमाजन से युक्त लोऊ प्रचलित वार्ता ही तो 
है । तुलसी ने तो लोक छन्दों और गीतों को भी अपनाया । 
““रामलला नहळू' छन्द का तुलसी ने आविष्कार नहीं किया 
था । “नहछु? के अवसर पर इसी शेली का गोत गाया 
जाता था, तुलसी ने उसी गोत में रामचरित वर्णन करके 
-उसे घर-घर पहुँचा दिया । 'प्रावती महल” भी एक ऐसा 
ही छन्द हे । अतः हम कद सकते हैं कि तुलसी ने लोक- 
साहित्य से केवल वस्तु ही नहीं, रूप भी. लिया है । विद्या- 
पति, चरुडीदास ओर सूरदास की रचनाओं में जो लोक- 
भाषा में लिखित हैं, राधा, कृष्ण ओर गोपियों की प्रेम- 
“लीलायें संपूरणं विकसित रूप में पाई जाती हैं । इसके पूर्व 


-राजस्थानी, ब्रज-भाषा और गुजराती तीनों की खिचड़ी है । 
उसकी कविता में भाषा, व्याकरण, अलक्कार आदि का 
-सोन्दय नहीं किन्तु भाव, सक्ति तया माधुर्य की त्रिवेणी है । 
उसके द्वारा की हुई गीतों की अभिव्यक्ति दिन्दी साहित्य की 


* अनमोल निधि हैं । किसी ने ठीक कहा हे कि-- 


“मीरां के काव्य में पारिडत्य प्रदर्शन नहीं, उसके पद 
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निश्चय ही लोकमुख में ऐसो अनेक गोतियाँ काकी ' प्रचलित 
रही होंगी । वष्णाव घम ळे प्रचार के साथ हो साय लोक. 
गोतिरया शास्र-सिद्ध आचायों द्राय परिष्कृत को गई होंगी। | 


मध्य-युग में जब नये सिरे से हिन्दो कविता सिर 


शात्राभ्यास का स्यान गौण था, पर शीघ्र ही शाखाभ्यास 
ने इस क्षेत्र में प्रवेश/कया और बाद को कविताएं जीवन 
से विच्छिन्न हो गई' । साथ ही कुछ कवि नोति को विषय 
वनाकर 'सतसई” लिखने लगे जने प्रत्यक्ष लोक-साहित्य का 
रूपान्तरमात्र है । लोकोक्लियों शोर कहावतो से इन दोहो 
पर बड़ा प्रभाव पढ़ा हे । सर मानियर विलियम्स ने अपने 
संस्कृत कोष की भूमिका में ठीक ही लिखा है कि अपने 
नीति-शात्र की चतुरता में भारतवासी संसार में अद्वितीय 
रहे हैं । हिन्दी एवं प्रान्तीय भाषाओं के ऐसे सुक्तक इन 
कहावतों व लोकोक्तियो की विरासत में हैं । 


इन्शा श्रज्ञाखा, लल्लूलाल तथा इप्रारे असुभ्भिक 
लेखकों पर लोकवार्ता का प्रभाव स्पष्टतः दीर पडला हे ॥ 
भारतेन्दु? का “अन्धेर नगरी? प्रहसन लोकवात्तो का शुद्ध | 
उदाहरण है । भारतेन्दु युग के अनेक लेखकों का स्मान _ 
इस ओर गया या । 'कजरी?, “चूरन का लरक आदि | 
लोक-छन्दों का उदाहरण हे । आज भी अनेक नये लोक 
गीत गढ़े जा रहे हैं । लोकमनसा उन्हें ढाल रही हे) इस | 
प्रभाव और परस्पर लेन देन, आदान प्रदान ऋ अदि | 
विश्लेषस किया जाय, गम्भीर विवेचन में प्रदत्त. 
जाय, तो एक अच्छा खासा प्रन्य तेयार किया ज्र सका 


तो उसके भावावेश से प्रसूत प्रेमोन्माद के स्पष्ट चित्र 
जिनके चित्रण में रङ्ग ओर तलका को सहायता नहीँ 8 


सहज रूप से बल गये हें। उस कातर वियोरि 
पता था कि एक दिन उसके विकल 
उष्वकोटि के काव्य में की जायग्ी । . 


द ड़ 


मत रे परसि हरि के चरण । 
_सुयग शीतल कमल-कोमूल, 
त्रिविध ज्वाला हरण ॥ 

-ऱमोरां 


इतिहास के ऐसे ही ज्योतिष्मान्‌. नक्तत्रों में 
है 

'निगु ण और सयुण--हमारे भक्त कवियों ने 
स देबोपम वाणी को नवजीवन दिया वह दो प्रकार की 
(2) सगुण उपासना- जिन्होंने ईश्वर या ब्रह्म को 
रूप देकर उसके ध्यान ज्ञान का प्रचार किया । 
) निगु ण उपासना--जिसमें ईश्वर को अमूत मानकर 
सवं घट-घट-व्यापी अस्तित्व का अनुगमन किया 
हमारे यहाँ सणुणोपासकों की दो शाखायें हैं--- 
भक्ति शाखा (२) कृष्ण भक्ति शाखा--राम भक्ति 
में तुलसी तथा कृष्ण भक्ति शाखा में सूर्‌, मीरा 
आते हैं ।. मोरां की उपासना में जो तन्मयता है वह 
भक्ति शाखा के किसी भो कवि में नहीं। तूर में 
ही अपेत्ता कदि अधिक हे । सूर भाव में ही तन्मय 
हैं, भाव उनमें तन्मय नहीँ हो गया है । भाव तो 
हो गया हे मोरां में वह पगली अपने प्रेम विहल 
करताल लेकर, भाव निरंत चरणों से ताल देकर, 
गाती है-- > 

बसो मेरै ननन में नन्दलाल, 

'मोदनी पूर्त साबरी सूरत । 
नेना बने बिसाल, 


लायो को पथ प्रदर्शन करा रहा है । कृष्णा प्रिया मीरा . 
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मीरा की प्रेम-साधना 


° 
"श्री मथुर' प्रसाद्‌ अग्रवाल. 'पतिंग? एम० ए० ( उत्तराद्ध ) 


अथवा 
मं गिरधर रंगराती सय्याँ, मे गिरधर रंगराती, 
` पंचरंग चूनरि पहन सखी म भुरमुट खेलन जाती 
ओहि झुरमुट माँ मिल्यो सांवरो, खोल मिली तन गाती, 
` जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेजें पाती 
मोरा पिया मेरे हीय बसत है, ना कहुँ आती जाती, 
में गिरधर रंगराती सेय्या, भें गिरधर रंगरातो । 


चह अपने सङ्गीत की तन्मयता से, आकाश पातालः 


दोनों को एक साथ ही झनकारपूणे कर देती है । वह भानो 


ऊपर नीचे सवत्र स्वरों धं ही अपने सांवलिश को ही 
साकार कर देना चाहती है । मीरा के रूप में स्वयं उपासना 


ही इस धरा पर आई प्रतीत होती हैं । 

मीरा के चित्त की वृत्तियां बचपन से ही भगवान की 
ओर कुकी हुई थीं । एक बार घर पर आये हुए साथु द्वारा 

हुई भगवान्‌ की सुन्दर मूर्ति को ही नइलाने, चन्दन 
पुष्प चढ़ाने, भोग लगाने ओर आरती उतारने आदि 
दवी .सारा दिन व्यतीत होने लगा । धीरे-धीरे वह स्वयं पद्‌ 
रचना भी करने लगी ओर स्वरचित्त पदों को मधुरवाणी में 
भगवान्‌ के सम्मुख गाने लगी । दिन एक दूसरे से उलफते 
गये, और महीने सरक-सरक कर वर्ष बनाने लगे । मीरा 
विवाह योग्य हुई और उसका विवाह चितोड के सीसोदिया 
वश/भं महाराणा सांगा के ज्येष्ठकुमार भोजराज के साथ 
सम्पन्न हुआ । मीरा ने इस श्रवसर पर अपने . श्याम गिर- 
धर लाल को पहले ही मण्डप में विराजमान कर लिया: 
और भोजराज के साथ फेरा लेते समय श्री [गरधर- 
गोपालजी के साय भी फेरे ले लिये । माता के पूछने पर्‌ः 
मीरा ने मुसकराते हुए उत्तर दिया-- 

माई म्हांने सुपने बरी गोपाळ 

राता पीती चुनड़ी ओढी, मेहदी हाथ रसाल, 

कां ओर को बरू भांवरी, म्होँ के जग जंजाल । 
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ऐसे वर को के बू जो जनमे और मर जाय । 
बर बरिये गोपालजी, म्हारो चुडइलो अमर ही जाय ॥ 
विवाह में बहुत सो धन राशि दिये जाने पर्‌ भी मीरा 
अप्रसन्न हुई माता ने जब मोरा से पूछा तो मोरा ने यही 
कहा कि 
दे री माई अब म्ह क्रो गिरधरलाल, 
प्यारे चरण की आन काति हो, ओर न दे मणिमाल, 
नातो सगो परिवारों सारो, सुने लगे मानों काल, 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखि भई निहाल ॥ 
मीरा के सुसराल पहुँचने पर कुल के नियमानुसार 
` गौरी पूजन करने को कहा गया लेकिन मीरा ने साफ 
इनकोर कर दिय! | सास और ननद ने सोरा को बहुत 
सम्मकाया परन्तु वह नहीं मानी । उसने कहा-- 
ना म्हे पूजो गोर ज्याजी, ना पूर्जों अन्देव, 
म्हे पूजो रणद!इजी साघु ये कई जशिं सेव । 
उस्तव सुहाग तो अचल था, उसे अपने सुहाग को 
बनाये रखने के लिए किसी भी प्रकार के गोरी पूजन की 
आवश्यकता नहीं थी । 
मीरा की इस भक्लिभावना को देखकर पहले तो भोज- 
राज भी अप्रसन्न हुए पर अन्त में उन्हें भी इसका ममे 
मालूम हुआ और उन्होंने मीरा के लिए अलग रंणछोइजी 
का मन्दिर बनवा दिया । भोजराज मीरा का पद रचना से 
अति प्रसन्न होने लगे, मीरा भी पतिं को नये-नये पदों को 
रचना कर सुनाती, कुमार का हृदय आनन्द से परिपूर्ण 
हो जाता । 
मोरा अपना सारा समय भजन कोतंन में ही बिताती 
थी । वह कभी विरद से व्याकुल होवर रोने लगती, कभी 
ध्यान में सादास्झार कर हँसने लगती, कभी प्रेम से नृत्य 
करती, खाने पीने की सुध नहीं रहती, कई दिन विना 
खाये पीये ही प्रेम.समाधि में पड़ी रहती; क्योंकि मीरा से 
तो हरि के विना रहा नहीं जाता था-— 
“हेलो महाँ त्यू हरि बिना रहयो न जाय । 


सासू लडे, नणद म्हारी खीजे, देवर रहया रिसाय ॥ 


चौरी मेलो म्हारे सजनी, जाला थौ न जडाय । 
पूर्व जनम की प्रीति म्हारी, केसे रदे लुकाय ॥ 
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मीरा की प्रेम साधना 


मीरा के प्रभु गिरवर क विन दूजो न आवे दाय ।22 
कोई समझाने आता तो उससे भो'कृष्णा प्रेम को ही | 


बीमार हो गई. है । वेद्य बुलाये गये पर मीरा ने यही कहा | 
हे री में तो दरद दिवानो, मेरो द्रद न जाणो कोय ४ | 
सूली ऊपर सेज हमारी, किस बिव सोणा होय ४ 
गगन सएङल पर सेज पिया की, किस बिच सिलणा होय । 
मीरां की प्रभु पीर मिटे जब, बेद साँमलिया होय ३ 
इस अतो किक प्रेम की दशा इन वेद्यां के पास नह 
थीं । विरद कातरा मोरा ने श्याभ्न वियोग में कही 
काढ कलेजो में वरू रे, कागा तू ले जाय । 
जिण देसां म्हारो पीत बसे रे, उण देखत तू खाय ॥ | 
केसा उन्माद हैं, कितनी उत्म है, खितनी सुन्दर 
व्यञ्जना है, भगवन्‌ इसी प्रकार भक्तों के हाथ बिक जाते हूँ 
और मीरा ने इसी मूल्य पर इनको खरीदा था तभी हो 
माइ री म्है तो लियो गोविन्दो मोल । 
कोई कहे छाने, कोई कहे चोडे, लियो री बाजंता ढोल ७. 
कोई कहे स'गो, छोई कहे सू'घों, लियो री तराजू तोल ७ ४ 
मीरा के प्रभु रदधण दी ज्यो, पुरब जनम रो कोल ४ 
कालान्तर में कुमार भोजराज का देहान्त होने पर | 
विक्रमादित्य सिंहासन पर आसीन हुए । मोरां भमवत्परेस के. 
कारणा वेधव्य के दुख से दुखित नहीं हुई । साघु महात्माओं 
का सङ्ग बढ़ता गया, मोरा की भक्ति का प्रवाह प्रबल हो 
गया । यह सब विक्रमादित्य को बहुत अखरा, मौरा को 
इस कार्य प्रणाली को देख कर वे कोधित हुए । मोरा 
कार्य बन्द कर देने की चेतावनी दी गई पर उसझा न 
पूर्ण रूप से कृष्ण पर आसक्क दोगया था । अन्त में अर 
क्रद्ध होकर मोरा को मारने के लिए राणा ने 
विष का प्याला भेजा परन्तु भगवत्कृपा से उसका ब 
बाँफा नहों हुआ । वह तो हरि के गुण गाने में दो मझ : 
सौरा मगन भई हरि के गुण गाय । FF 
सांप पिटा राणा भेज्या, मीरा हाथ दिया प 
न्हाय धोय जब देखन लागी, सालिगर 
जहर का प्याला राणा मेज्या, इन्नत 
न्हाय घोय जब पीवन लागी, दोगई 


“मूली सेज रुशा ने मेजी, दांज्यो मोरा सुषाय ॥ 
साफ मई मीरा सोबण लागी,. मानो कूल बिछाय । 
मरीस के प्रहु सदा सहाई, राखे बिघन हटाय ॥ 
` वीरः छा प्रेम तो अनन्य होता गया, उसक्षे प्रेम-साधना 
“में सरसता, स्वाभाविका एवं हृदयग्राहिता हैँ। मोरा को 
अभिव्यक्ति कोमल, मधुर तथा प्रसाद गुरा-युक्त है । इसी 
` रण उसको प्रेमवाणी कलाबिहीन होने पर भी प्रेमियों के 
पर जादूं का सा प्रभाव डालती है । 

मोरा को विरहवाणा में वासनात्मक मालक नहीं आई 
है उसमे प्रेमोदुगार का निमत्त खोत है । मीरा के विर 
पोर में कितनी मार्भिकता है देखिए--- 

सभेदी राम को नित औलू रे आवे । 

| हरारे हम हैं राम के इरि बिन कळू न सुहावे ॥ 
विणा कह गये अजहुँ न आये जिवड़ो आंत उकलावँ । 

` दुमदरक्षण की आस रमेश, कब हरे दरस दिखावे ॥ 
56 चणत्तण में सिसक-सिसक कर रोया करती धोर 
न्‍्मत्त हो कर गाने स़गती-- 

रस बिन दूखया लागे नेन । 

हद उतत मेरी छतियाँ कँपे मोठे लीगे वेण । 
एक टकटको पथ निहार, भई छमासी रैण । 
के प्रभु कबरे मिलोगे, दुख मेटण सुख देणा । 


आळे कह गया जी, कर गया कौल अनेक । 
2 गिण wr Q Yn Ye. 
गिणत घि गई जी, म्हारी आलिया री रेख ॥ 


नाम" ब्रिन नहीं आवडे, हिवडो शोला खाय । 
निया नहीं भाव म्हाँने, नीदडली नहिं आय । 
माण के पंदाँ में उसकी आत्मा को भाषा है, जो 
तरां से गीला हे, उससे आसु से सीच-संच कर ह 
वेल बोई है--और शराधुओं के जल से ही सींच 
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आंबा की डालि कोइल इक बोले, 
मेरी मरश अरु जग केरी हॉसो । 
अथबा-- ° 
पिया बिन रहै न जाई । 
निस दिन जोळे बाट पिया की, कबर प्रिलोगे आई । 
भक्त भगवान को वाध्य कर लेते हैं। मीरा के निकट 
वाध्य हो धर अन्त में भगवान को आध्य,पड़ा । उस मनोहर 
छबि को निरख मोरा मोहित होगहे, नाच नाच कर गाने 
लगी-- 
आज में देख्यौ गिरधारी । 
सुन्दर बदन मदन की शोभा चितवन ऑनियारी । 
माधुरी मूरति वह प्यारी, 
बसि रहे निसदिन हिरदे बिच ररे नहीं टारी ॥ 
बाहि पर तन मन है वारी ॥ 
उस रूपराशि को, देखकर वह प्रसन्न हो गई ओर 
गाती ।फरती रद्वी*- ! 
मेरे तो मिरधर गुपाल, दूसरो न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट, - मेरो पात सोई ॥ 
मीरा के पदों में एक ही . भाव को बार वार पुल॒रुक्त 
मिलती है, जिन्हें केवल काव्य की दृष्टि से. देखने पर तबि- 
यत ऊब सी जाती है पर यह मानना चाहिए | वह उपा- 
सिका पहले है कवियित्री बाद में । अपनी उपासना की घुन 
में, अपनी अर्चना के एक-एक शब्द में, अपने हृदय को 
बार वार रस म्न कर देना चाहती थी इसलिए उसको 


. बारबार एक-एक भाव को दुहर] कर भो उसके हृदय और 


श्रवण को तृप्ति नहीं दोती थी । ; 
बहू राजपूताने की मरुस्थल में  छोतस्विनी के रूपर्मे 
प्रकट हुई थी जिसने एक ओर तो मरुप्रदेश को. अपनी 
असार से सजल-सरस कर दिया और दूसरा ओर 
अखिल देश के नारी हृदय का भगवान के चरण कमलों में 

अनन्य प्रतिनिधित्व किया । े 
- मोरा को कबिता प्रमुखतः राजस्थानी भाषा में दे, 
राजस्थानी के साथ-साथ उसमें ब्रज-माधा तथा गुजराती 
भाषा का भी पयत पुर हे । इस प्रकार मोरा को भाषा 

(शेष पृष्ठ १५३ पर देखिए ) ' 
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स्वेरविचार” और माडखोलकर 
श्री अनिल कुमार _ >, 
[ दिभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं के साहित्य से हिन्दी वालों का परिचण बढ़ता 
जी © ~ ~ य ~ ~ > 
ग्य इस नह शय स अब दूस प्राय: प्रत्येक अङ्क स कस से क 
सम्बन्धित छापने का निश्चय. कर चुके हैं । प्रश्तुत लेख मराठी 


सम्बन्ध में हे । इसके लेखक श्री माडखोलरुर सराठी के विख्यात लेखक हें । 'स्वेरविचारः की | 
महत्ता समझ कर ही इसे कितनी ही परीक्षाओं में स्थान सिला है 


परिचय सिलेगा । ] 


“स्वेरःविचार”” में मराठी साहित्य के उपन्यासकार एवं 
समालोचक गजानन त्र्यंबक माडखोलकर के फुटकर 
'निळनधों, लेखों तथा पत्रों का संग्र हे । पुस्तक के आरम्भ 
में उद्‌छ्त---'असत्ी हे स्वेर-विचार की तरह उक्त पुस्तक में 
'लेखक ने विषय-चयन में भी “स्वेर? अर्थात्‌ स्वच्छन्द रत्ति 
से काम लिया है । विषय किसी एक धारा को लेकर नही 
चुने हैं न एक विशेष क्रम का दी इसमें निर्वाह गोचर 
डोता हे; तब भी इस विविधता में लेखक की लेखन शेली 
का एकात्म रूप. देख पड़ता हे । कथन-पद्धति, तके-संगति 
एवं विवेचन-शेली को एकता विविधता में भी स्पष्ट देखी 
जाती हे । लेखक ने ऐसे निबन्धों को संकलित ड्या है 
'कि, जिससे उसके साहित्यिक विचार, उसको साहित्यिक 
भूमिका तथा रुचिविशेष का इनके अन्तरमंत सन्निवेश हो 
गया हे । आधुनिक मराठी नाठककार स्री रांगस्हकर ने 
मराठे के स्यातिग्राप्त साहित्यकों की जानकारी ग्राम कराने 
वाली पुस्तक तेयार कराने के विचार से एक सर्वे सामान्य 
श्नमाला तेयार की थी । इसो प्रश्न माला को दिये गये 
उत्तरा से पुस्तक का प्रारम्भ हुआ हे । लेखक अपने सम्बन्ध 
बडो निर्भयता से कह सकता है--'“लेखक हो या पेक्षा 
नहाव्याचा, . घोब्याचा, खाणावल वाल्या चा किंवा इतर 
कोशाताही बंदा मनुष्या ने करांचा । पण, स्वतःच्या महत्वा 
विषयों भलत्याच करपना डोक्यात उत्पन्न करणारा हा 
प्रतिष्ठित पश वॉम्रोटा भन्दा मात्र मुलींच कह नये ॥ ०-० 


. उदरनिर्वाहाचे इसरे कोणते ही स्रधन उपलब्ध नघल्यासुलेच 
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म एक लेख किसी दूसरी भाषा से | 
भाषा की एक प्रसिद्ध पुस्तक के 


है। प्रस्तुत लख में उसका संक्षिप्त | 
> >ससस्पादक 
खरोखरी मी या यंद्यांत पडले ।? सन्‌ १३२८ में लेखक 
ने इन उदुगारो में अपनी तत्कालीन पारे स्थिति-जन्य विचार| 
घारा व्यक्त की है । >2 
हम पुस्तक के लेखों में इस अकार विभाजित क्र 
सकते हैं--- : 
४--अपने स्रम्बन्ध से । 
२--राजनोति ओर नेतार । 
३--क्षामाजिक लेख । 
४--सादित्य ओर साहित्य के विविध कद । 
५४>डेश दर्शन ( अन्तिम ५ पत्र ) । 
अपने बारे में लेखक ने दो प्रकार से लिखा हे । अपनो | 


आवउते लेखक, मौ त वाच लेसे काहो, अन्वर कार 
लेख प्रत्यक्ष रूप से लेखक के साहित्व, जोवन और : 
पर प्रकाश डालते हैं। अपने प्रथम लेख के 
माडखोलकर , ने लिखा हे--“कावे, कया लेखू 
नारककार या पेझ मी काँहॉच नाही । मो फर्क उ 
णारा, म्रणजे वाजव आणि काचक वर रांची 
देणारा मवलोषा ( मध्यस्थ ) आहे !”? 
लेखक ने स्वयं स्वोकार किया;हे कि 
समोक्तक है । यपि साहित्य चेत्र में. 
में लेखक ने फय सूति प्रास को! 


छू 


गहराई में वित्रेचर या समालोचक की आत्मा के हो सववत्र 
दर्शन होंगे £ कंवल ( एक मात्र ) भावना का अतिरेक 
ह निराधारा कल्पना, या बोद्धिक अतिरेक और रूक्ष तकंजात 
का उस रचना में अभाव है। सोम्य एवं स्वाभाविक 
ण [ण में लेखक में उपयुक्त गुणों में से दो से अधिक 
को प्रत्येक रचना में हम पाते हैं । कभी लेखक अपने 
विचारों का प्रभाव भाषा और तक के समन्वय से पाठक 
डालता है पर भावना की आता के कारण ही वह 
के के मर्म को स्पश भी कर सकता है । बौद्धिक और 
विषय लेखक ने सबल तर्को तथा विवेकपूण भावुकता 
न र सरस थौर ममेस्पर्शा बना दिये हैं जैसे--लेंगिकनीति 
म्बन्धी तीन लेख । इसी तरह रसातिरेक के निर्माण में 
सुलभ विषय, बौद्धिक तारतम्य और समीक्षण 
` सुल्ुलन से पठनीय एवं मनन के योग्प बन सके हैं 
| जसे नयन चुम्बन, श्रोष्ठ चुम्बन, अङ्गराज और अनुराग 
परादि । लेखक भ्यह्लिगत लेखों में पूर्ण भावुक कभी नहीं 
है यही उसके आलोचक की आत्मा का आभास 


अपने राजनीतिक विचारों में, लेखक के उक्त विषय 
न्थों से एक विशेष दृष्टिकोण का भास होता है। 
क॑ और सावरकर इन दो महाराष्ट्रीय देश ळे प्रभावी 
के सम्बन्ध में तथा साम्यवादी क्रान्ति के बारे में 
ने अपने निजी विचारों ओर तर्को को अधिक महत्व 
दिया है । विषय की अभिव्यक्ति में यद्यपि लेखक सफल है पर 
सूस हुए विना नहीं रहता कि लेखक दूसरे फक्त के 

त्य को ढळता जा रहा है , ऐसी स्थिति में लेखक विपक्ष 
लता को चुन-चुन कर्‌ उन पर प्रहार करता है 
सबल श्रज्ञीं को सवथा भुक्ञा देता हे । साम्यबादी 
विचारधारा पर लेखक ने जहाँ भी श्रपने 
किये हैं, उसकी यह वृत्ति स्पष्ट देख पड़ती दै । 
हिंक नीति? के' विवेचन में लेखक मारत को 
कर सोचता रहा इसी से उक्त निबन्ध में वह 
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देश, काल के अनुकूल 'नेएंय दते हये विषय का उपयुक्त 
समारोप कर सका । संकीरा, साम्प्रदायिक या राढमस्त 
भावनाओं का वह तिरस्कार करता ह । समाग के. इस: 
विषय पर जिसमें नारो और उसे प्राप्त करने का सामाजिक 
साधन “विवाह? पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है-> 
लेखक ने संतुलित चर्चा की हे । इसी सन्तुलन का परि 
णाम है कि विषय वीभत्स होने की 'ग्रपेक्षा शाख्धाय ह 
सका हे । 

उर्वशी से साहित्य विषयक निबन्धो का क्रम आरम्भ 
हो जाता है । उवंशी की प्राचीन कथा के साथ दी इस 
पात्र का साहित्यक क्रमिक विकास मनोरम भाषा में लिखा 
है । उसके करुण जीवन को ममस्पशाँ व्यज्ञयां द्वारा श्रद्धा 
एवं कझंणा का विषय बना दिया दवे । 

चुम्बन सम्बन्धी दोनों लेखों का मूल आधार लेखक 
की रचनाओं में उक्त विषय का प्रादुर्भाव हे । अपने पक्ष में 
माडखोलकर ने अनेक प्राचीन लेखकों की शरण लो हूं । 


नेत्र चुम्बन को लेखक साहित्यिक और ओष चुम्बन को 


व्यक्तिगत महत्व का पर्यायवाची मानता दै । पश्चिमी साहित्य 
के उद्धरणं द्वार. लेखक अपने विचारों को पुष्ट करता है, 
यही नहीं अपनो विवेचित सत्य मनवाता भी हे । अङ्गराग 
आदि अनुराग' में अलक-सोन्द्यं पर भावुक दृष्टि्षेण से 
एक सरस नित्रन्ध लिखा गया है। अभिजात, प्रतिभा 
आदि लेख साहित्य-क्षेत्र में विशेष प्रचलित शब्दों की चर्चा 
मात्र हें) ये लेख दो प्रकार के विरोधी विचारों का 
सार मात्र हैं । 

“भाव-वाणो” के सम्बन्ध रूप में लेखक ने प्रत्ये 
भाषा के साहित्य में प्रतिष्ठा प्राप्त मर्मस्पशीँ उन कवियों पर्‌ 
प्रकाश डाला है, जो जन भाषा से साहित्य में सर्वकालीन 
जोवन को शक्ति सञ्चित करतें हैं । मराठी-सन्त सगुणवादी 
तुकाराम और निगुशवादी ज्ञानेधः भाषा के पर्मा कवि 


- थे । ( हमारे यहाँ कबीर और तुलसोदास ने उत्तर भारत 


को जनता को यही मर्म॑ की वाण्यो सुनाने का कार्य 
किया था । ) 


कलाहीच कसोटी, वाङ मथ आणि नीत, वाङ सयांतील 


प्रतिबिम्बे और सौन्दये सुखद्‌ की दुःखद इन लेखों मेंः 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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साहित्य में विद्यार विचार-घारा, मत-मतान्तर, रूढि और 
परम्पराशों पर व्यंग्य के कोडे फटकारे हैं। कला पच्छ के 
साथ लेखड को सद्दासु॒भूति हे । वह प्रत्येक रचना का मूल्य 
कला,की कसोटी पर ही निर्धारित करना योस्य मानता है 
यही वात नौति ओर सोदय सम्बन्धी विचारों की भी हे । 
नीति का बन्धन, आलोचक ललित, साहित्य की समीक्षा 
करते इए विशेष रप से स्वीकार करता हे । बल्कि नोति 
को प्रधान स्थान देकर ही भारत में आलोचक वग लेखक 
की विवेचना करता है । इस बगे को अनेक तरको एवं उदा- 
हरशों को प्रस्तुत करते हुए लेखक ने फटकारा है । पर- 
म्परा से परिवर्तित नेतिक कल्पना ऑर देश काल के अनु- 
सार विभिन्न नेतिक मापदराडो की विविधता और साहित्य 
का देश काल को लाँवने वाला स्थेयं दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध केसे हो सकता हे ? नीति युर्गो के बाद अपना रूप 
ओर आवरण नया धारण करती है जब कि साहित्य का 
छोत .चिरन्तन और उसको मर्यादा सवकालीन स्थेय प्राप्त 
करने वाला हाती है । तब नात का गाड़ी पर तदा हुआ 
साहित्य कैसे विकासशील दोगा ९ जीवन के आसपाप्त मेंड- 
राने वाले पात्रों को वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मान कर ललित 
साहित्य में लेखक उन्हें चित्रित करता है, व्यक्ति विशेष की 
आलोचना या निन्दा करने. के उद्देश्य से वह ऐसा कदापि 
हीं करता। लेखक ने अपने इसी मत का विवेचन 
वाङ मधांतोल प्रतिबिम्बे? नामक लेख में किया है । 


अन्त में अपनी नागपुर से जगन्नाथपुरी तथा जगन्नाथः 
पुरी से कलकत्ता यात्रा का भोगोलिक, धार्मिक और सांस्कृ- 
तिक वर्णन इन पत्रों में हुआ है। लेखक ने पुरी का 
मन्दिर और कलकत्ता का दक्षिणेश्वर, काली मन्दिर और 


विवेकानन्द के आश्रम आदि स्थान देखने के लिए ही | 


इन प्रदेशों की यात्रा की यो । हमारी धार्मिक व्यवस्था के 


re >>> 


अपने ग्राहकों से 


. साहित्य-सन्देश के माइक सहानुभावों से ज्िवेदल है कि कार्यालय से किस 
लिखां-षढ़ो करते समय अपनी अहि सिया “रय लिखे arisen 


५स्वेरविचार? और माडखोलकर 


उदात्त और विकृत स्वरूप का वर्णन सरल और 
भाषा में इन पत्रों में हुआ हे । | 


सवत्र लेखक की भाषा में स्वाभाविक प्रवाह, कल्पना 
माधुयं, तके और विषय-संगत, उद्धरणों का संयोग 
परिमाणः में हुआ है । विषय का मणुडन लेखक झालीय 
और साहित्यिक (.#ंडिताऊ ) भाषा में करता है पर किसी 
तर्क, विषय या परम्परा के खण्डन में वह सीधे प्रचलित | 
लोक-भाषा पर उतर आता है, तथा बोलचाल में प्रचलित 
सामान्य पर तीच शब्दों के प्रयोगं से यह व्यङ्ग को 
मार्मिक बना देता है । विषये का मण्डन समाप्त करते हुए 
स्वोकारात्मक प्रश्न-वाकय लिखने की लेखक को आदत ५ 
गई है । कहीं-कहां इसका अतिरेक विशोभनोय 
नीरस भो लगता है पर लेखक को यह निजी आदत 
मालूम होती है । ऐसे वाक्य वास्तव में नकारात्मक होते 
पर अन्तिम शब्द जो प्रश्नवाचक होता है, वाकय को 
स्वीकारात्सक बना देता हे । जेसे--“टिलरु आज हयात 
आसते तर ते फासिस्ट झाले असते, असे म्हणणे अन्यायाचे 
होणार नाहीं का यो'? अथवा--“नष्या नीतौल। स्वरःचार 


सच्या या मार्मिक उद्गारापासून काहींच बोध होता येर 
नाहीं काय ९ कई बार विषय के बारे में निश्चित निरि 
वात कहीं शिथिल या पक्की न होने पर भा ऐसे वाक्य 
लेखक समारोप करता है । जैसे“ मय | 
रति एरवी किती कां कलापूणे असेना, असम्भावित 
आरोप हो तो । दा न्याय म्हणावा कि अन्याय 
८ «»**«»'मग तिची देवी शक्लांत गणना कशो 
यद्यपि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वीञ्चरस्मक हो 
यह लेखक की विषय की समाप्ति करने को 
पद्धति मात्र है । > 


आलोचना 
'ज्योति-विहृग--लेखक-श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी, प्रका- 
हिल्दी-साहित्य-सम्मेलन । ए० ४४८, मूल्य ५) 

झरावक हैं । उन्होंने अंग्रेजी के मायाजाल में पड़े विना 
| अएने ही चिन्तन के आघार पर अपनी एक आलोचना 
he 


विहग एक कबित्वपूणं प्रतीकात्मक शोषक हे जो 
के 'सुकुमार कवि? पन्तज्ञी के लिए ठीक बंठता । 
ज कविता में ज्योति ( ज्ञान और अन्तद्शंन ) के साथ 


र ` को विशेषता हे । ` 


ष्भूमि मॅ रख कर देखा हे और वढलाया है 
मॅ ब्रजभाषा की कोमलता है यद्यपि द्विवेदी 
डी बोली के समथंकों तभा ब्रजभाषा-भाषियों 
छायावाद का विरोध किया था । छायावाद में 


सा स्वच्छन्द्तामय वायवी सौन्दर्य, भी हे जो. 


ब्रजसाषा की कोमलता अवश्य दे. फिन्‍्तु रडिजद्दता नहीं है । 


लेखक ने अपने आलोच्य कवि का विक्रास-कम' 


सुन्दर शिवं ओर सत्यं का रखा हे । यह वात किसी 
श्रंश में तो टीक है ७ पलव की कक्ताएं सुन्दरं की. द्योतक 
हैं, ग्राम्या आदि प्रगतिवाद से प्रर्माक्त ' कविताएं शिवं की 
प्रतीक हैं और वल्कशान स्वयां साहित्य साय का प्रचारक है 
किन्तु जैसा आलोचक ने स्वयं भी स्वीकार किया है इन 
तीनों में कोई भेद नहीं हे । रददस्यवाद ळा. केवल सत्य के 
साथ तादात्म्य करना उस्को विज्ञान ओर दर्शन के धरातल 
पर से आना इं । पन्तजी का सत्य ओर शिव दोनों ही 
सुन्द्रमू के आकार में रखे गये हैं । 
पुस्तक में बढ़ी सहृदयता के साथ कवि का अध्ययन 
क्रिया गया है, ब्यापक रूप से भी. उनकी अन्तर टि पर प्रकाश 
डाल! गया है ओर विशेष-दिशेष कृतियों का भावातद्मक 
और कलात्मक दोनों हो दृष्टियों से अध्ययन क्रिया है और 
इस अध्ययन में अपने मत को कवि को कृतियो से पथा 
उदाहरश देकर पुष्ट किया हे । कवि के जीवन लक्ष्य को 
उन्दने कवि के ही शब्दों में ठोक ही व्यक्त किया है । 
. भू. पर जनः सह्य दो विकसित, 
छन्त्जींवन से सम्बन्धित ।. 
शिल्पी सो चेतढा जागरित, 
करे नव्य मानव 'मन निचित । 
पन्तजी के अध्ययन के लिए यह पुस्तक विशेषरूप से 
उपयोगी सिद्ध होगी । —गुलाबराय 


[rae 


९], 
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अक्टूबर ९६५२ ] 


सध्यकालौन प्रेम-साधन/--ले ०-परशुराप चतुः 
वदां एम० ए०, एल» एल० बी», प्रकाशक-साहित्व भवन 
लि०, इलाहाबाद । पृष्ठ २००, मूल्य १) 

यह पुस्तक परशुराम चतुर्वेदोजी के दस निवस्थो का 
संग्रह है: ? ठपिल प्रान्त के अडवार भक्त कवि, २ 
चावः का सहजिया सम्प्रदाय, ३. डादलो की प्रेम साधना 

मीराबाई दौ प्रेम-साधना, ५ मोरांबाई को भक्ति का 

स्वरूप, ६ जायसी ओर प्रमतत्व, ७ हित हरिबंश के “हित 
चौरासी” पद, = गन्हदास वो रूप सबही, ३ प्रेमी भक्त 
*रसखान', ओर २० मध्यछालोन प्रेम-सावना । यह तो 
स्पष्ट ही है कि प्रेम-साघन का सम्बन्ध प्रेमा-भक्ति से है, 
जो प्ध्यकाल में वेब्णव सम्प्रदाय का मुख्य आधार थी । 
इन निबन्धों में ईस प्रेमाभक्ति के विविध €र्पों का विविध 
सम्प्रदायों को इष्टि से स्पष्टीकरण किया है । इसके लिए 
उन्होंने उऊ विशिष्ट भक्त मद्दाककियों को चुनकर उनमें 
प्रेमाभक्ति का दिखदर्शन कराया हे । अन्तिम निबन्ध में 
प्रेस साघना! की परम्परा का ऐतिहासिक दिग्दर्शन कराया 
गया है । पुस्तक विशेषतः विवरणात्मक और व्याख्यात्मक 
है । लेखक ने विषय का तन्मयता से प्रतिपादन किया है, 
किन्तु विद्वता भी रमी हुई है । 

हिन्दी भाषा तथा साहित्य--ले०-डा० उद्य- 
नारायण तिवारी एम> ए०, डी० लिट्‌०, अध्यापक प्रख्य 
विश्व विद्यालय, प्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली । 
पृष्ठ १७४, मूल्य २४७) ` 6 

इस पुस्तक में नाम के अनुकूल दो भाग हैं । पहले में 
भारत की भाषाएं तथा हिन्दी का दत्त हे, संक्तित और 
प्रायः सम्प्रणा । इसमें लिपि का भी एक पृष्ठ में ऐतिहासिक 
दिवर्‌ दिया गया है । दूसरे भाग में “हिन्दी साहित्य! का 
इतिहा है, इसे चार आलों में विभाजित किया गया है । 
बीरगायाक[ल, भक्तिकाल, रातिकाल तथा आधुनिककाल । 
आधुनिककाल के दो भाग किये गये हैं एक गश्च सम्बन्धी, 
दूसरा पद्य सम्बन्धो । पुस्तक बहुत संक्षेप में हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य का एक ब्यवस्थित विहंगावलोकन प्रस्तुत 
करती है । इसमें संच्तेष में हिन्दी-साहित्य के इतिहास का 
आज तक का अध्ययन लेखक ने दिया है। | 


नारायणी टंडन एप ए० । भकाशक- 
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दक्खिनी हिन्दी--लेखक-आ० बाराम 
प्रदाशक-दिन्दुस्तानी एक्रेडैेमी, उत्तर-प्रदेश, 
पृष्ठ ११२ + ३३, मूल्य २) 

आज जिसे “हिन्दी” कहते हे, और जो भूल 
बोलो दै, उसका आरम्भ में एक रूप 'दखिनी हिन्दो? 
चौदहवीं और ५नदवीं शताव्दी में इसके तीन नाम 
हिन्इवो, हिन्दो और दाकिखनी । यह हिन्दी ई 
दक्खिनी कहलायी कि इसे दक्खिन के नवाबों ने 

गला-पीसा । सङ्गेखनी हिम्दी की इस सम्रद्धि में मुसलमा 

का हो विशेष योग था, ओर्‌ इनकी पुस्तक प्रायः 
लिपि में लिखी हुई हैं। दक्खिनी के पहले ग्रन्थ 
ख्वाजा बकातवाज गेसूदराज मुहम्मद हुसेनो ( १३१ 
१४२२ ३० ) हैं । कई शतान्य त5 दक्षिण के 
मान साहित्यिक हिन्दी के सेवा में प्रतत्त रहे और 
मात्रा में विशद साहित्य इन्होंने प्रस्तुत किया । ! 
विद्वान डा० सक्सेना ने इसी भाषा और इसके साहित्य 
बिद्वत्तापूण संत्तिप्त परिचय इसन पुस्तक के द्वारा 
किया हे । ये व्याख्यानां के रूप में प्रस्तुत हुआ, 
पुस्तक का रूप दे दिया गया है । पहला व्याख्यान प्रवे 
हे--इसमें दक्खिनी हिन्दो को परिभाषा प्रस्तुत की 
हैं । दक्खिनी हिन्दी की पृष्ठ-भूमि और इतिहास भो. 
गया है । दूसरे अध्याय में आधुनिक खड़ी बोली से ह 
करते हुए दखिनो द व्याकरण परक स्वरूप निरि ! 
गया है । तीसरे में शेली तथा साहित्य पर विचार 
गया है । इसमें सब्दाबद्दी पर विशद विवेचन है. 
परम्पराओं के आधार पर लेखक ने बताया हे कि 
दखिनी हिन्दी काव्य सारतीय परम्परा का था, किन्छ | 
वली दिल्ली जाकर लोटे तो उन पर भी उत्तर 
दूषित फारसी परम्परा बय प्रभाव पड़--और दा 
का रप उदू की ओर अप्रसर होने लगा । अर 
के गद-पद्य के नमूने परिशेष में दिये गये 
अनुक्रमणों भी है । पुस्तक बहुत उपयोगी है 

मूगनयनी (समीक्षा )-ले 


नरके, . 


सृगन्नयनी ( अध्ययन )—लेखक्र-श्री शान्तिः 
प गौड, भअकारा$-रतन प्रछत मन्दिर, गरा । 
 जृष्ठ॒ १४०, मूल्य १) 

¬ वन्दावनलाल वर्मा कां उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यास 
नोः कई परीक्ताओं में पाठ्य ग्रथ हो गयां हे.। इसलिए 
उस पर आलोचना ऑर अध्ययन ढी कड पुस्तक निकल 
` गई हैं और शायद अभी दो चर श्रौर निकले । इन दोनों 
पुस्तकों में विषय वणन प्रायः एसा हे--पहलो में विषय 
कुछ श्रधिक हैं। परन्तु लिखने को शालो म दोनों 
` ज्रं काफो भिन्नता है । श्रा टंडन ने बस्छु का | करने 
मे जहाँ लाघव का प्रयोग किया हृ वहा श्री गोड ने कुछ 
विस्तार से काम लिया हैं । "उदाहरण दोनों ने दिये हैं। 
पुस्तक पर अभी एक और अच्छी आलोचना पुस्तक की 


हे. 


अच्छी हिन्दी-ले०-श्री किशोरीदास बाजपेयो 
द्धी, प्रकाशक-द्विमालय एजेन्सी कनखल । पृष्ठ १५७ 


फ हिन्दी लिखने पर बहुत जोर दिया दै ओर, कई 


लाभ हुआ हे । प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने * कडा उदा- 
दे कर हिन्दी के विद्यार्थियों को अच्छी हिन्दी लिखने 


नाटक 


रजत-रश्मि--लेखक-डा ० रामकुमार वर्धा, प्रका- 


` यह डा० रामकुमार वर्मा के पॉव एग्रोइयों का संग्रह 
पाँचों ऐतिहासिऋ एकांकी हैं । 'प्रतिशोय? का सम्बन्ध 
| । वात्सल्म और कतेन्य के 

। भारवि 


. बाजपेयीजी ने हिन्दी के व्याकरण पर शुद्ध र्‌ - 
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पिता की भर्त्सना से विकल पितृवव के लिए सनद अन्त में 
द्धा से विता के समक्त नत हुआ ओर अपने अपराध का 
दणड माँगा । 'तेमूर की दवार? वात्सल्य और वीरता के भावों 
द] उदात्त कहानी है । एक बालक बलकरन ने केसी निर्भी- 
कलः से तेमूरलङ्ग का सामना किया, उसे युद्ध के लिए लल- 
कारा, और अन्त में तेमूर के हृदय में कोमलभाव जगे, उसने 
उस बालक की आज्ञा सान कर उसके गाँव को लूट-मार नहीं 
की । दुर्गावती? में गढ़ामांडला की महारानों दुर्गारती उनके 


पुत्र वीरनारायण और दीवान थाराति& के शाय और कॉशल 


का चित्रण है। महेन्द्रमत के बहाने नबाव आसफखा के दूत 


. हैदरअली ने जो षडयन्त्र रचा . उसका मरडाफोड और 


देश की रक्षा का भाव इसमें चित्रित हे । 'औरङ्गजेब की 
आखिरी रात? करुणा से पूर्ण है, ओरक्नजेब को सरते समय 
जो पश्चात्ताप हुआ और उसे जो प्रकाश मिला, डसका 
सजीव चित्रण है । उन पत्रों का भी उल्लेख है जो उसने अपने 
पुत्रों को लिखाये थे । “कलक्क रेखा? में उदयपुर के महा 

राणा की पुरु कृष्णाकुमारी ,को विष देने को पवपरादजूण 
कहानी एकाड्टी के रूप में प्रस्तुत क्री गयी हे । डा० वर्मा के 
एकाङ्की “ला” के जड़े हुए नगीने होते हैं आर उमम उदार 
। उदात्त भावनाओं को जगमगाहट होती हे । प्रत्येक एकाड्डी 
ऊचो मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत हे पर सभा को एप्ठ- 


` भूमि भारतीय संस्कृति है ।ये सभो नाटक आकाशवाणी? पर ` 
उतारे जा चुके हैं, अतः ध्वनि-नाटकों के भी श्रेष्ठ उदाहरण ह । . 


युग सन्देश ( सामाजिक नाटक )--लेखक- 
श्री मेदिनी प्रसाद “आर्य? । प्रकाशक-श्री. मेदिनो प्रसाद 
“आर्यः आनन्द भवन, जिनेदपुर, पो० चाँँपुरा ( वाया 
बेगूसराय ) जिला मु गेर । प्रष्ट ३०, मूल्य १) 
युग संदेश में नाटककार ने एक दुत्त रांजा को 
सुमाग पर लाने को यथावस्तु की कल्पना की हे । वस्तु में 
अस्वाभाविकता और शेथिल्य हे । नाटककार को ऊँचे 
कलात्मक नाटकों ओर उनकी कला का अध्ययन करके 
अपनी कला को और परिमार्जित करने की आपेक्षा है । 
कोणाक-लेखक-श्री जगदीशचख माथुर, प्रकाशक 
तथा विकेता-मारती भणडार, लोडर प्रेस 
पृष्ठ १०१, मूल्य ३) कि 5 


इलाहाबाद । 


| 
| 
| 
| 
\ 
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कोणाक श्री जगदीश वन्द्र माधुर की नवीन नाटक-कृत्ति 

है । माथुरजी के नाटकों की ओजस्क्ती कला से हिग्दी के 
पाठक सभी परिचित हैं । उनकी इस नवीन कृति में पत्ती 
दृष्टि में ही तीन विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं। एक तो 
रङ्गमञ्च के. निर्देश सचित्र हैं, चित्र द्वारा रहमल का पूर्ण 
विधान स्पष्ट किया गया है । दूसरे दो परिशिष्ट हैं, जिनमे 
बसे पहले. में निर्देशक ओर अभिनेताओं के लिए संकेत 
हैं, दूसरे में हिन्दी रक्षमश्ञ ओर नाटक पर नाटककार ने 
अपने विचार प्रस्तुन्न किये हैं । तीसरी विशेषता है “उपक्रम! 
ओर, “उपसंद्वार” का प्रयोग । 

“उपक्रम और उपसंहार मेरे नये प्रयोग हैं”, लेखक 
ने बताया है ''जिनमें आप „संस्कृत नाटकों की प्रस्तावना 
और पाश्चात्य नाटकों के “प्रोलोग' और 'एमिलोग” एवं 
कोरस की कलक पायगें।?? 
इस दृष्टि से “उपक्रम? में कोणार्क नाटक के पूर्व 
की कया का संक्षिस निदेश ईँ--कोणाक का सूय मंदिर 
उड़ीसा प्रदेशा के परम पराक्रमो महाराज नरसिंहदेव के 
मुख्य स्थापित महाशिल्पी चिशु ने बना दिया, सूर्य प्रतिमा 
उसमें अधर्‌ स्थापत है, देवल शिखर बनना शेष है। 

इससे आगे नाटक आरम्भ होता है । नाटक तीन अड्डों में 
है-पहले उ में कोणाक के शिखर का निर्माण, और 


उस मन्दिर की कला की भूल प्रेरणा तथा धमपद | 


. नाम के नये शिल्यी का आगमन, नरसिंदेव के महामात्य 
का शिल्पियों पर अत्याचार, महाराज नरसिंहदेव के विषद 
षड्यन्त्र का आरम्भ । दूसरे अक्क में उरसिंहदेव का आग- 
मत्त, शिल्पियों को आश्वातन और पुरस्कार, महामात्य के 
विद्रोह ओर आक्रमण को सूचना कोणा मन्दिर दुग में 

` परिणत, धर्ममद दुगर्पात, शिल्ग्यो हारा महामात्य के 

द्रोह का सामना करने को घोषणा और योजना । तीसरे 
प्रधानस्यापत विशु को विदित होता हे कि धर्मपद 


उसकी प्रियतमा का ही उसका पुत्र है, महामात्य के. सनिक 


. युप्त रूपं से मंदिर में प्रवेश पा लेते हैं। आइत धमप 
i फिर' भी रत्तार्थ घ्प्रागे बढ जाता ह, वशु ठोक. उस समय 


जब महामात्य राज-राज चालु मन्दिर के गर्भशद म 


` प्रवेशा करता है, 


“ce. in Public Domain. 0 


' परिशिष्ट में दिये हुये विचार भी पठनोय हैं। य 


बिशु चुम्बक को तोइइर सूय को सूतिं को 
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साहित्य-परिचय 


[ 


गिरा देता है, जिससे मन्दिर हो उन सब पर गिर पड़ता 

इस करुख किन्तु विजय कथा छे एक ओर 
और प्रेम को प्रेरणा का प्रवाह हैं, दूसरी ओर वात्सल 
सचार, तीसरी ओर शिल्प और सोन्दय का अभिनिवेश 
कला और पुरुषार्थ का संयोग तथा जन-शक्कि-की राजनीतिं ; 
का प्रदर्शन । धर्मपद ने चालु्य सेना को इतने | 


ऐसे अवसर पर गिराया कि उसके प्रजावत्सल राजा तरस 


देव का शत्रु चालुक्य उसके नीचे स्वय दब कर्‌ नष्ट 


गया । कलाकारों ने कला भी प्रस्तुत का आर प्रजावत्सल 


राजा को निष्कण्टक भे किया । उनकी चला ही 
नवीं थो, उनका बलिद्वान भी महान था । इस समस्त 
को ओजस्वी ढङ्क से इस नाटककार ने प्रस्तुत किया 


सबंथा अभिनेय ओर अभिनन्दनीय हैं, एक भी 
न होने पर भी इसमें नारी की महत्ता, उसके प्रे 
मातृत्व का महत्‌ प्रतिपादन भी इसमें विद्यमान है । | 


BIR Ff चा. 


कहानी 
जातकट्र्कथा भाग १--ले०-भ्रो वासुदेब श 
अग्रवाल । ( ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पालिप्रन्थमाला ) ₹ स्प 
त्रिपिटक्ाचाये भिक्षु-धमं रक्षित । प्रकाशक- भारताः 
पीठ, काशी । पृष्ठ संख्या ३६०, रायलसाइज, : 
भारतीय ज्ञान पीठ. काशी एक महान्‌ संस्था 


हे जैसे जिनसेन का महापुराण मूल और 

दो बढ़ी जिल्दों में । किन्तु जिस प्रन्य 
दिया जा रहा है वह भारतीय सांस्कृतिक परः 
में अतिशय महत्त्व रखता है । यह ऐस 
जिसकी आवश्यकता पिछले पचास बसे थ 


संस्था के द्वारा एक राष्रीय महत्व च्‌ 
संस्कृत, पाली ओर प्राकृत ये 


प्राकृत साहित्य आ प्रसाशन तो अपने देश .में हुआ किन्तु 
साहित्य के अन्या का देवनामरी अखरो में प्राय: अमाव 
यह विशाल साहित्य लन्दन को पालिटकस्ट सोसाइटी 
दोपेकालीन प्रयक्ष से संकडों जिल्दा में. रोमन ञद्धरों 
प्रकाशित शित हुआ या। भज वह दुखेभ दो गया है। वसे 
गेमन लिपि में उसे पढ़ने में भारतीयों को सदा कठिनता 
ही होती हे । बोद्ध-व्म का नवाम्युत्यान या सांस्क्ातक 
स तब तक सम्भव न होगा जघ तक मूल पाली का 
पिटक साहित्य सुन्दर देवनागरी लिपि मै सुलभ मूल्य में 
के लिये प्रकाशित नहीं होता । सिंहल में, वर्मा 
“देश में पाली ्रििटक के तीन संस्करसा वहां 

नें छुपे हैं। वे भी एक प्रकार से दुलभ हो 


नवीन संस्करण. स्यामा- 

प्रङ-मन्द्र्‌, विद्यालय ओर 

। अतएव मूल्य से वह 

सुलभ नहीं रहता । सुनने में आया. था कि 
रकार कई लाख रुपया लगाकर ज्रिपिठक का 
लिपि में एक संस्करण प्रकाशित करते. का बिचार 
थी किन्तु वह प्रस्ताव भी अभी तक कार्यान्वित 
इस देश में गत बीस. वर्षा से बोद धर्म की 

। किन्तु उस दिशा 


ह भूल बीद्ध-साहित्य को देवशगरी 
को बहुत दिन की इच्छा पूरी हो सकेगी । 


लिपि में 


3 तो पाच-सात सौ हफ्ये तक' विकेता मागते ढे । ऐसी 
स्थिति में सूत जातकों की एदली जिल्द का प्रकारान हर्ष 
का विषय है । प्रन्य के पहले ६७ पृष्ठं में निदान-कथा है 
जो बुद्ध का जीवन-चरित है । प्र ६८ से ३७० तक सूल 
जातक कथाएँ हैं जिनकी . संख्या १५० है ।" ५४७ पालीः 
जातक कथाएँ २२ भागों में विभक्त हैं । “त्येक विभाग एक 
निपात कहलाता हे । पहला निपात एअ निपात कहलाता . 
3 क्योकि उसके प्रत्येक जातक में एक-एक गाथा है । ये 
गाथा हो प्राचोन “योक ये जिनके आधार पर गद्य कहानी 
का ठाठ रचा गया था । एकक निपात में १५ वर -. 
( = वर्ष ) और ५०-४० कहानियों 'के तोन पचासे ` 
( पएणासक ) हैं । इस प्रकार एकक निपात की १५०. 
कहानियों का प्राचीन विभाग चला आता है जिसका इस . 
अन्थ में अनुसरण किया गया हे किन्तु आधुनिक 
सम्पादकों ने कुल ५४७ जातकों को कम-संस्ग भी देदी 
हैं । प्रायः आजबल के सब प्रन्थो में जातकों के उद्धरण . 
उन्हीं क्रम-संस्याओं से पहचाने जाते हैं । खेद है. छि. . 
प्रस्तुत संस्करण “में अन्य संब गुण होते हुए भो. 
जातक क्रम संख्या. देने से छूट गई है। वि 

“इस स्वल्प असुविधा के होते हुए भी देवनागरी लिपि. 
में मूल पाली कथाओं को प्राप्त. करके समस्त भारतीय 
पाठक प्रकाशक्रों के प्रति अपनी भूरि कृतज्ञता प्रकाशित किए 
बिना न रहेंगे। जातकों का यह संस्करण भारत के अन्य 


प्रान्तों एवं विदेशों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगा॥ `: .. 


भविष्य में आशा है इसके शेष भाग भी शीघ्र प्रकाशित 
हॉगे। सोभाग्य से हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने | ह 


हिन्दी पाठां को .न केवल पाली भाषा का ज्ञान सुलभ 


` होगा किन्तु भारतीय संएक्कति के उन अनेक प्राचीन शब्दों से... 


परिचय भी प्राप्त होगा जो अदुषार मे प्राय: खो जाते हैं। 
जातकों में भारतत्रई की प्राचीनतम जोक-कहानियों का: 


। 
४ 
भी 
j 


हैं । गे आने वाली पीढ़ी 6 प 


ही कम काम हुआ है । “इम्प्रेशन 


- बोले पर उस पर पड़ा हुआ प्रभाव विदित होता है 


झे 


अक्टूबर १६५२ ¦ 


धका सँभालना 
होगा । उसमें भी इस संतकरण से सहायता मिलेगी । 
प्राचीन भारतीय लोक जीवन के विप्तृत १रिवय-के लिये 
जातक साहित्य का अन्य भरडार हमारे लिए सुलभ वच 
गया है यह वड़े सोभाग्य की बात है। जातकों का साहित्य 
भारतीय दणएडक चम के उस महदाकान्तार के सद्मन है 
जिसकी वृक्त-वनस्पति, पशुपक्षी और पुष्प-फल सम्पत्ति का 
अन्त नहीं है। यहाँ भी प्राचोन संस्थाओं और जीवन के 
विविध अङ्गों की अमित सम्पत्ति कथा द्वार से हमारे लिये 
सुलभ हे जिसका रस बार-बार पढ़ने पर भं! नद्ीं छीजता । 
-"डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल 

एकान्त साधना--लेखिक्रा-प्राल्ती ढिंदा; प्रका- 


शऊ-चेतना प्रकाशन लिमिटेड, हैदराबाद । पृष्ठ ५४ 


मूल्य ॥८) 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका की आठ* कहानियों का 
संग्रह है । समाज कें विभिन्न पढलुओं पर इन कहानियों 
में. तीखा प्रकाश डाला गया है । हिन्दू समाज की जराजीयां 
छढ़ियों और परम्पराओं से सामाजिक जीवन में जो घुटन 
पैदा होगई है ओर झूठी प्रतिष्टा के लिए मनुष्य धरती पर 
घूमता फिरता है--उस शी मानसिक भावनाओं का चित्रण 


लेखिका ने किया है । कहानी “चूडीवाला? बंगला. के प्रसिद्द 


कहानीकार चारुचर्द्र बस्दीप्राभ्याय को “चूडीवाला' कहानी की 


छाया को लिए हुए चली है । ये कहानियाँ हमारे जीवन को? 


आलोचना लेकर चला हे. जिनमें भावों का अच्छा समा- 
वेश दे । 


जीवनी-संस्मरश 
मै इनसे मिला--ले०-क्री पड्मसिंह शर्वा 'कम 
लेश, प्रकाशक~ग्रास्माराम एएड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ २०० 


_सजिह्र्‌, मूल्य २॥) 


ब्र 


इम्टरव्यू” एक करा हे । इस क्षेत्र में दिःदी में बहुत 


हन्टरव्यू? बहुत कम, नहीं के बराबर । संस्मरण के लिखने 


F 22 यु 


कभी कभी गलत भी हो जाता हे, 


गङ्गाप्रसाद कमठान धी० ए = 


में "संस्मरण? = सन्तानोसपुदरिईकषभितरता 
॥ बहुत छपे हैं और शुद्ध संस्मरण. उससे सी अधिक, पर इतन झवु क 


ही. 


इन्टरव्यू से अन्तदेर्शन 
होते हैं जिसमें श्रम या भूल होते शी सम्भावना बम हो | 
रहती है! बांतचीत के द्वारा मनुप्य के हृदय की बात निकाल `| 
लेगा और भी कठिन दाम है । हवे है डि प्र तुग पुस्तक के... 
लेखक इस कठिन कार्य में भो बहुत अंश में सकल हुए हैं। 

इस पुस्तक में लेखझ ने दिन्दी झरे एक दर्जन विद्वानों 
से बातचीत कर के उनकी बातचीत प्रश्नोत्तर के रूप मेँ 
प्रकाशित को हे । बातचीत अधिकतर उनझे साहित्यिक ' 
जीवन से सम्बन्ध रखती है और बुछ को छोड़ कर शेष | 
में एक ही शंली और प्रश्न हे पर उपमें रोचकता और _ 
आकषण की कमी नहीं हे । स्डेहित्यिक रुधि वालों के लिए 
तो यह पुस्तक उपन्यास ऐ भी अधिक मोहक प्रतीत होगी । | 
इस पुस्तक से लेखकों के व्यक्षित्ब पर प्रकाश पड़ता है १ 


कट 


दिखाई देने वाले लोगों में कितना. कला प्रेस कितनी सर | 
सता और मानवता है । ऐसी सुन्दर और अपने उकळी | 
नदीन पुस्तक लिखने के लिए लेखक हिन्दी संसार की ओर | 
से बधाई का पात्र है । 


विज्ञान | 
विकासबाद्‌-लेख5-श्री दयानन्द पन्त, प्रराशक- 
हिन्दुस्तानी ऐकेडेसी, इलाहाबाद । पृष्ठ ११8, मूल्य २।) 
___ विकासवांद का महत्व केवल भौसिक क्षेत्र में हो नहीं 


की सारी इज्ञानिऊ विचारधारा को विशेषकर वनस्य 
लिक छप से प्रभावित किया है । इस हृष्टि से वि 


ज 


का प्रयत्न किया हे । विठ्ठाम लेखक ने यह खाने 
यक्ष किया हे कि विभिन्न प्रतिद्वन्द वादों में किस प्रकार 
नैता होता जा रहा है। अन्त में अग्रेजी से हिन्दी 
से अंग्रेजी शब्दकोश देकर पुस्तक की उपयो 


क पुःतकों का हिन्दी में अभी तक प्रायः अभाष 
परब जरूर अच्छी पुस्तके निकलने लगी हैं। 
अगले २०-५ साल में हमारा यह साहित्य समझ 
जायगा । प्रस्तुत पुस्तक में ज्वालामुखी पवत का 


भूमि सम्बन्धी बहुत सी बाते -जिन्हें जानने की 
ती है--स्वयं मालूम हो जाती हैं, जैसे भूमि क्यों 


'साइब गुजराती के प्रसिद्द लेखक हैं साथ ही 
कें अनुभवी श्घ्यापक भी । आपने प्रस्तुत गुजराती 
कुछ प्रसिद्ध वज्ञानिकों झौर जिज्ञान सम्बन्धी कुछ 
षो की चर्या के है । यह चर्चा बड़ी रोचक श्र 
है । हिण्दी में ऐसी उपयोगी पुस्तक का अनुबाद 


> र “- के R 
ऽश्री मोहनलाल एम० ए०, प्रकाशक-रुपजीत प्रिंटस एण्ड 


._ --तुलाब्ररायः 
ता सुखी-ले०-श्री जगपति चतुर्वेदी, प्रका- - 


- पुस्तके जैन और कणव धम तथा गोंध्रीवाद के उच्च 

_ आदर्शो से प्रभावित हैं । विवध लेखकों के लेखों का संग्रह. 
_ है। संग्रह धार्मिक बुद्धि से किया गया है और नेतिक शिक्षा 

के लिए ये दोनों पुस्तके उपादेय हैं । 


` देने के लिए यह तीन बड़ी ही. उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित 2: 
` को हैं। इनमें नीति और सदाचार के मोटेमोटे सिद्धान्त | 


` पुस्तक बच्चों के लिए सचमुच उपादेय है । ` 


[ साग १४, अङ्क ४ 


जपला 


पब्लिशसं लि०, दिल्ली । एष्ट १७५, सजिल्द, मू० २) 
» सल श्रंम्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हें । रीथ व्याख्यांन- 
माला में दिये हुये उनके भाषर्णो का इसमें संप्रह्द है। 
भाषणों के बिषय आर उत्तकी बिंचार-धारा बहुत: गंभीर 
और दविद्वत्तापूर्ण ह । अनुवाद भो पुस्तक: के असुल्छ हो 
बन्दर हुआ दै । राशमीति ओर समाज शातन कै विद्याथियों 
के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है] 

_ धार्मिक और सापीजिक 

मानवता छी ओर (भाग १- और ९)--पइले 
माग के सभ्याइक-पं० युनि श्री सेमी्न्जी महाजराज, 02: 
प्रकाशक-हु्वसाथन प्रन्थमाला व्याबर । प्र १३२, मूल्य त 
१) भाग दो के सम्पादक मुन्शी मोतीलाल राँका, प्रका- | 
शक-मुख साधन. प्रन्थमाला, मूल्य २) च 

इन पुस्तकों में जीवने को मानवता के उच्च. स्तर पर EF 
पहुँचाने के साथै अङ्गां पर प्रकाशा डाला गया है। ये 


- गाँधी शिक्षा--प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डल, नई य 
दिल्ली | तीन भाग, पृष्ठ ४०, ४०, ५४, मूल्य )), >) 2) - र 
` सस्ता साहित्य मएडल ने विद्यार्थियों को मेतिक शिक्षा 


अलग अलग पाठो में सुन्दर ढंग से संग्रह कर दिए है. 


सुट 5 > तली 
वार्षिही-सम्पादक डा० महादेव सराहा, प्रकाश | 

छिताग् पहल, इलाहाबाद । पृष्ठ ४३२ सूर्य १॥) 
१६५२. को भाषिकी का थह प्रशन संस्कर 


oo — 


a> 


अक्टूबर १६४२ | - 


Se 


rrr SS SPEIER णिशणाणीश?श?00ीी 


अकालो को रोकने के लिए सरकार क्या. करती है उन 
सबका बर्णन इम पुस्तक में किया यया है। संसार 
हे. जो बड़े-बड़े अकाल पढ़े हैं उनकी भी चर्चा है। 
मारत को येदेशिक मीति के शीष में इस विषय 
की कब्पू्ण जातकारी संदेप में दी गई है। केळ में थोर 
राज्य मैं जो सदिकारीयण हैं उनका भौ परिचय दिया 
तयाः हे । भारत कै सम्बन्ध में इतिद्दास की प्रशुख घठनाओं 
का घर्यान ऐतिहासिक डोल से अब तक का किमा गयां है । 
११५० झर ५१ के बिषय में हो यह वणन तारीखवार 
दिया गया है । इल प्रकार यह पुस्तक सामान्य ज्ञान देने 
घाली हिन्दी में अपूर्व है ओर हषं की बात यह है कि 
इसका घूल्य बहुत ही कम रकखा गया है । आशा है हिर 
के पाठक इससे पूरा लाभ उठाय गे । 

मलयाक्षम स्वयं शिषक--सेखक -श्री भारती 
विद्यार्थी, प्रकाशक-द०भा० हिन्दी प्रचार समा मदरास । 
पृष्ठ १५१, पूल्य १॥) र 

हिन्दी के जानने वाले दक्षिणा भारत की मलयालम 
भाषा क्रो बिना अध्यापक के सोख सेळ--इसक्रे लिए यह 
पुस्तक निकाली गई है । आल दक्षिण के लोग तो हिन्दी को 
तेजी के साथ सीख रहे हे- पर हिन्दी वाले इन प्रान्तों की 
भाषाओं,को सीखने में इतनी दिलंचस्पी नहीं दिखा रहे हैं । 
यह पुस्त इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाली गई है । 


हिन्दी तेलुगु स्वयं बोधिनी - ले०-श्री रामुलु 


गुप, प्राशक-तोकमान्य हिन्दी मग्दिर, विजय वाडा । 

पृष्ट २१६, मुल्य १४) ` 5 
मलयालम की तरद्द यह पुस्तक हिन्दी वालों को तेलुगु 

सीखने के लिए लिखी गई है । अल्प काल में हदी इसका 


द्वितीय संस्करण होता--इसकी उपयोगिता का प्रमाण है । | 


हिन्दी बालों को इन पुस्‍्तकों से लाभ उठाना चाहिए । 
राज-भाषा बोधिनी--शे०-भी देववूत विद्यार्थी 
प्रकाशक-भ० भा० हिन्दी परिषद, नई दिल्ली । पृष्ठ २५७, 
सूस्थः ९) 
'ग्रेजी जानने बालों को हिन्दी का शात कराने के 
उदर श्य से इस पुस्तक का निर्माण हुआ है ओर इस उद शम 
में लेखक को पूरी सफलता मिली है । पुस्तक बहुत उपयोगी है। 


बामण रा्स्छमण्क्् पा ` र 
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प्राप्ति स्वी द्वार 
हमारा कत्तेडय--लै०-पं ० शमेश्वरप्रसाद शात्री 
प्रकाश ६-वाँगड़ शिक्षा-विभाग डीडवाना ( राजस्थान ) । 
पृष्ठ १८, बिना मूल्य । देनिङ केन्य बताने वाली पुस्तक है। 
नारी--ले०-प॑० रघुताप्प्रसाद शात्ली, प्रकाश &- 
कृमार प्रकाशन, मुगदाबाद । पृष्ठ ३६, सूल्य ।>) - 
'खाधना' प्रह्काब्य छा एक सर्ग । * 
मघुगान-०ले०-श्री सुरेख भोदन मिश्र, प्रकाशह- 
काव्य कुटीर, चन्दोसी । पृष्ठ ६४, मूल्य ॥॥) 
युवक लेखक की ३७ प्रेम, सम्जन्थी कविताओं का संग्रह । 
. एकान्त साधना--ले०-भ्री मालती डिंढा, प्रका 
शक चेतना प्रकाशन लि०, हैदराबाद । पृष्ठ ५४, मूल्य ॥ ») 
` समाज अर गाहस्थ जीवन का वर्णान करने घाली 
छोटी परन्तु आकषक ८ कहानियाँ। 
व दीप--ले०-भी अज्ञखमुरारी इजेला एम्‌० ९०, 
प्रकाशक-ज्ञानमन्दिर, कानपुर । पृष्ठ ८०, मूल्य २॥) 
लेखक की 8 कहानियों का संकलन जिनमें 'रनिभार्भी 
एक है जिस पर अ० भा० कहानी प्रतियोगिता पुरस्कार . 
मिल चुका है । सचमुच यह कहानी है भी सुन्दर) अम्य 
कहानियाँ भी रोचर और प्रभावोत्यादक हैं । के 
सूर-रामायण--सम्पादऊश्री प्रेमनारायण टणडस, 
प्रकाशक-विद्या-मन्दिर, लखनऊ । पृष्ठ ११२, मूल्य १४) | 
रामकथा शम्ब्न्धी सूरकृत १५७ गेय पदों का सटिषणी सकुलन । | 
शुद्ध हिन्दो-से०-श्री शिवप्रसाद अप्रवाल एम० 
ए० तथा श्री राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी एम० ए, प्रकाशकः 
झागरा बुक स्टोर, आगरा । पृष्ठ ११०, मूल्य ३) ४ 
विद्यायियां को शुद्ध हिन्दी सिखाने वाली यह छे 
किन्तु उपयोगी पुस्तक । इसमें शुद्ध प्रयोगों के साथ 
प्रयोगों की झोर भी संकेत किया गया है । 
प्रव चरित्र--लै०-भो राधेश्याम शर्मा 


मन्द जुगाल एम० ए०, प्रकाशक-साहित्य नि 
पुर । एष्ट ७५५ मूल्य ३) 


___ विद्यापति की पदावली पर छोटी किन्तु उपयोगी पुश्सक। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास--लै०-प्रो ० संत 

सन्दर; प्रकाश म-ओरिएम्टल बुक डिपो, दिल्ली । पृष्ठ २५, 
| ९), परीक्षार्थियों के दिताअ'लिछी गई है । 

तुलसी : ब्यक्तित्व और विश्दार--ले०-श्री हरिः 

हव्या श्रवस्थी एम० ए०, प्रक्ाशक-हिन्दी। साहित्य भणडार, 
लखनळ । पठ ६७, मूल्य १); इसमें गोस्वामी तुंतसीदासजी. 
र के जीबन आदि की चर्चा है । « 

राजघाट की सन्निधि में--ले ०-भ्री बिनोवा भावे 

।०-सस्ता साहित्य मणडलं, नह दिल्ली । पृष्ठ ८०, मूक) 


षे दिल्ली सें दिए गए उनके ११-१२ भाषणों का सार 
अनमें अनेक वत्त॑मान समस्याओं पर बिनोवाजी के विचार हैं। 
बन्द्र किरणं-लेखक-श्री चाँदेमल ्म्रवाल 'चन्र” 
३-लोकोदय प्रकाशन, वर्धा । पृष्ठ ४७, मूल्य ॥) 
 ज्रियोपयोगी विभिन्न विषयों की चर्चा। : 

सरल कहा नियाँ--लेखक श्री भेरुलाल व्यास, प्रका ०- 


दक्षिण की लोक-कथाएँ--लेखक-श्री रामचन्द्र 
ठणोड़ा । प्रकाशक-उपयुक्त । पृष्ठ ४३, मूल्य ॥) 
उपयु क्क दोनो पुस्तक दक्षिण भारत के हिन्दी प्रेम की 


ee मारत भूषण “सरोज? 
` इ--श्री बालकृष्णजी एम० ए० 


-प्रो० श्रयोष्पानाव शर्पा 


, लेखक-प्री०. विनःकुमार गुप्त एम? ए, 


[चायं बिनोबा के उन्नत विचारी का सुन्दर संप्रह । 


| साहित्य समिति प्रकाशन, बेलागाँव । पृष्ठ ५.३, मूल्य ॥) 


[ माग १४, थळू ४ 


प्रकाशक-कुल्यागा 
साहित्य मन्दिर, प्रयाग । पृष्ठ ४८, मूल्य ॥ ) 
“प्रणावीर प्रताप पर परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी 
पुस्तक । विवेचन युक्तियूर्ण और विषय को स्पष्ठ करने वाजी । 
संस्छुति.समस्यां- शेखक-त्वामी सत्यमक्क, 
शक-सात्याश्रम वर्मा । पृष्ठ १५०, पृल्य १॥) 
संस्कृत सम्बस्थी विषयों पर विचार ओर तकपूरा निबन्ध। 
राजनीति समस्या--लेखक और प्रकाशक उप 
युक्त । पृष्ठ 8३, मूल्य ॥ 2) 
इसमें लेखक के राजनीति सम्बन 
प्रौढ परन्तु विचारणीय हैं 
रूप रागिनी -लेखक-मंजुल मयंक । प्रकाशक- 
कालिन्दी प्रकाशन, दमीरपुर । पृष्ठ ६४, मूल्य १) 
लेखक की फुटकर कविताओं का सरस संकलन । , 
शान कणः लेखक्-आचार्य कि० श्र० चौबरी । 
प्रकाशक- शिं० प्र० मणडल, सोगनी ( पूव खानदेश ) 
_ अश्रकण-लेख-श्री गणेशप्रसाद कु वर, प्रकोशक- 
निकुज्ञ निकेत झंडापुर ( भागलपुर ) । पृष्ठ ८०, मू०७१).. 
१६ कद्दांनियों का संप्र जिनमें उत्साही लेखक ने 


प्रद 
[ 


विचार हैं । बिचार 


`` बर्तमान समस्याओं की चर्चा प्रगतिशील दृष्टिकोण से की है |. 


बद्धेमान मह।बीर-ले०-श्री यशवन्त राज वेद्य, 
प्रका०-ज्ञान शिष्ट मएडल, पटना नगर । पू० २५, पुल्यं ।) 


भगवान मद्वावोर के जीवन श्रौर उनके उपदेशी का परिचय ।  . 


a क हे __ > हमारे सहायक 
साहिंत्य-सन्देश के प्रचार में सहायता देने बाले निम्न महानुभावो के हम आभारी हैं :--- 
प्रो० विनयकुमार गुप्त एम० ए०, जौनपुर । का 
पन दिशी ककती 
गिरुर य ` 
--भीमतवी सरोज कुलश्रप, एम+ प्‌, मेळ) |... 
ब० ए०, कानपुर । च ल 

प्री० शङ्करराजू नाडू एम० ए०, मद्रास | 0 ब 
श्री आ० ढा० कारदमेकर, सांगाली (६० सतारा) | 


पने मूलय में पुस्तकें प्राप्त करने कां कार्ड _ 
यहां हे. 


इमने सांहित्य-सन्देश के ग्राहकों झो हर महीने पौने मूल्य में पुस्तक देने 


योजना फिडले दिसम्बर मास से निकाली थी शोर झब तक हमारे ग्राइक 


द 
लाभ उठाते रहे अ 

Ry” जच डाऊळाने के नये कानूनों के अनुसार इम जवाबी काड को सा 
होश के अळू में नहीं रख सकते । अतः हम उस काड को इसी पृष्ठ पर नीचे 
| दाप लाइन पर से काट कर उसे इमारे पास भेजद । इस पर आपको 

| म लगाने की आवश्यकता नहीं। जो ग्राहक किसी भौ कारण से पुस्तकों की 

| वास कर देंगे ठो पोस्टेज' छे क्षर्चे के वे जिम्मेदार हागे | 

|; 

ह साहित्य रत्न-मरडार, आगरा 


(यहाँ से काटिये ) 


NY) 
॥) 
) 
१४ 
i!) 
) 
) 
) 
१॥) 
२) 
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द सम्पादक 
`? गुलाबराय .एम० ए० 
` सत्यन्द्र एम. ए., पी-एच. डी. 
महेन्द्र 
नेह 
। ऱ्ह ` प्रकाशक 
सा दित्य-रत्-मणंडार, आगरा। 


इस अङ्क के लेख 


१--हमारी बिचार धारा . सम्पादक 
२--यथाथ्थ क्या है डा० सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी: 


३--साहित्य में लोकहित की भावना श्री अयोध्याप्रसाद ज्योतिषी विशार 
४--गीत काव्य श्री सद्गुणशरण 'अवस्थी एस० णद 
४--हिन्दी कबिता का दिंशान्तर श्री बुद्धसेन शमा एम० ए०, एल 
६--भारतेन्दु का व्यक्तित्व प्रो० चन्द्रप्रकाश बमा एम० ए० 
७--प्राची न हिन्दी साहित्य में हास्यरस श्री गङ्गाप्रसाद कमठान बी० ए७ 
८--महादेवी और मीरा प्रो० धमंपाल एम० ए०, विर 


६--गान्धीवाद के आवेगशील ककि: , 
श्री माखनलाल चतुवदी 

०--चिसहँटा और छरहटा का रहस्य 

१--दिनकरजी को नह कृति : रश्मिरथी _ 


हु fare आणि Chennai and eGangotri 
< र 3 ; ६ ५ र FR र र 
` ताहि सन्देश के हम | 
>> = शाह के द्वितीय सप्ताह में निकलता हे । 
न्देश प्रत्येक माह के द्व्ती र ते हैं जा 
- के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते हे, तर जुता ओर जनवरी से 
आहक बनना सुविधाजनक है । नया वष जुलाई स प्रारम्भ होता दे, लक 
महीने की ३० ताहीख तक साहित्य-सन्देशा न मिलने पर १५ दिन के र 
र आफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी 
किसी तरह का पत्र व्यबहार जवाबी कार्ड पर मय अपने पूरे पते गं ग्राहक संख्या के होना 
न i र्ठ के सन्तो त्‌ दे म्भन नह ह। . 
चाहिए बिना ग्राहक संख्या के सन्तीपजचक उत्तर देता स द NR 
फुटकर अङ्क मेंगाने पर चालू वष की प्रति का मूल्य छ: आना म र इससे पहले का ॥) 
साहित्य-सन्देश में कविता-कहानी आदि नहीं छपते । केवल आलोचना विषयक लेख ह 
छापे जाते है । ' डे ह 
' साहित्यःसन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूणं अधिकार होता है 


` हिन्दी का नया प्रकाशन : अक्टूबर, १६४२ 


ह 
इस शीर्षक में हिन्दी की उन पुस्तकों की सूची दी जाती है जो हाल ही में प्रकाशित हुईं है 


आलोचना र उपन्यास | 

नरी-ऋव्य धारा में प्रेम-प्रवाह--परशुराम वलचनमा--नागाजु न > ३) 
>... चतुर्वेदी. _. ३॥) जीवनी. : 

आर कल्पना- रामखेलाबन पान्डेय ३।) संस्मरण--बनारसीदास चतुर्वेदी २) 

भाषा तथा साहित्य-उदयनारायण जीबन स्मृतियाँ-क्षेमचन्द्र सुमन ३) 
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राष्ट्रभाषा में संस्कृत ग्रन्थों को सम्पादन 
राष्ट्रभाषा की अन्य कमियों में एक कमी यह भी दै कि 
संस्कृत के सुसम्पादित टिप्पणी सहित ग्रन्थों का अभव है । 
१७४ बी ० ए० और एम० ए० के पाय्यक्रप में जो पाव्य पुस्तक हैं 
आ अच्छे संस्करणा अंग्रेजी की टीकां के साथ हैं। 
, "लि आदि के संस्करणों जैसे संस्करण हिन्दी भाषी विद्वान 
“कर सकते हैं और प्रकाराडों की अनुमति लेकर उनके 
अनुधाद भी हो सकते हैं । यह प्यावश्यक्ता इसलिए 
` „ आर भी बढ़ गई है कि संस्कृत के प्रश्न पत्रों का उत्तर अब 
|; ' (हिन्दी में दिया जा सकता है । 
Ei) (| इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की यह भी है कि 
|. हिन्दी के अध्ययन के लिए संस्कृत की उपेक्षा नहीं की जा 
2! सकती । संस्कृत के अध्ययन के लिए हिन्दी में संस्कृत के 
ह | -आ्रामाणिक कोश -की भी आवश्यकता है । आजकल तो 
|§ ˆ संस्कृत के, अंग्रेजी आप्टे आदि के कोश भी प्राप्य हैं । 
4 दुष्प्राप्य पुस्तकां के मूल्य बहुत ही बढ़े-चढ़े बतलाये जाते 
हैं । एक व्यक्ति के पत्र लिखने पर आप्टे फे ११५) बतलाये 
ऱ्ह । ऐसी कीमत साधारण स्थिति के लोगों की पहुंच से 
> बाहर हे। आशा है कि केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार 
संस्कृत के जआमाणिक कोश को ओर भी ध्यान देगी । 


को 


आगरा-- नवम्बर १६४२ 


हमारी विचार-धारा 
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साहित्य निर्माण की केन्द्रीय योजनौ--- 
सरकार द्वारा राष्ट्रभाषा के उत्थान के सम्बन्ध में जो 
स्फुट प्रयत्न किये जाते हैं उनकी चर्चा कभी-कभी अखबारों 
में आजाती है । दिल्ली में अन्तर प्रान्तीय भाषा और साहित्य 
सम्बन्धी सहयोग के लिए कुछ अनुकूल वातावरणा भी 
उपस्थित किया जा रहा. है । पारिभाषिक शब्दावली के 
निर्माण छा भी उद्योग हो रहा हे किन्तु देवल पारिभाषिक 
शब्दावली के निर्माण हो जाने से राष्ट्र भाषा दी समस्या 
ल नहीं हो जाती हे । पारिभाषिक शब्दावली का.उपस्थित 
हो जाना ( यदि वह हो जाय तो ) इतना. ही मत्व रखती 
है जितना कि एक भवन निर्माण से पूर्व इंटो झा संग्रह कर 
लेना । भवन-निर्माण के लिए एक विशेष रचनात्मक कला 
को आवश्यकता रहत है । इमको आज चाहिए--विविध- 
विषयों के प्रामाणिक प्रन्थ जो माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर 
शिक्षा के लिए उपयोगी हैं । 
हमारे देश मे अधिकारी विद्वानों को कमी नहीं है । 
केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि विभिन्न विज्ञागें कौ ऐस 
समितियों बनवाये जो पीभाणिक पुस्तं के निर्मा डा 
काम अपने हाय.में ले । विषय डी पूणता के लिए यदि 
आवश्यक हो तो अहिन्दी साथी विद्वानों कामो. सहयोग 


~ 
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सा जाय । सरकार जो इङ सुविधाएँ इन विद्वानों की 
| _ ९ सकदी है दे। यदि ,रकाशन छा काय सवय हाम में नहीं 
उधे सो पुस्तं के लिखने के लिए विद्वानों को नियुक्त कर 


Ye 


` <व्यशन का छायं प्रतिष्ठित प्रकाशकों को बोट द । दिन्या 
उच साहित्य विशेष कर बहातिक साहित्य का कार्य ब्द 
उंनदो 


जो, इमारे प्रतिनिधि 
\ 


अति से बवता हे \ 
` दिए कि घे इस कयं को गति 


` ङेन्ट्रीय सरकार, के पुरस्कार 
° ` दुर्ष दी वात है. तेन्द्रोय सरकार ने राष्ट्रवला क 
- चाहित्य थी सप्र्धि के "लिए कई हजार रुपये के पुरस्कार 
..्रोदित किये है । उममें सबसे बढ़ा पुरस्कार ३०००) २० 
खं है । यह मौखिक और अनूदित दोनो ही प्रकार के अन्या 
व्र हे इस थायोजना का स्वागत करते हुए दम यह 
` ` खुम्हव देना चाहते हैं कि सरकार को मौलिक प्रन्यों के लिए 
कुछ विशेष विषय घोषित इर देता चाहिए जिससे कि एक 
«ही विष्य के प्रम्थों की तुलना में सदायता मिले ओर निणा- 
`को के चुनाव में छुविंग हो । जो बिषय घोषित किये 
ज्य उनके विशेषज्ञ दी निर्णायक रक्खे जाव । इसी प्रक्र 
__ ऑ्यनुवाद प्रस्थों की भी सूचा बता दो जाय या कम से कम 
. छसे लेखक. के नाम घोषित कर दिये जाय॑ जिनके मन्थ के 
« अनुवादित होने को वश्यता है । आशा हे कि इंन पुर" 
छने से राष्ट्रभाषा को पूरापूर लाभ देने के लिए एक 
विज्ञ लोगो को उपसप्रिति बताई जायगी जो कि निर्णयश्च 
आदि का चुनाव झर सके ! 


अन्य पहले या पारिभाषिक शब्द पहले-- 


“द्वारा थष्यापन की बात कर रहा था.। वे इस सम्पन्य में 
आड़े निराशाकदी थे । वे हिन्दी में पारिमाषिष शब्दों की 


डना कहना हैक जब तक पारिमाषिऽ शब्दा३ली न बन 
लय तब तऊ हिन्दी में पढ़ाने का साहस न करना चाहिए । 


नहीं दै । शब्दों ख गढ़ना, उनकी छलः और खराद 
ती है । जो पारिभाषिक श 


n Public Domain 
J 


साहित्य-सन्देश 


एक रोज में अपने कुछ सदयोगियों से हिन्दी के माध्यम , 
कपरी को अपने प्रानसिक आलस्य का केबल घनाना चाहते थे । 


वारिभाषिक, शब्दाइसी का पहले से. निर्माए करना सहज कार्य. 
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खारा ? ४ छू 


काम आरम्भ कर देने की 


श्यकता है ओर नये शब्दों को भी आवश्यकता कूल 


झात् 
गते रदेना चाहिए आवश्यकता ही आविष्कार के! जनना 
हे ब्राजकस के श्रॅम्रेंजी मिय अध्यापक इन्दा मे पढ़ान 


को आवश्यकता की प्रतीति के दुर्दिन को दूर रखना चाहते 
ह जितना ह ते ट उतना 
हो उस हे और जटिल बना रहे हैं 
क पलायतवाद से भी शोवनोय दे 
जब से हिन्दी का माध्यम हुआ 
वैज्ञानिक साहित्य की सृष्टि पर्याप्त मात्रा में होने लगी हे । 
प्नोविज्ञान में ही दस-म्यागइ पुस्तके जिकल चुकी ६ 
उनी शब्दावली कुछ तो एक सी दी दे और कुछ में अपनी- 
अपनी ढपली और. अपने-अपने राग को बात हे । इस से 
निराराष्ट्रोने की बात नहीं है । इछ दिन तो इमको प्रयोग 
के लिए देना दी च.हिए.। जो लोग इस सम्बन्ध में अति 
शीघ्रता चाहते हैं वे भूल जाते हैं कि अंग्रेजी शब्दावली 
विज्ञान की उन्नति के साथ उन्नत हुई है । हिन्दी भाषा को, 


9 
स्‌ डिना से दर रहना चा 


यह पन्तायमवादे साहइत्य 


ए्‌ 
हैं तब वे हिन्दी में 


कम से बस तीन सौ या चार सौ वर्ष को उन्नति का ए६/ ` 


साथः सामना करना पड़ रहा है । फिर “भी हमने जो उन्नति, 
की 2 बह सन्तोषजनक नहीं तो निराशाशनक भी नहीं है । 

प्रयोग-ते। चलते ही भाना चाहिए किन्तु हमारा ध्यान 
शब्दावली के एकोळरणा ओर प्रामाणीकरण की ओर भी 
जाना चाहिए । इसके लिए सरकार या मिसी. देश व्यापी 
संस्था की मुदर छाव की भी आवश्यकता हे । आशा है हमारे 
विद्वान इस ओर ध्यान दंगे.) 


अखिल भारतीय हिन्दी महाधियालय-- 


आधुनिक हिन्दी के निर्माण में आगरा का महत्वपूर्ण 

योग रहा है. । राजा लच्प्रणसिंइ तथा नजीर जैसे महानु- 

भावों की साहित्यिक रचनाएं. हिन्दी के स्वरूप निर्माण की 

- ठोस नोव हैं । “हिन्दी परिषद! ने अखिल भारतीय हिन्दी 

महाविद्याजय.के खिए आगरा को चुना है, इससे परिषद 
यकत ग्र की स्वस्थ दृष्टि ही विदित. होती है। 

महाविद्यालय में समस्त भारत के अहिन्दी आन्तं के विदया 

रीक्षा के लिए अध्क्यन करने 
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के निमित्त एकत्र हुए हैं.। यहां 
अध्ययन का प्रबन्ध किया गया दै 
सभा ने इस विद्यालय को समस्त 
समस्त धासापरण ही साहित्यिक दै । 


Ss टी 
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उनके निवास भोजन आर 
। थी नागरी प्रचारियी 
सुतिघाये प्रदान की ऱ्य 
इन अहिन्दी प्रदेशो के 
विद्यार्थियों हो इस विदयालय. में केवल पारंगत के पाठ्यक्रम 
| निविय सांस्कारिक, तिहोः 


० जे 


रो टी णिचा नभी 
झी ही [शास्र नहा ? 


सिक ओर सामाशिकर वि 


प्रत्यज्ञ परिचय कराया जाता हैं । इससे शिका 4 
से घनिष्ठ झप से सम्बद्ध कके प्रस्तुत क्रिया जा रहा दै 
विद्यालय की साहित्य गोष्ठी इन विद्यार्थियों की सखजन-शरक्त 
को प्रेरित, थौर परिमाजित “करती है । उच्चकोटि के हिन्दी 
के विदानो के. विशेष व्याख्यान प्रति समाइ होते दै । ये 
विद्यार्थी अपने-अपने प्रदेशों दो साहित्यिक और सांस्कृतिक 
विशेषता थ्रो आ भी विशेष अवसर पर परिचय करते हैं । 
हम इस उद्योग को विशेष (छ्य समझते हैं । यह बीज 
भविष्य में विशाल और एकताबड भारत की कल्पना को 
साक्षात कर दिखायेगा--ऐसी आशा है । 
हन्दी- उदू --- 
न्दी के विरोध में उद को आवाज फिर बुलन्द की 
नाने लगी है। यों उदू आज ठीक उस रूप मे विरोधी षन 
कर नहीं या रही, जिस खप में घह स्वतन्त्र होने से पूर्वे 
यी, आज वह उत्तर प्रदेश में अपने लिए प्रादेशिक भाषा 
दो मान्यता चाइती दै । भारतीय संविज्ञान में उदू को यह 
मान्यता नहीं दी गयी, केवल. हिन्दी को ही उत्तर प्रदेश को 
भाषा माना गया दै । अतः आज जब उदू प्रादेशिक भाषा 
बनने के लिए खड़ी हो रही है तो निश्चय ही बह दूसरे प 
में दिम्दौ के विरोध में था रही है । 
माषा:विज्ञान को दष्ट से उदू छा हिन्दी से कोई पृथक 
आस्तित्व ही गहं, वह केवल शेली भेद से हो हिन्दी से 
भिन्न दै । थोर इस कारण आरम्भ से अस्त तक कमी 
हिन्दी-उदू* का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए था; किन्तु 


आरत का दुर्भाग्य कि दह प्रश्न उठा और इसने भारत के 


इतिहास को कलुषित कर दिया । राजनीति और उके 


: अम्पदायिक रुप से इस उदू ने बहुत पहरा गठबन्धन, क. 


A ७८. ॥ Public Domain: Gurukul Kangri Collection, 
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हमोरी विचारधारा 


है; क 


Ma ERS 0 रे 
लिया -- अतः उद पर कितने ही गहरे आप रहे हैं-- | 
१--इसने साम्राज्यवादिययोँ से सम्बन्ध रख के दिन 


की राष्ट्रोयता ओ छुळ्य किया । :- 
२-क्लुद तम्ब्रदायिक्ता का इसने साथ दिया, गा 


2 * 


प्रतिक्रियादा दिनों रदी । i 
; £ द्वान्त इसी के बल बूते पर पन 
४ - पांझित्तान उदू के सारण बना हे | 5० 


„इन स्वभाव मारतीयता विरोधी रदी 


४). 


बाकि यह उसी के आधार पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता (१ 
कर सतीह! « ड 
बया उदू फारसी लिपि का परित्याग कर सकती है| 
फारसी लिपि आज"प्रत्येर राजनीतिक दृष्टि से विदेशी ल 
है, मारत की उत्तर घे दक्षिण को समस्त भाषाओं | 
लिपियों के विपरीत इस हा विकास मारत से बाहर हुं । 
क्या उदू आरबी फारसी शब्दों के प्रयोग बाहुल्य को: 
कर सकती है £ अरबी-फारसो शब्द भारतीय ` भूमि 
सम्बन्धित नहीं । वया उदू अरबी-फारंसो को साहि 
मान्यताओं को त्याग सकत! ह--नहीं तो बह्‌ 
मानी जा सकती है । "जा 
६---पाहिस्तान के अलम राष्ट्र के पडोस में रहने 
उसके उदू दो राष्ट्रभाया स्वोषार करने से, उदू दी 
सदा वहाँ से आयेगी .। भ्र 
भारत वी वत्तेमान विषम राजनेतिक 
बहुत सावधानी की आवश्यकता ह । इतिहास को दे 
उससे भी शिक्षा लेते को आवश्यकता है। अपने ही 5 
मियों ने मारत को सदा मूर्ख बनाया है और उसे. । 
के गर्त में घडेला है । मारत श दी प्रगतिशील 
उदू छा पक्ष-समर्भन कर रहा है । प्रपविशोल र ह के 
विश्वासां और 'आन्तरिक राजनीतिक रहस्यों पर 
नहीं कहना । हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो ण 
आरत हो है जहाँ उसका विरोध किरी 
क्षिया दी जा. रहा है । इज सम्बन्ध म्‌ कहो- 
- बत, बडी-बबो अद्भुत योजनाये, अशु 
भय तथा भाशंसये प्रकट को जा स्त्री दै 
प्रकार ब ययो और ङ्त बातों के 


ढी 


Haridwar - 


है। इसमें कोई एन्देई नहीं [ई भारत में उदू किसी 
चेत्र को भाषा नहं । फलतः उघका प्रादेशिऽ भाषा की 

दाका आन्दोलन निराधार और व्यर्थ है, यही नहीं यह 
७ लिए खतरे से भी खाला नहीं । जिस वर्ग विशेष का 
।स निकट सम्बन्ध है, वह भारत-रा्र में निर्विष्न इस 
॥ को सेवा और सर्शाद में रत रह सरता हूँ, उसमें 
`) दाधा न पढ़ी है, न आगे पड संकती हे, किन्तु 
र तको उपेक्षा बह भी नहीं कर सकेगा, जै) दूसरे नहीं. 
< सकेंगे । हिन्दी को उपेक्ता का अर्थ आत्मघात छे। 


४ प्रा आगामी विशेषाड-- 

| “साहित्य-सन्देश' का आगामी विशेर्षाह जनवरी १६५२ 
काला जायया । यह कद्ठानी विषयक 'ोगा । कई दषं 
ने उपन्यास अङ्कः निकाला या जिसकी बढ़ी धूम 
यो और जिसे लोगों ने बड़ा पसन्द किया था। 
जी अबू” को भी वेसा ही उपयोगी घो( आकषक बनाने 
ष्टा को जा रही है । परन्तु उसकी सफलता हमारे 
| है. लेखकों के सहयोग पर हो थाश्रित है । 
रम उनसे अतुरोध करेगे क्रि वे निम्न विषयों 
पनी सचि का वित्रय छाँट कर उक्त पर 
ge लेख हमें ययासंभव शोप्र दी भेजने को कृपा बरे । 
जु के अन्त तक मिल जाने चाहिए :-- 


| का उदूमम स्थल--मारत 
क कहानियाँ 
तदानी के तत्व ओर उसकी प[ऐमाषा--कदानी के 
सम्बन्ध में विविध श्राचार्या का मत 
-कहानो और उपन्यास तथा अन्य साहित्यिक विधाएं 
>क्रह्मनी की विविध शंलियाँ 
“हिन्दी कहानी का विकाप्त 
Fl क्न पर विदेशी प्रभाव 
“हिन्दी के प्रमुख कहानीकार 
-बिविध प्रान्तोय साषाद्रों का कहानी-साहित्य 
हिन्दी को ऐतिक्षसिक कहानिया 
"हिन्दी की सामाजिक कट्दानियाँ 
हिन्दी की होत्य कहानियां आदि-आदि 
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साहित्य-सन्देशा 


[ भाम १४, अझ * 
Me ना: 


एक समाधान 

'साहदित्य-सन्देश' के जूत १९५२ के झु में “मीरा 
ृहृत-पद-संग्रह” पर श्री कन्देयालासजों सहल द्वारा लिखित 
आलोचना प्रकाशित हुई है । ततथे सुकी कुछ * नाह्‌। 
ग्रपनी आलोचना में श्र सहलजा न मेरे द्वारा दिए 
गये कुछ शब्दों के अर्थ पर आपत्ति को है । ६8 ३ पर 
वामो मीरां हो ! लाजे सेस मेवाड! में प्रयुक्त पे शब्द 
का अर्थ मेने 'सो' लिखा हे । भाषा-विज्ञान: को इहे से श्री 
इलजी के अनुसार यह शब्द 'सहख' का अभ्र सिद्ध 
हो सकता है परन्तु बोलाल को रा अस्थानी सांपा में उपयु के 

शब्द 'पो? के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है । 
पृष्ठ ८ पर “कामण कलस संवारि पिय म्दांरो भिर- 
धारी? में प्रयुक्त 'दामिण? शब्द के अथ पर सी श्री 
सहल जी को आपत्ति है। उनका. कहना दे कि “कामिर्प 
शब्द हिन्दी के 'कामिनी” शब्द का दी अपश्ररा दे । सत्य 
है रि दोनों शब्दों में गुहरा '्वनि-साम्य हे परन्तु मान 
इसी आधार पर दोनों को एक दूसरे कां पर्यायवाची या 
गपत्रंश नहीं सिद्ध किया जा सस्ता । राजस्थानी में 'कामिण 
“कांह कामिण? शब्द नोकर के अर्थ में हो प्रयुक्त होते 
हे । इन नौकते में सी विशेषतः माली, नाई आदि का झी 
दर्थ लिया जाता है। राजस्थान की प्रचलित प्रथा मी 
मेरे कथन का समर्थन करती हैं । शादी-विवाद्द और बहू या 
चेटी क बिदाई के अंवसर पर जल भरे “कलस? का “सगुन 
दिया जाता है और उपयुक्त कमं घर के नौकर, नाई या 
माली ही करते हैं । बिवाइ के अवसर बारात आने के पूर्व 
ङन्या-प के सब लोग इकट्ठ दो कर वर-पक्त के यहाँ जाते 
हें जिसको. 'कोरथ' देना कहते हैं. । 'कोरथ” के हस अवसर 


पर दो जल से भरे 'इलस? लेकर नाई ही सबके आगे 


चलता है । वर पत्त के यहाँ पहुँच कर ये दोनों 'कलस” 
दरवाजे पर रख दिये जाते है तब अन्य रस्में को जाती हैं । 
झाजऋल बड़े शहरों में रहने वाले मारवाडी भाई नाई या 
माली के एवज में उपयुक्त कायं घर में रहने वाले नौकरों 
द्वारा दी करा लेते हैं । अस्ठु, मेरे विवार से मात्र प्यनि- 
साम्य के वारण दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्याग्रबाची 
या श्रपश्न्॑ न मानना ही. युक्ते सश्चत प्रतीत होता हे । 
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यथार्थ क्या है ? 
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आदर्थ और यवाथ का दुन्ह बहुत पुराना है । विचा- 
रक तथा* कला घर अपने-अपने विशेष दष्टेकोण से इनको 
'प्रदश करता आया है, इनके लिए लड़ता-फगइता आया है । 
आज भी यह प्रश्न बना हुआ दे, ओर आज यइ एकदम हो 
स्पष्ठ विदित हो रहा है कि पलड़ा यथाथे का भारी है। 
सका कारण यह नहीं रि यथाथ में कोई ठोस आन्तरक 
योग्यता है, पर कारण यह है कि मनुष्य ने अपनी विशाल 
सत्ताशील 7 को संकुचित करके मात्र वुद्धवाद का आश्रय 
प्रहण कर 'लिया 
चार आंधी में से एक हे जो हाथी को अज़ग-अलम दिशाओं 
से स्पशं कर के आपने सत्य के लिए मगडते डैं। सत्य का 
आंशिक ज्ञान असत्य से भो अधिक भयङ्कर हे । आज के 
यंथाथे की परेनापा वजार्थ छे बहुत दूर और अयथा 
है। हमारा साहित्काट्‌ "मावर अत्रा “मुल्य छा 
सहारा रेकर चलता है--ओर जो 'मानव” है उपे अपनी 
कला का विषय बनाना चाइता है--उप्तकी कसौटी है क्रि 
जो साहित्य अथवा कला “मानव? के यथार्थ रूप को प्रस्तुत 
करती है वह 'यथार्थचादिनी? है । 
मानव का यह “यथाथ? बया हे १ एक एकाच्ती कहता 
है--मानव का यथार्थ उसका राग-तत्व है । विश्व के महान 
साहित्य्चरॉ ने इन्हीं राग-तत्त्रों को अनी कृतियों में 
जितनी गढ्राई और शक्ति के साथ उतार पाया है, उतनी 
ही उनही रचनाएँ महान हुई हैं। दूसरा एकाक्षो कहता 
है--नहीं, मानव का यश्नार्थ उसका 'मनस्तत्व' है । जो 
` साहित्यकार जितनी योग्यता से मानवः मन को प्रत्त और 
प्रेरणाओं को चित्रित कर सका है, वह उतता ही महान 
- “जुआ है । इससे मगडते वाला यह एकातरी इस मानव को 
` मनस्तत्वी मानव को भ्रम और अश्याये बताता हुआ अव 
चेतन की ओर इंडित करता है | वह है वह यथार्थ मानव । 
उसके स्वहप को देक्षो, उसद्दो अपनी कला कृतियों मे 
वतीयं करो । पर इसे कोन मामे यद प्रति.नये कदम को 


काक्का 
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। बह एकांगी बुद्धिवादी है, और उन 


, उभरा ३, अतः सत्य 


_ एकाचो हैं--इनरा विवाद प्रबल है, जिसे तुलसी के शब्दों 
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सद 


ही यथार्थ मानता हुआ, प्रत्येक पिछले कदम और उसकी. 
भूमि को त्यागने वाला एकाची इसे धक्का देता हुआ घोषणा 
करता दै--“परिवतन हो शाश्वत सत्य है.” टिसा और | 
बलपूवक अरने को स्थायी और चिरन्तन बनाये रखने के . 
बचर्‌ प्रयक्षा के बावजूद जो शक्लः इतिद।सःमब पर अपनी 
भूमिका समाप्त कर के विलीन हो* रही हैं, वे जीवन दाए्तक 
के असत्य की प्रतिनिधि होती हैं, और भीषणा दमन, संघ 
आर अवरोधों के बावजूद जो शक्तियों इतिदास-मत्ञ पर नये 
युग को भूमिका का आरम्म करतो हुई आगे बढ़ती आती. | 
दै, वे द्वी युग-सत्व की प्रतिनिधि हैं; क्योंकि जो अपने | 
उपयोगिता समाप्त करके मिट रहा है, बह अस्त्य है और 
जो उभर रहा है वहो सत्य हे । सत्य की यही सरलतम 
व्याख्या है। नेतिझता खे झी यही कसौटी है, क्योंकि नेतिकता 
के मान-दसड सत्य से ही बनते हैं ।?--सत्य को इस 
कसोटी से आज का यथायं ब्लेक मारे है, इतिहास के 
मञ्ज पर इसे कुचलने को सदा चेष्टा ख गयो है | आज यह 
। इसे कुन्वलने बालो शक्ल अपनी 
उपयोगिता समाप्त करके असत्य हो गयो है। आ क 
य॒यार्थ रिश्वत लेना दै--कालिदास के समय से पूव से भो 
संम्भवतः इपे कुचला जाता रहा है, और आज यह उमर 
रहा है। आज ळा यगार्य युद है, सदा से इसे रोरुने सोर. र 
कुचलरे षो चेष्टा रही है, ओर सदा यह उभरा है, ओई | 
आज तो इसर उभार बड़ा परब प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार और भो एकानेऊ जयाये को देखो वाल) 


से द्वी रोका जा सहता है-- 

जाळी रही भारता जेडी । 

प्रभु मूरति देखो तिन तंस ॥ 
पर्‌ प्रु यानी राम यानी हाथी यया हैं? यानी 
या उसका य्य या उसछ सत्य क्या है ! बह क्रिस. हर 
बाद से सिद्ध होता है कि मांनर जब है चेतन नदी । यह. . 


९ 


किस यथाथ को परिभाषा में है मानव केवल खाता है, 
बोलता, सोचता और चलता नहा । यह किस वाएतविकता 
से जाना जा सकता. है कि आदि युगीन मानव समस्त 
परिवर्तना और विक्तासो में होता हुश्रा भो मानव नदीं । यह 
| । केस रात्र ने बताया है कि में जिसका नाम 'रमेश', मेरे 
' द्ञाता-विता ने रखा, जन्म से आज तक अनेक परिवतेनशील 
अत्यं में से होता हुआ बृद्ध और मरणासन्न हूँ--वह नहीं 
की ज्ञोपेदा होते समय था । विवारा अध्यात्मवादी तो चुप ही 
रा हो येठा है--नक्वार दाने में तूतो की आवाज कौन सुने £ 
६ सली प्रकार जानता है [क प्रत्येक युग के प्रगतिवारी ने 
उसको किस प्रकार से विकृत*किया है, ओर उसका गला 
चारा है, उसका दुरुपयोग किया है ? आज के साहित्यकार 
की उचित है कि वह यथाथ की भली प्रकार शोध करै-- 
बह शोध करे कि मेघडूत क्यों भ्रमर है, शकुन्तला क्यों 
"महान है ! नल-दमयन्ती की कथा क्यों शाश्वत है? क्यों 
` चह आज भी अनेक रूपों में जीवित है, ओर क्यों आज 
को बुद्धिवादी भी अपनी सारी जीवन यात्रा को नल-दमयन्ती 
| चे साचे में ढलता देखता है १ वह शोघ करे कि रामकथा 


> 


हो लिए ऋपनाये रद सकता हे । बस गीत वो लम्बाई मो 
अनी दी दोनो चादिये जितनी उसकी रमणा-उपयोगिता हे । 
गीतों में इधर दाशनिक चिंतना का समावेश श्रधिका- 

धिक हो रहा हे । जहाँ एक ओर विचार के किरकिरे 

राय आ जाने से संगीत रस कुछ धीमा पड. जाता हैँ 
` उनो दूसरी ओर केवल संगीत के सहारे चलने वाले गातो 
से अलग.हट कर नये प्रकार के गीतों का श्री गणेश 
हल्दी में शुभ लक्षणा है । जितना काव्य से सोहागिल भी 
हो जाती है और उसे बिगाइ भी देती है। यदि कोई 
चार खरड कवि को आत्मसाद नहीं हुआ हैं, यदि कोई 
| मानसिक प्रत्यय कवि में भावमय दोकर घुल मिल नहीं गया 
` हतो ऐसे चित्र सामने नहीं आ सते जिनमें घुलाबट हो । 
„ चद्‌ केवल गदामय तुकबन्दी सामने रख सकेगा। सुता 


¢ 
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साहित्यः सन्देश 
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का मर्म क्यों जनता को रोटी की समस्या हल करता या 
आर है क्रि वह आज भी इमारा पिंड नहीं छोइती * कृष्ण 
कथा किस राजनीति, अर्थ अथवा इतिदास के परिवर्तन के 
बलबूते पर, हमारे साथ चित्की हुई हं.“ युश्युग मे से 
आते हुये इस युप-मानव का यथाथ मानव कोन है ओर 
कहाँ है, जो परिवत्तनों से बदला भी नहों, परिस्थितियां की 
चक्की में जो पिस नहों सका, युग के दमनो से कुचला नहीं 
जा सका, युग-युगों की लम्बा यात्रा ते जो यका नहीं -- 
और जो आज भी भविष्य को देखता हुआ आंगे बढ़ने के 
लिए सन्द्व है--ओऔर बढ़ा चला जा रदा है । जो. अपनी 
इस महान्‌ यात्रा में इन समस्त परिवतंनों को ओर परिवतभ- 


शील सत्यों दो उपेक्षा की दृष्टि से देखता हे, जिनमें वह 
उलभ कर वहीं रुक नहीं गया, अथवा जिनसे 'परास्त 
होकर वह मर नहीं गया-मानव का र कलाकार तथा 


साहित्यकार की याद कोई यथाथ होगा तो वद्द ऐसे ही. मानव 
की पहिचान कर शोध या विषय बनाने से स्पष्ट हो सकेगा । 
मानव को “फुटबाल? से अधिक महत्व ळू. देने वाले जीवन 
शिल्प के मर्मियो से प्राथना हे कि वे मम का उद्घाटन करे । 


( पृष्ठ १७८ का शेष ) 


में इबी हुई चिन्तना हो किसी गीत का विषय हो सकती 
है । इसके लिए समय की अपेक्ता होतो हे । जिस प्रकार 
युगों के साथी होने के कारण, चांदनी, मरने, हरी-हरी 
वनस्थली, चन्द, सूयं और. अरनी श्नेकाथाँ आवुकता के 
साथ मानव हमारे पुराने साथी हैं ओर हम इनका रागमय 
बान सामने रख सकते हे उस प्रकार औरे उस घुलाबट 
के साथ हम ज के बिजली का पंखा, रफ़ीजरेटर, 
फाउन्टेन पॅन, टची केंस, बाईसिकल इत्यादि इत्यादि 
अप्या सहबास से यथेष्ट भावमयता के अभाव में उत्तम 
चित्र सामने नहीं रख सकते । जो चात रूप व्यागीरों की 
है वही बते [चन्दना के प्रत्ययो की है । पर्याप्त समय के. 
अभाव में वे भाव जगत में घुल मिल नहीं पाते अतएव . 
। किसी गीत को वे कच्चे विचार-काव्य नहीं बना' सकते । 


ih 


| रहना नितान्त आवश्यक 


श्री आयोध्याप्रसाद 


. बर्सफोस्ड नामक समालोचक का कथन है किः 
Literature is the brain of hurmaniuy” 
अर्थात्‌ साहित्य व्मानत्र समाज का मस्तिष्क हे । उसमें मानव 
जाति के समस्त अदुमरों और विचारों का भएडार सुरक्षित 
रहता ह । जिन पुस्तकों का सम्बन्ध मानव के ज्ञान भाव से 
हुआ करता है वे साहित्य के अन्तर्गत नहीं रखो जा 
सकती । इसके अन्दर उन्हीं कृतियों का समावेश होता है 
_ जिनमें मानव जीवन के दुःख तथा सङ्कटो को जण भर 
अुलाने -की तया. भावनाओं के सुन्दर लोक में अमण कराने 
की शक्ति रहती है । 

इस प्रकार से हम देखते हैं कि साहित्य आर सम्राज में 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हे । साहित्य के द्वारा समाज को अबु- 
पम शक्ति सिलती है ओर समाज द्वारा साहित्य का सरार 
सदेव रन्नों छोर मणियों से जगमगाता रहता हे तथा उसका 
विस्तार. नित्य प्रति बढ़ता जाता हे। अतः साहित्य में 
लोकहित की भावना होना नितान्त वांछनीय हूँ । जो 
साहित्यकार लोकहित को. भावना से दूर हट कंर केवल 
कल्पना लोक ही में विचरण करते रहते हैं वे सफल कला- 
कार नहीं बन पाते । इसका केवल कारण यही है कि उचकी 
आवना जनसाधारण से दूर जा पड़ती है और इसलिये जो 


साहित्य ओर समाज का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध रहता हे, 


रट जाता हे। साहित्य का चरम उद्देश्य आनन्द प्रदान 
करना है, इस विशिष्ट गुण से मानव समाज वञ्चित सा रह 
जाता है । 


उठता है कि वया कलाकार अरनी . रचनाझो को उपदेशों 


की पिरारी बनादे; क्या वह लोकहित में इतना रम जावे. « 
` कि अपनी कलाकृतयों को नीरस चॉमीली बनाये 
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साहित्य में लोक हित को आवना 


अरूणा और सङ्कुचित विषयों पर हो 
यह यान लेने पर कि कला में लोक-हित की आवना | 
१ स्वसाबतः तब यह प्रश्न 


याएप 


त्र 
44 
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Ee 
| 
ह] 
(क 


कर सक्रे हैं ! ८ > 

हमारा हिन्दी सारित्य लोकहित की भावना को 
लेकर अद्डुरित हुआ है। वी 
उत्सांद वर्धक, कटकटाती हुई बोर रसात्मक ककि गाए 
लिखते थे जो मुद्दों में दी वीररस का सार कर देती थ॑ 
इस काल के कवि लेखनी के साथ ही साथ 
भी जानते थे ।. एृथ्वीराज को भारत का 


बना देनेवाला चन्दवरदाई कवि हो था । यह: 


कान्ति हो रही थी, इसलिये इस युग में 'ज 
लिखा गया है बह भी क्रान्तिकारी साहित्य है ७ 
भक्तिक्राल की रचनाए तो लोकहित ब्य 


के शु'क नेराश्यपूण जीवन में जो सरसता, बे 
प्रत मोट, इश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा तथा वि 
सचार किया है, असंदिग्य हे । E 

यह हृदय खोलकर कहा जा सकता है हि रौतिकाली 
काव्य मे वासना-पूरा श्य्ार की ही प्रधानता हैं। 
'भूषण' ही की कविताओं में लोकहित को 
मात्रा में रही है। प्रायः सम्पूर्ण कवि लखेर 


करते रहे हे ओर इस कारण इनके द्वार 
क! ओर अग्रसर न हो सका। | 


i a “ण १ ४, अङ्कु y 


` प्रगतिवाद ने हमारे समाज को एक नई चेतना दौ है। 

प्रतिवाद “सत्यं शिबं सुन्दरः के समम्वब का साहित्य 

चाहता है । वह ऐसे साहित्य का फ्लपात! हे जो स्वस्थ;. 

समाज सुधारक थे यह प्रतापनारायण मिश्र के स्पष्ट, विवेकशील, कल्याणकर ओर सुन्दर हो। वह नटिखता: 

पढ़ने से ही विदित दो-जाता है । ` ओर रहस्यवाद की गहरी खाइयों में नहीं जाना चाहता । 

दी तथा रहस्यवादो कवि “रसादः, 'पन्तः, . आज घोरे घोरे साहित्य में लोकहित से. भावना: 
आदि हमारे सामने आते हैं । इनमें लोकहित बलवती तथा वेगवती होती जा रही है । लेकिन इस लोकर 
| कला का आवरण ही डात कर रह गई । हाँ, हित की भावना को जिस रूप में न्यक कियश जा रहा ह 

| मेथिलीशरणा गुप्त ढा सम्पूर्स आहित्व इसी उसका रूप जन-जन के लिये बोरगम्य * होने को अपेद्ा 
र खडा है । भारती के मन्दिर का यह पुजारी बोदिक होता जा रहा है । बौद्धिकता हमारे लिए गौरव की: 
रंग गया है । इन्द के साथ चलती हुई 'भार- बात है पर बहुजनदिताय के लिए जिस रूप रोर सत्य कीः 

रचनायें आवश्यकता हे, वेसा साहित्य का निर्माण नहीं दो रद्वा हे । ' 

किसी के शब्दों में “जीवन की इष्टि में प्रशतिवाद 'झाऊेच्ल' 

की सबसे ऊँची मजिल दै । र उसकी विशेषता इसी मे 

है कि ठप्षमें जीवन अधिक पूर्णहप नें प्रइ किया गया 

। अतः अब साहित्यकर को निष्किय नहीं सक्रिय होना 

चाहिये । उसे ऐसे काब्यों की रचना करनी. चाहिये. जिससे: 

मानव जाति सौन्दय पर मुर्व हो, महत्व पर श्रद्धा करे, 

विपत्ति में थेथे धारण करे, कठिन कर्म में उत्सादः 

हो, आदि ।.  . 
इस प्रकार की कृतियों का सजन करने ही पर्‌ 
साहित्यकार सच्चा साहित्यकार हो सकता है तथा उसकी: 
कृतियाँ भी मङ्गलमय हो सकती हैं । 


निकली पिन; 4 


( पृष्ठ १८5७ का शेष.) ; 
॥ उन्दने खरटमल बाईसा? इस प्रकार प्राचीन साहित्य वाटिका में हास्य की सुन्दर 
ही यह उदाहरण है = ... सुन्दर क्यारियों मन को शिला देने वाली एष्या से युमराज्ित . 
रन करन चारी. वेदेनि के, ' दृष्टिगोचर होतो हे । ये रचनाऐ खिळ मात्रा में उपलब्ध 
गे बसे वे सुजात ज्ञान घरे ,के। नही दोतो, इतका कारण यही था कि साहित्यक बश ने. 
भ्रमि, दुख सोयनि तिलोकन 'के इस प्रदर को रचनाओं को उपेता बी दृष्ट से देला... 
से जाय सीए सेस सेज करि के। इसलिए लिखित रूप में संग्रहीत नहीं झो. गायी । बजमानों . 
: को सुनाने के लिए कावय़ो के मानस मोती. छल काठ छै 
. निस्त हो महारुन्य में विलीन होगए 
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गीत काव्य 


श्री खदूगुरुशरण झवस्थी, एम० ए० 


पाथात्व समीज्धझों ने गीतों के सझ्धन्थ सें बड़ी मीमांसा 
'फी है । डिसी परिस्थिति, किसी आव, किसी प्राण स्मपत्त 
विचार, किसी छम-व्याँगार पर कुछ ऐसी सेव पंक्तियाँ जो 
निज सें पूरणं और कवि के व्यक्तित्व में खनो रहती हैं--गीत 
कहलाती हैँ । उखका प्रथम और मूल तत्व संगीत हे। 
समीक्षे फा मद भी निष्क है क्रि जज कवि वाह्यार्यों से 
इंट कर आभ्यन्तर ' का अजुभूतियों षा गान गाने लगता 
हे । तब गीतों की सृष्टि होती हे । इस कबिता को उन्होंने 
स्वानुभूति निहूपिणी ( 5७/७१४७ ) कदा है और 
अन्य को बाह्यार्थं निरूपिणो ( 0]9दु६।४७ ) कडा यया 
हे । उनके कयनानुसार समस्त गीतकाज्य स्वानुभूति निर्ूपक् 
इता है । अंप्रेज समीक्षक बहुवा नाम की सृष्टि करके उसके 
घारों ओर अरमो व्याख्या पहनाने का प्रयक्न बहुत करता 
है । उस नाम का चलन कुड समय तक रहता है ओर 


. काद का समीत्षरु उसका खएउन-मएडन करता रहता है । 


- काव्य को. वाह्याये निक और स्वाइुभूलि निरूपक दो 
वगो में मेंट देख स्थूल बुद्धि का काम हे । कविता फोटो 
को. माति बाह्यार्थं को आशां दृश्य जगत के रूप व्यापारों 
को बिम्ब प्रतिबिम्य भाव से सामने नहीं रखती । अन्यथा 
बह ललित कला न रइ॒जायमी । वाह्या्थो और वाह्मरूप 
ज्यापारों को जो अनुभूतियाँ .कलाकार ७ रागात्मक मन में 
अङ्कित होती रदती हैं उन्हें वह स्रामो रखता हे । अतएव 
कविता ्रबन्व के हप में अथवा मुकर के रूप में हो वह 
तो स्वानुभूति निङ्‌ पेशी दोभी ही । यह दूसरी बात है डि 
छवि स्वयं प्रथम पुछ्ष का रूप देकर अदृश्य रहे अस्वा 
उत्तम पुरुप का रूप देकर सामने आवे । यह तो केबल 


लिखने की, मौन है। इसका गौतकान्व से कोई प्रयोजन 


नहीं हे) मोल्वामोओ ने 'बिन्यपति छ” मो लिखी है जिसका 
कवि उत्तम पुरुष में है और 'रामगी ब ली”, “कष्शयीतावली? . 


जी लिखी दे जिसका कवि श्रन्य पुरुष में अरस है । 
hr र “साकेत! के नव खम मठा, कही. गर, झोरे लिप पिलर कप मत 


-होकर उत्तम पुरष को उन्मत शेज में याने 


में भी गीत हैं । परन्तु उनमें उत्तम पुरुष वाली शेजी नहीं 
है । “भारत भारती? में अन्यपुरुष का अदृश्य रूप नहीं हे । | 
वास्तव में; पूण रूप से. अदृश्य, कवि तभी रह सकता | 
है जब वह या तो नाटक लिखे या कोई प्रबन्ध काव्य | 
लिखे । परन्तु बड़े-बड़े पर पर काव्यों के भीतर सी चीच-बीच | 
की पंक्तियों में वह खुल जाता है; नाउओ के पात्रों में ओ | 
उसका लगाव सामने आ* जाता है । यह उसकी कला छो 
दु नता मले ही कडी जा सडे परन्तु बड़ी-बड़ी: सम्मान्य | 
कृतियों में भो यह असावधानी उपस्थित हे । अरनो अब 
भूतियाँ पर आवारित अपने बलवान मन्तव्यो से अपनी ' 
पंहियो को बचाये रल्नना बड़े संगम की बात हे । मन्त्यां 
आए मान्यताओं की ओर परोत भाव से, तरस्यल्सेश, | 
वस्तु को मोइना एक छंचो कता अवश्य हे । अन्यथा कचि | 
के देन का मौलिक मूर ही कुछ न रह जायगा । इस ऊद | 
पोइ को केवल इसलिए किया गया है छि स्वातुभूति और | 
वाह्यार्थ विभेद मौलिङ नहीं है उन्हें केवल स्थूल भेद समः 
म्ना चाहिए । > 
पादयात्य समीक्षकों ने एक बात आर कडी हे । वे कहते. 
हैं कि कदि के विकसित रूप, परिपक्क इप, पूुरूप की देन 
“गीत? हुआ ररते हैं। अनुभूतियों का संग्रदालय खेत 
इतना पूणं हो जाता हे कि वइ कवि में अट नहीं पाता 
तो वह गोतों में छक पडता है । अजुभूतियों की यह को 
वृद्धि आयु के उतार के साथ हो सम्भव है। अंतएच ` 
की सृष्टि भो कवि के अन्तिम युग - को देन होती 
आरम्भ प्रबन्ध डान्य अथवा अन्य प्रकार के काव्या 
है और अन्त यीतों से सया जाता है। कवि हि 
प्रकार के बन्धन से बंधा नहो. समझता द 


यह कवि-जोवन का इतिहास है । `. न्न 
... य अत्य है किं अनुभूलिय दो 


पक्क जीवनं में आकार बोथिनी सीमोओं की परवाह 
उसी प्रकार.यह भी सत्य हे कि गीत तत्व 


परौ जीवन में गीत लिखने का केवल यहो कारण 
सभी कलाकार गीत ही अन्त में लिखते हैं, प्रवन्व 
$ । यह्‌ भी पूणं रूप से सत्य नहीं कि अतुभूक्षियों 
के कारण हमेशा प्रबन्ध काव्य से रस्म करके 


भाषाओं के इतिदास-से पता चलता हे कि 


लिखा । संस्कृत भाषा में तो प्रबन्धों की इतनी भर- 
है कि गीतों का साहित्य में कोई विशेष मूल्य हो नहीं 
चोटी पर के कलाकारों ने प्रबन्ध हो शिखे हैं । 


2002... ,!_ न टच यो स 
पने सब्र प्रबन्ध काव्यां से पइले लिखो हे । 
वास? हरिश्रोवजी ने बहुत से. गीतो के बाद 


समीचो के निष्कष में आंशिक 
परन्तु उसका कारण कहीं ओर है। 


3 Literature ) कहते हैं, वे प्रवन्ध के 

दली । . प्रबन्थो में वणन द्वारा जो विश्व की 
यत को जाती है उप्तकी विशालता 

ता, अअनेकाथता तथा उदात्त कामना कां 


करता है । अंग्रेजी, फ्रच, रूसी, जयते 


ऽत से ऐपे हें जिन्दोंने गीतों के अतिरिक्त कुछ 


`, कविवर मैथिलीशरणाजी ने “भारत-भारती? ` 


. होता है. 
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[ भाग १४, अछू ॐ 


' विस्तार, घटनाचक्र की सजावट, चरित्र निर्माण-काय, घात- 


प्रति घात और अन्तर इन्द्र के सहारे एक महान पृष्ठ भूमि 
के भीतर विभिन्न और अनेकार्थी रसों के नाना रज्ञ में 
चमक सके । कलाकार का निर्माण कार्य इतना बृहद हो 
जाता है कि उसशे बड़ा चो रस और सतत जागरूक रहना 
पढ़ता हैं। उसके ताने-वाने का प्रत्येक सूत्र उसके समच 
रहता है रोर कीं कोई भी उलभझने नेहों पाता। यह 
समस्त कार्य बड़े अध्यवसाय, परिश्रम ओर जागछकता को 
अपेज्ञा करता है ओ आयु के उतार में शिथिल चेतना कर 
नहीं पाती अथवा ऐदिऋ थंकावट के कारणं करना भी नहीं ! 
चाहतो । अतएव अपनी देन को छोटे-छोटे टकडॉ में सामने 
ती है । ये गीत बा रूप ग्रहण वरते हैं । गीतों के जीवन 
अवसान छाल में प्रकट होन का सबख महान्‌ कारण यहा 
साहित्यिक जीवन का मेरा. मी यही अबुभव है| मेने 
मीत नहीं लिखे परन्तु मुझे अपनी बात आर अपने अनुभवों 
को एक लम्बे तनाव के भीतर किसी बढ़े आकार प्रकार में 
सामने रखने में रलथ ओर कातरता मालूम होती है । . 
आदु के उतार में तत्मरता ओर चोढज्ञापन के लिये बुद्धि 
जल्दी से प्रस्तुत नहीं होती यद्यपि उसकी अनिवार्य आच- 
- श्यकता एक महान काव्य में पड़ती हे । 
कुछ लोगों का यह श्रम है क्रि गीतों का कायं अत्यन्त 
संक्षेप रूप में करिसी तथ्य को सामने रखना हे । -गीता में 
गेय दत्त की ही प्रधानता .होनी चाहिये । उसमें संक्तिप्त 
करने की कला अपेक्तित नहीं हे । तथ्य के आकार का 
छोटा होना दूसरी बात है ओर बड़े तथ्य, को छोटे करने 
का प्रयास करना दूसरी बात है.। गीत लम्बे ओर बड़े भी 
हो सकते हैं। वतंमान कवियों के बड़े लम्बे लम्बे गीत देखे . 
गये हैं । परन्तु गीत एक सीमा से बड़े नहीं हो सकते । . 
संगीत के खळ में बंधा हुआ तथ्प्र उतने ही काल तक मन 
पर प्रभाव डाले रह सक्ता है जितने समय तक श्रोता 
संगीतमय रह सके और तथ्य उचट न॑ जाय'। गीत में एक 
तथ्य के साथ-साथ एक ही निवेदन, एक ही रस, एक हीः 
परिपारी होती है। उसका प्रवेश भी एक हो. प्रकार का . 


| 


3 


` महत्व भी बदल गये हैं 


` जीवन की कठिनाइयों से घबराया हुआ कवि 'उस पार 


"7 


हिन्दी कविता का दिशान्तर 


श्री बुद्रसेन शमी एम० ए०, एल० टी०: 


भारतीय सादित्य-क्षेत्र मे अभी कुछ दिन पहले तक 
पर्याप्त उथल-पुथज्ञ और अव्यवस्था रही है । संकमण- काल 
को ओट में व्यक्तिवाद की दुद्दाई देकर न जाने कितनी 
अनर्गल धारणायें ओर कितने बे जिर पेर के सिद्दान्त 
सहसा प्रचलित द्वो गये जिनसे साहित्यिक वातावरण इतना 
केनिल ही शया कि यह ज्ञात करना अत्यन्त कठिन दो गया 
कि हस लोग किंघर जा रहे हैं । यह वह समय था जबकि 
अच्छे-अच्छे साहित्य-सहारथी भी सन्तुलन खो बठे थे । 
द्विवेदी काल को घोर इतिवृत्तात्मकता ओर उपदेशात्मझता के 
परति जो प्रतिकिया आरम्भ हुई उसके अपनाने में रूढिप्रस्त 
बुद्विजोवियों ने घोर विरोध किया किन्तु वे समय की आबश्य- 
कताओं की अवज्ञा न कर सके । कान्ति ग्होकर ही रही 
परन्तु इस क्रान्ति के अभिप्राय को समझने में नवोत्यित 
कावियों ने अवश्य भूल की ॥ वे य़ तो न समझ सके कि 
युग बदल गया दै, उसकी समस्‍यायें बदल गई है और 
उसके नेतिक धार्मिक ओर राजनीतिक विश्वास बदल गये हैं 
और फलतः साहित्य का उत्तरदायित्व ओर क्रान्तिकारी 
परन्तु हमें यह दुःख के साथ स्पष्ट 
करना पढ़ता दै कि वे भूल 'से यह समफ वेठ कि अ 
कविता करना आंसान हो गया है और अस्वस्थ प्रेम, वेदना 
ओर अतृ वासना के गीत गाने सरल हो गये हैं। इसमें 
सन्देइ नहीं कि इस विकृत का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उस 
समय की हमारी अप्रबुद्ध सामाजिक चेतना र निराश 
, जीवन की भीषणता पर है, परन्तु यह तो सत्य ही हे 


तब का मनुष्य जीवन का विश्वास खो चुक्रा था । "रोज़ी | 
का अभाव, रुपये की कमो और बेश्वरी से जन्मी हुई 


निराशा संधार के विराग का रूप ले रही थी और देनिक 
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हैं कि “छायावादी कवियों का प्रवास कत्तेव्यनिष्ठ गहस्थ 


फूल पत्तियों से खिलवाड़ झरने लगा । 
छायादाद जोवन की वास्तविकताओं से आयना ही 
सिखा पाथा । उसमें वह इता और काठिन्य नहीं था 
जीवन पर स्वस्थ प्रंभाव डालता और उसे सब प्रकार 
पुष्ट आर मांशल बनाता । इसका स्वला भो सख्या के 
रंगोन मेघ खएडों को भाँति अनिश्चित ही रहा । एक वायवी 
धुमिल सौन्दर्य का कुहासा चारों ओर छां गया ओर एड 
अतीन्द्रिय तरलता, भावों की कोमज्ञता के रूप 
सी बन कर फल गई । दिनकर के शब्दों सें हम कह 


प्रवास नहीं प्रत्युत उस बालक का पलायन था जो 

ऋफ्‌-पास मन के अनुकूल वातावरण नहीं पाकर घ 
[ग निकलता हे ।” 

छायावाद को सीमाय अवश्य थीं परन्तु छायाव 

देन भी हमारे लिये नहीं है । यदि कुछ सहृदयता से | 

किया जाय तो हम इस परिणाम पर शीघ्र हो पहुँचे 


अनेक नये क्षेत्रों का अनुसन्धान छिया था । कवि को झल्पन 
अब वीरी से लेकर कुछर तक और पृथ्वी से लेकर 


अपने ही द्वारा निर्मित बन्धनों में बॅधता आया है 

` खेयक्तिकता.को स्वाधीनता को छोड़कर वह “टाइप! रचना 
| यै पराघोन्ता को स्वोकार करता आया है ।” यह मेरे शब्द 
` जों बल्कि साहित्य महारथी श्री इज्बरीप्रसाद ब्जिदी के 
` है । छायावाद वास्तव में हो कवि के व्यक्तित्व को छाप का 
। ` अधिक आग्रह लिये हुए था । उसमें रूढ़िवाद के प्रति एक 
| यानकै विद्रोह था। इस विद्रोह की उष्णता से रूढ़िवाद 
' री तरह कुतस गया । शताब्दियों से. अटल माने जाने 
. 'िद्यासों कं जड़े टूट गई' और अन्वविश्वासों को रीढ चूर 
' शेगई। उ निराशा और वेदना मिश्रित तितिज्ञा के युग 
| में मो जीवन भीतर से शुद्र दीने लगा, उसी आन्तरिक 
सफाई अवश्य होने लघो । तकृते के प्रति एक नवीन 
|  इष्टिकोण अपनाया गया । इसका किब्वित आभास देने के 
लिये में श्री 'नगली? जी की निम्न पंक्लियों डो उद्धृत 
' डरने का लोम संवरण नहीं कर सकृता:-- 
फि ` “नतने” भी. हैं उसमे कोरर, 
कि सत्र पक्षी गिलहरियो. के घर । 
नय, सन्ध्या को दिन जाता ढल, 
न्य सूरज , चलते हैं. अस्ताचल । 

i कर में समेट किरणें उज्ज्वल; 
हो जाता है सुनसान लोक, 

चल पडते घर फो चैल कोक । 

मर जाता है कोटर कोटर, 

बस जाते हैं. पत्तों के घर 

बह घए म॑ आती नोंद उतर ।?? 

` इस परिवर्तित दृष्टिकोण का एक बड़ा ही स्तर्य प्रभाव 
बड़ा और वई यहद कि इस अल के कवि अपने लिये प्रक 
से अपार मानसिक खाद प्राप्त कर सडे । छायावाद का प्रकृति 
वित्रण अचर्य अपने विशिष्ट स्थान का अधिकारी है। इस 
जग ने हमे कुछ विशिष्ट विभूतियाँ दीं और इस पर 
छ्दाचित्‌ ही दो मत दो सके कि भ क्काल के पश्चात्‌ हिन्दी 
साहित्य का यदि कोई मदान और महत्व पूण. समप आया 
हो बह यही युग हो सक्ता है! (मे आज त ही की बाते 
कर्‌ रहा हूँ क्योंकि आज को प्रयोगादा कविता भी अपने 


ह 


bse 


‘न 
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साहित्य सन्देश 


[ साग १४, अडू ५ 


की यही विशेषता है और यद्दी उसको सीमा । अस्तु । | 
छायावाद के दोनों पत्नों पर विचार करने के पश्चात्त भी 
निष्कर्ष यही निकलता है कि वह जॉवन के वास्तविक सुखों 
से दूर अपने एक मघुर कल्पना लोक में चिचरण कर रही 
थी । वह पृथ्वी को हेय और आऋश को श्रेष्ठ सममती 
यी । जीवन की कठोर वास्तविकता का समाघान उसके 


पास नहीं था । सन्‌ ३५ के जगभग” से हो हिन्दी ळे. 


- कवियों में छयावाद्‌ के भावतत्व और रूप आकार के प्रति 
एक असन्तोष उहा होगया था, आर धीरे-धीरे यह 
घारणा दह द्वोतो जा रही थी कि छायावाद की अपनी 
माववम्तु और उसके श्रनुद्प ऋत्यन्त बारीक तथा. सीमित 
काव्य सामग्री एवं थेली-शिल्य आधुनिक जीवन की अभि- 
व्यक्ति करने में सफल नहीं हो सकते । छायावाद में आत्मा 
को चण पुकार थी । उसमें जीवन को स्पन्दनशील करने 
को भोषणाता नहीं । उसमें एक विश्चेष झीकापन ख, ठोसपन 
नहीं। वह एक सीमा पर आकर जीवन छा घुन बन. गई 
थी और ऐसी शक्ति को एक अंग्रेजी. विद्वान ने इस प्रकार 
बहा हैः--8]] that brings drowsiness 
and makes us shut our eyes to 
reality ‘around on the mast y of 
wbich alone life depends isa message 
of deeay and destb.’’ 

वे समी वस्तुएँ जो हमें जीवन की बास्तविक्ताओं छे 
दिशुख करती हैं वे हें विनाश का उन्देश देती हैं क्योंकि 
विना अपने वातावरण पर विजय प्राप्त किये जीवन का 


बिद्यास सम्भव नहीं, इस प्रकार समाज को जगाने छे: 


स्यान पर उसे बेहोरी के डोज दिये गये । दायावाद्‌ उस 
इदं गा क भाति था जो अपने बच्चों को इसलिए अफीम 
सिला देती हे कि बह रोकर उसके गृहकाय में बाधा 
हालता ६ बच्चों के स्वारष्य का ध्यान वह नहीं रखती । 
छावाव;द ने भी समाज के प्रति इस चेत्र में लगभग 
ऐसी ही क्या । 


हम अ्रधिक दिनों तंक छायावाद की सुखद छाया में 


नहीं बढ सडे, क्योंकि भीड़ की रोड़ सम्रस्याय ` हमारी 


मज्ञा कर रही थीं । हमें खोखद्ेबन का "श्मनन्द' फीफा 


Be 


Some 
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लने लगा और झायाबाद का रुग्प सौन्दर्य, प्रेमतत्व 
- बिलकुल नीरस प्रतीत होने लगे । इकवाल के शब्दों में 
हम सुप्त श्ाहित्विक्रों को जमाने लगे: 
इश्को मस्ती का जनाजा. है तखेयुल इनका, 
इनके अन्देशये तारीक में कौधों फे मजार। 
चर्मये आदम से छिपाते हैं. मौका पाते बुलन्द, 
करते हैं छह झो खादोदा बदन को बेदार । 
हिन्द के शायरो | सु'तगरो फसाना नबीस, 
जह बेयारों के आसाब पं औरत हे सवार (? 
हमारे कबि अपनी संकुचित सामा से बाहर आये और 
आकर उन्होंने जो पतन देखा तो उन आव खुल गई । 
उस दिन से''''रूठा कवि फिर अपने छायालोक को नहीं 
लौटा । ज वह दोनो का हिम(यती है, कायरों का झाल है 


: और वीरों का माई है। आज उसमें जीवन के प्रति एक 


नयी आस्था उत्पन्न हो गई है। उसमें आ वह शाक्कि 
आगई हे कि उसे भी यह विश्वास होने लगा कि बह 
निर्जीवा में जीवन फूंक सक्ता है, सोतों झो जगा सकता 
है, कायरो को कसंएय बस अ्म्ता हे और जोवन की दौड़ 
में हारे हुए प्राणियों को नवोन उत्साह ओर आशा से 
र्डित कर सकता हे । अब वह भी समझने लगा 


"सितारों से आगे. जहाँ गोर भी हैं 
अभी इश्क के इम्तहों और भरी हैं। | 
शादी है परवाज है आम तेरा, ` 
तेरे सामने आसमा आर भो हें”. 
परन्तु यह ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि जिस प्रकार. 
छायावाद का प्रारम्भ एक. अस्पष्ट -लच्सरहीनता को लेकर 
हुआ था उसी प्रकार प्रयोगवादी कविता भो कुछ दिनों तक 


अपना स्वरूप निश्चित न कर सकी और उसने भी छायावाद 
` सूचमता की वह अवाबनीय और मही प्रतिक्रिया प्रदर्शित 
` बैकि जिसे देख कर स्तम्मित रद जाना पस्ता है। कुछ 
दिनों तो इस प्रतिक्तिया ने चारी. ओर एक कुरु फेलादो _ | 


हिन्दी कविता का दिशान्तर | 
> MSCS 4p), ENN» 0 ° 


200 0 < अयतत चः 


दम इसी प्रकार की निरंकुश ओर अही रुचि को दो 
सबसे अधिक खतरनाक समझते हैं क्योंकि वद तो नबीनता 
आर वास्तविकता की मळ में वाणी के पवित्र मन्दिर 


सत्र व्यय है । 
यह स्थिति कुछ ही दिनों तक रइ पाई और कुछ । 
न दी साहित्यिक स्थिरत। के पश्चात्‌ हमारे कवियों ने 
बुद्धिमाचो पूवक यह निश्चय कर लिया कि जिस समाज के | 
दाने पानी से उनको रचना झौर विकास हुआ है उसके 
अति भी उनका कुछ कर्तव्य हे । उनका ध्यान ` ईश्वर से 
इटकरं मनुष्य की ओर मया । उसका दृष्टिकोण अ 
बोद्धिक ही गया ओर उसे मनुष्य को श्रेय ख सव. 
होने लगा:-- . 
सुन्दर है दिइग, सुमन सुन्दर 
मानव तुम सबसे सुन्दरत्तम । ; 
जीवन में मनुष्य के इस सहत्व झो प्रतिष्ठा करने 
पक्षात्‌ उसे भ्यु से अधिक लगाब न रह गया और बह 
ताज को देख वेदना से फूट पडा-- - 
हाय सत्यु का ऐसा अमर आफर्यिव पूजन |. 
जब विषणण निर्जात पड़ा हो जग का जख्म ॥ | 
मानष ! ऐसो मी बिर्क ऽध्य जोजन के प्रति । 
आत्मा का अपमान प्रेम और छाया से रति ४ 
इससे पहिले कि आधुनिरु कषिता खे विशेषा 
मुख्य-मुछ्य प्रब्ृतियों का संक्षेप में उल्लेख किया. 
बताना आवश्यक हो खाता हे कि प्रगतिषादी 
वाले कवियों की साघना के दो माय. हो जाते 
छवियों का मोग है जो घ्वंद में विशास 


] रुझीला होगया है और साथ-साथ उनपर पडा 
इड युग आदि का प्रभाव लक्चित होता है । 


क्या क्षुवा आम तुध्णा ओ -स्वप्र जागरण सा सुन्दर । 

` संदी काम भी नैसर्गिक ज्लीवनं योतक ॥ 
विश्वास है कि पन्तजी ने समाज के लिये यह एक 
है परन्तु इसे स्वीकार करने का समय अभी 
गया ! अभी हम लोग उस वज्ञानिक इष्टि को प्राप्त 
| कर सके हैं जो ऋजकल के भयक्कर विशङ्क 
को.सम्चुलन और सामन्जध्य प्रदान करे, एक दूसरे 
पर पन्तजी ने शताब्दियों की इन नेतिक कड़ियों को 
डाला है 

मन से होते. मुज अपावन 

रंज दी देह सदा से कलुषित । 

प्रेम पतित पतित पावन है 

तुमको रहने दू गा म न कलात ४. 


' पत्नि पन्नो का सदाचार भी नहीं- 
मात्र परिणय से पावन ।?” 


र्‍या 


परीक्षा प्रबोध भाग १ २३ 


भाग १४, अकः ५] 


अन्धकार सी गुह्य सरीखी इन 
आँखों से उरता है. मन। 
यह पन्त ओर उनकी सुजतात्मरु प्रगतिशील कला है । 
परन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है एक शाखा ऐसे 
भी कन्नियों की है जो प्राचीन का ध्वंस और नवीन का 
निमाण करना चाहते हैं में तो इस चेत्र में दिनर्ीर को 
आअग्रगणय समझता हैँ. परन्तु एक विद्वा ने अभी यह निश्चय 
किया है कि दिनकर के विस्फोट म॑ इतनी शक्ति नहीं जो उन्हें 
प्रगतिवाद कौ नवीनतम चेतनाओं के साथ-साथ ले चले । 
सुट्टे मुझ मत्वित्ञा! के अनुसार म ऐसा नहीं 
मानता । इसडे कई एक कारण हैं। दिनकर में जोने को 
ग्रादम्य लालसा है और वह सूर्य की प्रखरता से प्रकाशो 
दूधोषित है । जब तंक जीवन है तब तक ऐसा विस्फोट 
कभी भी महत्व हीन नहीं दो सक्रता । बानगी के तौर उनकी 
कुछ पेक्ष ये दे , 
सिन्धु नहीं सर.कही उसे चश्चल जो नहीं तरज्ञा से। 
मुदरी कहो उसे जिसका दिल व्याकुल नहीं उमङ्ग से॥ ` 
मिट्टी का यह घर सँभालो बनकर 'कमठ सन्यासी । 
पा सता कुछ नहीं मनुज बन केवल व्योम प्रवासी ॥ 
दनकर के अतिरिक्त श्रीर भी कवियों ने ध्वंस का राग 
गाया है । कोकिल से पावक-कए बरसाने का श्रनुरोध किया 
' हे और जीणंशीणं पुरातन का ध्वंस कराया है । 
रन्त में हम इतबा द्वी कह सकते हैं कि प्रगतिवादी 
कविता. के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है यद्यपि वह सन्ते'ष- 
जनक नहीं परन्तु आद्याजन क अवश्य हे । यह कविता जिख 
दिन पृथ्वी और आकाश के मिलन बिन्दुपर आकर साम- 
खस्य का राग अलापेगी वह हिन्दी संसार के सिए कितना 
शुभ दिन होगा। , 


y - 


है । यह सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा, द साहित्य रस्त तथा. हिंन्दी की एम० ए० 
एक अनोखी पुश्तक है। मूल्य प्रत्येक का ३) म्राहकीँ को पौने मूल्य में मिलेगी ।. 


आज से एक शताब्दी पूवं हिन्दी साहित्य के धूमिल 
च्षितिजञ पैर एक चन्रमा का उदय हुआ था. । चन्द्रमा, 
जिसे उदय मिला था परू अरत नहीं । चन्द्रमा यदि नष्ट 
भी झे जावे तो संतार में चेन्द्र का नामं नष्ट न होगा । 
उस भारतेन्द की किरणों ने भी आखत पिया था । इसलिए 
वे किरण विस्मरण के विष से काली न बन सक्रां । वह 
ः प्रकाश और उस प्रकाश की स्मृति--दोनों ही आज हमारे 
। बीच हें । जिस भाँति देह से नाम जुड़ा है उसी भाँति 
४ भारटेन्दु दरिश्चद्ध-- यह नाम हिन्दी-साहित्य से सम्बद्ध है । 
में जब किसी हिन्दी-साहित्यकार के सम्बन्ध में विचार 
करता हैँ तो उसका सानव-पक्ष सुझे सर्वाधिक , प्रिय लगता 
हे । यह पक्ष मुझे प्रभावित क(ता है । कलाकार की कला 
दि जीवन से न फूटे तो उसे शब्द, मूर्ति,तथा भकार में 
खोजना व्यथे है । हृदय का घनी ही साहित्य का धनी हो 
सकेगा । भारतेन्दु हुदय के थनी थे । एक ऐसा हृदय 
2 की भूल से उन्हे मिल गया था जिसके सम्मुख 
सम्भवतः समस्त विश्व-याचना सहाथ हो सक्ती थी । रजत- 
खणडों आ लोभी मानव-सर की रल्लावलियों व्यं ` दान किस 
प्रकार कर सकेगा £ भारतेन्डु की प्रथम विशेषता चरम 
आसक्ति के बीच उनकी अनासक्ति ही थी । ' 
घन-कुबेर सेठ अमीचन्द का वंशज घन का लोभी 
न हो, भला विश्वास की बात हे £ पर था ऐसा ह्वी । 
भारतेन्दु ने रजत-कश्चन को मिट्टी मान लिया था । मिट्टी से 
मोह कैसा ? घन को ऐसी उपेक्षा क्यों १ में सोचता हूँ कि 
हः वस्तु का प्राचुयं ही उसकी महत्ता कम कर देता है । मूल्य 
इमाव में है और उपलब्धि में संभवतः अनांद्र । भारतेन्दु 
के जीवन का प्रारम्भ परिपूणता का काउ था । संभवतः इस 


का भाव आ गया था। साधना संदा दुलभ की होती है 
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भारतेन्दु का व्यङ्गित्वः 


प्रो चन्द्रप्रकाश वमी एस० ए० 


.प्रेम दो कैसी स्पष्ट मान्यता उंनकै द्वारा मिली । उनका 


, तें भौड़ी करी, मानिनी तें मोडी करी, कोडी करी हीरा तें) | 


कोरण हौ कवि के हृदय में धन के प्रति एक सहज. उपेचा ' 


क्र डाक याट 


वतः घन की महत्ता को धूल घूसरित कर देता है । भारतेन्दु | 
ने दोनों हाथ धन उलीचना आरम्भ किया. । महाराज | 
काशीराज ने उन्हें समझाया । भारतेन्दु का उत्तर या 
“इस घन ने मेरे पूर्वं को खा डाला, में अब इसे खा 
डालूगा !? र 

प्रे्न-तर्तंत की साघना भारते को दूसरी विशेषता है । 
वे प्रमी थे और प्रेम के चन्दन तथा प्रेम की ज्वाला दोनों. 
से परिचित थे । दोनों से उन्हें शैतान डालुऐग था । इस 


कथन था--'एक प्रेम हे, एकहि प्रन हे, हमरो ए 
बानो ।? यह प्रेम का तरव उनकी कृतियों में विभिन्न रू 
लेकर बिखर गया है । प्रिय-प्रेम, ईशः प्रेम, देशप्रेम, भा 
प्रेम--इसके अनेक रूप हैं । चन्द्रावली नाटिका तो प्रेम- 
देवता की प्राण-पुष्यों द्वारा पवित्र पूजा ही है । इसमें प्रेम 
की धारा सहत्तमुखी होकर भावना के भूमि-चेत्र में प्रवाहित 
हुई है । इन शब्दों में कृष्ण की कठोरता और चन्द्रावली _ 


की मनोव्यथा कितनी मार्थिकता से प्रकट हुई ऐ--'भामिनी 


कनौड़ी करी कुल ते ।? हि 
यह प्रेम का तत्त्व भारतेन्दु के साहित्य में बया, केसे 


वस्तु का अभाव उसके संचय के प्रति हमें प्रयक्षशी 
है। जो है उसकी चाह नहीं रहती और जो नहीं 


उनके हृदय की समस्त केम वृत्तिवी सहसा दो: अनाय 
गई' । उस क्षण प्रेम के लोक में उनके समान रंक झर 
कोन होगा । जिम. तत्व के अमाव को प्रथम अनुभूति उन्हें 


आंसू आंखों में न उमड़ने की शपथ भी 
खा लेते हैं । पर फिर मी वे उमड़ते हो हैं। क्योंक -आर- 
लेखनी हमें सदा विवश बनादर दी हंम्राती-रुलाती 


पूर्ण शताब्दी के शीश पर नृत्य करती हुई, इम 
गई है में मारतेन्दु के विनोद को बड़ा रइस्यमय 


हाना के रूप में भी झर जाती है । अंधेर नगरी के 


` जौबन में हुई, उसी प्रेम-त्तत्व की खाघना में वे संलग्न हो .. 


। मारतेन्दु के झस की अथमयी मधुर ध्वनियां आज भौ . 


आंसु के अतिरिक्त अधरों के बंघे तट फोड़ उदास ' 


मेरे कथन का समर्थन करेगे--*वेद, धर्म, कुल मरजादा, 

सब टक्के छेर । लुटाय दिया अनमोल माल, ले टके सेर !' 

प्रेम-जोगिंनी नाटिका के अंतर्गत परदेशी का कथन कि 

देखो तुमरी काशी, लोगो देखी. तुमरी क्राशी--आरतेन्दु 
में इसी विनोद-व्यया दो संधि है। ° 

अत में इस सहान व्यक्तित्व ल्म विशेषताओं के संबंध 

एक बात और कनी है ।? नगर-निबासी मारतेन्दु ने 


प्रकृति के निकटतम सम्पक में आने का प्रयत्न कमी नहीं 
किया । जो प्रकृति उनके पथ में आ गई उसका तो उन्हाने, .. 
श्रभिनन्द्न किया परन्तु आराधना फे लिए उसका आनुर्सघान _ 


उन्होंने नहीं किया । वे स्वभाव से नागर थे तथा नगरों के 
प्रेमी थे । भव्य प्रासादों और आइारिकाओं के वीच ही 
उन्होंने ऋतुओं के परिवर्तन देखे । घसन्त उनके सभा-मवन 
का सेवक था । पावस झो उन्होंने गृइ-उपवनों में मंद-गत्रि 
से चलते हुए फुदारा में देख लिया था। सावन को. घिरी 
घटायें छुवि की अलकों के अंधकार में छिंप्र गई थीं। 
ग्रीष्म की उष्णता विभव-विलास छा उन्माद बन चुकी यी 
आर शीतन्यले का कम्प सुखों के रोमॉव में. लीन था। 
भानव-सोन्दर्य और मानव आरयं-कलपों पर सुग्ध होने वाला 
उनव्ध मन अंत त प्रकृति से अभिज्ञ न बन सका । 


` “सत्य हरि्त्रः की गंगा ओर “चबंद्रावली” को. जमुना भी 


मानव-जीवन की जित्रावलियों को अपनी-अपनी तरंगो. पर 
सजाए है । प्रकृति फे सहज सोन्दय को देखने को बेला 
संभवतः उन्होंने जीवन की त्रिसा अन्य अवधि को दे रबी 
थी किन्तु दुर्भाग्य से वह बेला, बह अवधि, उन्हें छाल गई । 


बह कभी न. आई शौर उनकी. जीवन-कथा सहल्ला समा 
हो गई । अब तो आरतेन्दु के ही शब्दों में बह कहना भर ' 


शेष रह मया है--- प 


करेंगे सत्रे ही, नेनन नीर भरि भरि -पाछे-- 
. प्यारे. हइत्विंद दो कहानी रू - जायगी 
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आदि रसो का आंशिक आर्थिभाव तो प्रचुरता से प्राप्त होता 
है कन्तु हाँस्य रस की न्यूनता ही सर्वत्र होती है। इससे 
यह अशभिप्राय नहीं कि हिम्दी के प्राचीन महारथी हास्य रस 
को शेवालिनी साहित्य में प्रवाद्ठित करना नहीं जानते थे । 
अथवा उनमें जिन्दादिली' न थी । पतु इसका कारण 
झन्य हं. है । भारतीय साहित्य परंपरा में हास्य को 2४ गाए 
रक्ष का सहरोयी ही स्वीकृत मिसा गरा है। भरत झुति ने 
प्रधान रस देवल चार ही माने--१ब्ार, वीर, वीभत्स और 
द्र परन्तु वाध्य दो >टेगार काही अंग माना ओर अंग 


हास्य रस को. स्वतंत्र रचना स्वतः कम हुई तृथा जिन 
कवियों ने केवल हास्य को वण्ये विषय बनाया उना साहित्य 
आरष्टता की कोटि का भागी बना । 
कवि को स्वतंत्र पथ गामिनी जन्म-जात प्रतिज्ञा कभी 
छढियो की शरछुलाओं में आबद्ध नहीं रद्द सकी है, वह 
अपनी उठी हुई अनुभूति को कैसे दवा सकता है-- 
जो घनीभूत पीडा थी मस्तक में स्ति सो छाई । 
दुनि में आंत बनकर, वह आज बरसने आई ॥ 
द --प्रसाद 
'स मन में जब जैसी भावना उदित होती है, कवि 
दो अथवा झन को---' 5 ५ | 
दियोगी होगा पहला कवि | 
आढ से उपजा होया गान । 
आँलों से जुप्काप | 
बढ़ी होगी कविता अनजान ॥. | 
पा 
जन्य हो समय सनय. पर उदूभूर 
पी प्रत्येक छवि दो रचना में ऋष्ने चरण 


| A. उम कर 
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प्राचीन हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


श्री गङ्गाप्रसाई कमठाल, बो० ए० 


हिन्दी के प्राचीन साहित्य में २'गार, वीर, करुणा 


दाम लिया है । 
अंगी से कभी अलग नहीं हो सकता । अतः परिणाम स्वरूप. . 


उसकी वेसी दी अभिव्यक्ति कर देता हे चाहे वह दास्य रो. 


अपने पराए परिधान, वचन “अअक करिया कलापो के 
उत्पन्न. हास का परिदृष्ट होना दास्य रस कहलाता है। | 
पणिउतराज जमन्नाथ दे अनुसार हास्य के दो भेद 

माने गए हैं, आत्मत्य ओर परस्य । आलम्वन झो विकृ 
अवस्था में देखने से जो हाप स्ततः प्रग्फुटित होता है वदद 
त्मस्य कहलाता हे । और जो दूसरों को हँसते देखने से 
दास उरऽन्न होता है वह परस्य बदला है । प्राचीन दिन्दो 
साहित्य से दोनों प्रश्र का हास्य उपलब्ध होता है। 
आत्मस्थ हास्य. के वणान में कवि ने अल्युऴ से अधि . 


सव प्रथम अमीर खुसरो को रचना में हास्य रस 
दशन होते हैं । खुपरी फारसो के उद्भट विद्वान चे, 
हेतु इनकी कृतियाँ पर फारसी के चुलबुलेपन डा प्रभाव 
पूणाछूप से पड़ा । इन्होंने हास को स्वतन्त्र सत्त के लप. 
में ग्रहण क्या, अन्य रस का सहयोगी मान रूर नहीं । 
यहीं वह भारताय रस सिद्धान्त से दूर खड़े दोख पड़े हें 
ओर इन्होंने एक नभे सागं का शोधन किया । इनकी रच 
नाओं में विनोद की अति हो सुन्दर सावना 'अन्तर्गिहित है 
जो पाठकों के पेट में बल डाल देती है । 
१--श्याम बरन और दांत अंतेऊ लचघ्त जैसे नारी 

दोनों हाथ से खुसरो खीचे ओर कहे तू आरो \ 
२--जब मेरे मन्दिर में यावे सोते मुके आन जगावे । 

पढत फिरत वह विरह के अच्छर ऐ सखि साजन, 


युग प्ररम्परा है कि, युग-पुरुप प्रचलित मिथ्याडम्बरी . 
कट्क्तियो सुनाता हे, तो वे कमी-कमी हमारे हास्य का 
साधन बन जातो हैँ । कबीर, एक निर्भाक वक्का थे । सामा: 
जिक कुरीतियों पर ली हु उनकी चुटकियाँ हास्य रस में 
gt 
मुंड बुझाए हरि मिले, तो ` सुइबाते सी बार, 
छरे महीना शेड सुडति हे कव श्रमरापुर जाय \? 
कबीर की उलटबासियाँ भी ऐड) दी हैं, सुल्ला के जोर 


भीतर मुल्ला पुकारे क्या साहब तेरा बहरा ह । 
द्ज-भाषा के आदि कवि ने वात्सल्य और शगार को 


हास्य को सञ्चारी भाव के रूप मं प्रस्तुत करके अपनी 
विनोदमयी प्रकृति का आभास दे दिया । कृष्ण को बाल- 
लीढा ऐसे अनेक दृश्यों से परिपूर्ण है जहाँ ब्रजराज की 


विभू ति हुई हे । कृष्णा किसी गोपिका के घर में चोरो-- 
“चोरी भी माखन को करते हुए पकड़ जाते हें । किन्तु किंस 
सीना जोरी के साथ भोले भाव से कह जाते हे :-- 
में जान्यो यह घर अपनो हैं या थोके में आयौ । 
` देखतु हों गोरस की चाटी काढन कों कर नायो ॥ 

x 22. 
मैया मे नाही. दधि खायो। 
ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मुख लपटाओ ॥ 
"सूर विनोदी रे मुविनियाँ? सूरदास विनोदी थे इस 
बात का प्रमाण स्यान-स्थान पर मिलता है । गोपी-विरद 
मी ऐसे अनेकों व्यंग से भंरा-पूरा मिलता हैः-- 
` आयी घोष बड़ी व्यौपारी । 
लादि खेप गुन ज्ञान जोग की व्रज में आइ उतारी ॥ 
= श्री रामचद्धजी के शान्त, गम्भीर और मर्यादित 


साहित्य -सन्देश र 


_ कवि की हास्यमयी प्रकृति को सहसा प्रकाश मे से आता 
` हे । नारदजी वा मकट-सुख ओर कामांवता की अवत्या 


जोर से चिल्लाने से खुद दो बहरा बताना कितना छन्द 


नेक चेष्टाओं ओऔर- क्रोड़ाओं क्रे अन्तगत हास्य का. 


गोस्वामी तुलसीदास यद्यपि स्वयं बड़े गम्भीर ये, फिर 
' हाप््य को कोण रेखा दीपक को ज्योति के सदृश्य उनके. 


कर - 
snnai and eGangotri 


[ माग १४, खडु ५ 


में आग ले उठी । मानस में शिव विवाह ओर नारद मोह 


तया परस स्वहपा राजकुमारी की ओर बार-बार उठ कर 
देखना कितनी विनोदमयी प्रकृति को लिए हुए हे :- 
पुनि पुनि मुनि उकसर्हि अझलाई ° 
देख दशा हर भन मुसकाई 
हिन्दी मद्दाकवि ने कविधावली में भो. एक स्थान पर ' 
सुन्दर व्यज्ठमयौ हास्य उपस्थित किया: इ । बुस कहते हैं, 
भगवान ! तुमने बड़ा आलुप्रह किया जो बन में आकर 
पघारे। तुम्हारे चरण-कमलों के स्पशे से कानन को समस्त 
शिज्ञाएँ अहिल्या की भाँति सुन्दरियों में परिवर्तित ही 
जावेगी । चेचारे विन्थवासी उदांसी तपस्वी गण जो बिना 
नारियों के मद्दादुखी हैं, इस प्रकार चन्द्र्ुखयाँ पाकर 
परम प्रसंच्चु हो उठगेः-- 
“ननत्य के वासी उदासी तपोत्रतरघारी महा बिनु नारि दुखारे। | 
गौतम-वीय तरी “तुलसी” सो कथा झन भें सुनित्रन्द सुखारे॥ 
है है सिला सब चन्द्रमुखी, परसे प्रद मंजुल कल तिहारे । 
कीन्दी, भली रघुनायक जू करुणा कार्‌ कानन को पगु थारे ॥ 
रहीम ने तो स्वयं भगवान ओर लक्ष्मी को ही 
आलम्बन मानकर हास्य प्रस्तुत किया हैं:---'पुरुष पुरातन , 
की बघू क्यों न चश्वला होय” भगवान आदि पुरुष होने के 
कारण वृद्ध. हैं और उनकी पली चबल है तरुण है । ऋतः 
कृद्ध को स्त्री का चश्चल होना स्वाभाविक है । ं 
रीतिकाल में हास्य रस की वर्णन प्रणाली कई रूप में 
ष्टियोचर होती हैं । नायक नायिकाओं को हास-विला- 
सात्मक करडा परस्थ हास्य को. छोटि में रखी जा सती 
हें ॥, एक दूपरे प्रकार की प्रणाली ओर मिलती हे जो 
_ निम्नलाखित कारण के द्वारा उन्न 
रीतिकाहीच अधिकांश . कांवगण - राजाश्रयो थे। 
पुरक्कार अर्थात्‌--उाचत पुरस्कार प्राप्त न करने एर वे# 
अपने हृदय से निन्दा की निमारेणी प्रवाहित कर उठते हे । | 
एक सांस में यजमान कळो सात पुस्ता तक को भली बुरा 
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नवस्व॒र १६४२ ] 
कबहुँ न भेंड रन चढ़े, कबहुँ न बाजी बंब । 
सकल सभाहि प्रनाम करि बिदा होत कवि गन्गे ॥ 

किसी कवि की ओरइझजेब ने एक बूढ़ी हथिनी उपहार 

स्वरूप दी--कबि ने जी खोल कर बादशाह को सात 

पीढ़ियों की निन्दा प्रशस्ति करंदी:-- 

` भतिमिरलङ्ग लई मोल चली बाबर के हलके । 
. रही -हुँमायू आङ्ग, फेरि अकत्रर के दलके ॥ 


जहाँगेर जस हिँयो पीठ को भार इटायो । 
साहज़हाँ करि न्याव ताहि पुनि मॉड चटांयो ॥ 
बल रहित भयी, पौरष ' थक्यो 
भगो फिरत बन स्यार डर। 


ओऔरज्नजेब करनी सोई ले दीन्ही कविराज कर ॥ 
पद्माकर कृत शिव-विवाह तो हास का एक दंगा 
` छडा हुआ दृष्टिगोचंर होता हेः--. 
` इसिस भाजे देखि दूलह दिगम्बर' 
x > > x 
हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में ॥ 
संस्कृत काव्य में आदि. कवि वाल्मीक के “पत्रनदूत' 
ओर कालिदास के 'मेघदूत' को सृष्टि तो. हुई थी किन्तु 
हिन्दी के प्राचीन काव्य में घनानंद ने 'रेल दूत? को सृष्टि 
कर एक अपूवं हास्य रस की पिचकारी चलाई:-- 
“पर काज़हि देह को धारि फिरो 
` परजन्य जयारथ है दरसो। 
या NO x 
: धनानंद जीवन दायक . हो 
कुछ मेरियी पर हिए परसो ॥?' 
कवि “सेनापति? के राम ने हेम की लंका विभीषण को 
दान दे, एऊ डेले में दो पंक्लो मार दिये, प्रथम बिभीषण 
को लंका सइज ही प्राप्त होई, राम के दान्‌ पर विराम 
: लग गयां, द्वितीय रावण को बिभीषण की चिन्ता होगई । 


FF 


® 


उसके जीते जी उसका भाई लंडाधीश बन गया और उसे | 
यहद फिक्र बढ़ गई कि अब उसे बिभीषण से भी युद्ध 


` करनाहै। . 
लंका दसकंघर की दोनी है विभीषन कां 


» यव ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Cherinai and eGangoir ° 


प्राचीन हिन्दी साहित्य में हास्य रस « कर 


_ गम्भीर गत में इचा हुआ था वह आ अपनी हास मयी 


ठ ® 3 
मेथिल-कोकिल विद्यापेति का हृदय जो कि श्शंगार के 


प्रकृति को कुठित न कर सके ओर कविता अनजान उनसे | 
उनसे बन पड़ी: 5 बह ज् 
“पिया मोर बालक हम तरच f 
कौन तप चुकलोह भेलोंह जननी 

गया लेली गोंद के चर्लाल बजार 
+. देटिया के लांग पूछे के लाय बोहर 

नहि सोर देवर कि नहि छोट भाइ 

पुरब लिखल छल बालमु हमार” 
रीतिकाऱ के मद्दाकवि केशव ओर बिहारा जिनकी 
कविता कामिनी का २2 गार “केवल >्क्ार रस की सृष्टि के 
लिए ही हुआ था वे भी अपने काव्य को दास्य रस की भी 
भीनी फुआर से कदापि न रोक सके । ! 
ब्रिहारी ने निम्नलिखित दोहे में कृत्य : 
कलापूणं अमिव्यंजना की हे :--- 
बहुधन ले अहिसान कै प्रौ देत सराहि 
वेद बघू हसि भेद सो रही नाइ सुख चाहि 
अर्थात्‌--एक वेद्यजी महाराज स्वयं तो नपु'षक 
परन्तु एक रोगी को पारे की भस्म यह सराइनः 
दी क्रि इस भस्म से तेरा पुरुषत्व जाग उठेगा । 


>. 


तक नपु'षक बने रहे । 

सवंत्र वीर रस में डूबी हुई भूषण को कवि 
हास्य को आभा से रंग गई। वीर वाणो झास्य 
पुट पा ओर भी सुन्दर भाव ओर सङ्गिमाओं से | 
“हो उठी ! मुगल स्त्रियों की हंसी उडते हुए कति 
किस अपूवंता से बोल उठती है :-- 


` महादेवी ओर मीरा 
प्रो० घमपाज्ञ एम० ए०, विद्यालंकार, साहित्यरत्न 


जोवन-कुळ्ये 'अभिसार-निशा आजि के हयेछे मोर £ 
भड दाळो तवे आजिकार सभा « 
आनो नव रूप, आनो नवशोमा 
बूतन करिया लहो मआएबार ० चिर-पुरातद मोरे । 
नूतन विवाद बाँधिवे आमाये नवीन जीवन-डोरे॥'” 
| ' हे भरे प्राण प्यारे | आज क्या मेरे जीवत में सभी . 
है--'पर्वताः दि दूरतो कुद्ध रिक्त दो चला है? जितनी शोमा था, जिउना गान 
NE या, जितनी प्राए-शक्ति थी और नोंद भरी जो रातं थीं 
पा नहीं उराई । क्या वे सत्र नष्टप्राय हो गई? मेरा बाहु-बन्धन क्या 
रू जतन से, बार बार डिग जाई ॥ शिभिल होतया है १ मेरा चुम्बन क्या आज मादकता रहित 
नीचा महल पिया का, हमसे. चढ्या न जाई । हो चला है! मेरे जीवन की अभिसार-निशा क्या आज 
दूर पंथ. म्दोँरी मणो, सुरत . मकोरा खाई ॥ नवप्रभात के 'फ्रश्नेश में विलीन हो गई. है ! श्रच्छौ बात - 
ह भक्ति ऋ मार्ग है । चिरकाल से सोम इस रूप- दै तब आज.को सभा भग्र कर दो और नया रूप और 
निमित्त और रूप अल्प के लिए ब्याकुल है । यही . मई शोभा.लाकर मुझे अलंकृत करो । मुझ चिरपुरातन 
व्यापी रोदन दै, कन्दन । इसी हापबैचित्य में उस को एक बार नये रूप में मण करो और नये जकन सूत्र 


स को हूं दना सभी के वश की बात तो नर्डी। से उसे नये विवाह के घन्धन में बांव लो ।” 
उपरोक्त पद्य कवि रतीन्द्र की “जीवन देवता” शोषक 
कविता से उद्धृत हे । जब यह साघना प्रेमरस से पूणं 
हो जाती है और भक नारी-रूप॒ में उस "विचित्र लोक के. 
रसिक) को पतिं छम में मानने लगता है तो उस का नाम 
सन्तों ने “मधुर रस की उप्राध्ता? पुकारा है। उसे पति या 
से न्न एक तीसरे रंग फो सृष्टि करते हैं। भक्त की सवत्व रूप में देखना आत्मसमपंण की पूर्ण परिणति है । 
रथारा संसार से निराली होतो दै, जिस ग्रगोचर कहते हैं--“जी आरति या गूड प्रेम एक थुवतो के हृदय. 
_भाव-सीन्‍्दर्य छा भशत निसन्दित होता है, में, किसी युवक को देख कर जाग उठता है बढ अन्यत्र - 
से टस हो भक्तं छा मन चातक की तरह दुर्लभ है; इसी कारण भकछ लोग श्री भगवान्‌ कृष्ण को. 
उवार्‌ से हटाया नहीं चाहता । बह पी स्थिर चित्र के साय पल्लीभाव से सना छरते हैं। ( गोवि- 
। पदात उठवा ह~ ` ` | न्ददापेर कडूचा |)” 0 
[हि व धे भागत, जा रिछु भाकित मोर पुरुष के प्रति नारी के स्वामाविक आकर या रति ळा 
जत याक, अतत आए, जागरण वुद्षपोर £ जो भाव है उससे शार रस को उत्ति. मानी जातो है 
६ उएद मधुर र के भाते, विलवाब शर अनुभाव वे दी होते 
आलम्बन खप हैं । परन्तु 


ऊपर सेज हमारी, सोवणा किस विवि होव । 


- नवम्बर १६५२ ] 


के अनुसार' शरङ्गार का विषय संसार के प्राणी होने से 
अलौकिक व स्वयं लीलामय भगवान्‌ को ऑलम्बन मानने 
वाले माधुयेभाव से भिन्न है । एक लिंग या शरीर से चेष्टित 
है तो दूसरा आला से अनुभाव्य और इच्द्रियातीत। 
अज्ञार रस मधुर रस में परिणत हो सकता है । फिर भी 
यहाँ इतन स्मरण रखना चाहिए कि पुरुषों ने जिस माधुर्य- 
भाव को अपनाया हैं - वह कवि-कोशल और परानुभव पर 
आश्रित हे, उसमें रमणी -हृदय की बह सच्ची वरत्ति नहीं पाई 
जाती जिसका निर्माण विधाता द्वारा हृदय-तत्व द्वारा होता है । 

मीरा और गहादेवी दोनों महीयसी महिला हैं जो अपने 
“नागर? और "प्रियतम? पर पूरी तरह से रीफ चुकी हैं। 
दोनों के जीवन में एक ही भाव है, एक ही रङ्ग है, एक ही 


हैं । अपना उद्देश्य उनको इस्तामलक है तभी हृदूता से उस 
ओर बढ़ा पय पीछे हटता नहीं: 
श्री गिरिधर आगे नाचू गो । 
` नाचि नाचि पिवरसिक रिमाऊं, प्रेमीजन कूं जाचू गी । 
प्रेमश्रीत की बाँधि घूघछू, सुरत की कुनी काळू गी ॥ 
 लोकलाज कुल की मरजादा, यामें एक न राखूंगी । 
पिव के पलंगा जा पोढ़मी, मीरा हरि रंग राचूँगी ॥ 
मीरा अपने हृदय में उस “नागर नन्दकिशोर” को 


लेकर मस्त हैं तो महादेवी उनको प्रकृति के प्रत्येक कण में 
देखती हं-- 
उजियारी  अवशुएठन में 
` विधु ने रजनो को देखा, 
तव से में हँड रही. हूँ 
उनके चरणों की रेखा 
* स फूलों में रोती, वे 
Me .. बालाएण में सुस्काते, 
रे में पथ में बिछ जाती हूँ. | 
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महादेवी और मीरा 


रस है; इसके अतिरिक्त उनको संसार में कुछ भी. लक्षित. 
नहीं होता और न ही वे कुछ जानना और समभना चाहती. 


“एको रस करुण एव निमित्तभेदात? लिख दिया । वस्तुतः. 


+ 


वे सौरभ में उड़ जाते .' उस 
हरि इन दोनों के जीवन को देखा जाये तो यह ज्ञात रो 


यहीं से 'चिर-विरहः का प्रारम्भ होता हे । जहाँ तक दुस, | 
कसक ओर त्याग का सम्बन्ध हे मीरा और महादेवी म॑ | 
कोई गूढ़ अन्तर नहीं । दोनों में उच्चकीटि का विरह पाया. 
जाता है । श्यर के दोनों रूपों---संभोग और विप्रलम्प--में. | 
विप्रलम्भ का ही कवियों ने अधिक वर्णान किया है ७. 
कौञ्चवध से आदिकवि को प्रथम छन्द की स्वतः स्फूक्ति . 
हो गई थी, विरदी हृदय की सुन्दर परिकल्पना यक्त द्वार 
मेघ कों दूत बना कालिश्ास ने अपने ही भावों को रङ्गीन | 
दुनिया का चित्र खींचा था” 'एकोऽइं बहु स्याम्‌? वाले... 
वेदिक ऋषि के अनुसार ब्रह्म अपने ( अनहद ) सत्त | 
द्वारा रूप और सीमा के वंचिन्य में आता ह; जितने रंग 
आए रूप हैं सब उसी के वित्त हैं। विधाता को शक्ति. 
प्रेम द्वारा ही व्यक्त होती हे । स्थूल दृष्टि से यह संसार 
कागद की पुड़िया? है जो 'चू द पड़े घुल' सकती हे, 
उस अद्भुत शिल्पी को एक साकार कल्पना है जिसमें ९ 
अपनी तृष्णा छिपी है । हे 
परन्तु इस आनन्द को जो स्वीकार करना चाहते है 
उन्हें इसका महान्‌ मूल्य चुकाना पड़ता हे । तभी तो कवि-. 
कलपना में चारों ओर विरद्द की. ध्वनि सुनाई पड़ती है ४ 
आनन्द कौ छाया पकड़ने में ही आनन्द है, साधक कहे 
यह विरह-ज्वाला नित्य नये सन्नीत के द्वारा प्रकट होती है 
भवभूति ने तो करुणारस को इतना विस्तार दिया कि. 


शेली के ये वाक्य स्मत्तव्य हैं (00४ 8७४७९९8४ | 
songs are those which tellest out | 
saddest thcughg.” जायसो पिरह को कुछ ऐस! 


र मौरा. की कविता एक भुक्कभोगिनी के हृदय की सच्ची 
चाला है जिसकी भावनाएं मुख्यतः स्वानुभवाश्रित होने से 
'ल्ञ्वयतः आकष्ण वाली हें । उसमें सच्ची राजपूत माह 
ज्लाओं से स्वातनत्य भाव और निर्भयता. के. भाव कूट कूट 
` कुर सरे हें । अपनी दृष्टि.में वे “गिरिधर नागर! को स्वकीया 
` क्ष. चाहे लोक परवीया नारी समझ कर उनकी कठोर 
6 तत्ता करता रहा । हृदय के अन्तस्तल से निकले दुःख के 
जे सार उनकी कविता को विरहिणी की व्यापक वेदना से 
- आरपूर किए हैं-- : 
हरी. में तो दरद दिवाणी, मेरा दरद न जाणे कोय । 
जाइल की गति. घाइल जाने कि जिण लाई दोय । 
` -जीइरि की गति जोहरी जाने, कि जिन जोहर होय । 
>> कर x 
-दरद की मारी बन घन डोलू, बेद मिलया नहिं कोय । 
मीरा की प्रभु पीर मिटैगी, जब बेद सावल्या होय ॥ 
` झहादेवी. की कविता भावुकता के ताने वाने की कविता 
' जनाँ, सर्वत्र कल्पना का-उन्मेष होते पर भी वे एक सच्चे 
'  जूद्य की सची अनुभूति है। प्रकृति के प्रति उसमें सवंत्र 


कलपना टटोल लेती है । मोरा के समान वे लोक लाज को 
छोड़ नहों सकी हैं, फिर मी उनके सारे काव्य की भित्ति 
वरह पर आधारित है :-- 
मेरे छोटे से जीवन में 
" देनन तृत्ति का. कण भर, 
“रहने दो प्यासी आंखें 
मरती. आँसू के सागर, 7, 
x x x 
तुम हो प्रभात को चितवन, 
में विधुर निशा वन आऊ, 
काट - वियोग-पल रोते 
संयोग-समय . छिप जा; 
दोनों में अपने प्रियटम को रिभाने के सभी प्रयत्न हैं, 
(दोनों + पूर्ण आत्म समा हैं, सर्वस्व लुटाऋर उसे. पाने 
_ ड साथ हैं, प्रियतम से खुलकर खेलने” की इच्छा और 
'िझनॅ-रिभाने व प्रवत उमङ्ग. | 


जू 


दस्य का भाव है जिसमें प्रिय की अह्वत छाया को कवि- -. 
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में तो गिरिधर के घर जाऊं । 


गिरिधर म्हारो साँचो प्रियंतम, देखते प्रीत लुभाऊ । 
रेण पड़े तब ही उठि जाऊँ, भोर. गये उठि | 
रेण-दिना बाके संग खेल, ज्यूँ ज्यू वाहि रिझाऊ । 


जो पहिरावे सो पहिछे, जो दे सोई खाऊ । 
मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उण विन पल न रहा ऊ । 
जहाँ वेठावे तिंतदि वेटूं,. वेचे तो. विक* जाऊं । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार-बार बलि जाऊं 


महादेवी की दावता पीइ१ में अवश्य बोरी गई दै, 
परन्तु छायावादी युगकालीन प्रेरणा के. वशीभूत हो उनके a 
हृदय में अदृश्य लोक के अमृत सौन्दर्य से जो अतु रहने ग. 
की आकांक्षा हे उसके फलस्वरूप वर्तमान काल के संसार में ' “2 


उनकी त्रत्ति रमती नहीं; इसी से तो प्रचलित व्यवस्थाओं 
से ऊब कर वे एक काल्पनिक जगत की ओर अ्रभिसुख हो, 
सवप्न-लोक में विचरण करती हैं । उपमां की बहुलता 
और भावों की न्यूनाधिक अस्पष्टता के कारण माधुर्य की 

उतनी प्रतीति नहीं होती क्योकि कविता. पठितःसमाज को. 


शोभा ही वन जाती है । पुनश्च अभिव्यश्वनी-शेली में ¢ be 
प्रतीकों का प्रयोग होने. से वह कविता मीरा फी तरह i 
` सर्वेजनः सुलभ नद्दा-- . 
सुना था भने इसके पार , 
बसा है सोने का संसार, 


जहाँ के इसते विहग ललाम 
मृत्यु-छाया का सुन कर नाम 


घरा का है अनन्त श्श्ञार 
कौन पहुँचा देगा उस पाए! 
जहाँ के निर नीरव गान 
सुना करते . अमरत्व ` प्रदान; 
सुनाता नभ - अनन्त ` भङ्कार 
बजा देता उरक्रे सब तार; | 
भरा जिसमें श्रसीम'सा प्यार , | ¥ | 


: कौन पहुँचा देगा उस पार? 

निपुण कलाकार जिस प्रकार अपनी तूलिका से रेखाओं 

में किसी भाबपूर्ति को शङ्कितं कर देता हे, वेसे ही. अभिक 
चिन्तरशील होने के कारण अपने भावो के विश्लेषण और 
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आकृतिक दृश्य-चित्रण के चित्रण करने की उमङ्ग पर कल्पना- 
बाहुल्य रौर शब्दातिरेक उनके काव्य को भाराक्रान्त क्र 
देता है । प्रियतम के अनन्त-पथ में अभिसार की मात्रा 
इतनी दुरूढ है क्रि उस गतिशील सौन्दर्य की ओर झुँ ह करने 
को इच्छा भर नहीं होतो । “गीठाज्ञल? की कविताओं में 
भी ऐसी दुहा है । इम स्वीकार करते हैं, रवीन्द्र में रहृस्य- 
'चाद नाम की जो वस्तु मिलती है हिन्दी में यदि कई कवि 
लॅ. उदो भाव को योग्यता और सैमर्थता से ऑफ सका है तो 
एक ही नाम है, महादेवी ! कवि अने समय से प्रभावित 
हि होता हैँ तभी उनको कविता काव्य की उच्चकोटि में परि- 
गणित होकर उन्हें मीरावत्‌ लोक-प्रिय न बना सका । 
यद्यपि उनमें गदरी सहानुभूति की वेदना है, अतृप्त चाह का 
उन्माद है, अपूर्णता के प्रति पूर्ण मोइ है । 
यदि मीरां को कविता सच्चे हृदय की अनुभूति है, 
'तो उनकी कविता सुरुचियूर्ण पाठकों के हृदय-भवन को 
र. ने सजाने की वस्तु । यद्यपि उनकी वृत्ति मीरा से अधिन अन्त- 
री सखी है, उनकी भाषा किसी भी उच्चकोटि के कवि से टकर 
ले सकती है, परन्तु मीरां जैसा उद्दाम प्रेम-प्रवाह बदा 
'नुह मिलता । सीणां ने मस्त कबीर की तरह जो देखा, 
'जो सुना, जो अनु भव किया, उसे रल रूप से सीधे शब्दों 
ह में बिना कुछ डियाए कुष्णापंण कर दियाः-- 
RS मे गिरधर रंग राती । 
पंचरंग चोला. पहिर सखी में, 'भिरामट खेलन जाती । 
ओ मिएभिट माँ मिलो सांवरो, खोल मिली तन गाती । 
जिनका पिया परदेस बसत हे, लिख लिख भेजे पाती । 


अपने पति से नारी किसी बात का गोपन क्यों करे ? 

परन्तु "दच क्लीन चासनोन्मुछ सौन्दर्य” कहाँ पाठक के 
'चित्त के सौन्दर्य को दूषित न करे ( जैसा कि रीति-काल के 
साहित्य में मिलता है), छागााद के सौन्दयंद्रा की षट 


देवीजी ने लिखा है “हमार। अन्तः शाक भी एक रहस्य 
क्र से पूर्ण दे और बाह्य जगत. का विकास-क्रम सी; अत्‌ 


रहस्य के प्रति जागू हो. जा दै। इस रहस्य का 
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महादेवी और सीरा 


जिसमें स्पष्ट हृदय माड रहा हो । इस नहीं जानते कि 


उस प्रेम नदी के तीर पर मोरां सिफ अपने कुष्ण को शी 


गेरा पिया मेरे हिय बसत है, ना कहूँ ग्राती जाती । “ 


कुत्धित यथाथ पर नहीं पहुँच सकी । एक स्थान पर महा- . 
जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते रहते हैं जिसमें हम इस, 
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आभास या अनुभूति मनुष्य के लिए स्वाभाविक” रहो है 
अन्यथा हम सभी देशों के समृद्ध काव्य-साददित्य में किसी न 
किसी रूप में इस रहस्य भावना का परिचय न पाते । न 
वही काव्य हेय है जो अपनी साकारता के लिये केवल स्थूल 
ओर व्यक्त जगदू पर आश्रित हैं ओर न वदी जो अपनी 
सश्रणता के लिए रहस्यानुभूति पर । वास्तव में दोनो ही « 
मनुष्य के मानसिक जयद्‌ को मूते और बाह्य जयद को 
अमृत भावनाओं की कलात्मक राष्ट है ?” (आधुनिक कवि) 
ओर यही कारण हैं कि उनका काव्य साहित्यिक 
आलोचना की कसोटी पर खरा उतरता हे । उसमें नारी- 
हृदय को वेदना का स्पष्ट और सफल" चित्रण है परन्तु एक 
भाव निश्चित है कि मीरा जैसा निज्डेपन वहों नहीं मिलता 


स्वाथ के सम्बन्ध से परे एक ऐसा निष्काम प्रेम का सम्बन्ध. 
है, जहाँ मनुष्य के बनाए हुए सब तरह के भेद दूर हो जाते 
हैं, उस प्रेम जगत में प्रभु भी अपना प्रभुत्व छोड़ देते हैं । 


नहों पाती; बल्क अपनी और सखियो को भो सच्चे रूप 
में पाती है, पहिचानती है और प्रेम करती है । 
महादेवी के काव्य में अपनी अनुभूति आंकी गई हे, 
परन्तु अस्पष्टता के कारण वह एकदम मानसगम्य जहाँ, 
कम से कम कोई. प्रेरणा की आशा करना झाळाशकसुस 
का चयव करर हे-- 
में हिरी निस्सीम प्रिय में 
वह बध गया लघु हृदय में 
अब विःइ को रात को तू 
चिरमिल 7 का प्रात रे कह ॥ 
x x x 
ताक्जज( विश्वउर . पर 
तूते से घन छागए भर 
र दुख से तप. हो झदुलतर 
. उमड़ता करुणा भरा. उर - 
सजनी ! में उतनी सजल, .जितंनी सजल बरसात 
मोरा सगुण को उपासिका हैं, वे बेशक भलो 
परम्परा में थीं । यद्यपि उन्होंने 'हरि-अबिनासी 
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का प्रयोग किया हे ओर अपने साहिब को 'त्रिकुटी-महल” 
` सें बने हुए झरोखे.से काफी लगाकर देखने “पुन महल' में 
» ` सुरत जमाने जैसे भाव प्रकट किए हैं ओर--'पाटी पारों 
ज्ञान की, मति माँग सँवारे हो? लिखा है, परन्तु उसकी वृत्ति 
इसमें रमती नहीं । सीरा की कविता में 'मृकुटि', “नाद”, 
£ज्ञानदीपक?, “सुन्न महल”, “अगम देश” की चर्चा होने पर 
भी रहस्य भावना गोणा है क्योंकि वे तो 'ब्रज की डगर? तथा 
“सांवरे की बाँडी चितवन की मन्द मुस्कान! में उलक गई' 
थीं। सूर्‌ की गोपिया परकीया*डैं और वे कुष्ण से विनोद 
ओर विरह के मोके पर उपालम्भ देने से भी नहीं बूक, 
परन्तु मीरा अपने को कृष्ण की स्वक्रीया मानती हैं ( और 
लोक श्रुति इस गवाही को पुष्ट करती है ) तो उसमें र्स्य 
भावना कैसे हो । इर्तिदिध्व प्रमाण है कि उनका प्रेम रूपा- 
सक्ति से प्रारम्म हुआ था ओर एक प्रकार के साहचर्य की 
अनुभूति से उसकी पुष्टि भी हुई थी । उनके कान्य में कृष्ण 
के प्रति उपालम्भ तो है हो नहीं और कदाचित्‌ उनका 
जीवन गम्भीर था अतः सूर जैसी विनोदप्रियता के दर्शन 
भी वहाँ नहीं होते । लोकलाज का उन्हें भय नहीं--साँव-' 
लिया वरपाणा? तो समाज से डरना क्यों । 
त्याग की महत्ता भारत में सभी महामानवों ने गाई है, 
यह त्याग अपने जीवन को रिक्त करने के लिए नहीं किया 
जाता, अपितु उसकी उपलब्धि के लिए । प्रेम की चरम 
सीमा त्याग में है । विन्दु अपने विन्दुत्व को छोड़ सागर में 
परिणत होता है । महादेवी का देवता निगु'ण. और रहस्य- 


' सय है, परन्तु वे अपने प्राणों को उस पर लुटाती हैं, 


' सीधी तह नहीं विरह के' अपूत पङ्घों से उस अरूप को 
` छुना चाहती हैं- 
शुन्य मन्दिर में बनेगी आज में प्रतिमा तुम्हारी । 
परन्तु महादेवी में यह श्रस्पष्टता भावों को चित्र-छाया 
से सुस्पष्ट हो जातो हे. ओर कलात्मकता द्वारा उसे शुद्ध 
किया गया हे । उन्होंने जब लिखा था “आज के कवि को 
अपने लिए अनागरिक होकर भी संसार के लिए गृही, 
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अपने प्रति वीतरागं होकर भी सबके प्रति . अनुरागौ और | | 
अपने लिए. संन्यासी होकर भी सबके लिए कर्मयोगी होना 
होगा । क्योंकि आज उसे अपने आपको खोकर पाना है ।? 
उनका स्पष्ट दृष्टिकोण है कि कान्य जीवन की अनुभूति से दूर 
कल्पनालोक को वस्तु न हो । “अतीत के चल चित्र” नामक , 
दृश्यर्शचत्र उनके इन विचारों का पूरणे समर्थन करते हैं । 
उनके काव्य में अस्पष्टता है क्योंकि वहाँ प्रतोकों का अभि- 
व्य्जना का प्रयोग है; परन्तु" इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
उन्होंने अपने' अभावों “को छिपाया है । उनका विश्वास है 
कि कामनाओं की चिरतृप्ति जीवन को निष्प्रयोजन करती है। | ८ 
“पूर्णता यही भरने' की ढुलकर, देना सूने घन । १ 
सुख की चिर तृप्ति यही है उस मधु से फिर जावे मन ॥? - 

वे अभावों में देख सकी हैं-- 

कितनी बीती पतभारें 

कितने मधु के दिन आए, 

मेरी मधुमय पीड़ा को 

कोई पर हूड न पाए । 

हिन्दी साहित्याकाश में ये दोनों: कवियिन्नियाँ दो स्पष्ट 
तारिकाओं के समान चमक रही हैं । जिस प्रकार मातृभूमि 
मत्यंलोक में अपने उत्सुक आलिङ्गन से दीन टुखियों को 
कोमल वक्त में लेने के लिए सदा हो आतुर रहती हैं, उसी 
प्रकार दुःख, करुणा और समवेदना के स्नेहमय प्रकाश से 
ज्योतित इनकी ग्रमरवाणियाँ मानव-जोक के प्राणियों के. 
व्यथित प्राणों में पुलक का सञ्चार करती रहेगी । महादेवा 
को कविता प्रकृति के उस सुन्दर खरड के समान है जहां 


, सुख, शान्ति और तृप्ति मिलर सकती है-- 


सिहर सिहर . उठता सरिता डर, 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, 
मचल मचल आते पल फिर फिर 
` सुन प्रियकी पदचाप हो रई छ|. 
पुलक्रित यंह अत्रन ! 
सिदरती आ बसन्त-रजनी ! 


ज्र 


आधुनिक हिन्दी साहिय के 'राष्ट्र-कत्रि! श्री माखनलांल 
चतुवदी .का सम्पूण जीवन त्याक़्ृ, देशानुराग, स्वाभिमान, 
-चोरत्व, आत्म-सम्मान ओर बलिदान का अमर प्रतीक है 


| „+ कवि ने अपने वीरोचित काव्य द्वारा न केवल स्वातन्त्र्य 
` श संग्राम क॑ सेनानियों को ही नव-जोवन प्रदान किया 
धू अपितु वह स्वयं उसका कणधार भी है । इस प्रकार कवि- 


जीवन में एक साथ हो उसके क्रियात्मक और कलात्मक . 


पक्तों.का समन्वय हे । आत्माभिव्यक्ति के लिए इन दोनों 
"सम्यक्‌ सन्तुलन के साथ ही भावावेश और आवेग परमा- 
वश्यक हैं क्योंकि इसी से काव्य में प्रेषणीयता आती है । 
इन दोनों पोषक तत्वों के साथ ही पराधीनता की परवशता 
-की कराह और स्वाधीन विचार-घाराओं का प्रवाह काव्य की 
भाव-भूमि पर स्थान-स्थान पर निखर उठे हें । यही, करण 
है कि एक से तो छायावाद की पुष्टि और दूसरे से प्रगति- 


-सन्धि-युग की कड़ी माना गया हे । किन्तु आ।चार्य शुक्क ने 
इनको “स्वच्छन्द धारा? का कवि माना है क्योंक्रि कवि के 
E में सत्यानुभूतियाँ अधिक हैं, कल्पना झा छाया-चिन्न 
उसके पीछे पड़ गया है । आलोचक प्रवर श्री शान्तिप्रिय 
द्विवेदी ने इनको आधुनिक साहित्य के गाँधी-वादी विचार- 
धारा के आवेगशील कवियों में शीषं स्थान दिया है । श्री 
दिनकर, अश्वल तथा अन्य प्रगतिशील कवि उसी काब्य- 
थारा में आते हैं । आचार्ये द्विवेदी के गायिक विकास के 
&& रूप में--भाषा के क्षेत्र में-“इन्होंने उनका प्रतिनिधित्व 
किया है तथा कबिता में उसी शेली का एक अभिनव प्रयोग 
“भी इन्होंने किया है. यथाः 
“तुम रहो न मेरे गीतों में तो गीत रहें किनमें बोलो 
जा तुम रहो न मेरे प्राणों में तो प्राण कहें केसे बोलो । 
मेरी कसकों में कसक कस मेरी खातिर वनवास करो, 
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गांधीवाद के आवेगशील कवि : श्री माखनलाल चतुर्वेदी 


प्रोश राजनारायण मिश्र, एम० ए०, “सा हित्य-रल्न” - 


वाद्‌ की तुष्टि होती रही हे और कवि को इन दोनोंके , 
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एक प्रकार की व्यावहारिकता और प्रवाह आगया है । 
यदि हम श्री चतुर्वेदीजी को 'हिमतरज्ञिनी? तथा 'हिम- | 
किरीटिनी? पर दष्टिपात करे तो हमें अनुभव होगा कि. 
वास्तव में कवि के रग-रग में देशप्रेम का भाव व्याप्त है, | 
जिसका प्रत्यक्षीकरण ही उसका काव्य,है । 'एक फूल कौ 
में कवि के जीवव का मुख्य सत्य हो बोल उठा है 
जो उसके काव्य का मुख्य तत्त्व है # यदि एक ओर परा- 
धीन राष्ट्र का चीत्कार ही उसके हृदय का भीषण हाहाकर | 
बन गया है तो दूसरी ओर उसमें नैराश्य, ममत्व, आनन्द, | 
उल्लास, प्रेम और देश-भक्ति के स्वरों का भी उभार है क 
वह अपने आराध्य को पूणं तन्मयता के साथ देखना चाहता | 
है । भावावेश में कवि का हृदय ही बोल उठा हैः -- 
“अरे अशेष ! शेष की गोदी तेरी बने बिछोना सा । 
आ मेरे आराध्य ! खिलालू में भी तुझे खिलोना सा ॥” | 
उसे उसके घर के प्रति भी सन्देह हो गया है कि वह | 
उसी. का है, या किसी अन्य का है । वह कहता ह . . 
“जिसके रवि ऊगे जेलों में, 
सन्ध्या होवे वीराने में. 
उसके कानों में क्या कहने 
आते हो ? यह घर मेरा है १ 
इस प्रकार यह पहले देश सेवक, फिर पत्रकार ओ 
अन्त में कबि हैं । राष्ट्रीयता तथा देश-प्रेम कवि के जो 
के अभिन्न तत्व हैं। एक सफल क्क्का और देश-से 
होने के कारणं कवि जीवन की वाद्य प्रेरणाओं से ही. 
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` ओर प्रेमाराधन है। राष्ट्रीय आत्माहुति के कारण इनकी 
- रचनाओं में भास्वरता ( दीप्ति ) भी है । 
काव्य गत विशेषताएँ--कवि में वीर काव्य, 
` छुष्णाकाव्य और उद्‌ काव्य की मुक्तक समष्टि है। उनकी 
कविता में ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों का भी समावेश 
“हैं । काव्य का माध्यं केवल कोमल कान्त-पदावली तक ही 
सौमित नहीं रहता, अपितु वहत्मानस-वौणा के तारों पर भी 
अपनी कलात्मक अंगुलियाँ फेरा करता हे । कवि के मोमिक 
ओर तीखे व्यंग्य कभी-कभी हृदय पर गहरी चोट कर देते 
हैं, जिससे देश-प्रेम के भाव-उत्स पने आप फूट पढ़ते हे. । 
उसको अभिव्यज्ञनाय'% सुस्पष्ट, कोमल एवं रदस्य पूणा हवै । 
उसकी घुम बहुत ही निराली है और उसको पकड़ 
बहुत डो चुस्त दँ । काव्य में विराट प्रकृति के साथ मनुष्य 
का सीधा सम्बन्ध भी स्थान-स्थान पर जोड़ा गया है जिसके 
मध्य से रस-वारा स्वत: फूट निकली है। कबि की प्रार- 
.„ म्मिक रचनाओं में राष्ट्रवाद और त्याग को मलक है । 
` किन्तु उत्तर कालीन रचनाओं में आवावेश और मादकता 
को हो प्रधानता हे । 'प्रेमानुभूति विशुद्ध और वासना 


` रहित है, यद्यपि वह वासना के ही भीतर से निःखत होती. 


_ है । देखिए:-- 


आग लगे वरदान. निगोड़ा, आकर सु पर शाप हुआ ॥” 
' ` _ प्रेमावेश के कारण इवि अपने “अमर तारुण्य' का 
`` दान 'झरवान” हो जाना समभता है दथा बद अपने 
है । “नयनो के पानी? के रूप में कवि को प्रगति स्वयं प्रवा- 
हित हो पड़ी है र “बह? स्वय्म्‌ अपने से ही डरने लगी 
*. दे। कवि के सरल व्यक्तित्व और उसकी शदुत। का भी 
' उसके काव्य एर अच्छा प्रभाव पड़ा है। कवि की लोक- 
प्रिता एक सत्याप्रहदी के रूप में--जीवन ' की बाजी लगा 
देने में हो थी । यहा कारण है कि कही-कही कवि का “अह्‌” 
अत्यन्त सशक्त, प्रीढ़ एंवं प्रखर हो <ठा है । 


i (2) देशूप्रेप्त सम्बन्धिनी रचनाएँ ` 
` (२) श्रेमात्मक रचनाये . 
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साहित्य-सन्देश 


“कर बिगड़ी घडियो में माझा, तुझे मॉकना पाप हुआ | 


“तारय. का नीलाम', “नाश के गोदाम” से करना चाहता , 


दनको कविताओं के वर्गीकरण के तीन ठोस आधार हैं-- ' 
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(३) नवीन कान्य-धाराओं से सम्बन्धित रचनायें. 
गांधीवादी विचार-धारा का सर्वाधिक प्रभाव कवि कीः 
देश प्रेम सम्बन्धिनी रचनाओं पर पड़ा है। ये कविताय 
नवजागरण का. सन्देश लेकर ऊज्वंश्विता, तेजस्विता और 
कमंठता का पाठ पढ़ाने वाली हैं । स्वतन्त्रता“संग्राम के (एक 
सिपाही! का देत्य तभी दूर देरे सकता है, जब पुनः प्रेता 
युग? पृथ्वी पर उतर द्यावे! वह कहता हेः 
“खींचो रामराज्य लाने को  भू-मरंडल पर त्रेता ! भः 
बनने दो आकाश छेदकर उसको राष्ट्र - विजेता. ||?” ०३६" 
वह “गुपराही? को पूजने के लिए तेयार नहीं है । 
वेदना और दुःख का सामज़स्य उसकी कवितः की पंक्ति- 
पंक्षि में है । 'केदो और कोछिद्या? नामक कविता प्रेरणा- 
त्मक है । उनके “वेदना गीत" गगन को भा चुनौती दी है--- । 
“अन्तस्तल के अतल-वितल को, क्यों न वेध जाते हो. ? 5 
अरे बैदूना गीत, गगन को, क्यों न छेद जाते हो ??” 
प्रेस! के अमरगायक के रूप. में कवि.की अपनी एक ५% 
नवीन ही दिशा है । किन्तु उसका. वह प्रेम सजीव में ही र 
नहीँ निजीँव में भी है। काव का प्रेम स्याग-मूलक हे--- Sp 
उसका आधार उत्सग हे । यथा-- SM 
“मानो. यमुना के दोनों तट, 
ले .लेकर लहरों की बाहें-- 
मिलने में असफल कल-कल . में 
रोये ले मधुर-मलय आहें! 
क्या मिलन: सुग्ध को, बिछुड़न को, 
,बांनी सममाते आये हो? 
| खोने को पाने आये हो।” 
रहस्यवादिय की रहस्य भावना का उभार, छायाः 
वादियों की विराट प्रकृति; तथा प्रगतिवादियों का वस्तु-वाद--- %. 
तीनों का समन्वित.लप हो कवि को विचार-पीठिका है। | 
ed 
न में कवि की भाव शान्दलता तथा कल्पना 
के सुन्दर सौन्दर्य का जिश्रण है । देखिए :-.. ष्य 
“किस नि्फोरिनो , के घन हो? नत 
पथ भूले हो. किस घर का १ RRO 5 | 
Br ( शेष पृष्ठ २०० पर देखिए 3१ भे 


Nes A, 


(२५) 


विरहँटा ओर छरहटा का रहस्य 


श्री चन्द्रबली पाँडे 


के 


उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तानी एकेडेमी से संजवज के 
साथ अभी एक कृति का अकाशन हुआ है जिसका नाम है 
जायसी-प्रन्थावली? । म्रन्थावाँली का प्रकाशन केषा भी 
हुआ, द्वोगया, यडी क्या कम हे ? इसमे कुछ तो अध्ययन 
का काम आगे वढा । फिर इसके स्वागत में हमारा विरोध 
क्या १ हम भी सदं इसका स्वागत. करते हैं । किन्तु साथ 


ही सबको सात्रधान भी कर देना अपना कत्तव्य सममते. 


“बिरिहरा? रखते :-- ; 
कतहुँ “चिरिहरा? पंखिन्द छावा । 
किन्तु लिपि को सम्भावनाओं के ध्यान से 
का “वचिरहँटा' या “छुरइटा' नहीं हो समता, 
'चिरिइरा' पाठ भी मान्य नहीं हो सकता ।” 
, ( भूमिका, ए० १०२-१०} `| 
श्री माताप्रसाद गुप्त ने 'प्रियसन?, “शुक्रो? एके | 


'चिरिइर ` 
इसलिए - 


“है कि इसका पाठ थाँख खोल कर करें ओर आमाणिक | 


तथा अधिकारी” सम्पादक की प्रतिभां को परख कर ही. 


उसकी स्तुति में लीन. हों. अन्था इससे घोर अग्कार की 
सम्भावना द 
उसमें कुछ कम नीं, तनिक घौरज घर कर देखिए न। 
शास्त्रीय सम्पा रकजौ बतलाते हैं:-- 

“( १) ३६-५ निर्धारित पाठ हैं : 'कतहुँ छरहटा 
बेखन लावा? । शुक्कजी का कहना हे कि “छरहंटा! के स्थान 
i पर 'तिरहटा? ओर 'पेखन! के स्यान पंर “पंखिन्ह' होवा 
` चादिए। किन्तु शुक्कजी का बताया हुआ यह पाठ ने 


प्रियेन की किसी इपतलिखित प्रति में [मिला था और न. 


सुमे मिला है । शुङ्गजी को, यद्यपि उन्होंने कहा नदीं है 
यहद पाठ नवलक्षिशोर प्रेस वाले उस संस्छरण में मिला 


था, जिसकी पाठ अष्टता की स्वतः उन्होंने निन्दा को हे । | 
_ आलोचना में क्या लिख रहे हैं ! 


ओर 'चिरहँटा” का ' अर्थ उन्होने 'बहेलियाः स्या हैं। 


यह अथे भी उन्होने किस प्रमाण पर च्या है, यह अज्ञात - 


न लोक-भाषा में यह अथ मिलता है, और न जायसी 
कहीं इस अभ में शब्द का प्रयोग र्या है । 


कर में जायपी ने 'चिरिहार शब्द का. 


। अनर्थ तो उसमें है ही, प्रच्छंन चेष्टा भी . 


के 'हंटः और 'इंटर' को ले लें और देखें यह कि 'हँटा 
व्याति कितनी है। 'चिरेहरा' और 'चिरहेंटा! में हरा 


हंट? के साथ देखिए और समंझ लीजिए कि आप 


साहित्य-सन्देश 


खिन इक मह “भुरमुट? होइ बीता ।' 

दर महेँ चढ़ि जो रहे. सो जीता! _ 
` इस प्रसंग में उक्त नबलकिशोर प्रेस तथा कानपुर वाले 
ग का पाठ भी द्रष्टव्य है । नवज्ञकिशोर प्रेस में है-- 
खिन इक महे “झुरसुट' हो .बीता। 

दर महँ चढे जो रहे सो जीता॥ 

कानपुर में है ० 

खिन इक मह झुरसुट हो. बीता। 

दर मह चढ़े जो रहे सो जीता॥ 

रसा ज्ञात होता हैं कि प्रतियों का बहुमत ओर शब्द 
र्थकता देख कर शुक्दजी ने 'छुरहुँट? के स्थान पर 
 ऽझुरसुट? पाठ को हो ग्रहण जिया । 'झुरमुट? का अर्थ 
 झुक्लजी ने किया हे 'अंधेरा? । अ्ंधेरा-सन्ध्या का विरल 
अंधकार 'झुटपुटा” कहलाता है, 'कुरमुट? नही, “झुरसुट' 
डोरी माड़ी” के अर्थ में ओर. प्राय: "माड़ी? के साथ 
क्क होता है । किन्तु यहाँ पर न घेरा’ का कोई 


तान्त स्पष्ट है, प्रसङ्ग 'छरहट' का ही है । और 


है छले + हट्ट? । “छल = इन्दजाल 


र ही अङ्ग हैं । यही 'छरहट? या “लह वहाँ 
धघल-वणांन में भी आया 


० [सं० झुट = माडी | १--पास- 
म ज्षुप । 
कपड़े से शरीर" को चारों , ओर से 
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. हुआ था । इन अर्था को ध्यान में रखते हुए यदि पक्ति का 


।? ( वही, पृष्ठ ११५०-११ ): 
गुप्तजी से प्रश्न है कि किस 'कोश? में मुरमुट” का 


२-बहुत-से लोगों का ` 


[ भाग १४, अङ्कः ५ 


छत्त-पु'० [ सं० ] १--कपट का व्यवहार । धोखा । 
२--मिस । बहाना | ३ धूर्तता । ४--कषट ।” 

रही 'शुक्कजी? की बात, सो उन्होंने प्रत्यक्ष ही इसे 
“लक्षणा? के रूप में लिया है कुछ अभिधा” के रूप में नहीं । 
हम इसे यहीं छोड़ गुप्तजो के”मूल पाठ को देखना ठीक सम- 
मते हैं, और चोपक में उनके उलभ जाने का श्रै शुक्क 
भत्सना समकते हैं। - €. 

डाक्टर माताप्रसाद गुप्तजी' का यह भौ कथन है-- 

. 'पेखन? शब्द के सम्बन्ध में अधिक कहने की आव- 
यकता नहीं है। 'पेखना? = देखना? तो जायसी में ' ` 
बराबर आया हो है, तुलसीदास में 'पेखन? शब्द का भो + 
“तमाशे? या 'ह4' के शर्थ में सुन्दर प्रयोग हुआ हैः-- ह | 

जग पेखन तुम्ह देखन हारे । त्या 
विधि इरि संभु नचावन हारे ॥ 

शुक्कजी 'पेखन? ओर उसके अर्थ से कदाचित्‌ परिचित 
रहे होंगे, ऑर उनके पास के कानपुर के संस्करण में 
“पेखन? पाठ, के साथ हो “तमाशा? उसका अथ भो दिया 


अथं दिया जावे, तो होगा:--कहीं. 'छल की हाट” ओर 
खेल तमाशे? लोगों ने लगा रक्‍खे हैं । * 

और दूसरे चरण के 'कतहुँ पखंडी नाच नचावा? के 
प्रसंग में यही अर्थ विशेष संगत भी ज्ञात होता ।” 


( भूमिका, पृष्ठ १११ ) 
कतेहुं छरहटा पेखन लावा? का गुप्तजी ने अर्थ किया है 
“कहा 'छल की हाट” ओर 'खेल तमाशे? लोगों ने 
लगा रक्खे हैं ।” 
किन्तु क्या बड़ी विनम्रता से पूछा जा सकता है क्रि 
छुरहरा' लावा? का कर्त्ता क्यों नहीं । छल इट”. से 
“छरहाट' बनेगा न : तो फिर यह 'छरहटा? वच्चा ? ध्यान 
से देखिए । कहीं 'छलहइक” का परिणाम न हो। ५ 
आपका निर्धारित पाठ हैः-- 
कतहु छरहटा पेखन . लावा । कतहूँ पाखंड काठ नचावा ॥ 
“जायसी ने | ३७ ] में कहा था-- 
पुनि देखि सिंघल की हारा । 


. नवो निद्धि लब्िमी_ सब बाटा-॥ 


ड 


लयम 


Digitized by Arya Samaj Foundation 


कनक हॉट सब कु हकु ह लीपी । 
बेठ महाजन सिंघल दीपी ॥ 
ओर कहा था [ ३८ ] मॅ-- 
पुनि सिंगार हाट धनि देसा। 
कड सिंगार तहँ बेडी बेसा ॥ 
तो फिर आपकी इस 'छुत की हाट? की स्थिति क्या 
है ? क्या यह भी नक हाट! और 'सिंगार हाट” की भाँति 
ही कोई हाट है ? जायसी का कहना है: 
ले ले वेठ फूल फुलहारी | पान अपूरब धरे सँबारी ॥ 
सांधा सवे वेड लें गाँधी । बहुल कपूर खिरौटी बाँत्री ॥ 
कतहूँ पंडित पढ़हिं पुरानू । धरम पंथ कर करहिं बखानू ॥ 
कतहूँ कथा कहें कलु कोई । कतहूँ नाच कोउ भलि होई ॥ 
कतहूँ छरहटा पेखन लावा । कतहूँ. पाखंड काठ नचावा ॥ 
कतहू नाद सबद दोइ भला । कतहूँ नाटक चेटक कल[॥ 
कतहुँ काहुँ ठग विद्या लाई । कतहुँ लेहं मानुस बौराई ॥ 
चरपट चोर धूत गॅठिछोरा मिले रहहि सेहि नॉँच। 
जो तेहि नाँच सजग भा अगुमन गथ ता कर पे बाँच ।। 
कहिए न, किस “हाट? की यह लीला हे ? “सिन्ञारहाट! 
की ही न! नहीं तो आप कर नहीं सकते । कारण कि 
"ले ले वेठ! का पाठान्तर भी हैः-- 
“१. प्र० २, द्वि ६, तृ० २ वेठ सिन्ञार हाट ।” 
निदान कहना ही पड़ता हे कि किसी भी दृष्टि से 
“छुरहटा? का अर्थ 'छल को हाट? करना ठोक नहाँ । और 
... कहूँ पाखरड काठ नचावा 
`को तो आपने न जाने किस पुणय प्रेरणा से “भूमिका? 
में कर दिया हैं-- 
कतहु पखएडी काठ नचावा । 
कया 'कतहँ पाखएड काठ नचावा 
श्रपके लिए सुगम न था ? हॉ-- | 
केतु. नाटक चेटक कला 


बा आर्थ होता है-- 


का अथं करना _ 


का अर्थ आपने क्या समझा ? कारण यह कि “चेटकः. - 


वायर 


\ennal al 


“इन्द्रजाल? का सम्बन्ध 'जादू? वा 'माण' से है न 
तो फिर श्राप का पक्ष क्या ? रंही 'शुक्कज्शी! को बात। सो 
प्रत्यक्ष ही उनका पाठ हे— तप 

कतहु चिरहंटा पी लावा । कतहु पखरडी काठ नचावा है, 
कतहूँ नाद सबद्‌ होइ भला । कतहूँ नाटक चेटक-कला 
( सिंहलद्वीप-वणेन खरड : १५ 
जी यही 'कतहुँ पखडी काठ नचावा? पाठ आपकी 
लेखिनी से कागद पर भी उतर आया और = 
छुप गया आपको उसी सुसिद्ध “भूमिका? में जिसमें “शक्कजी 
के पाठ की खिल्ली उड़ाई गई हे । शुक्कजी के पाठ का अर्थ 
स्पष्ट है । प्रेम का “पत्ती? ये भी कुछ नाता है, इसे के 
नहीं जानता ? तो फिर उस सिङ्गार हाट? में यकि 
पत्तियों का आना भी हो गया तो कौनसी ऐसी 
कि आपको “मूल? को छोड़ “दोपक' की शरण 
और “झुरमुट? को 'झुटपुरा? समझना पड़ा । 
“शुङ्कजी? का विनय है--- | 
“इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बिना धोखा : 
पार करना मेरे ऐसे अल्पज्ञ ओर आलसी के लिए : 
ही सपरभिए । अतः न जाने झितनी भूलें सुझसे इ 
, में हुई होंगी, जिनके सम्बन्ध में सिशाय इसके बि 


सकता हे १” 

आर आप अपने अभिमान को अपने 'वक्कळ 
देखिए । पाठकों को उसके चकर में पड़ने की आवश 
नहीं, पकड़ के लिए इतना ही पर्याप्त हे। 
का पाठ करे तो अच्छा हो है । कारण 


ए्णामूलक है, 'दू कि "कवि का शक्काकुत हृदय ही मस्तिष्क 
तर पर चढ़ कर बोला है ।? यहाँ तो मारा वशय 
| “(रश्मि रथी में युद्ध-मावना” है फिर भी कुरुक्षेत्र को 
[भि में जाना आवश्यक है क्योंकि कवि ने पूव ही इस 
| युद्द-समल्या पर पर्याप्त विचार क्रिया है । 

| दिनकर युग को गति के साथ चलने वाले सत्‌ 
को सामयिक जागरूकता श्छाध्यनीय हे । इस- 
कृति में आज को युद्ध-समस्थ्य पर पूरी रोशनी 


को उम्मीद को जा सकती है । युद्ध और शान्ति की. 


केः समाधान -ैतु आज प्रत्येक विच्मरक के हृदय 


को परख कर कवि भी चीख उठता है-- 

ही गोद के लाल, कोख के भाई, 

हो लड़ेंगे हो दो शोर लड़ाई ! 

सामने पहला प्रश्न उठता है कि युद्ध है क्या ! 

है £ क्या हिंसा मनुष्य की चिरन्तन 
कवि ने कुठत्तेत्र में भीष्म से बहलाया 


` दिनकरजी को नई कृति 
—— 


० शश्मिरथी की युद्ध भावना 


गूज पायी थी । और, उसने माना था कि रण न्याय, के 


` और प्रजाएँ मिलें उन्हें 


क साथ, आन्दोलित है । समस्या यह है कि 

ब कि मानव-मस्तिःऋ का प्ररिधि-बन्ध अतीव - 
है? रण को अदिंसा--भात्रता हिडिवा की . 

बये छाती पर उल्लंग लास करती रहेगी ? युग. 
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: रश्मिरथी 


हेतु होता है, अतः वरेएव हे । किन्तु, रश्मि रथी में रवि 
बुछ अधिक पते की बात बोलता है-- 
रण केवल इसलिए कि राजे ओर सुखी हों, मानी हों 
चे ओर अधिक अभिमानो. हों । 
आधुनिक शासनः प्रणाली के प्रशंसक यह 
सक्ते हे कि आज तो राजे नहीं हैं । हाँ, राजे तो नद्दी, 
किन्तु राजसत्ता अब भी हे । भले ही, अब गुलाबो की 
लड़ाई अथवा कुछत्तेत्र की तरह व्यष्टि-केन्वित लड़ाई न हो 


पर लड़ाई होगी । आज के युद्ध में अन्तर यह हे कि व्याकरि, 
के आसन पर “वाद” आसीन हो गया है। प्रथम्‌ तथा . , 


द्वितीय विश्व युद्ध बाजार जीतने के लिए हुए थे; तृतीय 


विश्‍व युद्ध, में सम्राज्यवाद और साम्थवाद भिडेंगे--ढालर . 


और रूबेल वज़रंट्री बनकर लड़ेंगे । ठीक, जिस तरह युद्ध. 
के साध्य में छौण और कृत्रिम रूपान्तर हुआ, उसी तरह 
युद्ध के साधन में भी । अगर कुरुक्षेत्र का घटोत्कव अपने 
प्रतिभट पर शिलाखरड फेकता था तो आज का विज्ञान- 
बादी घटोत्कच वायुयानों पर बेठ कर बम-गोले फेकता है । 
यह साध्य तथा साधन, का रूपान्तर तथा परिष्कार है, 
लेकिन युद्ध की भावना ज्यों की त्यों बनी हुई है । श्री 
दिनकर जी. अपनी पहली सांस में कहते हैं :-- 


अनगढ़ पत्थर से लडो, लड़ो किटकिटा नखों से दाँतों से... 
या लड़ो ऋ के रोध गुच्छ पूरित बज्जोकृत हाथों से, 

' या चढ़ विमान पर नम हुट्टियों से गोलों दी वृष्टि कते। | 
ये तो सावन के भेद किन्तु, भावों में तत्व नया क्या है ? . 


कर गई पूंछ रोमान्त भरे, पशुता का करना बाकी है । 


बाहर: बाहर तन संवर चुकता, मन अभी संवरना बाकी है । 
` यानी, कवि युद्ध को एक पाशविक प्रवृत्ति मानता है । 


दूसरा प्रश्न उठता हैं कि यदि युद्ध स्वाभाविक 
'अनेतिक--धार्मिक 


णउन कर... 


-- SSO 


| 
| 
| 
| 


. है कि अगर शोणित अस्ति 


`` या शान्त्रिहेतु शीतल शुचि श्रम भो कभी करेंगे वीर्‌ परम ? 


नवम्बर १४५२] 


है कि ज्वलन्त प्रतिशोध की भावना से प्रबुद्ध जीवन्त जाति- 
सङ्घं ही धर्म युद्ध हे । इस तरह' कवि ने युद्ध को धर्म 
विहित माना है.। संक्षेप में, अनय ओर, अत्याचार के विषद 


न ~ ध ° 
-न्याय-संघ्यापन के लिए तलवार उठाना नेतिक और धर्म- 


समर्थित है । किन्तु, रश्मिरथी में कवि की भावना ने दूसरी 
मोड़ ली है ।१इसमें युद्ध को प्रलयकारिता और संहार से 
कवि अधिक सीत आर त्रस्त दिखाई पडता है । उसका 
परिवर्तित दृष्टिकोण बोल उठता है-- 
है जथा चमे का डिसी समय करना विप्रह के साथ प्रश्न; 
कहणा से कढ़ता धर्म बिमल, है मलिन पुत्र हिंसा का रण । 

इतना हो नहीं, वह, उन धार्निकी से भी झड़ जाता 
है ( जिनमें रश्मि रथी के पूव वह स्वयं भी एक था ) जो 
न्याय और नीति के नामन पर युद्ध को धमे युद्ध कह कर गोरवा- 
न्वित करते है । कवि उन धमव्वजि्टो से प्रश्न करता हैः-- 
हो जिसे धस से प्रेम कमी बढ कुत्सित कमे करेगा “क्या १ 
बर्वर कराल द्रो बनकर मारेगा ओर मरेगा क्या ? 

तीसरा प्रश्न हे करि वस्तुतः शूर धमं क्या हे £ हिंसा 
का,तामस पूजन या अहिंसा का सात्विक अग्न १ कुरुक्षेत्र 
में कवि ने शूर-बस की इस प्रकार व्याख्या की थी:-- 

शर धर्म है अभय दहकते, ४ 

.._ अंगारों पर चलभा। 

- शर घमं है शोणित अस पर, ' 
र , घर कर पाँव मचलना। 

किन्तु, कुरुक्षेत्र के प्रशयन के उपरान्त कबि सोचता 
अति पर पाँव धर कर मचलना 
“शूर चमे? है तो.निडर होकर शाणित आस की चोट 


अपनी गदन पर सह लेना महान (! ) “शूरम” है । इस- | 


लिए रश्मिरथी में वह प्रश्न करता है--- रे 
पर हाय, वीरता का सम्बल रह जायेगा धनु ही केवल ? 


` दिनकरजी की नई कति : रश्मिरथी 


- विस्मय से बोल उठता है 


अमस पमस सास्य 
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शूरधम्रं का प्रशस्ति गायक रवि अहिंसा से प्रभ 


एवं सात्विक प्रयाण पाते 
प्रिय जीव है । आवेश के क्षणों में कुळ समय 
शारीरिक ओर मानसिक विकारों से पराभूत ह 
बन जाता है । अर्थात्‌ हिंसा मनुष्य का स्वभ्षात्र 
नहीं, उसका च्षणिक 'आरेश-मन्थन है । 
अहिंसा पर विचार करते समय कवि ने! 
क गूढ प्रश्न उपस्थित किया था--- र 
त्तमा शोभतो» उस भुजङ्ग को 
जिसके पास 
उसको क्या जो दन्तहोच, 
विषर्‌दिंत, विनीत, 


गरल . 


शक्ति है, जिसके लिए सायक की ठोस साधन 
उसकी पूर्व अजित भौतिक शक्ति नहाँ। | 


बह चली मनुज के शोणित की घारा 


भूमि के क्षेत्र में आवद्ध “था, फिर भी उससे 
आशा की जाती थी । रश्मिरथी के कवि की 
शित के उक विद्यार्थी से मिलती-जुलती है, जो 
ते की समझ कर भी उत्तर नहीं लिख पाता । . 
Pr. -र्‍विमदी बी० ए० 

—— 

मरथी में कयाः है ? 

[नकर कुरूचोत्र के बाद प्रबम्ध-कान्यों को ओर 
प्रस्तुतः काव्य-ग्रन्य उसी का परिणाम है । इसमें 
र कण का. उज्ज्वल चरित्र बड़ी ओजपूर्ण शेली में 
ग केया गया हे । पूरी पुस्तक में सात सर्ग हैं । प्रथम 
में फण के युद्ध कोशल, पारडवो से तनातनी और 
त्ता का वर्णन हे । द्वितीय सर्ग में परशुराम 
का तिरस्कार, बरह्मन्न की शक्ति के शाप द्वारा 


अपनी ओर मिलाने, करण का मित्र दुर्योधन से 

$ #4 ~ € टु ke ५ हि 
ने के निणय तथा कढ होकर युद्ध के लिए 
का उल्लेख है । चतुर्थ सगे में इन्द्र का 


हन्ती १ करण को उसकी उलत्ति का ठीक 
कर अपनी ओर करने और कर्ण के अपने निश्चय 
रहने का वणन है। षष्ठ सगं में कणं के युद्ध में 

| का वणान है और सक्षम सर्ग में कर्ण के युद्ध 
| का वेन हैं । पूरे कान्य में इस बात का 


ण क्या करुणा रबर का १” 
चतुवेंदी जी देशानुराग का गीत गाते हुए 


————— 


= मक्ता है और कभी वह युवकों को नव-जागरणा का सन्देश 
देता हुआ 
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[ माग १४, अङ्क ४ 


प्रतिपादन है कि मनुष्य जन्म से बड़ा नहीं होता, मानवीय 
गुणां से बड़ा होता है । कण ने अपने तप-संयम ओर 
चरित्र की उच्चता से विश्व के महापुरुषों में स्थान प्राप्त किया | 
और प्राण देकर भी अपने युग की रक्षा की । उसका 
निश्चय देखिएँ-- ; 
प्रवंचित हूँ नियति की दृष्टि में दोषी धडा हूँ 
विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा ल 
स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं 
अनेशों भांति से गोविन्द सुभको छल रहे हैं 
मगर राधेय का स्यन्दन नहीं तंब भी रुकेगा 
नहीं गोविन्द को भी युद्ध में मस्तिक झुकेगा 
बताऊेँगा उन्हें में आज नर॑ का धर्म क्या हे 
समर कहते किसे हैं ओर जग का ममं क्या है । 
जाति-पाँति का विरोध. करते हुए वह कहता है-- 
जाति-जाति रते जिनकी पू जी केवल पाखण्ड । 
में क्या जानू जाति ? जाति हैं ये मेरे भुजदण्ड ॥ 
बाहुबल का अभिमानी कणा अपने चरित्र से आधुनिक 
युग की ऊँच-नीच की समस्या का समाधान कर देता हे। 
हमारा विश्वास है कि यह काव्य हिन्दी में अपने ढङ्ग का 
अकेला है। दिनकरजी की भाषा-शेली को प्रशंसा करना ही 
व्यर्थ है । भाषा का ऐसा सरल और भाव-गाम्भीर्य युक्त 
प्रयोग हिन्दी में किसी दूसरे कवि में नहीं है । अनेक स्थलों 
पर कवि की प्रतिभा की धाऊ स्वीकार करनो पडती हे! 
'काव्य-प्रन्थ संग्रदेणीय और- पठनीय है । 
-कमलेश-एम्‌० ए० 


+ रश्मिरथी-रचयिता-श्री दिनकर, प्रझाशक-अजन्ता 
प्रस लिमिटेड, नया टोला, पटना । पृष्ठ १८५, मूल्य ५) 


टीस, कसक एवं ओज है । इनदो कवितायें युवकों को छुट- 
पटाने वाली तथा भावों में आत्म-सात्‌ बर देने बाली हैं । 
कविता के चेत्र में ये सच्चे युवक-हृदय सप्नाट्‌ तथा राष्टरकवि न ज 
हें । कविता का कलाकार कभी-कभी कारागारों के भीतर से SE 


वलिदान और आत्मोत्सग का पाठ पढ़ाता है । | 


TN 


व्रि जर 
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* आलोचना 


प्रसाद की नाव्य-कला. एवं स्कन्द्‌-शुप 
ससी ज्ञा--लेखक- श्री रामभ्रकाश अग्रवाल एम० ए०, 
प्रकाशक-श्री त्रिभुवन प्रकाश प्रवाल, ३०१, बाउंड्री रोड, 
मेरठ । इष्ठ २०५, मूल्य २।) 

इस पुस्तक में लेखक ने ६ अध्याय बनाये हे--किन्तु 
वस्तुतः तीन हा भाग हं । लेखक ने पहते तो साधारणत 
नाव्य-शात्र को चचा की हे, फिर प्रसाद के नाव्य-साहित्य 
की ओर अन्त में स्कन्द गुप्त की । प्रत्येक अध्याय लेखक ने 
अध्ययन ओर विचार के उपरान्त लिखा है, यह स्पष्ट 
विदित होता है । स्व्न्दगुप्त पर तो बहुत विस्तृत विचार 
किया गया है, नास्य-शात्र का उल्लेख भी 'स्कन्दगुप्त' के 
माध्यम से ही हुआ है । प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों को 
दीक-ठीक हृदयंग करने के लिए तत्कालीन भौगोलिक 
स्थिति का ज्ञान भी अनिवार्य है । इस लेखक ने स्कन्दगुप्त- 
कालीन भारतीय चित्र देकर सोने में सुगन्ध भर दी हे।- 
पुस्तक प्रसाद के ओर विशेषतः स्कन्दगुप्त के अध्ययन के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है । 

साहत्यीदवंचन-लंखब-श्री च्तेमचन्द्र सुमन 
तथा योगेन्द्र कुमार मल्लिक, प्रकाशक-आत्माराम्न एएड-संस, 
काश्मीरी गेट दिल्ली ६ । एष्ठ ३६८, धूल्य ७) 


इस पुस्तक में साहित्य, कविता, उपन्यास, कहानी, - . 
नाटक, नियन्त्र, गद-गांत, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, .- 


रेखा चित्र, स्केच, रिपोतजि, समालोचना शीष को से स्यारहः 


' ग्रव्याया में वतंसान साहित्य क रूपा पर्‌ [वचार किया थया - 


है । प्रत्येक अध्याद भें विचार का एक कम विदित होता 
है। पहले लेखक गे परिमाण पर विदार किया है, इसमें. : 


: के दोघां आदिं के विवरण के साथ साहित्य के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul re oll 


[च्य ओर पाद्यात्य दोनों इष्टियों का उल्लेख हुआ है 
इसम सस्छत-अं्रंजी के प्रभूत उद्दहरणों को देने में को 
सङ्कोच नहीं दिखाया गया । हिन्दी के प्रामाणिक लेख 
के मतों का भो समावेश किया गया है । इस परिभाषा ओं 
उसके विवेचन तथा वुर्गोंकरण के उपरान्त, हिन्दी-साहिल 
के इतिहास से उसका पुष्टे दिखायी गयी है तथा घ्र 
भी । इसमें आधुनिक युग के साहित्य को. प्रधानता 
गयी है । इस प्रकार आलोचना-शाल्न के साथ लेखकों « 
हिन्दी इतिहास के साथ वर्तमान साहित्य के स्वरूप का 
ज्ञान कराने की चेष्टा कौ है । पुस्त5 कलेवर ओर वाह 
शोमा के कारण आलमारी में भी शोभा बढ़ायेगी, पढ़ने मे 
तो उपयोगी है ही । सत्येन 

उपन्यास सिद्धान्त-ले०-श्री श्याप जोशी 
प्रकाशक-मोहन न्यूज एजेन्सी, कोटा । पृष्ट ६८, मूल्य ।॥) 
यहे पुस्तक माँसी को रानी-एक दृष्टि को भूमिका ; 
एक अङ्ग है । सिद्धान्त सभी उपन्यासों पर लागू होते 


ओर इस दृष्टि से इसका स्वतन्त्र अस्तित्व भो न्याय सङ्गत 
है। इस पुस्तक में उपन्यास को रचना और सङ्गठन के 


निया है । इसमें रस, अलङ्कार, छन्द, 


on, Haridwar 


गुलाबराप 


एक सरल अध्यथन--लेखक-बसानि 
गुप्त; प्रकाशरू-लद्धमो हिन्दी विद्यालय, चिलकशू 
पृष्ठ संख्या ४२+ १०१ = १५३, सूल्य १॥) 


झी रचना गान्यीबादी आःशो को लक्ष्य में 
२ की गई यी । सच तो यह हूँ 
[पूजी थे जिन्होंने इस कुति क्रो समय निकाल 
स्वयं पढ़ा बल्कि शर लैल्लू माई सावलदास 
कर सुनाया भी था । 'पाथकर में कवि ने 
भारत के भविष्य की कल्पना को थी । यह कान्य 

र॒ दक्षिणा भारत की कई परोक्ताओं में पाठ्य-प्रन्थ 
में नियत हे । लेखक ने इस पुल्तक पर टोका लिख 
रूप से अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 


ने तथा पर्यिक में गांवीदाद पर्‌. विशद 


प्रीज्ञात्मक कृति में लेखक ने सभी दृष्टियों से 


-श्रंगरजी में जिसे हम ७६७ कहते हैं, 
डिम्तु बम्तुतः देखा जाय तो प्रसाद का 


ग्यवाद नहीं है । म जून १६५१ के बुन्न ह. 
प्रा आ कि “श्रसादजी ५ 
6 


? छरी रामनरेश त्रिपाठी का सुईसिद्ध खणड- ` 


कि इस काव्य के. 


id eGangotri . . 
[ भाग {४, अङ्क « 


_ शाक्षीयवाद विशेष । वह प्रसाद साहित्य को एक अनूठी 
` देन है। उसे समने के लिए पश्चिमी नाटककारां को 
 'इस्टिनी? और शेवागमों की “नियति! दोनों का स्वरूप 


व्यान में रखना पड़ता है । प्रसाद का लीलामय आनन्द 
ओर आधुनिक युग का विजयवाद “आप्टीमिज्म' भी 
व्याख्या करने में सहायता देते हैं। अध्ययन की  दष्टि से 
प्रसादजी का नियतिवाद आधुनिर्क युग की साहित्यिक * 


` आवश्यकता हे । उस पर विश्व-साहित्य आर भारतीय 


परम्परा दोनों का प्रभाव है । उसमें औध्यात्म ओर इह 
लोकवाद दोनों का समन्वय है. । वह शास्र से ली हुई 
विचार-धांरा नहीं हे; उसमें कवि की शुद्ध अनुभूति 

वह प्रसादजी को अपनों विलच्तेण वस्तु हे जिसने आनन्द- 
वाद और कमथोग को पुष्ट किया हे । तुलनात्मक अध्ययन 
से ही नियति की व्याख्या स्पष्ट हो सक्ती हूँ । पश्चिम में 
प्रायः नियति कर देख पडतो है पर प्रसादजी की नियति 
पूणा लीलामयी हैं । बह करुणा और दया की मूर्ति है।” 
आशा है विद्वान श्रालोचक इस व्यापक दृष्टिकोण से भी 
नियतिवाद पर विचार करगे । ; ०४ 


कुल मिलाकर पुस्तक प्रंसाद-साहित्य के अध्वेताओं 


` तया विशेषतः छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी, 


माध्यमिक हिन्दी रवला--जले०-प्रो० वासुदेव- 
नन्दन प्रसाद, प्रकाशके-भारती-भवन, बांदीपुर, पटना । 
पृष्ठ संख्या १२५, मूल्य १॥) 

प्रततुत पुस्तक पटना विश्वविद्यालय के अ|ई० ए०, 


° Oo थि ~ 
- आई० एसःसी० तथा आई० कौम० के विद्यार्थियों को लद्य 
' में रख कर लिखी गई हैं जिसमें व्याकरण, निवन्ध, आनु- 


चाद आदि समी उपयोगी विषयों का समावेश किया गया 
हे । किन्तु स्थानःस्थ्रान पर विद्वान लेखक से कुछ प्रमाद 


हो गये हे जिनकी आओ? निर्देश करना आवश्यक है... | 


+ 


अढर्निश' में बिद्राम्‌ प्रोफेसर कमधारय समास. मानते दें 


किन्तु इस पद्‌ में द्वन्द है । "पङ्कजः में भी बहतीद नहीं 


ततुरुष समास है । इसी: प्रकाश “दही बढ़)? में दर्द नहीं 
मश्अमपदलोगी ( तल्ुरुष समास). है ! 'सशद्क? शब्द की 


Rs 


नवम्बर १६४२ ] 


fu mean mam i अशुद्ध हे । राष्ट्रियः संस्कृत व्याकरण की दृष्टि 
से शुद्ध है, हिन्दी में राष्ट्रीय! ही अत्रिकतर प्रयुक्त होता 
है । 'पोर्वात्ये? के सथान पर 'पौरस्त्य* शुद्ध प्रयोग है । 
पुस्तक में और भी. बहुत सी अशुद्धियाँ रद्द गई हैं जिनको 
दूसरे संस्करण में सुधार होता चाहिए । 

कचि अरसी की काव्य-साधना-ले०-श्नी 
प्रताप साहित लकर, प्रकाशक-तारामण्‌डल, ४७ जकरिया 
ट्रीट, कलकत्ता 'न्पू» सं० १५१, मूल्य २४) 

श्री आरसीप्रसादसिंद्द बिहार के प्रसिद्ध कवियों में 
है । उन्हीं को काव्य-साधना का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक में 
किया गया है । प्रारम्भ सें कवि का संक्षिप्त परिचय दिया 
गया हे जिस देख कर लगता हे जेसे किसी फार्म की 
खानापूरी कर दी गई हो । काञ्य-प्रतृत्ति, विचार-सौन्दर्य 
र कला नेपुरग--इस पुस्तक के महत्त्वपूर्ण अध्याय है । 
आलोचक चाय शुक्त की समीच्षा-शाली से प्रभावित है । 
पुस्तक की साज-सजा नयनाभिराम है । , 


पथिक : एक समीच्षा--ले०-प्रो० वासुदेव एम ° 
ए०, प्रकाशक-भारती-भवन, बाँड्रीपुर, पटना । पृ० सं० 
१००, मूल्य १) 
` परीक्षार्थी छात्रों के उपयोग के लिए प्रोफेसर वासुदेब 
ने जो पुस्तिकाएँ लिखी हैं, उन्हीं भें से यह भी एक है । 
इसमें श्रो रामनरेश त्रिपाठी के सुप्रसिद्ध खएड-काग्य “पथिकः 
की सभी दृष्टियों से समौज्ता की गई हे । अन्त में प्रत्येक 
सगं के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को गई है तथा कुछ 

प्रश्न दिये गये हैं जिनके साथ उत्तरों के संकेत भो हैं । 
--इन्हैयालाल सहल 

निबंध ` 

विचार वल्लरी--सम्पादक-श्री जैनेन्द्रकुमार, प्रका- 
शंक-राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली । पृष्ट २००, मूल्य २॥) 

पुस्तक में २३ निबंध हैं. जो भारत की कई महान 
आत्पाओं तया त्रिचारशील लेखकों द्वारा लिखे गये हैं। 
लेखों के चयन में सम्पादक का बिशेष दृष्टिकोण रद्दा है । 
वे चाहे सुशी प्रेमकद; आये नरेखदेव, डार सम्पूर्ण, 
नन्द, आचाय पर्व र प्रसाद्‌ दिवेदी, श्रो माखनलालं चलुः 


SN 
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` पीड़ित हो उठा हे । कविं ने जीवन षी छाले छाय 


७ 0-0. ॥ २७७८ Domain. Gt Kangri Collection, Haridwar .~ 


जी आदि हिती लेखकों और 
विद्वानों के लेख हों, और चाहे गांची जी, स्वा० विवेकानन्द, 
वं।कम, विनोब', कःसेलकर. आदि हिन्दो से इतर भाषा 

भाषी महानपुरुषों के अनूदित लेख हों, “बिचार वल्लरी” के | 
रूप में वह एक जीवन-साङ्गित्य है । महात्मा गांवी ज़ी का 

रोतिधम?, डा» भयवानदास का “सरवंधमं समन्वय, | 
आचाय विनोवाभावे--जीवन ओर शिक्षण, बंकिमचन्द्र-- 
मनुष्यत्व कया है, विरेकानन्द-कतं य का रै, डा० सम्दूणा- 
नन्द्‌--एुख की खोज--आदि निबंध नोति धर्म आचार, 
'शिक्षा की परम सार्थकता? एवं 'जीवनानुभूति को सहज | 
स्फुरणा' के परिचय हैं, वहां इसी पं ह में विराजमान श्रां | 
बालझष्ण भट्ट, प॑० प्रतापनारायश मिश्र, आचाय रामचन्द्र 
शुक्ल, रामकृष्णदास, ड्री० सत्ये्र, श्रो चन्द्रमौलि शु | 
आदि हिन्दों लेखकों के क्रमशः मन की व्हता, धोखा, | 
करुणा, धीर, कल्पना, चेतना. प्रवाइ-- शोषळ लेख पठनीय, 
मननीय ओर अनुकरणीय हैं । सामाजिक भूमिकाः में | 
आचार्य काका कातेलकर को ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में 
भारतीय सं'कृति'की ब्याख्या तथा “घस. तत्वं निहिते 
युद्दायाम्‌! भें डा० ेजारीप्रसाद द्विवेदी का मारतोय सभ्यता | 
के तत्वों का विवेचन पठनीय है । अन्य लेख भी इसी कटि | 
में महत्व के हैं, जो बौद्धिक चमत्कार के परिचय से अधिक | 
आत्मिक ओर सामाजिक विकास की आवना से एरिएरो हैँ । | 
¬ सेझ चर्मा | 


वेदी और स्वयं जैनेन्द्र 
विद्वानों 


कविता 

ज्वाज्ञा--लेखक-भ्री रामकुमार युष, प्रकाशक 
शिवशर्मा प्रकाशन मन्दिर, सम्भल । पृ० ६८, मूल्य १७०) 
लेखक ने इस संग्रह की कविताओं में अपने का 
कारी विचार व्यक्त किये हैं। पुस्तक के नाथानकूज 
इसके भाव हैं । जीवन के अभावों ने इस ज्याला को : 
भी तीत्र और उम्र कर दिया है और विषमंताथो से क 


है इसोसे उसको ईश्वर में विश्वास नहीं है। जीवन 
छाँह दोनों ही हैं। केवल छाँद पर हो. बल 
का पोषण है । फिर भी खाद सो सत्यं वा एक 


साहित्य-सन्देश fe 
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प्रगतिवाद्‌ के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं, वे कुछ 
भ्रामक हें । अच्छा होता वे कवि तक ही सीमित रहते । 


: इतना होने पर भी पुस्तक की छपाई-सफाई ओर गेटश्जप 


सञ्योति--लेखक-श्री तझ्तसिंह भटनागर, 
'एन० पी० भटनागर्‌, उदयपुर । पृष्ठ १२२, 


| ` स्वर्गारोइण का काव्यात्मक वणान है । जहाँ तक स्तवन का 
` प्रश्न है वहाँ तक ठीक हे वदद एक पूजा केळ्मविकारी के प्रति 
है किन्तु इसमें जो श्रलोकिक तत्व है. उसको लेखक के 
हास का ही द्योतक समझना चाहिए । हम लेखक को 
रर भावनाओं की सराहना करते हैं । --गुलाबराय 
 उपदन--ले०-श्री कुल्नशिहरीलाल पाण्डेय र 
उपाल, प्रक्ाशक-मश्यभारत साहित्यकार संसद, 

र्‌ । पृष्ठ ३८, मूल्य १।) 
यह काव्य संग्रह मालत्रे के दो प्रमुख कवियों की 
ताओं को लेकर बना हे । पाण्डेयजो प्रौढ़ हैं ग्रौर उपल 
तरुण । एक में हास्य का निर्भार है और दूसरे में 
की अतुल जल राशि, जिसमें आशावाद के मोती 


य में शिष्टता और व्यंग्य भूतपूव सम्मिलित है और 
-चनाए गुदगुदों पंदा करने के श्लाथ-साथ समाज 
बुगड्या का भी पर्दाफास करती हें । उपलजी की अभि- 
सरल ओर मार्मिकता लिए हुए है और उनके 


४044 
दश प्रकाशन मन्दिर, दारागज, प्रयाग । पृष्ठ २००, मूल्य ७) 
प्रस्तुत पुस्तक में कवि की ५१ कविताओं का संग्रह 


किता में आरम्म की लगभग आवी कविताएँ प्रकृति 

म्ब्रन्थित हैं ओर शेष मानव जीवन के ऊपर प्रकाश 
| हें । कविताएं साधारण हैं. और कोई नवीनता--न 
न भाव काहो है। इतिपृत्तामकता के 


के कारण वह पुस्तकालयो की शोभा बढ़ा सकती है साथ 
ही कुछ पाठकों का मनोरज्ञन भी कर सती है । 
गुनगुन-ले०-श्री राधेश्याम दिवेद।, प्रकाशुक- 
युगवाणा प्रकाशन, नयाबाजार, ग्वालियर । मूल्य २) 
“गुनगुन” को कविताएँ विभिन्न , विषयों पर हे । कभी 
कवि किसान मजदूरों की दुदंशा बा चित्रण करताःहे, कभी , 
देश के गौएव के गीत गाता हे ओर कमो प्रेम पर अपने . 
विचार प्रकट कता है । वेसे कवि का ध्यान जनता के दुख 
दर्द की ओर ही अधिक हे, जो समय का प्रभाव है । कल्ला- 
पक्ष भले हो इन कविताश्रों का कमजोर हो, काव को भावानु- 
भूति सबल है । कुछ कविताएँ जेंसे ५४-५४ दलकी हैं । 
ऐसी कविताएँ न रक्ष कर चुनी हुई कविताएँ रखी जातीं 
तो यह संप्रह अब्छा हो जाता परन्तु लेखक सब प्रकार 
कौ वानगी देने के पक्ष में होने से ही ऐसा करने को विवश 
हुआ जान पड़ता है । 
सेघगीत--भ्री रमेशचन्द्र मा, प्रकाशक-भारती 
प्रकाशन, सुगौली चम्पारन, बिहार । पृष्ठ ६४, मूल्य १।) 
काव ने मेघ सम्बन्धी २१ रचनां के इस छोटे से 
काव्य संग्रह को मेघगीत नाम दिया है। बादल, चातक, 
मयूर, बिजली का रूप. श्रासाढ़, सावन ओर भादों के महीनों 
में वर्षा द्वारा प्रकृति की बृद्धिगत्‌ -सुन्दरता और इस मस्त 
वातावरण में प्रिय.के प्रति अपनी अन्तर की भावना का 
निवेदन इतनी कुशलता के साथ चित्रित हुए हे कि कवि क्री 
अद्भुत कल्पना को प्रशांता किये बिना नद्दीं रहा जाता । 
सभी कविताओं में नई-नई उद्धावनएँ और माधुर्य गुण से 
पण भाषा का पुन्दर रूप देखते दी बनता हैं। श्री राम- 
दयाल पाण्डेय को भूमिका ने पुस्तक को और भी महत्त्व- 
पूणं बना दिया है । ¬ कमलेश एम० ए० 
उपन्यास 
बीरबल--लेखक-श्रो रामचन्द्र ठाकुर एम एः 
अजुवाद% श्री दाऊदयाल लाद 'दशन!, प्रकाश ६-बोरा 
एएड क० पब्लिशर लि०, बम्प्रई ' पृष्ठ २७२ मूल्य ४॥). 
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अकबर और बरद के विनोद को लेकर देश में 
सस्ते साहित्य की दो घुप्त दे लेकिन उस साहित्य को जो 
'सोमचेद जी? की तरह बिकता है एक निम्र अभिएचि को 
बात मानकर दस्य शिक्षित समाज उपेक्षा करता रहा है, 
as जा ली SSR SN SESE ल णी विनोद 
यर्गापे राजा जी श्‍वल शश्र अझ्बर उनके खा. विनाद 
सामग्री शो हैं ही । 


थी ठाकुर की याह कृति उस उपेक्षा को दूर ही नहीं 
झरती वरन वीर! खुपठन को सामग्री 
२. ह 


धनाळ्र सभ्य समाज म 
शादि से ® 
छे जीवन 'वरित्रो डालती है आर 
डस जमाने की घात एवं सामाजिक स्थिति का सुन्दर 
। पुस्तस के' कितने ही अंश तो 


एक सुन्दर प्रकाश 


कि 


हतने रोचक दें कि शार-बार पढ़ने को जी चाहता है। 


जप 


दीरवल? वी रोचक जहाँ उसकी हाजिर जवाबी में है 
उसकी बुद्धिमता डी के चार चोद लगा देती हे । 
बस्तद में हिन्दों जगत में घेसी पुश्तकू की जो एक मदान 
एतिहासिर*चारेच के प्रति फंडे हुए त्रस को ही दूर न करे 
बरन्‌ उसको लोफ-प्रिय भी बना दे अत्यन्त आवश्यकता थी 
र इस मूल जसे. अद्नुवाद ने उस कमो को दूर कर 
दिया हूँ । बाबूलाल सिंघल 


चलते चलते--खेखक-श्री भगवतीप्रसाद्‌ बाजपेयी, 
प्रदाशक-गोतभ डुकडिपो, दिल्ली : पृष्ठ ५२५, मुल्य ९) 
यह उपन्यास है, 'आस्मकथात्मक उपन्यास । सुर पात्र 
है राजेन्द्र, सुर्य इसलिये कि आत्मकथा उसी को है, ओर 
व्याज? सौ वह है, कर्योक्ति उपन्यास के समस्त सूत्रों को 
बह प्रद्दशा भी अली प्रकार करता है । राजेन्द्र को मुख्य 
कहानी तो इतनी दे !क अपनी बहिन के - विवाइ में उससे 
उसकी छोटी भाभो--मोतेरे बढ़े माई वंशोधर को दूसरी 
"छोट पक्षी छा सन रलम ग्या, और धरे धीरे परिपक्व 
होकर बह प्रेम में परिणात होयया, वंशोधर के आत्मघात 
Mh उपरांत इस राजेंद्र को वंशीघर की संपत्ति सी "किदो । 
आर बोळे भागी भी उसझी विवाहिता पल्ली हो. गयो । 


साहित्य-परिचय प .. २८% 


"नाथ की पत्नी थी, इनके चंगुत में फेस कर विशेश परेखान | 


इस सूस से घनिष्ठ सम्थरव सणी उनकी बद पलन 


और छोटी पत्नो की कहानी है । वह अस्वन्त संदोप में यहे 
है--वंशी धर की बड़ी पत्नी का विवाह तो वंशीधर से होगवा, 
पर्‌ इसे इसकी सगी बुआ का लड़का रामलाल बहुत भेळ 
करता था, और इन दोनों छा यृ सम्बन्ध बिदाइ के उषरं 
हा, गुप्त हा में अवश्य र | बड़ी पल्ली ने इस्री 
ले रहते के लिये आपने पति चंशीघर का दूसरी | 


था वंशीघरजो को भो यढ विदित हो गया 


अप ट्या ग = था! किट 

| यह स विश्‍वास दो गया या कि उनकी बढ 
पुत्र झी य, उना नहां । वे अ 
जान ठी पत्नी राजेन्द्र खे 


से कुछ पूवं प्रे करने खरे 
कर ही किया गया था। राजेन्द्र से हां घावए सम्बन्ध | 
उसके रिता डी कह!नो से दै । इसके पिता राजेद की माता. 


से असंतुष्ट होऽ्र एक पद़ोसित से रेष झरने लगे थे । बढ 
झे थे-- 


भी उन्हें बढ़त जे करती थी । उसके दो 
सोनेलाल आर उपेन्द्र, लाली चाम को लड़क 
की मृत्यु हुई, किन्तु माय में उनकी लाश गायन होगय्रे ३ 
अत्यन्त वर्षा के कारण वे जीवेत हो उठे थे और फिर के ` | 
दिल्ली में लाली की माँ के साथ ही होडल के मालिक जने ह 
कर रहने लगे थे । राजे को दिता & इस र्‌इस्य ख पता 
बहुत बाद में लगा था, अन्त में वह पिता को से ही आक 
था। इन कथाओं डे साव एक वृत्त तो सुरली बाबू और 
अर्चना का है--ये सो रिश्ते में मार्दे बादेन थे, पर फिर 
बिना दिवाइ किये हो पति-पक्षी बनरर रने लगे ये-सुरले | 
बाबू उर्फ राजइंस अरयम्त मलिन बत है, कई युवतियों परु 
जाल फेंके, पर लाला सावरे झे लड़को जमना जो रामयन | 


हुई । यहां तळ कि शतचे अलुचित चेष्टा से छुमित दो उफ 
साध्वी ने सुरली बांबू झो चलती रेख से ७ दिया ७ 
स्वयं आवेग में पागल होगी । राजेन के २ - 


णा टै ।॥ राजेन्द्र के अंम को पावनता 
उ कठानियो को विकृति झा 


त कर दिया है, जिसले उपन्यास में चाव 


] छा पाता प्रेत की रोमां में से 
चरूप पर ग मीर विवार उपन्यासकार ने 


^ 
। हे । सभी पात्रों में एक विशेष प्रकार का 
म्ला और इमानदारी है। समाज दो बाज के युग में 
तय विवाह प्रथा की तीव्र मर्त्सना इस उपन्यास 
लित दें, और “तलाक? की आन्तरिक पुष्टि भौ हैं 


GQ 
` सपन्यासकार ने दृष्टि सदी पात्रों के समे और परिष्थितिय 
छ प्रणा पर रखी है “जिससे न तो उपन्यास में कहीं 


झश्छीजता आ पायी है, न उत्तेजना शे । इस उपन्यास की 


पात्र के साथ अपनी पूण सत्ता के स 
न्यासकार्‌ ने भावों को महान पात्रों 


बिद्यमान है । उपः 
में उतारने की परी 
` चेष्टा की हे । उपन्यास भव्य है और सर्वथा पठनीय 


लोक-सा हित्य 


मालवी कहावतें (भाग १)--संपादक श्री रतनलाल 
मेहता, प्रकाशक-राजस्थान विश्व विद्यापीठ, साहित्य-संस्थान, 
उदयपुर । पृष्ठ २२२, मूल्य २) 
> कहावतो कां जीवन से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है । यह 
> निर्विदाद है। पर इनमें ज्ञान-सामम्री और भाव सम्मतता 
'होती है.। इस पुस्तक के प्राक्थन में पं० रामनरेश 
त्रिपाठीजी ने कहावतों का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक 
विकास और उनका मूल्य स्पष्ट कर दिया है । यह प्राकथनं 
इस पुस्तक को शोभा हे । पुरतः में अक्रारादिक्रम से ६३५. 
कहावतों का संकलन है । प्रत्येक्र कहावत का. अर्थ पर्याप्त 
विस्तार सहित स्पष्ट कर दिया गया है । अन्त में जनपरदीय 
शब्दों के अथ दे दिये गये हैं । इस प्रकार सम्पादक तथा 
प्रकाशक दोनों ने पुस्तक को पूर्णतः ज्ययोगी बनःने की 
चेष्टा की हे ।.लोऊ-साहित्य की ग्रोर इधर हिद्वानों की रुचि 
हुई है । यह अच्छे लक्षण हैं, इसमे हिन्दी का भरडार 
परिपूर्ण होगा । इन कहादतों में अधिकांश तो उच्चारण 
A 
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से वही बहावते हैं जो हिन्दी में प्रचलित हैं, 
ऐसी हैं जो स्थानीय होते हुए भी पि 
कर साहित्य की शक्ति बएगी हां । 
ले~~-लेखक-प्री® 
शुन, दिल्ली । पृष्ठ 
स्वदेश का 


शिदद्त्तज्ञनी 
३७१, मूल्य ५.) 
संस्कृत का सी 
में भारतीब संस्कृति 


प्रकाशक-राजकमल प्रका 

स्वदेशानुराग: के साथ 
अध्यवन बढ़ता जाता है! इस पुस्तक 
के व्यायळ ओर बिस्तृत विशय को पॉने चारसा ए 
बॉवते का प्रपन्न झिया गया हे । विद्वान लेखक ने सस्कृत 
के सब झड़ों को एक ऐतिहासक अ री 


में विडा 5र उनका व्यवस्था पूणं वणुन किया है 


| 
भारताय सादर ( घा शि 
विज्ञान शोर कला का एक संक्तिप कर अज्नरेजी 


थियों के दृष्टकोण को विदेशी साहित्य 
ग्र संस्कृति में सीपाबद्ध रइता है ,विघ्तार देते का सराइ- 
नीय प्रयत्न किया हे । पुस्तक को एक बड़ी विशेषता यह 


है कि लेखक ने अङ्गरेज विद्वानों द्वारा स्थापित ऐतिहासिक 


हढ़ियों का ( जैसे आर्य बादर से आये सिन्धु सम्थता पूर्व 
आये सभ्यता है ) दूसरा पत्त देने का भी साहस किया हे । 
पुस्त इतिहास और संस्कृति के विद्यार्थियों के लिए 
उपयोगी सिद्द होगी । -र्‍्युलाबराय 
नाटक 

शाक्य-मुत्रि--नाटकऊार श्री हरिशकुरलाल सिनहा, 
प्रकाशक-लेख$ स्वयं । पृष्ठ १९८, मूल्य १॥।) 

यह नाटक भगवान बुद्ध के चरित्र के कथानक पर 
निर्मित हे । भाव और भाषा के सौन्दर्य को सेवारते हुए 
भी लेखक नाटक में सफल नहीं हुआ । कई. स्थाना पर 
वह रङ्गमथ को विलसत कर गया है, ऐसा प्रतीत होता है 
कि नाटक लिखते लिखते कहानी या उपन्यास लिखने लगा 
है । इसी प्रकार न तो व इसे विकास का नाटक बन 
सका है, बीज तथा फलागम. का छप नहा उभरा, न संघष 
का ही बना सका है--आत्म-संघर्ष तो कहीं हे ही नहीं । 
देवदत्त का प्रतिनायक्त् भी अत्नत दुबल हे । सृरानयन 
को कल्पना लेखक ने स्वयं की है, इस कल्पना से नाटक 
को श्री हतप्रम ही होती है । छाई सफाई बहुत  आकर्षक- 


ज्योतिषी? में एक पत्रकार 


“मनो रक ओर चटपटे । 


* रूप में पाठक दशझं के सामने. प्रस्तुत करना । 
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op ७ roam Je i. .... मल 
_ ६ । भाव-सोष्ठव की दृष्टि से नाटक पठनीय माना जा 
सकता है । 


हास्य व्यङ्ग 

फूल और पत्थर--लेखक- श्री कष्णाचन्द, प्रका- 
शक-रा जकमल प्रशाशन, नई दिल्ली । पृष्ठ १५०, सू० २॥।) 
हस्तक में 8 व्यंग्यात्मक रेखा चित्र हैं। “अखवारी 

की 'किरकिरी का मजा है, जिसने 

सरकारी दफ्तर को छोड कर देश भक्त! .अखवार 
में ज्योतिष स्तम्भ का सम्पादन भार ग्रहण किया । “हमारा 
स्कूत? प्रहसन में अध्यापक और छात्रों के सवाल जबाब हैं-- 
जम्मन शहीद की तप्तवीर भी 
महान नेताओं के चित्रों की पंक्ति में स्कूत्त के कमरे में टंगने 
'की अधिकारिणी है, इस व्यंग्य चित्र में यह प्रगतिशोलता 


“है । 'मेरा दोस्त” में मित्रों की कलई खोली गई है । लेखक 
-की बहुज्ञता का परिचय मिलता हे किन्तु इतसे बड़ी. बात है 


"अपनी बहुज्ञता को, कला का जामा. पहिनाकर उसे हास्य 
“ग्रखिल - 
भारतीय हीरोइन्प कामस? में “हमारा स्कूल? की तरह दी 
“प्लाट की कोई नई झल्पना तो नही हे, पर उसका हास्य 
फबता हुय्रा और तीखा है । 'मुस्कराइट' में ऐसा. आकषरण 
या जैसा भारत सरकार के लिए अमरीकेन कज में होता 
है?, इसी प्रकार 'हालं को तेज रोशनी में उपको रेत, शीतल, 
रेशमी त्वचा इस तरह चमक रही थौ जती रेफ्रिजरेटर में 
रखी हुई दूध की बोतल? । आगे सेठ जो?, “जन तन्त्र 
दिवसः, 'साहब', “मूग को दाल', “हिन्दी को चया कायदा? 
शीषेक व्यंग्य चित्र हैं। लेखनी-वित्र के. साथ यथात्यान 
व्यंग्य फोटो पुस्तक के प्रति आंकषश बढ़ा देते हैं ।. भाषा 
दिषव के अनुसार वर्षाकालीन प्रवाह को तरह हे, जिसमें 
वेग है, जल का गुण है, भले ही वह शरदकालीन घारा को 
“तरह निर्मल न हो । | - मेश वर्मा 
विज्ञान 

सरत्त मधोविशज्ञाल--लेख ऊ- अं! हंसराज झाटिया 


अ्रकाशक-राज हम त प्रकाशन । पू०,सं० २४२, सूल्य ३॥) ` 


आजकत व्याव्द्ारिक जावन प मनोविज्ञान का झाये 
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१3 र x i (> os हे 
मानता है ओर न पूणतया स्वतन्त्र । पारिभाषिक शब्दावली 


__बिषमताएँ आती हैं उनी कोई सन्तोब जनः 


= >, ¢ 
कार बढ़ता जा रहा है, और वह केवल दाशशक ऊहापोह 


का विषय मात्र न रह कर .एक व्यावददारिक विज्ञान की 
कोटि में आता जाता है । भाटियाजी ने. यह छोटी पुस्तक 
इसी दृष्टि से लिखी हे कि साधारण पाठक को भी वह. 
रुचिर हो ओर वे व्यवहार में उससे लाभ उठा सकें इसी 
के साथ विद्यार्थियों का भी उस विषय में प्रवेश हो जाय । 
लेखक ने मनोविज्ञान के सिद्धान्तों को सरल भाषा में 

व्यक्त करके उसके व्यावहारिक पहलू पर भी प्रकाश डाला | 
है । वेज्ञानिकता केब्प्राडम्बर बिता लेखक का. दृष्टिकोण 
वेज्ञानिक है । आपने आत्मचिन्तनवादो तथा व्यवद्दारादो | 

दोनों ही दृष्टिकोणों को अपनाया है । मनुष्य की “स्वतन्त्रता | 

के सन्वन्थ में भी लेखक का दृष्टिकोण संमन्वयवादी है. । 

बह मनुष्य को न तो मशीन*के पुजे को. भाँति परतन्त्र 


का यथासम्भव कम प्रयोग किया गया है ओर सांवारण 
जीवन से उदाहरण लेकर तथ्यों की संमंमाया है। इस | 
पुस्तक में. बुद्धि के साय का एक व्यावहारिक ओर उपयोगी. | 
अध्याय भी है । ` बरा § 
धाधिक और सामाजिक | 
अद्भुत क्रन्ति--लेखक-आचाय हरिशङ्कर जोशी 
एम० ए०, प्रकाश ष-श्री देवीप्रंसाद जोशो, ननोताल. । पृष्ठ 
२३८, मूल्य २॥) अ 
यह पुस्तक आजकल के बुद्धिवाद से प्रभावित हैं । 
इसमें प्राचीन मान्यताओं की एक नई व्याख्या को गे 
हमारे देवी देवता या प्राक्ृतक शक्कियों ज्योतिडिडों, 
ओर हमारे अत्रतार दीर एरु 


पृत्ति में ही पुनजन्म माना हैं । जन्म से ही जो 


ता तंज जज आज इना पडता है किन्तु हगें सदा यह ध्यान 

चाहिए कि भुसी के साथ गेह़ें भी न फरक दें । 
आध गी ता--संशोधब-डा ० आनन्द चेतन्य, प्रका- 
० देआई विज्ञान नौका दार्याजय, लश्वर गवा- 
पा पृष्ठ संख्या ४४ १, मूल्य +) 
i ` हस (प्रन्य में डा० न्द चतः्य द्वारा की हुई 
सङ्भयवतयीता के ७ पाठ सम्बन्धो शोध का फल है। 
द का डातार सीप्मपर्व का. निम्नो क्रित ठो $ है-- 
षट्‌ श्नि संविशानि शोकाय प्राह केशवः । 
' इछ्तुनः रुप्तरंचाशत सप्तषष्टि तु संजयः। 
खोच्मेक *.गीतादा गानपमुच्यते ॥ ` 
- भोष्तपवं ४३ । ४ 
इस पोता मान के हिसाब से धोमद्भागवदूगीता में ७१२ 
ध्याय हैं और उनमें ७४५ 'छोफ हैं । 

भरन्त में गीता का समश्छोकी हिन्दी धयटवाद मी है। 
[या के एनसंब्गटन में बुछ, रीच तान अवश्य दिखाई 
$ हे। चक और मूल की कसोटी में भो मतभेद हो 
ता है। जैसे पाएडदानां धरः ( १०। ३७ ) इस 


तब उससे (बं वर्गों नहीं बहा, रसी तृतीय पुरुष के 
क्यों बहा १ ऐसी ही ब्रम्शोगां वा देवास वी बाच 
इम्बन्त्र में में अपने को लोग कभी कशी तृतीय 
दते है । किसी रशा की बायेबाही झुनाते हुए 


री चुना गया अलु न और कुष्ण के दो-दो ळाहत्व ए? 
र वळत का और एक निजी व्यक्तित्व । 

र यात्रा 

परो में पु बंध कर--ले०-श्री रामत्र् वेनी- 
॥ प्रव[शक-लोक रेव प्रकाशन, बनारस । प २७०, 
ल्य ४॥), पुस्तक सचित्र दै । | 

श्री राम: जी येरीयुर। ब्रिटिश ३'फो मेशन सरविसेज 
न्त्रण पर पाच अन्य भारतीय पत्रकारों के साथ विला- 
संर को क रे से पर लगा कर उड़े थे + न्यायशाप्के 
भगवान अक्ध॥द गौतम के पें। से आँखें थीं । बेनी- 


म 


` साहित्य सन्देश 


जोक को लेखक क्षेपक्त मानते हैं [क़ि जब अजुन पास दी. 


तो दिधर के हैँ ये ५रॉ में पर बध कर और | 


[छ ennai and eGangotri. 


[ भाग १४, मळू द 


FO 


नेत्रां के लिए बाणी आ वरदान सेड छात्रा को निके थे । 
इने लिए 'गिरा अनयन नयन मिनु बान? रो बात थी । 
एक कुशल यारी के लिए बालकों को सरी स्फूर्ति, खाइस, 
सहृद्रता, सरस, दोतूडल दृत्ति, पुनो दृष्टि, और अपने 
प्रभावों को अभिव्यक्त करने की इला जो कुछ गुण अपे- 
लषित है उन सबका लेखक ने परिबय दिया है! लेखक ने ६ 
सप्ताह में ब्रिटिशों बी चुस्त, फुर्तों, सफाई, उद्यान भौर 
कूजों का प्रेम, अपने राजा के प्रति नितवार्थ प्रेम ओर गय॑- 
भावना, भोजन और पोशाक की जेल बी सी पावन्दियाँ, 
शोर-गुल का अमाव, नियम और ध्यवस्था के वर्णन के 
साथ पेरिस को कला, सड़ में और भवतो. को विशालता, 
बश नृत्य और हाव-बिलास तथा स्वट्जरशेएड की प्राकृतिक 
सुषमा का भी चित्रण शिण है। आप इङलेण्ड ओर यूरोप 
की संस्थाओं से इतने प्रभावित हुए हूँ कि यदि ब्रिटिश 
इन्फारमेशन सर्विस वाले इस एलाक को पढ तो वे मार- 
तोय पत्रकारों शर हुए खर्च शो पूर्णतया छाथेक समभे । 
पुस्तक य्यात्रि वनात्मक अधिक है तथापि चिचारक के ` 


लिए विचार सामग्री भी उपस्थित की गई है । इंगलेएड में . 


वे जितने भा तंयों से मिते हैं उसबो देखते हुए भारतीयों 
को वद्‌ देश अचरित नही लगेगा। दिलाय? में रहने घा 
खर्चा भी अधिक नहीं बताते, २५० रुपया मासिक में साथा- 
रण त्रियामा का काम चल सकता है । 

विलायत में प्राचीनता का संरक्षण बहुत है। वद्य 
की संर भी बहुत झुानी हैं। इणिडिय- हाउस की. 
अभारतोयता से लेखक बड़े 'ल्ुन्ध हैं। वहाँ सिवाय गादी 
जो कें चित्र के कोई बु भारतीय नही और ब मियाँ 
के बोलने का ढन्ग भारतीय है। 

: विहा नरान में छेखक बे कुछ आधिक सरसता.से 
वाम लिग है । अशछोलता पर जो आवरण हे वह कबीर 
की मीठा बोनी चदरिया दी भाँति ही कीन है पद्वत्य 
देशों की तुबना में हमारा देश पिछ तो अत्रश्य हो है 
कि लु उस पिछड़ेपन को निराशादाई र॑ 
हूँ । तुनशा में भारत की बुद खवः भी 
में अधिक "फुल्दा गा 
थोःनश्रोत है ।- 


ग सा दिया गाया. 
ग्राजाती तो मन | 


जाती। वे पुत्क देश प्रेम वे | 


का कर इक पा 
fi dS 


नवम्बर १६५२] 
Too 


ग्रासि स्वीकार 

अशोक प्रभाकर गाइड--सम्पादक-एऊ पाठक, 
मकारा ३-अशोक प्रकाशन, नई दिल्ली। पृष्ठ ७५ ३, मू १ ) 

प्रजाब को प्रभाकर परीक्षा को पास कराने वाही यह 
सदाय पुस्तक हे । सम्पादन ठी हुआ है 

धू चस्वासिनी समीक्षा--लेखक-श्री गणेशग्साद 
गुप्त तथा श्री लक्धपींनाऱायण ह, प्रकाशइ-एजूः शनल 
झुकडिपो, महदा रोड नागपुर । पृष्ठ ६४, मूल्य ॥।) 

प्रछादजी के अन्तिम नाटक का यइ आलोचनात्मक 
अण्ययन है । परीक्षाद्रियो के काम का है । 

अधुनिक हिन्दी पद्य परिचय--पम्प/दक-श्री 


इथ्वीनाय पुष्प, प्रदाशक-कपूर ध्यदस धोबगर ( कारमीर ) 


पृष्ठ १७५, भूल्य लिखा नहीं । 

हिन्दी के ३८ अधुनिक कवि] का परिचय देते वाली 
यह पुस्तक पाठ्य-पुक्तर के €प में निकली है। इसमें 
प्रत्ये6 कवि व॥ संतप्त परिचय थोर उसकी कृति का ददा- 
दरण दिया गया हैं 4 

सूर पञ्च रक्ष की टोका--टीकाऋर श्री रूच्ष्मी- 
नारायण टंडन तथा श्री राम्खेशवत चौधरी, प्रकाशक- 


` हिन्दी साहित्य भएउार, लखनऊ । एए १५३, मूल्य २) 


इथें सूर पब-रन्न के बाल कृष्ण ओर भें र्‌ो की टोका 
दै । पुःतक परीक्षार्थियों के लिए द्यावी गई है.। उपयोगी है 

अगतितव।द्‌-लेखक-श्री सौम्त्रि, प्रसाश -लोका- 
यन पुईतक्र सरून, रतलाम । पृष्ठ ४८, मूल्य ॥) 

अगतिडाद पर लेखक का विवेवनात्म & (निबन्ध । 
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हमार सहायक - 

साहित्य-सन्देश के प्रचार में सहायता देने वाले निम्न महांनुभावों के इस आशारी हैं. 
१--श्री दत्तविद्या वाचेस्पति, अध्यक्ष, भारतीय बिद्या भवन, कोटा । 
२--प्रो० सुदामाप्रसाद चतुनेदी, हिन्दी त्रिभाग-यागला का 


ण 


. बापू की बात-लेलक-थी रासेखरइराड़ दवे 
अधाशक- मदाराष्ट्र राष्ट्रभावा प्रचार समिति, पूल (ए ५ = 
घूल्य ॥।) 

वरय मद्ठत्या गान्ध के जीवन सम्वन्शी १०- 
धातों थो लेव्र इस उपयोगी पुस्तक रो रचना ही गई है 
बात सभा ्रभावात्गरक शोर जवन वो उक्षत करने वाली 
दें । सवी उसपर लाभ उठा सतते है । 

“साट शार शिशुपाह्षन-लेखिश-पश्रीमती 
पावशी निवासन, प्रवाशक-हिन्दी प्रसार पुस्तक मन्दिर 
त्यागराय नगर, मरराउ । एछ २४८, मूल्य र) 

विषय नाम से स्प है, वणन को शेखी बरल ओर 
हृत्यग्रादी है । चित्रो ने पुस्तक ऋं उउशेकिता बहुत बढ़ 
है। महिलाओं के लिए पुस्तक सब तरद उपादेय है 
विघवा--लेबक-भ्री रामादयं पारडेय, 
नागरी निएटन श्र नगर, कानपुर । पृष्ठ ४८, पूल ४ 
यह छोटी-सी काव्य-पुस्त ६ है । 

स दोर डायरी- सम्गइरूूइं० बनाएसी रास चतु 

बंदी आइ, प्रभारव-मरद्दाइर प्रकाशन सन्दिर बनारस 
पृष्ठ ३८४, मूल्य १५) न की 

भगवान्‌ मझचरीर के जीबन ओर उनके उपदेशों २ 

विभूषित यह झडत पणं डायरी अभो निकले है। मजबूत 
जिल्द होने पर भी मूल्य १.) है। उपयोगी है । 
दु) सप्ततती-लेखऋ-श्रो समावाये पाएडेय, पर्न 
शकू-नागरी निकेतन श्रीनमर , कानपुर्‌ । पृष्ठ १०० ,मूग्य २७) 
कविता में मां दुर्गा झे अचना को गई दे 


nChennai and eGang oti 


७७७७७ se NNN NINN 5 


RR र CS 

OS 
जह | र रू 
९. हन्दी के परीक्षार्थियों क लिए . 
"सचा: 

ज्ञाथी प्रबोध खण्ड १ की विषय 2 

० ए० छ 

काव्य-परिभाषा, का विझास--डा० सत्यन्द्र एम ह न i 

न्हय (o) ९:८६ 

साधारणीकरण का शास्त्रोय विवेचन-श्री कन्हेयालाल प Me 

हिन्दी साहित्य में प्रबन्ध काव्य का बरिकास--श्री pk स्य-र्न्‌ a 
आधुनिक हिन्दी साहित्य सं ग इलाचन्द जोशी _ RS 

पर्ची राज रासो--श्री प्लं० दशरथ शाम bo 
_सन्त साहित्य में योग-साघना-और वृद्यालुभूति- श्री बेजनाथ खेतान छ 


१२-देव का काव्यत्व तथा आचायत्व--डा० सत्येन्द्र एम० ए० 


१३-_सेतापलि का प्रकृति चित्रण श्री गुल्लाबराय एम० ए०” nO ह 
` (५-- हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद का विकास--श्री शिबनन्दन प्रसाद बी० ६०, mE Vl 
५--हिन्दी कविता की नवीनतम प्रगति- ड।० नगेन्द्र एम०'ए | ` 5. 
_--कबी रदासजी के दार्शनिक सिद्धान्त--श्री गुलाबराय एस०ए? .. 2 ळर | 
७--यशोधरा! एक सिंहावलोकन--श्री प्रो० बी० बी० योहन एम० ए०, बी० ए०( आनस) ४६ अ, 
--सिद्धराज पर एक दृष्टि--श्री भराबतस्वरूप मिश्र एम० ए० ca टा ह 
__चित्रलेखा-श्रीमती ऊषादेवी मित्रा 8 र 5 
__श्री रामकुमार चर्मा के एकांकी न'टकों की रूप रेखा--श्री नमंदाप्रसाद खरे . आ 


घिन्दर की होली में समस्या चित्रण-श्री कुमारी शकुन्तला सक्सेना एम० ए०, विशारद 2 दी 
गरुडध्वज' पर एक दृष्टि- श्री ओंकर प्रकाश एम० ए०, एल० एल० बी०, रिसच स्कालर द 
२३--हिन्दी के प्रमुख निबन्धकार--श्री मोहनलाल चेजारा RE वी 
कुछ पर कुळछ- श्री भगवतस्वरूप मिश्र एम? ए० ९22 


वशतक में भक्तिकाल और रीतिकाल के सम्मिलित प्रभाव- श्री गुज्ञाबराय एम० ए० १: र 
वि "निराला 'जी--प्री हरिशङ्कर उपा० विशारद 7 
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५ १--चन्तू ओर एथ्डीराज राखे--श्री शसनलाल अग्रगाज्ञ एम० ए०, साहित्य रत्न 

ट २--कबीर आर सूष्टि विज्ञन--प्रो० कैल्लाशचन्द्र सिश्र एस? ए० 

३-जायसी का प्रेस काठ्य-श्री शिवनन्द्नप्रयादू बी० ६० 

ग्‌ ४-टसूर का वितीग शृक्ञार- श्री चिरंजीलाल 'एकाको? 
३--तुनसी दास जीका दाशनिक ब घार्मिक दृष्टि कोरट श्री जजमोहन गुप्त एस० ए० 
६--केशत की काव्यळला--श्रो प्रकाशचन्द्र जैत ः 


उ--सेलायति का क \त-रल्लाकद्- प्राश छान्बक्ा्वर्श एगश० ए० 

प८--कायायनी- प्रो) तिशामघरदयाल सानख” एस० ए० 

६ --साकेत पर एक दृष्टि - श्री भारतभूषण अग्रवाल एस० ए७ * 
१०--प्रसाइज। का चन्द्रगुप्त-छा० सत्येन्द्र एप्‌० ए० 
११ - सेवा सदस--ह्ोोी 9 सुशी शर्मा 'सोस* एम० ए० 
१२-प्रेमचन्द्‌ और गोदन-श्री ओमप्रकाश शर्मा एम० ए० 
१३-रस और दोष--श्री गुलाबराय एस० ए 
१४-~काव्य आर दाष प्रो कन्हैयालाल सहल एम? ए 
१५--भारतवष की आधुनिक आाष।एँ--प्रो० रामसूति महरोत्रा एस» ए० 
१६--नपथ्कोर सो-ओर उसकी प्रासाणिकता--प्रो० नरोत्तम स्वामी एम० ए० . 
१७ -तुल्तसी की काव्य सुषप्ता--प्रो० जगन्नाश्र प्रसाद तिवारी एस० ए० र 
१८~हिन्दौ के प्रमुख कहानीकार--श्री बरसानेलाल चतुवेदी बो? ९० न 
१६-न्िविणी-डाबगाइन--श्री मथुराण्साद दुवे श्री ओोमतकाश घाथुरा बी? ए० 
२०--जायसी और उसका प्रेस काठप--श्री विरंजीलाल 'एकाको' बी० ए० 
२६-प्रसादजी का अजातशत्रु--डा० सत्येन्द्र एम? ए० 
२२--हिन्दी के प्रशुख निबन्धऋार-श्री भोहसताल एम० ए० 
२३--नरोत्तमदास कृत 'सुदामाच रित्र! -प्रो० शम्भूप्रसाद्‌ षहुएना एम० ए० 
२४--कबीर का साधना पक्ष-श्रो गुलावराच एम? ए० 

. २४--स्कन्दरुप! के प्रमुख पात्र--प्रो० मोहनलाल एस० ए० 
२६--साकेत पर एक दृष्ठि-- श्री मठी नजरानी बालू पुरी बी० ए० 
(७--प्रमतिाद--डा० सत्येन्द्र एम० ए  . = 
२८--बितय पाघ्रिकाल संक्षि अध्ययत्त- श्री गुल्लावराय एम० एं 
२६--शुक्कजी के सनोनेज्ञा निक नि अन्धन= 95 तक 
०---प्रसादज्ञी के उपन्यास--धी कष्णदेवप्रसाद नवे 
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१--याजोचना और अनो विश्लेषण--प्रो० कन्हेयालाल सहल घम० इ । भ 

` २ शेखर : एक जीबनी--डा० नमेनद्र एम? ए०, डो० लिट० 

| ३--कुरुक्षेत में कवि दिनिकर-- श्री, जितेन्द्रनाथ घी० ए० अनिस द ष्ट श्र 
४--साहित्य का अध्ययन--बायू गुलताबराय एम्‌० ७० 6 शिक ८ ~ 

४--हिन्दी कविता में अलझाद व्रिघान-इ? सूयबलोसिइ एम० ए 7४ ४९ ट्ट के 

5--भाषा को उर्पत्ति-ड!० सत्येर De ४ 

७--भाषा विज्ञान क] उददेश्य- श्री मदेराचन्द्र अम्रत्राल्न एम० ए 2० ष प्र NE: 
| - प्रारत में नाटकों का तिकास-डा० सत्येन्द्र ४" चट ७४ 

0३ धनाचन्द का काढी सोधव--श्री शिवत्रालक शुक्त एस धट 

१०--सन्नो सर्वी शताडरी का हिन्द! गव खात्या 222 

४०-- हिन्दी यें बीर रस तथा राष्ट्रीय भाबबा--बा० शुलाबराय एस ४० ११६ ध 
१२--दिवेदीजी की देन : शॉची-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ar १२६ हू क 
१३--जरान्नंथरास रत्लाकर--डा० सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एव० डी० १३१ 4 ¢ 
१४--कमंभूमि की चारिश्व सृष्टि--प्रो० योहून एम० ए० ee १४१ हु के 


४--प्रिय-प्रवास के वियोग वणुन का एक रूप--प्री० कन्हेयालास सहल एम० ए० १३१. 
६--पव्ववटी-श्री राधाऱशरा शाखी 


विश्वमित्र और दो भाव नास्य-श्री प्रतापचन्द्र जेसवाल सा० रन्न 
पिपासा परि चय--श्रो कुमारी सावित्री विशारद 


१०५८५ 


४-सुद्राराकषस एक 'परिचय--डा० सत्येशद्र 
२६--चन्द्रावली नाटिका : एक परिचय--विशम्मरनाथ बी० ए० 
२७--दिन्दी कहानी ` मधुकरी”-श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त 
२८--निराला का तुलसीदास--डा० नरेन्द्र य 
२६-- मुक्ति का रहस्थ एक परिचय -डा० सत्येन्द्र. “४ 
३०--छोडनलाल द्विवेदी ओर कुण]श-श्री श्याम भटनागर बी० ए० 
पृष्ठ संस्था लगमम ३००, मूल्य ३) 
( सहित्य सन्देश के शाहं को पौने मूल्य अर्थात्‌ २) में ) 
“साहित्य सन्देश क? ग 


योजना पिछले दिसम्बर मास से निकाली 
लाम उठाते रहे। 

अब डाकडाने के नये कानूनों के अनुसार हम जवाबी कडं को साहित्य 
सन्देश के अर्क में नहीं रख सकते । अतः हस उस कार्ड को इसी पछ पर नीचे छाप. 
रहे है, आप लाइन पर से काट कर उसे हमारे पांस भेदे । इस पर आपको टिकट 
लगाने की आवश्यता नहीं ।.जो ग्राहक किसी थी कारण से पुस्तकों की बी० पी 
वापस कर देंगे तो पोस्टेज के क्षे के वे जिम्मेदार होंगे । 


साहित्य-रत्न-भण्डार, आगरा । 
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| शोस्तामी तुलसीदासजी के जीवन पर लिखा गया एक अभिनव महाकाव्य 
F _ देवाचन 
रचयिता श्री 'करील' ट 
सुन्दर छन्दों में, अस्यन्तन्परिमार्जित भाषा और हृदय-स्परशी भाषनाओं+का भण्डार, 
यह सत्रह सगो का वृहत महाकाव्य आपके सन्मुख गोस्वामी तुलसीदासजी का सांस्कृतिक 
नेतृत्व समूत कर देगा । इस महाकाव्य को पढ़कर आपका भावना-विभोर हृदय राष्ट्रीयता 
उच्च भावना शोर विश्व संस्कृति क आनिर्वेचनाय प्रभाव से स्पन्दित हो उठेगा।' 
हिन्दी में देववाणी संस्क्रैत के सामथ्यवान मह्दाक[वयां की पद्धति के चमत्कारिक साक्षा- 
कार से आपका मन और मस्तिष्क पुल्लांकत हो उठेगा । तुलसीदासजी को महाप्राणा 
सहधर्भिणी रतज्ना का जीवन वृत्त, तथा उनक पुत्र तारक का अवाव्छनीय निधन आप को 
. करुणाद्रे कर देगा । उनके गुरु शेष-सनातन क अवचनों स आपकी कतव्य भावना प्रबुद्ध 
हो जायगी; और स्वतः तुलसीदासजी के मदान राम-राज्य कौ [दृव्य ज्योति आपके नत्रों 
को निहाल कर देंगी । 
अङ्गार, वीर, शान्त, अद्भुत और करुण रसों का अवार,.तथा हिन्दी और संस्कृत के 
बिभिन्न छन्दों का ओज, प्रसाद और माधुय श्रापको अवश्य आन्दोलित कर देगा । 
चार सौ पृष्टों को सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ५), कृपया अपनी प्रति आज ही 
्यराडर-मेजकर सुरक्षित करा लीजिय जिससे बाइन्डिग हीते ही भेजदी जाय । 
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डर . साहित्य सन्देश के नियम 
' साहित्य सन्देश प्रत्येक माह की १५ तारीख को निकलता हे । । 
साहित्य सन्देश के प्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई और जनवरी से 
ग्राहक बनना सुविधाजनक है । नया दष जुलाई से प्रारम्भ होता है। 
महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलचे पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना 
पोस्ट आफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
क्रिसी तरह का पत्र व्यवहार जवाबी काड पर मय अपन पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना 
` चाहिए। विना ग्राहक संख्या के सन्तोषअनक उत्तर देना सम्भव नहीं*है। हर 
फुटकर अङ्क सँ गारे पर चालू वर्षे की प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले का ॥) होगा) ०५ 
साहित्य-सन्देश में कविता-कह्दानी आदि नहीं छपते। केवल आलोचना थिषयंक लेख. ही : 
छापे जाते हैं। अस्वीकृत लेख बापस कर दिए जाते हैं । 9 
साहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूणे अधिकार होता है । 
हिन्दी का नया प्रकाशन : नवम्बर, १९५२ 
इस शीषंक में हिन्दी की उन पुस्तकों की सूची दी जाती है जो हाल ही में प्रकाशित हुई हैं 
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विश्व के इतिहास और सभ्यता का पश्चिय--- 
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| .पुस्तकालख॒यों और पुस्तक प्रेमियों को सुविधा * 
ह... बिना मूल्य ओर आधे मूल्य में मूल्बवान पुस्तकें 
5 नई, किन्तु रक्खे रक्खे बिजड़ी र 


पुस्तकों की निकासी - 


_ हमारे भंडार ( साहित्य-रल्ल-भण्डार ) में पुस्तकों का संग्रह इतना अधिक है कि कभी- | 
कभी उसे संभालना शी कठिन हो जाता है । इस बार विशेष सॅमाल करने पर हमने कुछ एस्तक | 
स्टाक में रक्खे-रकखे खराब हो जाने के कारण अलग करदी है | यह पुस्तकं हम उन पुस्तकालयों 
को मुक्त देंगे जो हमारे स्थायी ग्राहक हैं। साधारणतः नियम यह हैं-- 

१--जो पुस्तकालय हमसे १००, को पुस्तक मॅगाबेगे उन्हें इस सूची की ५०) की पुस्तके 
बिना मूल्य भेंट दी जावेंगी । दोनों तरह के आढंर अलग-अलग आने चाहिए.) । 
-.._ रे-जो पुस्तकालय ओर पाठक केवल इस सूची की पुस्तक मेंगावेगे, उन्‍हें सभी पुस्तक 
छपे मुल्य से आधे पर भेजी जायेंगी | खचं ग्राहकों का होगा । _ 
३-सूची को आधे मूल्य में मिलने बाली अधिकांश पुस्तकं संख्या में एक-दोलीन से | 
अधिक नहीं हैं, अतः जल्दी ही समाप्त हो जार्येगी । ऐसी दशा में जो पुस्तकालय १० की पुस्तक | 
- खरीदना चाहते है वे अपना आर्डर २०)-३०) की पुस्तकों का देकर यह लिख दें कि पुस्तकं कुल 
१०) की भेजी जाये । जो पुस्तकं मौजूद होंगी वे भेज दी जायेंगी ।. ; Fe 
| आलोचना गुप्तजी की कला-- सत्येन्द्र २) 
> सूर पंच रत्न की टीका-गुलाबराय एम० ए० ||) समीच्ता्जलि भाग १--कन्हैयालाल सहल : 0. 
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शिखरन्द्र जेन ।॥-), त शिखरचन्द्र जेल ॥ 
हिन्दी-गीति-काव्य-- श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ३) कविता 
« कालिदास और उनका रघुवंश-- ` प्रतिच्छ्ठाया-होमवती | 
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` प्रंसादजी की कला--गुलाबराय एम० ए८ ३) -मेघदूत--राजा लक्ष्मणसिह | 
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हिन्दी के तीन प्रमुख नाटककार |. 
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is i आन 
` , गोसामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया 


एक अभिनव महाकाव्य छू 
देवाचन । 
रचयिता--श्री 'करील क 
— eS | न गा! 
मूल्य में 'साहित्य सन्देश' के ग्राहकों को 
भारी कमी 
` उक्क पुस्तक का विज्ञापन इसी झडू में अन्यत्र देखिए । 
पुस्तक छप कर तेयार हे और अभी बाइन्डिङ्ग में है। £ 
इस मास के अन्तिम सप्ताह में सम्पूणं तेयार हो जायगं 
मूल्य ५) है है 
_ ३० दिसम्बर तक आर्डर मिलने पर पुस्तक पौने मूल्य 
भेजी जायगी । पोस्टेज ॥॥) एथक होंगे । | 
. झज ही आईर भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित कराले । 
| & इतना ही नहीं जो सजन २॥) मनीआडर द्वारा पेशगी ण 
॥ भेज देंगे उन्‍हें पोस्टेज भी नहीं देना पड़ेगा  - 


| | | अडर रुपया भेजने का स्थान- : 
| | वालत्य-रल-भरठार, , ननी माम आगरो। 
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अभी कुछ दिन हुए विहार के ए६ वयोवृद्ध साहित्य 


` सेवी पंडित सकल नारायण शर्मा का देहान्त हुआ था, अब 
` ध्रप्ताचार मिला है कि वहीं के एक धोर बृद्ध हिन्दी तपस्वी 


का निधन हो गया । 
पसिडत रामदहिन मिश्र द्विवेदी युग के लेखक थे । 
दापने आलोचना के छेत्र में प्रशंसनीय ओर स्मरणीय 


- ब्म किया है । आपकी पुस्तके - काव्य दर्पण, काव्यालोक, 
छूाब्ब में अप्रस्तुत योजना, 
स्थायी साहित्य में स्थान रखती हैं और पमी ने उनको 


काव्म शास्त्र की भूमिका--- 


खखहना को है । 
गत एक वर्षे से आप रूग्ण थे । ६६ बर्ष को अवत्या 


में आपका मिधन हो गया । हप आपकी आत्मा को शान्ति | 
` लाभ की प्राथना करते हुए आपके परिवार के साथ संवेदना 

प्रकट. करते हैं। आपकी साहित्य सेवा को चर्चा हम 
साहित्य सन्देश के अगले किसी अहक में करेंगे जिसके लिए. 


लेखों कौ प्राथना दम अभी से कर रहे हैं । 


दो जयन्तिया--- 
हिन्दी को राष्ट्र-माषा बनाने को जहाँ आवश्यकता 
झौर अनिवायंता पर दम जोर देते हैं, वहाँ इम इस्र बात 


र हमारी विचार-धारा 
पं० रासदहिन सिश्र का निधन--- 


` हे कि हिन्दी वाले कम-से-कम एक ऐसी भाषा का ज्ञा | 


- उन्हें कुछ ज्ञान हुआ । ऐसे उत्सो का द 
- लिए सचमुच बहुत घुम है, अतएव 


ढो भी आवश्यकता सममते हैं कि हिन्दी वाले देश कहै | 
दूसरी भाषाओं और उनके साहित्य से परिचित हों । जरूरत | 


प्राप्त करें । साहित्य-सन्देश के पाठकों को विदितं है कि 
श्रागरा में अ० मा० हिन्दी परिषद डी ओर से एक ऐसे 
भारतीय हिन्दी विद्यालय का सचालन हो रदा हैं जिसमें _ 
समी हिन्दी प्रान्तों के छात्राभ्यापक हिन्दी छा विशेषः र 
अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं । यह विद्यालय 
स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा में है और आगरा के सभ _ 
विद्वान साहित्यिकों का सहयोग इसे प्राप्त है । 


इस विद्यालय द्वारा दो विशिष्ट कवियों को जयन्त 
मनाई गई । एक . मलय-प्रदेश के £ यालम भाषा र 
श्री बहलतोल की अर दूसरे तमिल भाषी श्री सबरहमए्यस | 
मारती की । दोनों ही अपनी-अपरी भाषा के मूधस्य कवि 
हैं । इनकी ख्याति राष्ट्रव्यापी है । इन जयन्तियों के भ 
हिन्दी वालों को मलयालम और तमिल के इन 
ही परिचय नहीं मिला, इन भाषाओं के लालित्य. 


करते हैं । 


' की सम्भावना है । विशार्थियों ढी सुविधा के लिए बोर को 
` चाहिए कि अपना सितेवस हिन्दी में, ही (ङे और - 


हमें यह जांन कर प्रसन्ञता हुई कि तार विभाग हिन्दी 


` को प्रश्नय देने का प्रयक्ष बराबर कर रहा है । हिन्दी मॅ. 


तार्‌ भेजने की प्रणाली का आविर्भाव आगरा' के तार घर . 
में हुआ और अब देश के ३०-३५ स्थानों से हिन्दी में 
तार भेजे जाते हैं । यद्यपि यह-प्रगति-बहुत'घोमी है. और... 


5: उससे लाभ भी बहुत हो कम लोग उठा' रहे हैं; फिर भी 


- कुछ दो रहा. है--यह खुशी है। । 
अव एक नए. आंविष्छार झी थोर भारतीय तार 


` दिशेषज्ञों का ध्यान गया है । टेली प्रिगटर मशीन से तार 


दार जो संबाद भेजा लाता है वह प्रेषित स्थान पर .टावप 
रायटर द्वारा स्वयं टायप होता जाता है । यद्द आब्र तक 
अंग्रेजी में ही होता था । अब. यह प्रयन्न हो रहदा है. कि 
हिन्दी में जो समाचार भेजा जाय वह समाचार पत्र के 
"कार्यालय में टायप मशीन द्वारा स्वयं दइप' होता. जाय । 
आशा दे इस प्रयोग से शीघ्र ही सफलतां [मिलेती: और 
तथ हिंन्दी के पत्रों की भी बढ़ी भारी बाधा दूर दो जायगी, 


वे अंग्रेजी पत्रों से स्पर्धा कर सकेंगे । 


पारिभाषिक शब्दावली और विद्यार्थी-- 
जब से बोड ने इंटरमीजिएट के लिए हिन्दी में. उत्तर 
देने का माध्यम घोषित कर दिया है तब से विभिन्न विषयों 


` छौ पुस्तके हिन्दी में निकलना प्रारम्भ हो गयी हैं । यह. हिन्दी 
` केलिए शुभ लक्षणा दे, किन्तु दर एक पुस्तक में शब्दावली 


के सम्बन्ध में अपनी-अपनी ढपली और श्रपना-अपना राग - 


' लोकोक्ति so होती है । जब तक शब्दावली का एकी- 
` करणा ओर प्रामाणिकरण नहीं होता तर्ब तक विचारे विद्या- 


थियो को घोर कठिनाइयों का सामना करना पडेगा । यदि 
बे अंग्रेजी के शब्द लिखते हैं तो आधा तीतर और आधा 
'बॅटेर की बात साथ होती है और हिन्दों भी लिखते हैँतो 


* परीक्षक के मंन की न होने की सम्भावना में नम्बर कटने 


ङा भय रहता ह। काम तो थह केंद्रीय : सरकार का है 
किन्तु केंद्रीय सरकार हारा उसे "कारय के होने में देरी होते 


averse rantnen cena 7. 


[ भोग १४, अइ: ६ 


प्रिलेवस में जिस शब्दाबली का. प्रयोग छों उसी शब्दावली 
का विद्यार्थी भी प्रयोग करें । बोडे को चाहिए कि शीघ्राति- 
शीघ्र ऐसी उपसंनितिया बना दे जो भिन्न-भिन्न विषयों से सम्ब- 
न्थित प्रश्न पत्रों के सिलेवस का हिन्दी अनुवाद कर दें। 
उसी समिति में सरकारी मेम्बरों के अतिरिक्त कुछ ऐमे लोग 
नियुक्त किए जायं जिन्होंने उन विषयों पर पुस्तके लिखी हों । 
बोर्ड तथा उप समितियों के. सदस्य डावर रघुवीर आदि. क 
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टेली प्रिटंरों पर नागरी लिपि-- 


` पारिभाषिक शब्दावली कां कुछ हेर फेर के साथ उपयोग 


कर्‌. सकते हैं । केन्द्रीय सरकार भो जो पीछे-से शब्दांवलौ 
तयार करे--वह इन शब्दावलियों से लाभ उठा सकती है । 
हिन्दी एम० ए० में मौखिक परीच्षा- 
आगरा विश्व-विद्यालय में. अंग्रेजी के एम० ए० में 
मौखिक परीक्षा होतो-हे किन्तु हिन्दी को इस गौरव से मुक्त. 
रखा गया है । प्रयाग आदि विश्व विद्यायलों में हिन्दी एम० 
ए०्की मौखिक परीक्षा को! उतना ही'महत्व' दिया जाता है 
जितना कि उसे अग्रेजी के एम०' ए० में ॥ मौखिक परीक्षा. 
में परीक्षार्थी के सामान्य ज्ञान के साथ. उसी भाषाःपर 
अघ्रिकार की भी परीक्षा हो जाती है-। हिन्दी हमारी मातृ- 
भाषा है । उसके ज्ञान का मान दरड और भी: ऊँचा- सेना 


चाहिए । हमारे परीत्तार्थी हो भावी. अध्यापक बनते. हैं । यदि 


हमको अच्छे अध्यापक. चाहिए तो. परीक्षा का मान भी ऊँचा 
उठाना चाहिए । ाशा.है कि आगरा विश्वविद्यालय ळे 
श्रविकारीगण एम० ए० परीक्षाओं कीः इस कमी की और 
“ध्यान दंगे ।. 
प्रान्तीयता का त्रिष 
. ,विश्व-भारती के अवकाशप्राप्त आचाय सितिमीहन सेन 
ने हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा के पदवी दान समा- 
रम्भ पर दौत्तान्त भाषण देते हुए: जो शब्द कहें हैं वे बड़े 
महत्व पूणा हैं। अपने पाठकों की जानकारी के लिए हम 
उन्हें यहाँ उदूषूत करते दै-- 
“कुछ लोग संमभते हैं हिन्दी दक्षिण पर जबदंस्ती' लादी 


कषिणाभांरंत से भक्ति का प्रचार उत्तर भारत केमा । भक्ति 


भ्‌ ड हि { ® क + 


Be 
जुनि 


च 


« जारहो है । यह एक व्यर्थं की बात है । आज से शदि्या पहले | 


जन्मः प्थातदर्चिण देश ही है । दिण में केवलः शकरा ` 


ta 


काकर 


द्सिम्बर १६४२०] 


चार्य और रामानुज ही नहीं हुए बल्कि रामानन्द और 
'बज्लपांचायं भी दक्षिण से ही उत्तर आएं थे। रामानन्द का 
कबीर पर और बल्लभाचाय का सूरदास तथा अष्टछाप के 
शगन्य कवियों पर कितना प्रभाव पड़ा था यह बताने की 
आवश्यकता नहीं । दक्तिण के इन सन्तॉ ने ज्ञान-गज़ा उत्तर 
में बहाई, उसी पर हिन्दी भाषा का पोषण हुआ हे । यहाँ 
के स्तो के भाव दिदी के माध्यम से अब आप तक लौट 
रहे हैँ । क्या भाषा ही सब कुछ हे और भाव कुछ नहीं है १ 
भावे आपके हैं और भांषा उत्तर की है । आप लोग उसे 
आपना ही संप्तके, पराया नहीं ।?* 


आचायजी ने आगे चलकर कहा “श्राज देश में 


“र 


RE SR RRR RS 


श्यकता नहीं है । हिन्दी उच्च एकता को स्थापित कर 
सकती है ।” 

“इप्तारी प्रादेशिक विभिन्नता इरी युग को उपज है । 

इससे पहले यहाँ कभी प्रान्तीयता का विष नहीं था । एक 

` प्रान्त की प्रतिभां को. दूसरा प्रान्त इसी तरह अपनाता था 

जेसे वह उसी की हो । बङ्गाल के लोग दक्षिण के ज्ञान को 

अपनाते थे और दक्षिण के लोग उत्तर की आराधना से 

. „ कृतकृत्य होते थे । चेतन्य देव ब्राह्मण ये और अपने समय 

: के बहुत . बड़े विद्वान थे, किन्तु उन्होंने अपनी समस्त 

पुस्तकों को जल-समाषि दै दी थी । वहं इस दक्तिण में 

झाये थे और यहाँ की निष्ठा से प्रभावित हुए थे । आज 


को प्रान्तीयता में बॉँधना 'यहितकर होगा।?! 
देश कौ समन्वय वृत्ति कौ चर्चा करते हुए वायं 
सेन ने कंहा--“हमारे देशं मे आदिकात्ञ से विभिन्न 


पहले यहाँ आये र आ पूव संस्कृति का' सक्षम हुआ । 


तब सुलेसभानों के लिए» पी ये मस्जिदे बनाई थीं! 
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हमारी विकारञ्चारा र 


प्रादेशिक एकता की बड़ी आवश्यकता है, फूट की आव- | 


_ हिन्दी देश-भर की राष्ट्रभाषा सानी गई । 


अधिनियमः पारित हुआ और राज्यपाल | 


- १६५१ को लागू हुआ । 


्रान्तीयता का विषे फले रहा हैं, किन्तु कला, सङ्गीत और . 
_ साहित्य देश तथा काल कीःपरिथि से बाहर है । इन चोजों | 


संस्कृतियों और घमो का समन्वय होता रहा है। सबसे | 


इसके बाद यूनानी आये । ईसा की पहली शदो में यहाँ 
ईसा के मानने वाले पहुँच गंए थे । मुसलमान साधु मुस्लिम | 
विजेताओं से पहले दी पहुँवे। गुंजरात की निरुपमा दैवी ते 


संस्कृति तथा घप्त नेः आन्य संस्कृतियों तयाः घर्मो) को 
करने की अपेत्ता उनको अच्छाइयों को" अपने में 
कर लिया । इससे इमारी संस्कृति और हमारा दष्टिकोरा सड 
नहीं है । आप लोग इसे परम्परा को समाप्त न होने दें 
उदू की मांग अनुचित-- | 

हाल ही में काशी में उत्तर प्रदेशीय राजनेतिक सम 
में राज्य भाषा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताब हुआ 
'उसे यहां अविकल रूप से दे रहे हैं:--- 


राज्य की भाषा स्वीकार'किया था | उसी बष ८ ड 
को इस निण॒य के अनुसार काम करने के लिए 
ओरे से श्राज्ञा निकाली गई थी । 

उसके बांद सन्‌ १६४३ में भारतीय संविधान 


हुआ । फिर १६५ में उत्तरप्रदेश विधानससङल ने 
प्रदेश राजभाषा अधिनियम” बनाया जो १३ 


विषय पर बहुत बहस हुई कि इस प्रदेश को जनता को 
भाषा क्या है, उदू की इस प्रदेश में क्या स्थिति 
प्रदेश की उन्नति घोर उसके ऐक्य की दृष्टि से | 
लिपि का ही प्रयोग हो या फारसी लिपि भी उदू 


र जर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार के 
न प्रयत्ना का स्वागत करती है, उसको बधाई देती है ओर 
अनुरोध करती है कि १६४७ से, जब'हिन्दी को 
राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, अब तक 
^ वध से उपर दोगए, अव अंगरेजी का स्थान पूणत 
हिन्दी को देने में अधिक प्रगतिं की आवश्यकता है 

इस बोच कुछ लोगों ने यह आन्दोलन चलाया है कि 
परदेश में उदू: भी चोत्रीय भाषा मारी जाय । उदू 
य भाषा बनाने की माँग में फारसी लिपि का 
हित है । जहाँ तक उदू के पठन-पाठन का सम्बन्ध 
ए सुविधाएँ प्रदान करना उचित है परन्तु इस 
का दृढ़ मत हे किं उत्तरू प्रदेश में दो चेत्रीय 
एं जिनरी अलग-अलग लिपि है, मानने से प्रदेश की 


र अनुचित है । 
“अब इस बदले हुए समय में इस प्रकार के आन्दोलन 


' नहीं देंगे जिसका रहना देश की एकता और उन्नति 
के लिए सर्वथा अनिवाय है । ह 
कमेटी उन. लोगों से जो इस आन्दोलन का 


यो को प्रोत्साहन न दें जिने प्रयक्रता और साम्प्रदा- 
ही भावना को उत्तेजना मिलती है । . 

गह कमेटी केन्द्रीय और राज्य को सरकारों से अनुरोध 
करती है कि वे इस प्रदेश में हिन्दी के अतिरिक्त और 
` दूबरी क्षेत्रीय भाषा बनाने के आन्दोलन के द्वानिक षरि 
णाम पर ध्यान देंगी आर उसपर विचलित न होकर हिन्दी 
प्रयति को तीव्र करने में सहायक दमी । 

कारमीर साहित्य पर प्रकाश-- 

कारमीर के जन कवि श्रो दीनानाथ नाढ़ितन ने भार- 
साहित्य कला संसद ( दिल्ली ) की साहित्य परिषद को 
में “डारमी र साहित्य” पर एक भाषण दिया । भ्रौ 
| चदुबदी जी सभापति थे । ` 


को चलाकर हम प्रदेश में उस प्रेम और सहयोगिता का. 


तृत्व कर रहे हैं, अनुरोध कती है कि देश-द्वित में उन . 
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 खाहित्य-सन्देश 


[ भाग १४, अळू ६ 
PSI SS 
` भाषण का कुळ अंश हम यहाँ देतिक हिन्दुस्तान से 

उद्धुत कर रहे हैं। 
अपने भाषण में श्री नादिम ने “काश्मीरी साहित्य” के 
ऐतिहासिक आदिकाल का वणुन करते हुए कहा ५१६ वीं 
शताब्दी में श्री लहलेश्वरी, नूरउद्दीन ( चुन्द पि ) के 
वातरयों की काश्मीरी रचता विकसित रूप में उपलब्ध होने 
से हमें अनुप्तात होता है कि इससे पूव «कारमीरी भाषा में 
साहित्य अवश्य बना होगा क्योंकि इतना विकास अकस्मात 
सम्भव नहीं है । इसे दो-चार शताब्दी पूर्व का काश्मीरी | 
भाषा एवं साहित्य मानना पडता है । "पेसे इतिहास के णभ 
` में यह रहस्य इतना गुप्त है कि खोज होने पर भी अभी 
अनाद्रत नहीं हुआ । यद्यपि धु घले इप में राज*तरंगिनी? 
में एक जगद्द 'रंगस झोल ध्यनु' शब्द आता है । पर 
इससे मात्र यह प्रतीत होता दे कि काश्मीरी भाषा थी 


_ आवश्य--साहित्य मी था, यह पता नहीं लगता ।” 


अपना भाषण जारी रखते हुए आपने फिर काश्मीरी 
कविता के विमि कालों का परिचय देते हुए कहां, “कारमौरी 
काब्य का आदिम-युग शेवमत से प्रेरित सूफोवाद का रहा 
है । लल्लेश्वरी हस युग की सबसे पहली ओर लो झभिप 
कवयित्री हुई हैं । काश्मीर का हर बूढ़ा, जवान, स्री-पुरुष 
गली-गली और घर-घर मे--चरखा कातते और चक्की पीसते 
हुए उनके “वाक्यॉ” को गाता है । कारण कि वे जनता 
के अपने गाने हैं । उनमें जन साधारण के उसी दुःख-दद 
को व्यक्त किया गया है जो उसे सदा-स्वेदा अभिभूत करते 
रहते हैं । इसके बाद दूसरा युग शुरू होने पे पहले काश्मीरी 
लोकगीतों में हिन्दू घरानों में “चुर”. को परम्परा का 
विकास होता है । ये 'वचुन' संस्कारों पर विशेषतः उप- 
नयन संस्कार के मौके पर महिलाएं गाती हैं । इनकी स्वर . 
ताल का आधार सामवेद की गायन-शेली दे । मंते चीन 
में भी इपको आज प्रचलित देखा है। . . ' 
दूसरे युग का श्रीगणेश भी हब्या खातून--कारमौर 
के तात्कालिक शासक श्री यसुफ़- शाह चक को महिषी के 
बियोगपूणं गीतों से होता है । इसी. काल में गोत बने और 


आज तक वे विकसित होते आये । इस युग के. चरम विका , 


(शेष ऋ २५० पर देखिए ) 


ction, Haridwar 


य्या का 


रहस्यवाद की भारतीय परम्परा 


प्रो? कन्हैयालाल सहल, एम० ए० F 


स्वर्गाय आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने सेमेटिक धर्म-भावना 
"> में रहस्यवाद का मूल उद्‌गम मान कर रहष्यवाद को भारत 
के लिए बाहर की वस्तु ठहराया था किन्तु प्रसादजी इस 
सिद्धान्त के विरोधी थे । घे वर्तमान रहस्यवाद की धारा 
को असंदिग्ध रूप से भारत की निजी सम्पत्ति मानते थे । 
अद्देतवाद का दार्शनिक सिद्धान्त : जब . भाव चेत्र में प्रवेश 
करता हूँ 
धर्मभावना तो अद्रौत के विरुद्ध पड़ती हैं। “सेमेटिक धर्म 
में मनुष्य की इश्वर से समता करना अपराध समझो गया 
हैं। काइस्ट ने ईश्वर का पुत्र होने की घोषणा हो थी परंतु 


महुष्य का इश्वर से. यह. सम्बन्ध जिहोवा ( थहूदियो के | 


चर ) के उपासकों ने सहन महीं किया और उसे सूली 
पर चढ़वा दिया । पिछले काल में यहूदियों के अनुयायी 
मुसलमानों ने भी “अनलहक' कहने पर मंसूर को उसी पथ 
का पथिक बनाया ! सरमद-का भी सर काटा गाया । सेमे 
टिक धमे-भावना के बिरुद्ध चलने वाले इसा, मंसूर ओर 
सरमद आय अद्र त धम-भावना से अधिक परिचित थे ।? > 


भारतीय रहत्यवाद की परम्परा वेदिक काल से ही 
अविच्छिन रूप से चेली आ रही है । वेदिक काल में 
एकेश्वरवाद ओर आत्मवाद की दो घाराए साथ-साथ चल 
रही थीं। “इन दोनों थांराओं के दो प्रतीक थे । एकेश्चर- 
वाइ के वरुण और आत्मवाद के इन्द्र प्रतिनिधि माने गये । 
वरुण न्यायरति राजा और विवेक पक्ष के आदश थे । 
महावीर इन्द्र आतमवाद थोर आनम्द के प्रचारक थे । वरुण 
को देवताओं के अधिपति पद से हटना पड़ा, इन्द्र के आत्म- 
वाद को प्रेरणा ने आयो में आनन्द की विचारधारा उसन्न 
की । फिर तो इन्द्र ही देवराज पद पर प्रतिष्ठित हुए । 


वेदिक साहित्य मरें झहात्राद के प्रचारक इख की जैसी चचा. 
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तब रहस्यवाद की सृष्टि होती है किन्तु सेमेटिक ` 


इन्र के उद्देश्य से बड़े-बड़े यज्ञों को कल्पनाएँ हुई । 


“उधर संहिता के बाद श्रुत-परम्परा में झारएयक स्वाध्य 
 मण्डलों में आनन्द का सिद्धान्त प्रचलित रहा । तेत्तरीय 


आनन्द के अनुकूज्ञ ही हे । सप्तस घु छे प्रबुद्धः तरुण आये 
ने इस आनन्दवाली धारा का अधिक आदर किया कञोंक्रि 
वे स्वत्व के उपासक थे.) और वरुण यद्य आरो की उप 
सना म गोण रूप से सम्मिलित थे, तथापि उनकी प्रतिः 
असुर के रूप में भ्रसीरिया आदि अन्य देशों में हुईं । 
अत्मा म आनन्द भोग का भारतं 


य आयों ने अधिक 

र किया । उधर असुर के (अनुयायी आर्य एबेश्वरवाू 
और विवेक के प्रतिष्टापळ हुए । भारत के आयो ने कमे 
कारउ और बड़े-बड़े यज्ञा में उल्लासपूणं आनन्द काही 
दृश्य देखना आरम्भ किया ओर आत्मकद के प्र 


इस आत्मवाद ओर यज्ञ वाली विचार घारा की वदिक 
आया में प्रधानता हो जाने पर भो, कुछ आर्य लोग अपने 
को उस आये सङ्घ में दीक्षित नहीं कर सके । वे बराह कहके 
जाने लगे । वेदिक धमं की प्रधान धारा में, जिसे अन्तर 
में आलवाद था और बाहर याज्ञिक क्रियाओं का उल्लास | 
था, नात्या के लिए स्थान नहीं रहा । उन ब्रात्यों ने दाझे-_. 
निक दृष्टि से विवेक के आधार पर नये-नये तसें की उद्भा- 
वना की । इन्हीं लोगों के उत्तराधिकारी वे तीर्थडुर लोण. 
थे जिन्होंने इसा से हजारों नर्ष पहले मगध में बोद्धिक.. 
विवेचना के आगार पर दुःक्ववाद के दशन की प्रतिष्ठा को 


एक कथा है कि खगु जब आने पिता अथवा गुरु वर 


पास आत्मोपदेश के लिए यये तो उन्होंने बार-ब 


है, उवेशी आदि श्रप्फाओं का जो प्रसङ्ग है, वह उनके 


* काश्य ओर कला नथा अन्य निबन्ध, ए० ३१ 
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तथी थो, जो आनन्दसिद्धान्त के लिए आवश्यक है) 
हँ एक ओर भारतीय य घरात्यो में तक के 
पर विकल्पात्मक बुद्धिवाद का प्रचार हो रहदा था 
हो प्रधान वेदिक धारा के अनुयायी आयों में आनन्द का. . 
त मी प्रचारित हो रहा था। डिन्तु साथ ही साथ 
घो के बाह्य आदशंवाद से, विवेक और बुद्धिवाद 
भारतीय हृदय बहुत कुछ अभिभूत .हो रहा था; इसलिए 
प्रुतन्दवादियों की साधना प्रणाली: कुळ कु गुपत और, 
$ दोती थी । 
श्वेतारदेतर' की निम्नलिखित पंक्षियों को लीजिए-- 
दान्ते परमं गुह्य पुराइल्‍पे प्रचोदितम्‌. «. 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नात्रायाशिप्याय वा पुनः ॥ 
इससे स्पष्ट है कि वेदान्त में जो परम गुह्य है, उसे 
प्रशान्त, -अतुत्र और आशिष्य को देने का निषेव खिया 
यया है । ट 
नेदों और उपनिषदां का काल समाप्त होने पर ऋषियों 
उत्तराधिकारियॉ ने आगम की अवतारणा की जिनमें 
| आनन्दवाद का अनुसरण किया गया । .आगमवादियों 
$ शब्दों मे CR 
. “्ानन्दोच्छालिता शक्किः एजत्यात्मानमात्मना ।” 
` अर्थात आनन्द के द्वारा उच्छलित शक्ति ही अपने 
अपनी ष्टि करती है । ्रागम के अनुयायी सिद्धं ने 
चीन आनन्द-मार को श्रद्वत की प्रतिष्ठा के साथ अपनी 
बना पद्धति में प्रचलित रकखा और इसे वे रहस्य सम्प्र 
य कहते थे । शिवसून्न विमशिनी की प्रत्तावना में क्षेमराज 
लिखा है-- ois) 
5 ` “जोवलोके रहस्यसम्प्रदायी मा विच्छेदि ।” 
टे जो लोग रहस्य” शब्द के अथोग को अत्यन्त धुः 
क सममते हैं, उन्हें उक्त उद्धरण पर ध्यान देना चाहिए । 
शेबागमों के अद्वेतवाद के अनुसार संसार को मिथ्या 


क रूप में विश्व को रा का अभिन्न श्रङ्ग शैवागर्मों 
गान लिया गयान्।। शांकर अट्ट तबादियों की तरह 
५ ` er > ५ 


॥हित्य-सन्देश 


ता भी न थी । श्रद्दोतमूलक रहर्ध्यवाद के व्याव- 
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शाद तवादी संसारं को मिथ्या मान इर नहीं चलते थे । 
उनकी दृष्टि में जब यह समरत विश्व उसी का रूप है. तब 


“यह मिथ्या . कैसे ह सकता है? इस विचार धारा का 


अनु परण करने से फिर तो सहज आनन्द की कल्पना भी 
इन लोगों ने की । इन आनन्द के उपासकों ने मन के 
सम्बन्ध में तो यहाँ तक कढ डाला-- ° 
यत्र यत्र मनो याति तेयं तत्रेव चिन्तयेत्‌: । 
` चलिता यास्यते कुन्न सवै शिवमयं यतः ॥ 
` मन भी आखिर चल कर जायगा कहाँ १ बाहर-भीतर 
आनन्दघन शिव के अतिरिक्त दूसरा स्थान है ही कडा: 
- विवेकवादी धारा कर्मवोदी बौद्ठो के हीनयान प्रदाय के. 
रूप में तथा आत्मवादी धारा आनन्दवादी रदस्य-संप्रदाय के 
रूप. में प्रकट हुई । इसके अनन्तर मिश्र विचार-घाराओं की 
सृष्टि होने लगी । कालान्तर में द्वीनयान महायान के रूप में 
बदल गया छिसमें कर्मकाणडात्मक उपासना ओर ,देवताओं 
की पूजा भो सम्मिलित हो चली थी । श्रीकृष्ण के पूणावितार . 
में बुद्धिवाद और आनन्द का समन्वय हुआ। गीता का पत्त 
जैसा बुद्धिवादी था, वेसा हो ब्रजलीला और द्वारका का. 
ऐश्वर्य-भोग आनन्द से संबद्ध था । ट 
गम के बाद सिद्धां ने रहस्यवाद की धारा अपनी 
प्रचलित भाषा में, जिसे वे सन्ध्या-भाधा कहते थे, श्रवि- 
च्छिन्न रकी और सहज आनन्द 'के उपासक बने रहे । 
“रहस्यमार्गियाँ को सामान्य प्रव्नत्ति के अनुसार ये लोग 
अपनी बानी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे 
कोई विरला ही वूझ सकता है। अपनी बानियाँ के सांकेतिक 
दूसरे अर्थं भी ये बताया करते थे, जैसे-- , 
कामा तरुवर पंच बिडाल . 
पंच बिडाल = वोद शात्रों में निरूपित पंच प्रतिबन्ध- 
आस्य, हिंसा, : काम्‌, विचिकित्सा और मोह । ध्यान 
दन की बात यह हे कि विकारों की यही” पाँच संख्या 
निगु ण थारा के सन्तों और हिन्दी के सूफी कवियों ने ली । 
हिन्दू शा्रों में विकारों की बँधों संख्या ६ हे। | 
गंगा जउँना मामे बहड रे नाई । 
` ( इस पिंगला के बीच सघुम्ना नाड़ी के मार्ग से. शार 


30. 
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>> 


देश की ओर यात्रा ) † 

हिन्दों के इन आदि रहस्यदादियों के पश्चात बुद्धिवादी 
निगु ण सन्तों का युग आया जिसके सबसे बड़े कवि कबी( 
हैं। 'साधो सहज समाधि भली? में कबीर सिद्धों की सहज 
भावना को ही दोहराते हैँ । कवित्व की दृष्टि से भी उन पर 
सिद्धों कोंळुकूविता की छाया है। उन पर कुछ सुसलमानी 
प्रभाव भी पढ़ा अवश्य है, परन्तु शामी पेगम्जरों से अधिक 
उनके समीप थे वेदिक ऋषि, तीर्थद्वर, नाथ और सिद्ध । 
मीरां की भी “सूली ऊपर सेज पिया की, किस बिध मिलणो 


TT 
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` रहस्यवाद की भारतीय परम्परा ` > 


† हिन्दी साहित्य का इतिहास ( पं० रामचन्द्र शुक्ल ) 


ष्ठ ११०१२.॥। 
Se व ® 


- ` ( पृष्ठ २२० का शेष रम | 


पुव मति सूतलि पियतम कोर । 

विधि बसे देवे वाम मेल मोर ॥” ५ 
अनुप्रास की छटा आपको सववत्र मिलेगी । वेदना की 
रीस भी आग सर्वत्र अनुभव करेंगे । इसलिए शेली गंभीर 
और करुण दो गई है । भावना का. उल्लास तो शेली में 
आपको ठोर-ठौर मिलेगा । खासकर विरह के पदां में 


'चेदना के भार से शेली भी मधुर और साथ-साथ करुण हो 


गई है । 'रे' शब्द के प्रयोग ने माधुर्य का खजन बहुत 
ज्यादा कर दिया है । कहो-कही इस शेली की छाया आय 
अन्त! जी के “गुन? में पायेंगे। '२? के मधुर प्रयोग ने भो 
विद्यापति को ज्यादा आकर्षित क्रिया] है । कविता है:--- 

“लोचन घाय फे घाएल हरि नहों आयल रे । 

सित्र-सिव जिवओ न जाए आस अरु भाएलः२॥२॥ 

मन करे तहाँ उड़ि जाइअ जहाँ हरि पाइ रे) 

पेम-परस मनि जानि आनि उर लाइझ रे ॥४॥?' 

“रे! ओर हे" शब्द के व्यवहार के कारण शेली की 


= चार्ता, मनोमुग्बता और ह॒ृदय-प्राहिता की शक्ति बढ़ 
' गई है। वसन्त वर्णान का ए5 अंश 


ओर उद्धृत कर 
वियाति को शेली की समोज्ञा यहाँ समाप्त को जायगी । 


रूपक के सहारे कवि ने बसन्त का जो वर्णन प्रस्तुत किया ` 


हे वद अनोखा हे । जयदेव को छोड़ दिन्दो' और संस्कृत 
Tne or क 


2 
> 


होय? जेसी पंक्षियों में रहस्यवादी भावना स्पष्ट है। - | 


वर्तमान हिन्दी साहित्य में विश्व सुन्दरी प्रकृति में नी 
चेतनता का आरोप “अहं का इदम्‌? से समन्वय करने का | 
सुन्दर प्रयत्न है । ब 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि वेदिक युग से लेकर ˆ 
आज तक इस देश में रहस्यवाद की अविच्छिन्न गति से | 
बहती चली आई है ।, उक्त प्रमाणा के होते हुए भारतीय | 
रहस्यवाद को “विदेशो पौध” कहना उचित नहीं ।+ 

* स्त्र० प्रसादजी के 'रहस्थवाद” शीर्षक [निबन्ध के 

_ आधार पर प्रायः उन्हीं के शब्दों-में लिखित । क. 


क. 


र _ 


साहित्य में ऐसा वणन पाता युरिकल है । जितनी अलः ् 
की शोभा मिलेगी, उतनी ही वर्णन की सरसता ओर. के 
भी ज्यादा शब्दों का चमत्कार जो हीरे में जड़े नग काण 
कामे करता है । पंक्ति हं प लि 
“आएल रितु पति राज बसन्त । 
धाओल अलिकुल माधवि पन्थ ॥२॥ 
दिनकर-किरण मेल पोगंड । 
केसर कुसुम घएल हेम दंड ॥४॥ 
उप आसन नव पोठज्ञ “पात । 
कांचन कुपुस छत्र घरु माथ ॥६॥ 
मौलि रसाल-मुकृल मेल ताय । 
समसुखहि कोकिल पंचम गाय N= 
सिखिकुल वाचत अलिङुल यन्त्र । 
द्विजकुल आन पढ़ आसिस मन्त्र ॥१०। 
- चद्दातप उड़े इद्म्‌ पराव | | 
मलय पवन सढ मेल अनुराग ॥१०॥ * 
- इस पद गतःशेत्ी ऋ पुदगानः 
दिखाना है। यहाँ तो करि 
“अभिनव-जयदेवः तो इनको 
तौर पर कहा जा 


2९ गो. 


प्ति साहिलिक शैलियाँ. 


प्रो० कृष्णकान्त चौधरी, एम० ए० 


| कबीर के पूर्व ये मिथिला में वतमान थे । अतः इनकी 
ली-समीळा के पश्चात हो प्रेम-काव्य शेली को विवेचना की 


फगी । विद्यावति, के पूव भी अगर जयदेव क॑वि को शली. . 
` संयोग ऐसा है मानो मणिकांचन संयोग-हो । देखिए: 


MN 


का वर्णन उपस्थित किया जाय तो कोई विषयान्तर नहीं 


ली से प्रभाबित मालूम पडती हे । जयदेव 
के शली-विवेचन से 'ग्रीनेवाली शलो-समीच्षा म मदद 
मिलेंगी । हिन्दी के कवियों की शेली समभने में ज्यादा 


न्द की रचना यद्यपि संस्कृत भाषा में हुई है तो भौ । 
| शेली इतनी सरल 'श्रौ( सुरचिपूणं है कि वह हिन्दी. 


का ही काव्य मालूम पड़ता हे । अगर यह कहा. जाय कि 


प्रवास? को वर्गान:शली गीत गोविन्द की वर्णन-शेली . 


अपेता दुखद है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । गीत- 


हाँ गीतयोविम्द का पद अवश्य ही सुनने को मिलेगा । 
देखेंगे कि हर कोने से फमाइश होगी ऐसे नाच और 


घरों में जब यह गीत उद्‌घोषित होता है तो श्रोता 
से सरावोर हो झूमने लगते हैं, वाह-वाह के शब्द हर 


में कद सकते हैं, “ज्यों गूंगे रस मीठे फल कै अन्तर 


भावे ? हस शेली में माधुर्य गुण का विकास इस- 


था दे कि यह काब्य कृ्ण-लीला काव्य है। कृष्ण 


स्वरूप भी इसकी शेखी मधुर, सरस ममस्पर्शा, गेय, भावुक 
और सुरुचिपूर्ण हो सकी । शब्दों का चयन, छदो . को 
प्रयोग, भावों एवं विभात्रो का चिन इतना सुन्दर है कि 
शेली विश्व साहित्य में अनूठी दो गई है । विशेषणों कः 
“ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे । _ 
मधुकर निकर करम्बित ` कोकिल कूजति कुन्ञ. कुटीरे ॥४- 
. - विहरति हरिरिद्द सरस वसन्ते । _ 
- नृत्यति युवतिः जनेन समं सनि विरद्दी जनस्य दुरन्ते ॥ 
उन्मद्‌ मदन मनोरथ पर्थिक्र बधूजन जनित विलापे । 
अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल वकुल कलापे ॥. 
मृगमद्‌ सौरभ रमस वशं वदन बदल माल तमाले । 
युवजन हृदय विदारण मनसिज नखरुचि विंशुक जाले ॥ : 
मदन महीपति कनक दणड रुचि केसर कुछुम विकासे । 
मिलित शिलीमुख पाटलि पटल कृतस्मर तूण विलासे ४? 
` संस्कृत साहित्य के गीत काव्य में “गीत गोविन्द” अमर 
है । यमक और अनुप्रास अलङ्कार से जिस प्रकार भाव- 
व्यज्ञना की गई है वह किसी भी साहित्य में दुर्लभ है । 
अलङ्कारो के कारण अभिव्यक्ति रोक्क और चमत्कारपूण 
हो गई है । श्वत्ञार-रसु में शेली की ऐसी अभिव्यज्ञना- 
असभम्ब है । जितना ही भाषा में माधुर्य है उतना दवी 
भाव में सौन्दर्यं और शेली में रस है । प्रेम का और वसन्त: 
के प्रथम श्रांगमन का ऐसा कोमल, दिव्य और मादकता- 
पूणं वर्णन श्रन्यत्र कठिन हे । ये कोमल शब्द बसन्त के . 
ही नव अरुण किसलय हैं । इन नवीन अरुण किसलयों की: 
अरुणता शंली का सौन्दर्य है और रस का आम्तरिक रस 
ग्रौर विकास भावों क्री सरसता है । वसःत की प्रतिच्छाया 
प्रातरूप ६ ती यह पद्य है । ७ र ह 
गीत गोविन्द में आदि से अन्त तक आप ऐसी ही | 
'शलली का निरूपण पाएँगे । शेली के जितने प्रश्नावोत्याद 
ण ह उन सो का समावेश इस काव्य प्रः 


दिसम्बर १६५२ ] 


च्य अलङ़ार, क्या शब्द, क्या लक्षणा, क्या रस, क्या 
_भावुकता आर क्या कला सभी दृष्टियों से यह काव्य सरस 
ओर मधुर है। श्तज्ञार की रस-धारा में आप जितनी हो 
डबकियाँ लगाते जाइए आपझो उतनी ही नवीनता मिलती 
जायगी । साहित्य और सङ्गीत जहाँ दोनों कलाएँ मिलंतो 
हैं, वहाँ कला की पराकाष्ठा होती है । गीत गोविन्द में भी 
दोनों का गांगी-यसुनी भैल्‌ हुआ हैं । यही कारण हे कि 
शेलियों का इतना निखरा झप आपको यहाँ मिलेगा । 
विद्यापति की शेज्लियों के वारे में भी इतना ही कहा 
जा-सकता हे । जयदेव के बहुत समीप आप हैं, समकक्ष 
भी कहा जा सता है । वही साहित्य और सङ्गीत का मेल 
अलद्वारों की विद्युच्छटा, शब्दों की चमत्कारिता और भावों 


-की सरसता परिलक्षित होगी । एक तो मेथिली भाषा द्वी ' 


अधुर भाषा है और दूसरे विद्यापति की भावुझता और 
सरता ने अपार सौन्दर्य की सजना करदी है ।*इनके गीतों 
का आख्यान भी राधा कृष्णा का प्रेम है। विरह, मिलन, मान, 
अभिसार आदि के कलापूर्ण चित्रों ने तो शेली को जैसे 
चित्रमयता ही. प्रदान: की है । विविध शेली चित्रों का दर्शन 
आपको विभिन्न गीतों में होगा) 

विद्यापति मानव के कबि हैं । मानवी य सौन्द्य का जो 
बरन काव ने अपने याते में किया है, वह आंद्वतीय है 
'लौकिक सौन्दर्यं ही इन्हें श्रेय रहा है । इस सौन्दर्य को 
इन्होंने अलझारों से ऐसा सजाया है कि देखते हो बनता 
है । कालिदास के साथ जो अक्क सत्य है वह कवि के लिए 
भी फिट है । र 

उपमा - कालिदासस्य भाव॑र अथे गोरवम । 

दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्तित्रयोः गुणा: ॥!? 

विद्यापति कवि के लिए तीनों सत्य हैं । क्या उपमा, क्या 
बर्थ ओर क्या पद लालित्य सब कमाल के हें । उपमा का 


'जो दृश्य विद्यापति ने उपस्थित किया है वइ अन्यत्र हिन्दी 


साहित्य में दुलेभ दै । मैथिली की कोमल कान्त पदावली 


में इन्होंने संगीत की जो सष्टि की है वह अपूर्वं और हृदय- ¦ 


स्पर्श है। उपनयन, विवाह या अन्य मांगलिक: समारोह के 


अवसर पर जब मिथित्ता की कल-कणठ कामिनी इन पदां | 
“छो गाती हैं तो असत को वर्षा होने लगती हे । रस दो 
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संगीत के लयों में इसे प्रणीत कर ओर मधुर बना दिया हे । 


' होगा । कवि ने शुरू में कुछ विनय के पद ही कहे दा | 


` के लिए देखिए, जितना मधुर कृष्ण का रूप हे उतनो झै | 


सरिता चारों ओर प्रवाहित होने लगती है । एक तो पदो 
की रों दी संग्रतमयी है और दूसरे कामिनियों के मधुर 
कल-कलाप । दोनों मिंल कर पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। 
इतना ही नहीं वर्षा ऋतु की रिम-मिम में जब मिथिला की | 
अमराइयों में कदम्ब की डाल पर झूते पर बंठी मधुर स्वर | 
सम्पन्न युवतियाँ चौसासे और वारहमासे गाती हैं. तो स्वगं | 
का आनन्द भी फीका पड़ जाता है, मात हो जाता हे 
इस तरह कत्रि ने विविध शेलियों में अपने गोतों का 
प्रणयन किया हे । इनके पदों पर झुग्ध हो रवीन्द्र कबान्द्र | 
भी रोन इन्हें गाया करते थे । इनका प्याश पद था-_ 
जिसे गा-गाक( ये आनन्द विभो; हो जाते थे-- 

“सखि हे हमर दुखक नहीं और । 

दू भर बादर माह भादर सून मंदिर मोर ॥२॥ 

मपि घन गरजंति संतत भुवन भरि बरसंतिया.। 

इन्त पाहुन काम दारुण सघन खर सर हंतिया ॥४॥ 
कुलित कत सत पात सुदित मयूर नाचत मातिया ।- 
मत्त दादुर डाक डाहक फाटि जायत छातिया ॥६॥ 
तिमिर दिग भरि घोर यामिनी अथिर बिजुरिक पॉतिया । 
विद्यापति कद कइसे गमाओव इरि बिना दिन रातिया ॥८॥? 

वर्षा का रूपक बाँध९ कबि ने विरहिणी नारी का 

चित्र खींचा है । साथ-साथ उद्दीपन विभाव का. प्रयोग कर 
कवि ने नायिका के दुःख को और घना कर दिया है, 


इसीलिए शेली इतनी तीव्र और स्निग्ध हो गई है कि हृदय 
में बिना चुमे रहती ही नहीं है । 

कवि की शेली का समीक्षात्म रूप उपस्थित करने 
के लिए कवि का क्रमिक शेली-विकास ही देखना भरेयस्कर | 


कुछ नाचा, बारहमासा ओर चौमासा में भी इनके ' 
हैं । इनके सभी पद संगीत के सुर और लयों से बंधे 
पढ़ कर बिना विसुप्त्र हुए नहों रद्द सकता है कोई | 


मधुर और विमुग्घकारी इसको शेली है । पद हैः | 
.... “नन्दक चेन्दन कदम्बरू तरतरी | 
चिरेषिरे सुरलि बंजाब। | 


समय संकेत निकेतन बइसल 
बेरि वेरि ., बोलि पठाव ॥२॥ 
` सावरे, तोरा लागि 

अनुखन विकल सुरारि ॥३॥ _ 
गौर अन्त में है 

“नई वि्यापति सुनु बरज्ञौवति 
- बन्द नन्द किसोरा ॥७॥” 
(शाव सम्बन्धी नाचारी पद भी हैं । कुछ ऐसे पद हैं 
हो (ावसिंह सरोज के राज्याभिषेक और युद्ध आदि पर 
हैं । इन पदों. 
हो गई हे कति ने सीधे शिव के रूप का 
न दी उपस्थित किया हैँ। उदाहरण लीजिए:-- 
“म नहिं आज रहब यहि आँगन 
: जो बुढ़ होएत, जमाई, गे भाई । 
एक त वईरि भेला बीध विधाता 
दोसरे थिया कर बाप। 
तेसरे बइरि भेल नारद बामन. 


पहिलुक बाजन डमरु तोरब 

` दोसरे तोरब र'ड माला . 

बरद हाकि बरिग्रात बोलाइव 
घिश्ना ले जाएब पराई, गे भाई ॥ 
रोती लोटा पतरा पोथी 


जों किछु. बजता. नारद बामन 
दाढ़ी घए घिसि आएव, गे भाई ॥” - 
कितनी सरस यह नचारी है। डमरू पर गाते-गाते 
के भक्त मस्त हो जाते हैं । यहाँ तर कि दिद्दातों में 
ग जो खास कर अपढ़ हैं इन पदों को' गाते सुने 
तति हैं । शिवरात्रि के अवसर पर कापर धुएँ जब मुएड 
लते हैं तो इक नचारी के पदों को गाते हुए अपने 


लोग समभ जाते हैं कि कामर धुए जा रहे हैं। 


में शेली भावात्मक नहीं होकर - 


जेठे वृढ़ आनल जमाई, गे भाई ॥ . A 


मागे को पार कर लेते हैं । नवारी की इन शैलियों “ 


[ भाग १४, अडू ६ 
कक 


मजदूरों की गरीबी वा अच्छा दिग्दशंन हो सका है। पद हैं 
“वाह्नि करब वर हर निर मोहिया। - 
वित्ता भरि तन वसन न तिन्ह का 
बध डुल काँल तर रहिया ॥२॥ 
बन-बंन फिएथि मसान जगावथि , 
घर आँगन ऊ वनौलनि कहिया । 
सासु ससुर नहीं ननद, जैठोनी 
जाए बेपंति घिया के करा ठहिया ॥४॥ : 
वूढ बड़द ढर्कःपोल गोल एक , | 
' सम्पतिः मागक मोरिया । 
भनइ विद्यापति सुनु हे मनाइन 
सित्र सन दानी जगत के कहिया ॥६॥ 
इस पद में शिश का रूपक बाँध कर कवि ने युग को 
गरीबी का चित्र आँका है। अतः प्रगतिवादी शेली का 
आभास वियाप॑ति के पदों में सव-प्रथम ही देखने को 
मिलता है । और भी नचारी के बहुत से ऐसे पद हैं जो 
रोगों दवारा गाये जाते हैं, पर उनका अभी तक संग्रह नहीं 
. दी सका है. 


विद्यापति के पद जन-जन के कठह!र बने हुए हैं। इनके 


पदों की शेली इतनी विख्यात ओर लोक-शचि के अनुरूप: 


है कि आप कहीं भी इन्हें गये लोग समक जायेगे क्कि 
विद्यापति के पद गाये जा रहे हैं। हर ऋतु में आपको 
विद्यारति के पद सुनने को श्रायेगे | क्या बसन्त और क्या 


बरसात । वर्षा में बारहमासे और चोमासे पाये जाते हैं। | 


देखिए इन शेलियों को भी । पद है:-- 
_ “मोर पिया सखि गेल दुर देस । 
. जौवन दए गेल साल सुनेस ॥१॥ 
भाइव मास बरस घनघोर । 
सम दिखि कुहुकर दादुल मोर ॥ . 
` चहुँकि चहुँकि पिया कोर समाय । | 
गुनमति सूतलि अङ्क लगाय ॥४॥ 
, ` माघ मास घन “पढ़ए तुसार । ` 
मिलमिल केचुओं उनत थनहार ॥ 


le 


। इनकी शेली में जन-सांधांर्‌ण को भाषा का. 
उपयोग बड़े ही सरल ढङ् में हुआ है । यही कारण है कि. 
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>: र $ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri मै 


else tenses DP 


yO 


> कलाल माचा पत 


2 


क सेनापति । शृङ्गारी या भक्त कवि 


प्रो, शिवबालक शुक्ल बी० ए० आनस, एम० ए०* 


«किसी कवि को वर्ग विशेष अथवा सम्प्रदाय से सम्बद्ध 
घोषित करना एक समस्या है । ओर तब, जब छि इसके 
हेतु परम्परागत मान्यताः या कोई सर्वमान्य प्रतिमान न 
प्रात हो, यह प्रश्न ऑर दुरूह हो जाता है । वह कोव सी 
तुला है जिस पर रं नापति की, शउङ्गारिकता और भक्ति का 
सन्तुलन झिया जाय । कालिदास तथा विद्यापति को भी 


यही दो प्रव्ृत्तियाँ साहित्य के चिन्तनशील विद्यार्थियों का 


ध्यान आकृष्ट करती र्दी हे । इस प्रकार के प्रश्नों से 
यदि हमारा दुराप्रहृ अङ्गद-पादारोपण न हो जाय, न अंक 
प्रदायक पद्धति का पुनप्रचार एवं प्रतिष्ठा झी जाय, किसी 
स्वस्थ परिणाम पर भी पहुँचा जा सकता है 

महर्षि शारिडल्य ने भक्तिसून्न में भक्ति: परानुरक्तिरी- 
खरे! कहा है | इश्वर अप्रत्यक्ष है अतः वेधी भक्ति के विवा- 
नानुसार 'देवोभूत्वा देवम्‌ भजेत्‌? पर बल दिया गया हैं । 
अंगरेजी में कहा है :--- 
Devotion wafts the mind .above 
And Heaven itself descends in love 

देवोभूत्वा सचे साघ §'ही “सववेदिनिमनादिपास्थितम्‌ 
देहिनामंनुजि्क्तयावपुःः + भगवान्‌ का दर्शन कर पाते 
हैं । भक्त भगवान्‌ के अनन्त शील, असीम शक्ति और अनु- 


` पम शाश्वत सौन्दर्य से आहादित होता है। उसे संसार 


आराध्यमय. दीखता हे भक्ति भाव से प्रेरित सूर, मीरा 
तथा तुलसी ने कृष्ण और राम के अतिरिक्त प्राक्त जन का 
यश-गान नहीं बर्या । मीरा की पति-अवहेलना इसका 


ज्वलन्त प्रमाण है । भक्त सदा निब्रत्ति से प्रभावित होता 


हे । चित्त को शोधक वृत्तिया मत्री, करुणा, मुदिता एवं 
उपेक्षा उसका श्रन्तमन-आग्दोलित करती रहती. हैं । भक्त- 


. ` कवि को रचना में सन्‍्त-झाघा, विश्व-विरक्ति तथा परमार्थ-- सख्यम्‌? 
चिन्तन प्रश्त्ति विषयों के प्राधान्य से आनुषङ्गिक अन्य रसों 


आगे के ` /सुस्वि 


_ सेनापति को भक्त नहीं >शङ्गारी बनाने के लिए. 


महा रवि देव ने अपनी 'प्रेमचन्द्रिक? में कहा दे | 
कौ सार 
सिं गार्‌ 


बानी बखान्यी सिंगार, | 
को. सार किसोर किसोरी | 
शङ्गारी कवि इसीलिए ब्याल विनिन्दक कोशेय कुन्तो 
को मखुणता, नेत्रो को सहज स्क्षेह-मेदुरता, गुलाव के नवल्ळे- | 
दल सी सुख प्रफुल्लता, सिंदिनी सदृ कॉट एवं णाल नाल _ | 
सी उँगलियों की प्रतनुता में“डलक जाता है । निकल सक्ष, | 
सर्ने पर गजब की सफाई देता है-- 
रीमिहे तौ कविताई 
न तु राधिका ऊन्दाई सुमिरन को बहानो 


है । वह इस सौन्दयं छा उपभोग और आत्मसात्‌ न करर 
उसकी उपासना और नीराजना करता है । 


इस लम्बे विषयान्तर-प्रकरणा के हेतु च्मा किया जाऊ ® | 
घनानन्द जेसे किसी ही किसी कृती कलाकार को 
कवित्त बनाते हैं । प्राय: कवि संस्कार ओर बाता 


थी । वेभव विलास ओर श्री-ससद्ध की चः 


हेतु प्राकृत जन 


यों के साथ भक्ति भावना विद्यमान थी । किसी 
शरीर में रोग विशेष के कोटाणु उस रोग को 
में समय होते हैं, यद्यपि ' वे कीटाणु सभी के. 
रोर में न्यूनाधिक रूप में विद्यमान रहते हैं। .जराजजर 
[ की भावना उसी प्रकार की प्रत्रीत होती हे ।. 
` चास्वेदिशव्य और चमतकार के चक्कर में पड. कर किंसी. 
कावि की भॉ!त. सेनापति ने कहा था-- 
करि लोज अल्का! हैं अघि याम, 
खौ मति अधिक ऊपर सरस ऐसे साज कों । 
. महाजन चोरी. होति चारि चरन की 

ताते सेनापति कटे तजि करि ब्याज कों। 
ए 'बचाइ ज्यों चुरांवे नाहि कोई 
सोपी बित्त को सी थाती में कवित्तन के राज कों। 


ते हैं--ढींग मारते है। भक्तों की रचनाओं में 
है पर वे 'कोरे कागद लिख कर! शपथ. खाते हैं 


[ है। श्रद्धेय के प्रति सबको श्रद्धालु पाकर 
सित होता है । तुलसी ने कहा है--- 

मनि घातिक मुकुता छवि जेसी 

 श्रहिगिरि गज सिर सोह म तेसो। 

` नृप डिरीट तरुनी तनु . पाई 

` लह॒हिं सकत सोभा अ्रधिकाई । 

तहिं सुकवि कवित बुध क 

'उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं ।+ 


मेरे विचार । 
` मेरी वाणी. क्या हुझे चाहिए अलङ्कार पन्त 


यहां पर दरडी तथा भामह के सम्प्रदाय में दीक्षित 
[अपने पारिडत्य का-कहने भर को स्वाभिमान का- 


नहीं जानते । भक्त अपने भावों का. सुतरा 


सहार और भक्ति अङ्गी और अ 
मान है फिर इसी बत्ता के एक कवि को अलंग किया 
जाय! सेना3ति को भक्त कब सिद्ध. करने वाले महानुभाव . 
कह सक्ते हैं कि. सेनापति ने प्रथम तरज्ञ ही में गणेशा 
ड ise RT 


and eGangotri 
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सेनापति को ढर. है कि कोई उनके कवित्त-वित्त को 


चुरान ले जाय अतः कवित्तन के राज को यह थाती 
` संन्यस्त कर दी । नाम, रूप, गुरा, शक्ति, विगत ओर 


ध्यान परा भुमिकाग्ओं पर्‌ विहार करने वाला भक्त ऐस बात 


स्वप्न में भी सोच सकता है--ऐसा विश्वास नहीं होता । 


भक्त को भगवत्‌ कृपा का बल होता है उसे प्रदशन से क्या 
प्रयोजन ? 'सरंस अनूप रस रूप धुन्नि' हुआ करे । क.वेता 


-तीछन अमल बुद्धिवाले को सुगम” और मूढ़न को अगस हो 
“स्यात भक्त ऐसा नहीं चाहता । > - 
` तुलसी ने 'भनिति’ को सुरसरि सम और र्रह्वारी देव 


ने 'बानी पुनीत ज्या देवधुनी?, “सील ससी क्षेक्ति-छविता 
कविता? कहा हे । सेनापति में प्रकृत शालीनता नहीं, शङ्गारी 


. कवियों जैसा स्वाभिमान ( जिसमें दर्पाविक्य है ) ओर कबीर 


जैसा अक्खडपन इष्टिगोचर- होता है । देव ने-- 

` साहेब अन्ध, मुसाहेब सृक्र 
सभा बहिरी, रंग रीफ को माच्यौ 
ओर घनानन्द ने : 


पूछ बिसान बिना पसु जे सु कहा घन मन्द बानी बखाने 


'कहा था । ठाकुर को तलवार हो निकालना पड़ी थी । इन 
सभी कवियों ने यत्र-तत्र भक्ति परक रचना की हे । पर कया 
वे भक्त कवियों की श्रेणी में आते हैं £ हेनापति को रचना 
में देव, विहारी, मतिराम, श्रीपति, कालिदास, त्रिवेदी और 
पद्माकर जैसे इवियों के से श्गारी भाव.विद्यमान हैं । और 
इन सब में प्रेम के पाँचों प्रकारों सानुर।ग, सौहाई, भक्ति, 
वात्सल्य और कार्पण्य ) का स्त्र-तत्र दर्शन होता है। 


प मं इच सभी से विद्य: 


Scatter, es from ‘an unextin: 
guished 


among mankind 


bearih 
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सेनापति : श्रह्वारी या भक्त कवि... 


मिसले तनवर गम था पानी का हर हुबाब । : 
होती थीं सीख मौज पे, मुर्गाबियाँ कबाब ॥--अनीस 
पानी था आग गर्मियै रोजे दिसाब थी शा र 
बुद्धि के बिनाइके, गुसाई कबि नाइके, माही जो सीख मोज.पें आई कबाब थी ॥--दबोर | 

सु लीजिए बनाइ कै कहत. सिर नाइके । उदू शायरों ने सुर्याबी और माही तथा सेनापति ने - । 

दस प्रहार के मङ्गलाचरण और बन्दनायें अन्य कवियों महामीन और जलचर चुराने की चर्चा की है । ह कः 

क ने भी की हैं परन्तु अङ्क कवि क्या त्री और उसके अङ्गां को कवित्त-ल्लाकर? की तरङ्ग ४ ओर ५ में उनकी भक्ति | 
लेकर इतना तमाशा खड़ा करेगा ६ यहाँ पर में कवि सेना- सावना मुखर हे । <विभिन्न देवो के प्रति उनकी यह प्रणति _ 

ee पति को उत्कृष्ट कविता की बुराई नहीं कर रहा हूँ अपितु उनके उन्हें उस समय भक्तों की पाल में प्रविष्ट करा देती है । 


. बन्दना में कहा है-- 
तुम ही बताई कळू कीनी कविताई तामें, 
होइ जोगताई, टुचिताई के सुभाइ के । 


F” काव्य में उनके भक्त कवि को खोजने का प्रयास कर रहा वहाँ पर विनय की सप्त भूमिक्राएँ .भी जहाँ तहा मिल दी 
se ह! और में क्षम्य गवे के साथ रह्वारी वायरन के आज्ो- जाती हैं । यथा-- | 
र चक न्यूमॅन, रोचेस्टर के हेजलिट की भाँति कहूँ कि हिए न भगति जाते होत सुभ गति “दीनता 


सेनापति का काव्य-सौन्दय प्रशंसनीय है. :उधका प्रभाव | 


चाहे जो कुछ हो । - 


माना सेनापति ने रामायण के कुछ अंशों को कवित्त- 


अद्ध किया है, पर उसमें किसी भावुक भक्त जेधी वह तन्म- 


'यता नहीं दीखती, जो अपने आराध्य का प्रसन्न छिड़ते ही 


दूसरों को आननदु निमग्न कर देती है । 'सूर-रामाथण” और 
“कृष्णा गीतावली? ने “समाम सखा' सूर ओर “दासी दाव? 
“तुलसी? को क्रमशः राम और कृष्ण भक्त नहीं बनाया । 
तब फिर सेनापति ही क्यों गङ्गा शव कृष्ण आदि के भक्त 


: हो गये । उनको इस भक्ति का. रूप बया था उसे आगे 
निवेदन करूँगा । 


सेनापति ने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति-विहलता 


ओर आत्मःविस्मरण का परिचय नहीं दिया है। रामायण 
के ऐसे प्रसङ्गों का सञ्चयन नं कर वीरोत्साह प्रधान प्रसङ्ग. 


लिये हैं । समुद्र-दशा का विशद-वणन किया है । _ 
बू द ज्यों तए की तची, कमठ की पीठ पर, 


छार भयो-जक्ष्त छोर सिन्धु छननाइ के ॥ ` | 


EE 36 REA > 
“ दोन. महा मोन, जीव हीन जलचर चुर, कु 
बस्न मलीन कर भीड़ - पछितात हैं। 


24. 


 _._ यहाँ सहेदय पाठक छो एक चित्र भयेझर उत्ताप का 7 


र “क्योरः जेवी बणनशली ही मिली, सुनिए: ऱ्ऱ 


> 


तन तीरथ चलत मन ती रथ चलत है ।--भयद 
मानों के ना मानों करो सोडे जोई जिय जानों 


अब्र तू जरा में परंथो मोह पींजरा में, 
„ सेनापति भज्जु राम जो हरया पर पीर के ।--भत्सना 
- प्रभु के उतरिन की गूदरीयौ चीरन फो 


ओऔर--- 


` बुद्धि सो. बिचारं निराकार निरभ्र है। | 


हम तो पुकार एक तोही सो करत हैं । 


ऐसी 'अवगुनो ताके सेइबे को तरसत, . 
जानिये न कोन सेनापति के समान है। --आश्वासन्त 


भाल, भुज, कणठ, उर, छापन को लसिबो । | 
सेनापति चाहत हें सकल जनम भरि 


वृन्दाबन सीमा तें न बाहर निकसिबो । --मनोराज्य | 


हगन सों देख विश्वरूप हे अनूप जाको 


रय का सुर में सुर मिलाना हुआ कि वे बोले उठे 
सुर न दीजे प्रवीन, हों अलापिहौ भ्रकेलो 

किन्तु गायक के मुख से धोखे से. नित शब्द जब 
कानों में पड़े तो गायक ओर सुहृद देव लोक 
[यक हो गये । 

धोखे सुर नदी जे के कहत, सुनत, भये 

नें तीनि देव, तीनि लोकनके नाके । 
गाइन गरुड केतु, भयौ, द्रो -सखाऊ भये, __ 

' ताता महादेव" बेठे देवलोक जाइ के ॥ 
` परन्तु सरका 
बाल करते जरा डर लगता है । विष्णु यदा कदा एथ्वों पर 
[बतरित दते हैं, ब्रह्मा का भी विनाश होता हुआ सुना हे 
। यदि उन तीनों में से एक को हम शङ्कर ही मान लें 
भो काम नहीं चलता क्यो गङ्गा का उडूव बांद हो 
। तत्र तो आपके इस छन्द में सभङ्ग श्लेष और 


"~ 
| अपने पुत्र बा-स्मरण स्नेह साबल्य और मोहातिरेक वश 
यहां धोखे से ही सब मामला बन जाता हे । क्रिस 


ऊ मय प्रतीत होता हे । क्या उन्होंने उपा- 
£ कदापि नहीं । वे तो-- 
विचारि सेनापति हे विचारि क 
` बरनर नारि दोऊ एक ही बचन में। 
ते को नारी में बाटिका, स्वर मोहर तलवार, 
7 पाग रागमाला, शमादान, माला, कमल इन्द्रपुरी 
, खुनार, नौका, बृ वन्न समूह ( रजाई, दुशाला, 
ख ) नवग्रह, महाभारत सन्य, लाग, सागर, . नाड़ी 
dE अनभाक्ती क्ली - दृष्टिगोचर 
प्रा 


DS 


` साहित्यःसन्देश 


| आपको बढ़ी सरकार का सममकर . 


शक्कर अविरल, अचय, अनादि ओर अनन्त ही रहते - 


> 


ळा) 
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पदार्थ प्रतीत होते हैं । आधुनिक युग में उन्हें नारी बिजली 
की कतार ही नहीं, बेतार का तार, मशीनगन, वायुयान 


टारपीडो, सत्युकिरण ओर आटम बम्बर के रूप में दिखाई 


देती । गनीमत यह हुई कि आप अद्वारहवीं शताब्दी में 
हुए अन्यथा कोई आधुनिका आप से कह उठती तल ड 
छन्द रचती हैं हम ध्यात रहे अब आप, 
` एप वणन में न ,यह भूल जायेंगे । 
आप याद केशां की हमारे: कहेंगे कथा, 
5... भर पेट दाढी मूँछ की. प्रशंसा पायेंगे । 
` आप यदि हमको कहेंगे कन्न लतिका सी, | 
मधुपूणे महुआ से आप कइलायगे ! 
` आप यदि हमको कहेंगे छग-लोचनी तो, 
आप भेंसा लोचन अवश्य बन जायेंगे ॥# 


वाला बताया हे । सीता के प्रति तुलसी का यदी भाव था: 
कालिदास ने कुमारसम्भव के अष्टम सग में 
शिव पावेती का संयोग शरङ्गार वणन किया है । सेनापति 
ने नारी को वल्समूई बताते; हुए .घोर' श्वज्ञारिकता का 
परिचय दिया. है । 
सोये संग सब राती' सीरक परति छाती, 
पेयत रजाई नेंकु आलिङ्गन कीने ते। 
उर सों उरोज लागि होत है दुसाल तेई, 
> x x 
तन शुख रासि जाओ तन के तनक हुवे, 
--तरंग १, छुद ३० और तरंग ३, छंद ५८ 
पर इस छन्द को श्टह्कार वणना 'आग्ध्रीपयोधर इवा- 


` तितराम्‌ प्रकाशः है । 
प० उम.शङ्कर शुक्ल ने लिखा हे, "भगवान के जिस 


स्वरूप के लेकर सेनापति चले हैं-उसके प्रत उनके हृदय 


में सचा अनुराग था और वे उसकी अभिव्यक्ति करने में 
% % % 'जब मनुष्य को यद ` 
गता है कि जीवन एक क्षणिक घटना दै. 


पूण सफल हुये है^। 
अनुमान होने लगता 


हा 


पैंने ऊार भक्त को नारी-सौन्दय की उपासना. करने" 


जगतः: पितरों 
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आर थोड़े ही समथ में सारा खेल समात होने वाला है 
तब उसको परमार्थ की चिन्ता होती है-- 
लेह देह करि कै पुनोत करि लेंह देह, 
जीभे अवलेह देइ सुरसरि नीर कौ। 
» शुक्कजी मुझे क्षमा करें । सचा अनुराग और खेल 
समाप्त होने के समय का परमार्थ चिन्तन विचारणीय है। 
यहं वदतो ब्याघात ही;मेरे मत की पुष्टि करता है। यहाँ 
किसी भक्क जैसो न राम नाम की लूट हो रही है न कबीर 
की “पेंड? उठी जाती है ओर न' तुलसी की डासते ही 
डासते निशा बीत रद्दी है। देह को लेह देई ( आनन- 
फ।नन में ) शुद्ध करने की बात इसलिए प्रतीत होती है कि 
अब उनसे कुछु करते धरते नहीं बनता । रपटने या. फिस- 
लने वाले क्री हरगङ्गा से लगन ओर निष्ठा कुछ विशेष है 
बस । उदू शायर के-- 
जाता रहा शावाब रहा गम शवात्र का 
बेचेन दिल व शोख तब्रीयत नहीं रही 
की भाँति उनके आन्तरिक उद्‌गार तो देखिए--- 
आवत बिराम, बेस बीती अभिराम ताते, 
करि बिसराम, भजि रामे किन लेत है । 


` ओर x 3 xX 


आधी तें सरस गई बीति के बरस''*' 
आधी से कई ब(स,सरस ( अधिक ) आदु-अभिराम 
बस-बीत गई । देन्य, विवशता, षश्चातापपूर्ण यह तिल- 
मिलाइट बड़ी प्यारी है । मनोविज्ञान के इस उन्नत युग में 
साहित्य के कोरे विद्याथी को जो इन्हीं छुन्दों के बल षर 
सेनापपि को भक्त सिद्ध करना चाहते. हें कबि की मनी बेज्ञा- 


साहित्ये-सन्देश का अगला अडू 


 _ कहानी विशेषाङ्क 
ह. | होगा 
जो ग्राहक अब हैं अथवा नये बनेंगे उन्हें यह अङ्क र 


"77 CT 


सेनापति : श्वङ्गारी या भक्त कवि 


उ हो 07/दह२४ ३५० कट 


निक स्थिति का अध्ययन ओर मस्तिष्छ की प्रमेय शक्ति 
प्रश्रय परमावश्यक्र होगा । | 
जो जिन्दगी भर इश्के बुतां ( नारी सौन्दर्य प्रम >से | 
जूझता रहा उसके भक्ति भाव पूणे ये उद्‌गार “मोमिन” के 
शब्दों में आखिरी वक्त की मुसतलमाती नहीं तो और क्या है-- 
उम्र तो सारी कटी इश्क्रे बुतां में “मोमिन”, | 
आखिरी, वक्त में क्या खाक सुसलमां होंगे । 
उनके उक्त क्थनों तथा “अब तू जरा में परधो मोह 
पींजरा में, सेनापति भज रामें से' उनका आवसरिक कोशल 
प्रश्र होता है । कारण कि-- PR 
सर्वेनाशे मुत्र अर्थत्यजति पणितः; 
भ्रधेनेव कुरुते कार्यम्‌ सवंनाशो हि. दुःस्सह । 
सेनापति की वृद्धावस्था की भक्ति पुराङत 
साधना की प्रायश्चितपूण प्रतिक्रिया सो प्रतीत होती र 
इस आत्मकेन्द्रित भक्ति में आत्म सन्तोष अवश्य हे परस्तु 
उसे सब साधारण के “जीवन में शक्ति, सरसता, प्रफुल्लता, 
पवित्रता सब कुछ प्राप्त हो सकती हे? इसमें सन्देह है । | 


। उनके इस सिद्धान्त पर आपत्ति नहीं हे । परन्तु इस उदार 
दृष्टिकोण से यदि कवियों के मानस का अध्ययन किया जाय | 


वारी कवि भक्तों की श्रेणी में परिगणित होंगे । किन्तु * 
कल के इराटरव्यूज में पिछले सटॉफिकेट और सनदे 
कर मूल्य-निर्वारण होता है, अतएव निःसङ्कोच कहा जा. 
है कि सेनापति का कवि २ङ्गारो पहले और 


` - भ्रमरगीत की परम्परा में 


प के दृदय में जो गोपी रोती थो वह रोती रही । 
ग्द, रहीम, तुलसी, मतिराम, देव, बच्माकर, भारेळु, 
सत्यनाराथणा, मथिलोशरणा गुप्त ओर रसाल तक 
झाते याते उसके अश्न न यमें, स्यात्‌ फ्रलेय जल के रूप 
ही श्र. परिवर्तित हो जाये । 

काव्य में भ्रमरगीत को इतना महत्व मिला । 
मनोवेज्ञानिकता के कारण, वह कया है! 


गार को परम्परा में, विप्रलम्भ की महिमा रद्दी है, 
वयो में ज्ञान के ऊपर भक्ति व प्रेम कौ विजय 


[सौभाग्य था । 
॥त-साहित्य को मानसिक पटल पर 


कोता अबूता न छोड़ा-। सूर ने ज्ञाने वे परेम 
| पुष्ट किया किन्तु विरंहोन्माद एवम्‌ श्रश्न सिक्क 


यवं ण्य अस्वाभाविक सिद्ध किया, तत्कालीन 
थी योगियों व गर्वोन्मत्त भद्दे तवादी, दरडी साधुं 
के रूप में खड़ा कर सूर्‌ ने प्रेम का वह 


ओर इस प्रकार प्रत्येक युग ने अपने अनुकूल 
डाला किन्तु जहाँ तक्र आत्म-विभोरता, 


दोनि नारी की सुलभ-सहृदयता की शिला 


» ३ 
र्ड 


उद्वशतक का स्थान 


श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, एम० ए०, सा० र० 


योग व झग्याबहारिक जटिल ज्ञान पर प्रमामक्लि का आंधि- 


पत्य स्थापित हो गया । आगे के कवियों के लिये यही ऐक 
ब्रम्परा बन गई किन्तु इस परम्परा-पश्लन के साथ-साथ 
सूए द्वारा स्पशं न क्रिये जाने वाले सूत्रों को सा कवियों ने 
पकडा इसे हम यों देख सकते हैं । 


(१) सूर के कृष्ण विरह विदग्ब अवश्य हैं परस्तु | 


दुःख की व्याधि गोपियों के भांग में द्वी अधिक आई । 

(२ ) उद्धव मोन हैं, भागवत के उद्धव के समान वे 
विजयी उद्धव के समान निष्काम कर्म का उपदेश नहीं देते 
अपितु गोरख पन्थो योग का पातंजल के योग-शात्र के 
आधार पर उपदेश देते हैं भौर मोपियाँ मुख्यतया . इसी 
का खरडन करती हैं । 

( ३ ) साहित्यिक चमत्कार छो प्रवृत्ति कम, विरइ-ज्वाला 
शवलित हृदय को करुण अ्रभिव्यक्ति को प्रवृत्ति अधिक 

उक्त सूत्रों को आगे के कवियों ने पहचाना । 

नन्ददास ने उद्धव'को मोन न रख गोपी उद्धव संवाद 
कराया । किन्तु गोपियों की कहणा का अजस प्रवाह भी 
काव्य में अभिव्यक्त, किया । फिर भी तर्क-वितके की दृष्टि से 
नन्द्दास अधिक रोचक रहे, गोपी का 'रोदति बदति? रूप 
तो आया ही साथ ही भक्तिकाल के तक-शात्र। का रूप भी 
उनमें मुखर हो उठा । 


` 'गोस्वामीजी के मन में जगज्जननी सीता का निकस . 

था अतः उनके व्यक्तित्व की छामा उनकी गोपियों पर क्यों न... 
पड़ती । तुलुसीदांस ढो यह भर्त गोपियो के सरल, ' 
स्निग्ध व्यक्वित्व में प्रकट हुई, न इरया में वहाँ कईम हैं न 
उपाक्षम्भों की वह प्रहारिणी शक्ति । विरह की यह कविता 


इसीलिये फूट कर न रो पाई और सागिकता का भी उसी 
सीमा तक अभाव रहा । सिन्त 'मर्थादा पुरुषोत्तम? का भक्क 


तुलसी यदि गोपी को भी मर्यादा झा रूप न देता तो आर. : 


कोन देता । एक स्थविर-शोति दम तभी तुलसी की गोषी 
वाहित किया कि तयाऋथते तांत्रिक . Se 


पाते हैं | 


Io प्र 
के ~ CN 
Cs 
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रहीम को विरइ-विहल हृदय मिला था । अतः वेदना 
की पुज्जीभूंत ज्वाल हम रहीम की गोपी में पाते हैं। 
खात्रद्वारिकों के चमत ॥र के स्थान पर 'रहीम' ने तीब्र 
विरहानुभूति में गलाकर अपने प्रसिद्ध वरवे लिखे-- 
घेर रह्यो दिन रतियॉ-विरह बलाय । 
मोहन की यह बतियाँ, ऊश्रों हाय ॥ 
अश्रुपूर्ण तुतलाइट« रहॉम ने दी । 


आलड्वारिक कवियों में हमें मतिराम, देव, विहारी, 
आदि के श्रमरगीत सम्बन्धो पद प्राप्त होते हैं । मतिराम में 


उनके स्वभावानुकूल अधिक सरसता हे तथापि सूर व रहीम 
का विरइ सम्बन्धी दिग्दाह यहाँ नहीं 
अक्एय हे, वाकू चालु होता. अनभ बज्रपात भी कराया 
गया हूँ बिन्तु न तो वातु को दृष्टि से कोई नर्वनता है न 
अभिव्यक्ति की राष्ट से । हाँ असूया भाव के लिये “कुब्जा? 
जसा पात्र प्राप्त हो जाने के कारण उपलम्भो, व्यंग्यों, 
कट॒क्तियों के विशाल भाइ-भंखाइ अवश्य काब्य बन में उग 
आते हैं। मतिराम व देव में अपेक्षाकृत सरसता है--- 


मचु मनिका हे हरि हीका गोठ बाँन्यो हम-- 
तिन्हें तुत्र- बनिज .बतादत हो कोडी को । 

- कूबरी सी अति सूधी वधू को-- 
_ मिल्यो वर देव जू ध्याम सो सूधौ। 


-'देब्‌ः 

की सामग्री दिखाई पडी. । 'कुब्जा जनित इघ्य!” पर उनका 

_ काव्य अरणय-रोद्न करता रहा । सेशापति को इ्लेष की 
सामप्री प्राप्त हो गई । 'दास' को झलङ्कारों के उद।हृरण 
देने का बहाना मिला । रौतिकाल के अन्य कवियों ने भी 
इस प्रसङ्ग पर उन्होंने “चावल! छोड़कर "फटकन? को ग्रहण 


किया, भावछोड़ कर चमत्कार का चाव उन्हे एक ओर 
र की ह बहा ले गया, अस्तु । 


युग के नव उन्मेष-क्षितिज . पर भारतेःदु ने अपनी 
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अभपरगीत की परस्परा में 'उद्धवशतक? का स्थान 
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. कारण उसका रूप कुछ स्थिर दिखाई पड़ता हे--- 


झलङ्कारां की घूम 


. पद्माकर को इस प्रसङ्ग में केवल उद्दीपन वर्णान करने 


विचार प्रचट भे कर 


कला किरणा से इस करुण-प्रसज्ञ को भौ रित क्रिया-- | 


भारतेन्दु दौ चमके, भागवत को परास्त गोपी सूर्‌ 
रुदन्ती गोपी जेसे रीतिकाल में रोना भूल कर केवल ,कुब् 
विषयक इंर्ष्या के गरल में मल रही थी दरबारी 
कवियों. के द्वाय में पड़च्र जैसे 'ऊद्दा” के ऊहापोह मे 
कृष्ण को भूलकर कुब्जा को गाली देसे लगी थी । 
भारतेश्दु में उसका प्रकट रूप पुनः प्रतिष्ठित 
परन्तु उसके पद 'सूर' के पदां के आगे अपना : 
खो बठे । कवित्तों व सवेयो में अभिव्यक्ति की भिन्नता के | 


लाक परलाक छाड, नाज सों बदन मोरे 
उघरि नची दों तजि संक तात मात को । 
सत्यनारायब कविरल” ने अब तक सूर्‌ की परम्परा 


होकर पराधीन-भारत के विकृत समाज की अभिव्यक्ति 
सावन भ्रमरगीत बन कर आया । सुधार वादी अत सें 
स्वाभाविक था । परन्तु परम्परा से कवि सहसा 
सका । कृष्ण के रूप में भ्रमर का प्रवेश कराना, यशोः 


आहत होकर आतनाद कर उठा-- 
जदपि सकल विधि ये सहत, दारुन अत्याचार । 

- पे नाहि कछु सुख सों कहत, कोरे बने -गुचार 
कोउ अगुआ नहीं 


या-- 
. अब कों गोपी सदभरी-_ अधर चलें 
चार दिना की छोकरी--गई ऐसी 
जहाँ देखो तहा हरिआध 

दोनो प्रधत्तियो को 


£ 


[ भाग १४, अङ्क ६ 

^ ९ = 
र हि अंतर है! बाँछुरी की भेट उद्धव को अवश्य देती है कल 
हि ही यह सन भी न बढकर पीछे लोटे। खोलती । रावा व यशोदा न मन के हे वी ३. र 
५ ही ब उद्धव एक व्यवहार कुशल व्यक्ति के घुमडन? क र ह र । का हे क 
| में दिखाये गये हैं । यहाँ उद्धव गोपियों की प्रशंसा भी देखते दी रह जाते है या 


2 
— 'पता लालच न धुवावत सारी! का 
हे । दिंतु ज्ञान का मोह उन्हें बना हुआ ६ नम 
` राधा हरि बन गई, धाय यदि हरि रात्रा बन जाते । उससे रत्नाकर का 


को लोक संग्रह की धुन म 
तो उद्धव, मधुबन से उलटे, तुम मधुपुर द जाते । (४ ) हरिश्रोथ ने कृष्ण न 
आधनिक संस्करण गुप्तो की गोपि दद जल रहा कितु सु र 
ला पन दिखाया है। रत्नाकर के कृशण त्रेलो ३ का राज्य छोड़ देते के 
, वाखिद्ग्ध ! मुखर of को अवश्य गुप्तजी ने ज्‌ आ तार रश र 
ता जैसी । १ 
हा पोनी शत्तक कै पूर्व उपलिखित. साहित्य गोपी खाल बलति को भोक 
> कि के सम्मुख था । किंतु कवि भर रीतिक्राल का प्रभाव हरी सुर बन्द की बला र के लाई 
होने के कारण उसने इस प्रसंग को मौलिक रूप में लिया । ` रत्नाकर के उ खुम।र? अथि | घुघार | 
३ सत्यनारायण, हरिओथ या गुप्त जी की तरह उसमें आनु- चे “मतंग लो मताये” हुये मध्य युग र रंगीन इश्वर थे 
| १ एगिङ ख्य से भी परिवर्तन नहीं क्रिया किंतु फिर भी कवि ने ( ५ ) रल्नाहर को एक विशेषत। है सङ्कलन बु द्व की । 
-नवीनता दी-- कवि पर रीतिका. प्रभाव अधिक है पसु भक्ति का 
(१) श्ण का, वियोग-वणन रत्नाकर ने सत्रसे आवेश उसकी रीतिशज्ञोनतां के आवरण में “जल चादर 
| अधिक किया । मागवतकाए, सूर, नंद, आदि किसी कवि ने के दीप” के समां झलमलाइट छोड़ रदाहै। उसमें 
ल्थानुशाग पर दृष्टि न डालो थी, याँ कृःए बिए से प्रभा- सूर का प्रवाद, बेग, तन्मयता, नन्ददास का तक और 
वत अवश्य थे परन्तु रत्नाक्रर के कृष्ण, गोपयां के संवा ओर बिह्वारी-परझाकर का वाखचित्र्य एवम्‌ अलंकरण की 
ही विरह बाड़व से पो । यमुना स्नान के समय कमल प्रतृत्त 5 आतः उसके “काव्य कांच में अलंकृति व 
) देखकर उन्हे राधा का विस्मरण हो आ रहा है और वे भावुकता के दुहरे वागे हे जिनको हण कुछ छदां में अवश्य 
[त दो जाते हें । काब्य का यह उद्‌घाटन भी नवोन अलग-अलग देख सकते हैं किन अधिक छन्द में, उनका 
मौलिक हे । और आगे प्रायः १२ छंदा में उन्होंने सामंजस्य ही मिलता है । जैसे काव्य धनुष की दो ढोटियॉ 
गा को विरंद-वेदना व्यज्ञित की है । र्ट हों एक में भक्ति_ल की ऊब-डूब और .दूसरा में रीतिकाल 
(२) रत्ना की दूसरी विशेषता है प्रबन्ध एवम्‌ की शब्द मंत्री, फडक, रूपकर-श्लेषमयी अभिन्यन्जना, बहु- 


कितु इस प्रसंग में कृष्ण का कमल को देखकर मूच्छित ये दो कोटियों मिलकर रल्लाकर के हाथ में एक द्वोगई हों । 
होना, उढ़व द्वारा समभाया जाना, पुनः उद्धव का ब्रज में जते हाथ ढीला कर देने पर दोनों कोटियाँ बड़े वेग से 
जा जाता, वार्ताताप के पश्चात्‌ पुनः उनका प्रस्थान अलग-श्रलग हो जाती हैं उसी प्रकार रल्लाइर के कवित्त के 
ना आदि वणान द्वारा कवि ने घटना की गम्भीरता द्वारा विश्लेषण करने पर भक्ति व रीतिकाल दोनों अलग-अलग 
नोबगॉ के उद्वेलन के लिये सुगमता उतपनन करदी हे । मुस्कराते हुये दृष्टिगोचर हो जाते हैं । जिस प्रकार धनुष 

कारण है कि इस शतक में चित्रोपमता अधिक है। ” की दोनों छोटियों को एक साथ पकडना कठिन हे. 
( ३ ) कवि की तीसरी विशेषता है साधा, यशोदा को प्रकार रल्ाऋर के कवित्तों का निर्माण दुःसाध्य है। उच्च- 

द्वव-संवाद से दूर रखना । केवल मौन राधा (शेष पृष्ठ २३१ पर देखिए ) . 


ऱ / रे 
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i झु का सामन्जस्य । सूर्‌ व नंद में भी केवल सुक्कर कविता ज्ञता, श्रमसाध्य काव्य-की पञ्चीकारी एवम्‌ वकोक्ति हों; ओर 
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शुक्लजी कों मध्यम कोटि की रसानुभूति' 


प्रो० वृन्दावन विहारी अग्निद्दीची, एम० ए० 


शुक्कजी के प्रमुख आलोचनात्मक निबन्यों में 'साधा- 
रणीकद्ण और व्यक्किवेचित्रयवाद' नामक एक निबन्ध भी 


है । यह चिन्तामणि’ के पहले भाग में दे, ओर. श्री ' 


विश्वनाथ प्रसाद मिश्रजी इरा संकलित, “रघ मीमांसा” में 
भी पढ़ा जा सकता है । इस लेख में जो अवतरण आदि 
दिये जावेंगे उनका हवाला अनुच्छेदों ( पेराप्राफ ) के क्रम 
से दिया जावेगा । 

साधारणीकरण ओर व्यल्किवेचिच्यवाद पर शुक्कजी के 
जो प्रमुख विचार हैं उनको परीक्षा आदि करना इस लेंख 
का ध्येय नहों है । परन्तु इस [निबन्ध में शुक्गनी ने रसा- 
नुभूति के दो भेद माने हैं । एक को पुराना बतलाया है 
ओर दूसरे को नया और निज की ऊद्दागोह के फलस्वरूप 
प्राप्त बतलाया हे । इसी रसानुभूति भेद की परीक्षा 
हमारा ध्येय 

शुक्कजी का कहना हे ( अनुच्छेर ७ ) कि यदि किसी 


_ काव्यङ्कति में .( उंदाहरणतः ) एक साधु एक दुष्ट को 
' अत्संना करता हैं, तो पाठक का साधु के साथ तादात्म्य हो 


जाता है; अर्थात्‌ साधु के साथ उसकी सहानुभूति बराबर 
चलती है । चूँ क्रि यहाँ पाठक का तादात्म्य साधु के साथ 
हो जाता है इसलिए इस रसानुभूति को शुक्कजी प्रथम को 

की रसानुभूति कहते हैं । 


परन्तु यदि काव्य-कृत में एक दुष्ट मनुष्य एक साधु 


` की निन्दा-भत्सना आदि करता हे, तो पाठक का हृदय इस 
निन्दा में योग नहीं देता, उसका तादात्म्य दुष्ट के साथ 


'नही होता, पाठक अपना व्यक्तित्व अलग सभाले रहता 
रहता हे । इस रस दशा को, जिसमें पाठक का तादात्म्य 


` किसी भाव प्रकट करने वाले आश्रय के साथ नहीं होता 
शुक्कजी एक भिन्न ओर मध्यम कोटः की रसानुभूतिं. 


मानते. है \ 


 _ सारांश रह कि रसानुभूति को इन दो ,कोटियों की. 
भिन्नता पाठके आर आश्रय के सम्बन्ध पर आधारित है । 


- लिए उनके इसर निष्कषे को वास्तविक जीवन की कसौटी | 


_ एक साधु एक दुष्ट को भत्सेना कर र्दा हे । कहने की आव 


नहीं होगी । पहले उदाहरण “में हमारे भाव होंगे--- 
ही तो कहता डे? 


` स्वयं सोच लीजिये कि क्या आप 


प्रस्तुत लेखक की समझ में इन दो रसानुभूतियों में | 
प्रकार का अन्तर तो है पर इनमें से एक को, पाठक आश्रय- 
त्म्य के आधार पर, उच्च कोटि ओर टपरी को मध्यम ' 
कोटि श कहना युक्तिसंगत नहीं हे । इस दृष्टिकोण के 
कारण नीचे दिये जाते हैं । 
शुक्कजी स्वयं उन आलोचकों में थे जो वास्तविक जीबन 
की रसानुभूति में और झाव्योत्यन रसानुभूति में (साधारखी- 
करणा के अतिरिक्त) कोई मौलिक भेद नहीं मानते । इस- 
पर कसन। अन्याय न होगा i 
मान लोजिये आप वास्तविक जीवन में देखते ह 
श्यकता नहीं कि आपकी सहानुभूति साधु के साथ रहेगी 
अब यह होता है कि वह दुष्ट साधु को गालियाँ देने लग 
। यहाँ भी स्पष्ट है.कि हमारी सहानुभूति उसके सा 


-- इत्यादि । दूसरे उदाहरण में हम 
होंगे--'क्या बेहूरा बकता है !'--इत्यादि । इन भावों को 

नाम देना हो तो. अनुमोदन ओर क्रोध कह लीजिये । अब 
इस अनुमोदन को इस | 
क्रोध से 'उच्च' भावना कह सऊते हैं ? दोनों भिन्न सावनाऐ | 
हैं अवश्य, पर उत्तम मध्यम का निणेय असंगत हो हे। | 
, इन दोनों भावों का साधारणीकरण कर 
अर्थात्‌ वास्तविक जीवन के बदले काव्ये 
भाव के बदले रस--ओर फिर बही प्रश्न 


दशा हुई और नहीं हुआ तो मध्यम कोटि की । 
आशा है लेखक का दष्टिकोश अब तक स्पष्ट दो 
त 

` शुक्कजी अपने निष्कष में प्रमाद कर गये तो 
कारण क्या था £ मेरी समक में कारण था-- 
य को स्वतन्त्र सत्ता दे देता । य 


'रसानुभूति करता 
के भी रसनिध्पत्ति होती है यह शुक्गजी 


[श्य के रूप में रहता है? । ) यदि आश्रय काव्य में नहीं 
तो कवि ( और इसलिए पाठक भी.) अन्त में झाश्रय 


पांठक आश्रय पर दृष्टि गड़ाऊर रसानुभूति नहीं 


॥ रय में परिवर्तन हवने से रसानुभूति बद- 
वसे ददी जैसे परिस्थिति के किसी दूसरे अंग के 


डर से कभी गरम दूध नहीं पिलाया वह 
चिता पर/ केसे रखेगी १? यहाँ प्रस्तत आश्रय 


आश्रय? का. प्रपञ्च. ` 


हने से रस निध्पत्ति का कुछ बनता बिगड़ता नहीं । , 
प्रीमरिस्थिति को अबगत करके । _ 


ह पूरी परिस्थिति को देखता है, आश्रय जिसका . - 


[ साग १४, शङ्क ६ 


` ञ-तादात्य का एक उदाहरण देते हुए शुक्कजी ने 
कहा है ( अनुच्छेद २ ) कि यदि कोई पात्र किसी कुछ 


ह्लो पर प्रेम करता है तो उस कुछ स्री के वशेन से श्ज्ञार' 


रस का आलम्बन नहीं खड़ा दो सकता । बात ठोक हैं, पर 


` में इसे मध्यम कोटि की रसातुभूति न कहूगा। यहीं 


श्व'गार रस की निष्पत्ति चाहता दी कान दे। लेखक स्पष्ट 
ही वीभत्स या, हास्य आदि को संश्टि०्करना चादिता है । 


इसीलिए उसने इस परिस्थिति का-निर्भाण किया हे । यहाँ 


पर अमुक रस नहीं हे, इसलिए मध्यम कोटि की रसानु 
-भूति हुई,'--यह कहना जबदंस्ती का ठेंगा है। और ऐसा 
कहना ( श्रनुच्छेद २ ) कि 'ऐसा कोव्य केवल भाव प्रद- 
शंक हो सकता हे, भाव-विधायक नद्वी--यह भूल जाना 
हैं कि यह काव्य यदि शब्गार-विभाग का विधान नहीं कर 


रहा है तो हवात्य या वीभत्स आदि के विभाव का विधात कर . 


रहा है ओर शायूद खूब कर रहा है । 


आगे चल कर शुक्कजी इसी सम्बन्ध में अपरितोष': . 
का प्रपङ्ग उठाते हैं. ( अनुच्छेद ८ ) “आश्रय कि जिस 


भाव व्यज्ञगा को श्रोता या पाठ5 कुछ भी अपना न सकेगा 
उसका प्रण केवल शील वेचित्र्य के रू? में होगा और 
उसके द्वारा एणा, विरक्ति, शश्र द्वा, क्रोध, आश्चर्य, कुतूइल 
इत्यादि में से कोई भाव उलन्न हो कर श्रपरितुष्ट दशा में 


रह जायगा ।? विवेचन बिलकुल ठीक है, पर इस वाक्य से - 
ध्वनि यह निकलती है कि भावों का उसन्न होकर परितुष्ट ' 
होना काव्य की सफलता के लिए आवश्यक है । यहाँ पर 
मुझे दुखान्त झतियों को ओर ध्यान आकर्षित करना है । - 


इस विषय में अभी अधिक न लिख कर केवल यह निवे 


"करना चाहता हैँ कि दुःखान्त काव्य (जोश्रतेक विज्ञ जनों... 
द्वारा काव्य का उत्कृष्ट र्य माना ग्या हे ) का ध्येय यही 
होता है कि भय, करुणा, आदि. भावनाओं को उभार कर 

 अपरिवुष्ट दशा में छोड दिया जाय । इसीलिए दुःखार्त 


[रक में अन्याय श्रद्‌ की बिजव होता है 
कि लेखक की इच्छा पर 
परितोष करे या न करे। .. 


। तातां यह 


प्रस्तुत लेख का दृष्टिकोण शुक्रजी की दृष्टि से बिलङु्न 


छूट गया हो यह बात नहों । उन जेथे आलोत 


कि वह उभरी भावनाओं का . 


जा 


लॉ 
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दिसम्बर १६५४२]  शुक्लजी की 'मध्यम कोटि की रसानुभूति? 


- दे नरींसकता या । वे स्वयं कहते हैं ( अनुच्छेद ८ ) 
इस दशा में भो एक प्रकार तादाळप और साधारणीकरण 
होता है । तादात्म्य कवि के उस अपरक्त भाव के साथ होता 
है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वप संघटित करता है?-- 
इत्या द । मेरा निवेदन है क्रि यह्दी- साधारणीकरणा और 
तादात्म्य काव्यानुभव की मुख्य वस्तु है । यही लेखक और 
पाठक का ध्येय रददती ह । यही बानगनुभव ही अन्तिम 
सीढ़ी . रद्दती हे । यदी पर रस निष्पत्ति होती है। इसके 
पढले की. सोढ़यां पर तादात्म न हुआ तो इसका अर्थ 
है कि लेखक का इच्छित प्रभाव अमी झाया नहीं, उसके 
साधन जुटाये जा रहे हैं । पर शुक्कत्री इस-अन्तिम सीढ़ी 


(पृष्ठ ररम कांशेष). 


कोटि की साधना से हो बाह्य कला का इतना उत्कर्ष आ 
` सकता है। सूर के समान वह केवल भाव-तरज्ञों को अभिव्यक्ति 
नहीं हैं श्रपितु उसमें एक सजग कलाकार के श्रम की 
भी करामात है । 
उद्धवरातक अमरगीन-साहित्य का रन्न है। इसमें 
- मुक्तक में प्रबन्ध और प्रबन्ध में मुक्तक है । ब्रजभाषा दा 
` अत्यन्तः लाद्दित्यिक रूप उसमें दर्बित है । सांग रुपकों का 
: वहाँ चमत्कार है; गोपियों के तत्वों ब चेष्टाओं में बिद्वरी 
` की वाखिदग्धता एवम्‌ अनुभव योजना भी नत हो जाती 
है, पदावत्ञी के प्रयोग में पद्माकर व देव विस्त से लगने 
3 की ह 


) उस न 


( पृष्ठ २३७ का शेषांश 3) हर 


करने की इजाजत है, उतनी, या उससे कुछ ज्यादा रांगेय- 
राघत्र ने की है। अगर पं० सोहनलाल द्विवेदी के लिए 
गौतम बुद्ध का जन्मस्थान पाटलिपुत्र हो सकुला है, तो - 


ड ` ` रांगेत राघ के लिए करुणा का सन्देश पुनकर फासिस्टों . 


*' के हाथ से दृथियारं छूटना वयो नामुमकिन है । - 
-रांगेय राघव की रचना उद्धृत कर्‌ वे लिखते हे-- 
[की यह. माचे शे ती है । श्री प्रभाकर पाचवे . 
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- जो रीतिकाल में शुष्क हो गया था, 'भारतेन्दु? की ज्योत्सनह | 


. फटकने दे । 


Se य NE MMM 
को गोणत्व दे देते हैं । आठवां अनुच्छेद पढ़कर देखिये-_ . 
थोड़ा बहुत”, 'एक प्रकार का” आदि वाक्यांशों का क्या... 
प्रयोजन है यह समफना मुश्कल है। _ 
निष्कषं यह है कि चूक आश्रय कान्य का रेवल एक... 
अङ्ग ही है, इसलिए उसके और पाठक के तादात्म्य के . 
आवार पर, काव्यानुभव की अन्तिम दशा रस निधत्त 
( कवि-आध्रय और पाठरु का तादात्म्य ) आने के पहले | 
हो, रस दशा का वर्गाङेरण करने लगना,' संज्रारीभाव को. 
स्थायीभावी मान कर आलोचना करने के बराबर हे । जब 
कवि का आशय पूरा प्रकट नहो दो पाया तभी उसकी भेणी | 
की चिन्ता करन ठोक नही? , ध 


£) 


लगते हैं । बुद्धिवादिता. की दृष्टि से कई प्रयोग नवीन | 
यद्यपि 'स्प्रिट' प्राचीन है और सब के अन्तर-स्थित भाव 
वह अविच्छिन्न धारा है जिसमें डुबकी लगा लेने पर प्रत्येक 
अलक्षार, प्रत्येक चमत्हारमयी युक्ति, प्रत्येक व्यञ्जना हमे 
शतशत संवेदनों को लपेट में बद्ध कर देती है। काव्य 
पुरुष के समान ही “उद्धवशतक' की आत्मा रस है, शरीरे 
शब्द और अर्थ, तथा अलङ्कार आभूषण । भागवत 


में रलाइर के रूप'में पुनः लहरा उठा है। 


का मन यह नहीं करता कि उन्हें फिर - 
io ON 


` साहित्य के सम्बन्ध में उनक 
सद्दित् होने का है । _ 
साहित्य पर अमृत द्वारा 
हुए उमे प्रगतिशील साहित 
माँग की है. न्प 
कौ 


` प्रा०कृष्णनन्द्न प्रसाद$ आँभलाषा) एस० ५ ० 


|. साहत्य जावन का प्रांत वेम्ब हे आर जीवन संस्कत 
परिस्थितियों की सूदम प्रतिक्रिया । जीवन-घारा को 

मोढ़ने वाली ये परिस्थितियां अनेक हैं । इनमें सामाजिक 
जनेतिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों प्रधान हैं। 
साहित्य निर्माण के मूल में इन पस्थितियों का बहुत बड़ी 
रहता है । ये हो जैन रुचि को परिवर्तित और परि 

दु करती २हती हैं ।* अतएव जिस कालखंड में जिस 

स्थिति विशेष की प्रबलता और प्रचुरता रहती हे--उस 

` -चालखंड में उसी प्रकृति के साहित्य का निर्माण होता है। 
` इन्दी साहित्य के प्रमुख इतिंह्ासकारों ने हिन्दी साहित्य के 


इतिहास का काल विभाजन प्रधानतः इसी तथ्य को ध्यान 


में रखकर किया है। इनमें मिश्रवन्धु, श्यामसुन्दरदास, 
शुक्ल तथा रामकुमार वर्मा अति प्रसिद्ध हैं । 
इनके कुछ भ्रपने अलग सिद्धान्त भो हैं जिनके कारण 


से सन्तोष नहीं हु" इसलिए इसकी संख्या उन्होंने 
से नौ कर दी । किन्तु बाद में जब उन्हें ध्यान या 


रह जायगी । इनमें दों नवीन तथा अनावश्यक खुडे हैं. एक 
का नाम है “अज्ञात-काल? ओर दूसरे का “परिवतेन काले । 
"अज्ञात काल'-के विषय में ये, छैय॑ लिखते हैं. 'अज्ञात-प्रक- 
रण? इतिहास प्रन्था में होता दी नहीं आर हमारे यहा भी 
नहीं होना चाहिए था, परन्तु हिन्दी में चरित्र -वणन की 
कमी से बहुतेरे लेखकों का पता नहीं चलता! । यदि केवल 
इतिहास-प्रम्थ लिखते होते तो इम इस करण को नहीँ 
लिखते, परन्तु हमारा विचार तथा साहस उत्त प्राची 
कवियों के नाम लिखने का है; इसलिए अज्ञात समय वाले 
रयिताओं का भी कथन कर दिया गया है । इसी प्रकार 
परिवर्तनन्काल? के विषय में लिखते हैं- 
(परिवतन-प्रकरण! में ३ अध्यायो द्वार उस समयका हाल 
कहा गया है जबकि यूरोपीय संघर्ष से उन्न नवीन विचार 
हिन्दी में स्थान पाने का प्रयत्न कर रहै थे।” शेष दो काल 


` के नाम हैं प्रौढ़ माध्यमिक काले” ( भक्ति काल) और 


वतमान काल! 
इसी प्रकार काञ-निणेय में भी विभिन्नता देखने को 
मिलती है । जहां रामकुमार वर्मा का 'संधि काल? संवत्‌ 


- ७५० से आरंभ होऊर संवत्‌ १००० में समाप्त होता है । 


वश, मिश्रवन्धु-विनोद” का “आदि प्रकरण! संवत्‌ ७०० से 
संवत्‌. १४६० तक चलता है । शुक्लजी का 'अपभ्र शकाल? 


ससय के बन्धन से मुक्त है, और श्यामसुन्दरदास ने तो 


अपनी पुस्तक को ही इस प्रकरण से मुक्त रक्खा है । “वीर 
गाथा काल? का समय वर्माजी के प्रन्थ मे संवत्‌ १००० से 
से सवत्‌ १३७५- तक, शुक्ली के इतिहास में संवत्‌ १०५० 
से संवत्‌ १३७५४ तक ओर शंयामसुन्दरदास की पुस्तक में. 
संवत्‌ १०५० से संवत्‌ १४०० तक माना गया है । भक्ति ` 
काल वर्माजी और शुक्लजी दोनों के मतानुसार संवत्‌ १३७५ | 


से आरंभ होकर संवत्‌ १७०० में समाप्त होता है । किन्तु 


सिक काल? संवत्‌ १५६१ से संवत्‌ १६२० तक चलता है! 
'रीतिकाल के विषय में रामकुमार वर्षा, शप्रामसुन्दरदास तथा 
आचार्य शुक्ल तीनों एक दूसरे से सहमत हैं । उनके अनुसार 
यह काल खंड संवत्‌ १७०० में आरभ होकर संवत्‌ १६०० 
-में समाप्त होता हे । किन्तु सिश्रबन्धु विनोद में इसका समय 
सैंवत्‌ १६२१ से १८८६ तक्र लिखा है । आधुनिक काल? 
'का आरंभ उपरोक्त तीनों विद्वान्‌ संवत्‌ १९०० से मानते हैं । 
परन्तु मिश्रवस्धुओं के मतानुसार इसका श्रीगण्हेश संवत्‌ 
१्८य8० में ही हो जाता हे । 

यहां तक ती काल-वचित््य पर विचार किया गया 
- अब थोड़ा काल विभाजन के सिद्धान्त पर भी विचार किया 
जाय । आचारय शुक्ल ने अपने इतिहास का काल. विभाजन 


दो सिद्धान्तों के ग्राधार पर किया हे । उन्हीं के शब्दों में वे . 


- इस प्रकार हैँ 

जिस काल खंड छे भीतर किसो ब्रिशेष ढंग की रच- 

जावा को प्रचुरता दिखायी पड़ी है वह एक अलग काल 

. मान लिया गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं 
“के स्वरूप के,अनुसार किया गया है किसी एक ढंग 
की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दसरे 
` “ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी (एक) ढंग की रचना को 
- एा वह परिभाण में प्रथम के बराबर न होगी; यह नहीं कि 
` ओर सब ढंग की रचनाएं मिलकर भी उनके बराबर न 
[गी ।**** 
काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक प्रन्थ 
` प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षणा 
क अतगत मानी जायगी, चाहे और दूसरे ढग की 
अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहत-सी पुस्तके भी इधर- 
` उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें ।? भक्षिकाल की ओर 
-सकेत करते हुए वे आगे लिखते हैं--- “एक ही काल र 
एक ही कोटे की रचना के. भोतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रवार 
) परम राएँ चली हुई पाई गई हैं वहाँ अलग शाखाएं 
- करके स.मग्री का विभाग किया गया है? कतव्य से। | 
` काल विभाजन के , सम्बन्ध मे रामकुमार वर्षा और 


दूसरी बात है ग्रन्थों की प्रसिद्ध । किसी . चली हैं 


लक्षण या प्रकृति को अपनाकर उस काल खंड क्रा 
करण दिया है । इस विषय में वर्माजी की दृष्ट राजनैति 
परिवर्तन की ओर अधिक रही है। आदि काल का स 
जो उन्होंने 'संधिकाल” रक्खा है उसके सून में तत्कालीन | 
सारकातक एव धातिक-स्थिति का सम्मिश्रण हैँ । 

अथ ह संयोग अथवा मिलन या जोड़ । वह युय दो. 


( वेदिष और बौद्ध धर्म ) और दो भाषाओं ( अपश्च 


ओर प्राचीन हिन्दी का संधि युग था । अतः इसका चासः 
करण यथार्थ और तकपूण हे । कु : 
इस दष्ट से जई हम “मिश्ववन्धु विनोद? 


5 विचार करते तेव «इसका काल विभाजन दो 


जात पड़ता हे । इसका प्रभान कारणा यइ है कि 
लिखने का उद्देश्य केवल प्राचीन कवियों को * 
“तैयार करना था, इतिहास लिना नहीं । 

साहित्य का विवेवन करने में यह चात ध्यान में रखनी 
कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष 


ओर पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ ए 
उनल । अस्तुत पुस्तक में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया य 
है । 'विनोद? में इन तथ्यों का समावेश केसे संभव था 
रोतिकाल का विभाजन कितना दोषयूण है इसको ड 
संकेत करते हुए शुक्लजी लिखते हैं 

रीतिकाल के भीतर रीतिबद्द रचना को जो पर 
उसका उपभोग करने का कोई संगत आवा 

मिला | रचना के स्वरूप आदि में से स्प 

निखलित किए विना विभाग कैसे किया जा 
दिसो कःल विस्तार को लेकर यों ही पूव सोर ` 
देवर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग न 
सकता ““*“ इन कराल से कवियों के परिचयात्य 


` श्यामखन्दरदास के सिद्धान्त बहुत दु एऊ से हे । इन्होंने . : 


“काल-दिशेष 


यतियो के परिणाम रवःप ङिसी विशेष _ 


म 


undation Chennai and eGangotri 


साहित क _ [मागं १४, अङ्क ६ 


में स्वी सदी के प्रारम्भ में हो अन्याल आदि ने न्य 
हों का नामकरण हुता है। उदाहरण के सुन्दर पद रचे दै और फिर ८ रं हे वीं क क 
सेनातिकाल, बिह्यरीकालु, भूषणकाल, देवकाल शंकर टा मी कु से स्पन्दित-प्रति- 
जा सकते हैं । इतना ही नही, वरन प्रत्येक आपने दार्शनिक सिदान्त क क्वियग नहीं 
के भीतर उस प्रवृत्ति के कई कवि रखे गये हैं; ' सन्दति कर दिया. पा ; अ को “स र ड 
नापति काल ( संवत्‌ १६८१ से १७०६ ) के भीतर कहेंगे ६ और तथाकथित रीतिकाल में, जो दादू, मलूक, 


है, वहाँ 'कवि विशेष के नाम पर भी 


ल क की 
चतुभु जदास, सदानन्द, तोष, आदि के नाभ तुलसी, साइब आरि (रा भा | 
इसी प्रकार बिदारी काल ( संवत्‌ १७०७- नाँ कीं, कया उनको देख कर हम शुठुछु ग. के समान । 

से. नरहरिदास, प्राणनाथ, मतिराम आदि आँखें बन्द कर लें ! और फिर जब तुलसी आर सर अपनी के | 
0... भक्ति के पद गा रहे थे तब कया मुगल दरबार में शस्र हैं 
। विभाजन के सिद्धान्तो के विवेचन के पश्चात्‌ उसकी की नम्न शायरी नहीं हो री थी" ` . के अह 
पूरी बातों का उल्लेखे कर देना यहाँ आवश्यक इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना यथेष्ट होगा | 
इने पहली बात यह है कि काल-विभाग से 'हप्ारा कि यदि ब्रह्मचारी जी शुक्कजी की उपरोक्त पंक्तियों को पढ़े. | 
ट्राय नहीं कि एक काल के समाप्त होते ही काव्य- होते तो शायद ऐसा लिखने का साहस नहीं कःते । | 

दूसरे दिन से ही दूसरी दिशा में बहने लगी "ऐसा शें तक ते हिन्दी साहित्य के इतिद्दास का विभाजन 

ममन तो मानो साहित्ये को गणितशात्र की श्रेणी में कैसे हुश्रा-इसकी चर्चा हुई । अब थोड़ा इस पर भी . | 
मानः लेना होगा? ( श्यामपुन्दरदास : प० १६३ ) । दूधरी ` विचार कर लेना चाहिए कि इसका विभाजन कैसे दोना | 
त की ओर संकेत करते हुए शुक्कनी लिखते हैं-“यद्यपि चाहिए और कैसे हो सकता है । इसके कई रूप दो सकते | 3 


को रचनाओं की विशेष-प्रकृति के अनुसार ही हैं । तुलनात्मक दृष्टिकोण भी उनमें एक है जिक्षकी ओर 

करण किया गया है, परन्तु यह न समझना चाहिए ब्रह्मचारोजी ने संकेत किया है । देश और विदेश की विभिन्न, | 

ल में और प्रकार की रचनाएँ होती ही नहीं थी । भाषाओं के .विभिन्न साहित्य के विकास क्रम से तुलना है अ |] 

जप भक्तिकल या रोतिकाल को लें तो उसमें बोर रस के करते हुए हिन्दी साहित्य का. विकास क्रम दिखाया जा हि. हः 

अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी सकता है । जो वास्तव में सुन्दर और लाभदायक होगा । ह... ; 

होगी जिस ढह की गाथा-काल में हुआ करती दूसरा दृष्टिकोण भाषागत हो सकता हे। जिसे 

a = काव्य-खणड में जिस भाषा की प्रधानता रही है--उस : . 

इस सिद्वाम्त ,षी तीव्र आलोचना करते हुए ड।० षाव्य-रुरड को उसी नाम से पुकार सकते हे) उदाहरण | 
ब्रह्मचारी ने पहली जुलाई सन्‌ १ ३५१ के र्या: सहप आदि युंग या संधिकाल में अपश्रश भाषा से. 

प्रकाशित अपने लेख-- हिन्दी साहित्य के इतिहास मिश्रित पुरानी हिन्दी में साहित्य का निर्माण हुआ है । 

Grrr आ द ’ इस हव्य को हम “प्राचीन हिन्दी काल? बह सत्ते हैं ॥ 

" तुलनात्मक प्रक्रिया के अभाव के कारण अभी तक इसी तरह 'वीर-गाथा कोल? को 'डिंगल साहित्य काल’; 

SR राज में “आदिकाल', “महिकाल', भक्ति काल वो 'स्थुकडी- साहित्य दात 'रज-सा दिस्य 

काल' आदि को लकीर पीटा करते है””'भारतीय काल?, इवधी साहित्य काल; रीति-काल को ब्रज तथा 

४0: क कोई भी ऐसा बाल खडी बोली का साहित्य कॉल तथा वर्तमान काल की - 

याती न तला 

र 7 शाल तह. निमित. हुआ। दक्तिए ` ˆ  >अँगरेजी साहित्य काः. विभाजन कर्म 
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दिसम्बर १६५२ ] हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की आध [रभूत प्रवृत्तियाँ 


प्रधानता पर हुआ दै और कमी व्यक्ति की प्रधानता पर। 


उदाइरण-स्वूप उस साहित्य में जहाँ हमें 'विक्टोरियन ऐज? 


( Victorian 886 ) देखने को मिलता है, वहीं 


"शेकसग्रीयरिन ऐज? ( 98।९४१९७९।३॥ 4९७ ) भी 


इष्टि गत होता है । हमारे साहित्य में व्यक्ति की प्रधानता तो 
देखने में राती है--पर राजाओं की प्रधानता नजर नहीं 


आती । यही कारझ़ दै कि जहाँ 'भारतेन्दु-युग? “ह्विवेदी-युग? 
आदि का निर्माण हुआ है---वहाँ किसी राजा के नाम पर 


“कोई काव्य-खणड नहीं बना । 


साहित्यिक वादों के आधार पर भी साहित्य के इतिहास 
का विभाजन होता हे। अँगरेजी साहित्य के 'क्लासिकत्त ऐज! 
९ 088808] 329 ) तथा "रोमांटिक ऐन? ( R0- 
0970-86 ) . इसके प्रमाण हैं । हिन्दी साहित्य में 


_ “भी वादों की भरमार है जिनके आधार पर ' उसके इतिहास 
फा विभाजन सहज हो संभव है । _ 


साहित्यिक छपों ( E0703 ) के आधार पर भी 


'किसी सावित्य का विकास कम बताया जा सकता है। कहानी, 


उपन्यास, नाटक, कविता, निबन्ध आदि इश्के अनेक रूप 
हैं। इनमें से यदि प्रत्येक को अलग अलग लेकर उनका 
“उत्थान और पतन, उद्भव और विकास दिखाया जाग तो 


` उस साहित्य का पूरा-पूरा ज्ञान ` सहज हो में उपलब्ध हो 
"सकता है । अतः हिन्दी साहित्य के इतिदा्र लेखकों की 


>>>. 


( पृष्ठ २३१ का शेषांश ) हि 
- नाते यद्द बात रामविलासजी के विचारों से 


-तान कर कविता की चीरफाड़ करने की प्रवृत्ति को उन्होंने 
भत्पना की है । 


द परन्तु रामविलास भी इस कलात्मक हास का कारण - 
. समाजिर दी मानते हैं और उसका उत्तरदायित्व लेखक 

` अविकसित चेतना का मानते हैं । * 
परन्तु एक सिद्धान्तप्रिय ओर ईमानदार धालोचक के 


र 


क्यों हुआ, तथा उसका विकास कए किन क 


*सिद्ध-साहित्य में इसका बीज छिंग है 


क्लीन 


दृष्टि इस ओर जाना नितान्त आवश्यक हे । | 
सादित्यिक-प्रवृत्तियाँ भी साहित्य के इतिहास 
विभाजन का आधार बन सकती हैं । ये प्रद्नत्तियाँ ही 
जैसा कि आरम्भ में हो लिखा. जा चुका दे, साहित्य 
मूल में निहित हैं। अतः उनके आवार पर उ 
विभाजन उचित ही है। मानव प्रत्रत्तयाँ सी अने 


यार किया जा सकता हे, जिससे क्रिया विशेय भावना 
समुचित ज्ञान प्राप्त होगा * उदाहरण के लिए राम-झाब्य 


परिस्थितियों से होड़ लेता हुआ आगे बढ़ा 


साहित्य के आदि युग में छुन-बोन करनी होगी 


लेखा-जोखा. रख लेना आवश्यक हे नहीं तो. सम 
जाने पर सम्भव है--बातें घु थलो पड़ जाये । 


वे इस प्रव्ृत्रि को साहित्य घौर समाज के 


INNS 


न हैं--यह कहने की आवश्यकता साहित्य के 
तथा मर्मी-विद्वानों के सन्मुख नहीं रही है । 


मिया 
ns : पे 


हे । माक्सवादी सोन्दये शास्र कलो के 
। व्याख्या करता हँ--और उसे जीवन की 
झक उदूभूति मानता है-। प्रगति विरोधियों की ओर 
समीक्षा प्रणाली पर यह आरोप किया जाता है कि 
साथ पाश्चात्य सिद्धान्तों को कला एर लागू करती 


कसाय कला समीक्षा का कोनसा रूम प्रस्तुत 
यह मानने के लिए डा० रामविलास के प्रंथों का 


लोचनाओं में प्रस्तुत क्रिया है । वे मासाय सौन्दर्य शातन 
व्याख्याता हैं। रामविलास जी जातीय जीवन 


: और श्राधुनिक कवियों की भाषा झो तुद्धना करते हुए 

हैं--“प्रतापनारायणा मिश्र जैसे लेखक धढ़ल्ले से 
योगों को अर्पनाते थे'*'"उनकी भाषा मालुम होता 
| धूलि में खेली है; ्राज के लेखकों की 
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.ऊहें भारत की,' अवध की मिट्टी से श्रपार स्नेह है । धूलि 
हुई भाषा ही हमारे संदी जीवन के निकट है । 
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य सोन्द्यशास्त्र के भारतीय व्याख्याता डा० रामविलास शमा 


श्री रामेश्वर शर्मा 


ने साहित्य की आलोचना के लिए जिन सिद्धान्तों को. 
स्थापना की थी वे आज के साहित्य का मूल्यांकन करने मे 


सर्म नवं हैं। साहित्य आगे बढ़ता है--*क्योंकि परिवर्तन 
` शोलता जीवन का महान नियमं दे । 


` कुछ विचारकों का मत हे कि माक्साँय .कला-समीक्ता 


के साथ फ्रायड के मनोविश्लेषण शात्न का. सम्बन्ध जोड़ा .. 
` जाए--ताछि एक अत्यन्त पूण 


म्ठुलित तथा व्यापक 
दृष्टि वाली समज्ञा पद्धति का निर्माण दो सके । उनके 
कार से माक्संवाद मनुष्य के केवल सामूहिक रूप का 
विश्लेषण करता है और मनोविश्लेषण शास्र उसके अंतमंनः 
का। दोनों ददी. एक सूत्र के दो छोए दै । ऐसे विचारक 
“नीम हद्दी खतरे जान? की तरइ का एक ऊपरी नुकशा 
बता कर अपने को विशेष सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । 
रामविल्ासजी इस नए गठबन्धन के विरोधी हे और ऐसा 
किसी संक्रीणंता के कारण नहीं; वरन्‌ वे इस प्रकार के 
गठबन्वन को मोलिक रूप से असंगत मानते हैं। इस 


प्रकार के मेल को वे दर्शन-शात्न में ठगविया मिलाने की : 
बात मानते हैं । फ्रायडियन मनोविज्ञान आन विगतयुग की . 


वस्तु हो गया है--अधुनिक मनोविज्ञान के निष्कर्षे उसके 
थोथेपन को अच्छी तरह सिद्ध कर चुके हैं । गलती तो लोग 


यह करते हैं कि मनोविश्लेषण शास्त्र को ही मनोविज्ञान . 


समभने लगते हैं। माक्संवाद को मनोविश्लेषण शास्र से 
असंपृक्त मानना मनोविज्ञान का निषेध नहीं है। वरन 
माक्संबाद के सवहारा-दशंन को पूँजीपतियों के नकली 
मनोविज्ञान से बचाना है--जो मनोविज्ञान तो नहीं 


बुजु ग्रा वग को रक्षा का नया हथियार हे । हिन्दी के . 


मनोविरलेषणवादी आलोचक डा० नगेन्द्र की समीत्ता 


करते हुए रामविलासजी ने उनकी आलोचना की लो. 
` असंगतियाँ बतलाई' वे इस पद्धति की अवैज्ञानिकता को. 5 


सिद्ध करती हूँ। , SS 
` रामविलास की आलोचना का सबसे बढ़ा म 


TE 


> 


द्र न 


वी 


सज्जन 


5७०२७: 


RC, 


कका अय्या 


उनकी तकशीलता। वे जो कुछ स्थापना करना चाहते 
! हे--उसके लिए वे अनेक युक्तियों से अपने तकं को पुष्ट 
“करते हैं। अपने कथन की पुष्टि के लिए दिए 
मए तक डी अझाव्यः। असंदिः्ध है--जिसके कारण वे 
प्रति पत्तो को भी अपनी बात मनाने में सफल होते हैं । 


सरव श्री राहुल सांकृत्यायन, भगवती चरणा वर्मा, सुमित्रानंदन ._ 


पन्त, रांगेथराघव, शिवढानपिद चौहान, दिनकर, वाबू 
गुलात्रराय ( रस हिद्वान्त और आधुनिक हिन्दी साहित्य ) 
डा० नगेन्द्र, शरदचन्द्र, यशराल आदि पर लिखी गई समो 
क्ञाएँ---उन् शी ञ्रमोच तकशीलता को प्रकट करती 
ञः शर्माजी को अ।लोचना की दूएरा विशेषता हे-उनकी 
; _ व्यज्ञात्मत्ता। . एक.तीखे और तिज्ञमिलाते हुए व्यङ्ग के 
| द्वारा वे प्रतिपाद्य विषय को और भी अधिक शक्तिशाली 
| तथा प्रभांवपूर्णा बना देते हैं ।. 
| यह व्यङ्ग विपक्षी के हृदय पर तीखे तीरश्दी तरह 
लगता है । पुष्ट तक द्वारा बिषय को पाठक के गले तक 
d उतार देने के वाद्र वे. व्यङ्ग के द्वा आकमण कर थोडे 
हास्य की सृष्टि भी कर देते हें । इसीलिए उनकी आलोचता 
* - कहीं भी मन को उबा देने वाली नहीं होती--वरन्‌ उसमें 
, एक अनूठी सरसता मोजूद रहती है जो आनन्द की दृष्टि 
करने के साथ ही पाठक को एक नए जीवन दशन की 
प्रेरणां प्रदान करती है । न 
; पने तको की' क्रमवद्धता के द्वारा वे पाठक को 
रचना के ध्येय तक ऐसे ओत्सुक्य पूरा ढङ्ग से ले जाते हैं 
कि प्राप्त निष्कर्षों से पाठक सहज ही सहमत हो जाता है। 
उनके तर्क कार्य कारण २३ङ्कता से उदूभूत ध्येय की एक 
सूचना में ग्रथित तथा अपनी वौद्धिक संगति से बजनदार 
_ होते हैं । डा० नगेन्द्र द्वारा साधारणीशरणा की जो नई 
' व्याख्या की गई उसके अनुसार डा० नगेन्द्र का मत है छि 
-साधारणीकरण आलम्बन, आश्रय आदि कान होकर 
. कवि की अनुभूति का होता है । सहृदय सामाजिक (पाठक) 
= कवि की अनुभूति के साथ तादाःम्य करता है । रामविलास 


to 
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दिसम्बर १६५२ ] मार्कीय सौन्द्य शास्त्र के भारतीय व्याख्याता डा० रामविलास शर्मा 


- रणीकररा का सिद्धान्त समाज निरपेक्ष नहीं है। इमारे | 


सांथ हो नायक के प्रति. संस्कार रूप में अवस्थित लोक- 


क्या हिटलर के प्रति भ्रद्धाभाव से लिखी किसी फासिस्ट- 
कवि की भावना से डा० नगेन्द्र तादात्म्य करेंगे ? क्या | 
उस अनुभूति से तादात्म्य कर डा» नगेन्द्र फासिस्ट : _ 
हिटलर के प्रति श्रद्धा की अनुभूति का भावन करेगे॥ | 
रामविलास जी के इस तक की छाया में यदि इमः 
कहें कि सावारणीकरणा ववि की अनुभूति का होता. 
है तो क्या डा० नगेन्द्र गोडसे ( नाथूराम विना _ कलर ँ 
यक गोडसे ) के प्रति ल्टिव्वी गई किसी हिन्दू सभाई कवि... 
की अनुभूति से तादात्म्य स्थापित करेंगे ? वस्तुतः साधा-. 


आचार्यों ने भी उसका जो विवेचन क्रिया है---प्रह रूपकों 
को लेकर हुआ है--जिसपें पाठक #। महत्वपूर्ण स्थान है 


श्रद्धा भी एक महत्त्वपूण वस्तु रही है । 


रामविलासजी पर गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरित 
मानस का अत्यधिक प्रभाव हे । 


युग कीं परिवत्तित वास्तबिकताओं के प्रकाश में तुलसी. 
दास के सामाजिक महत्व की प्रतिष्ठा का धेत्र रामविलासजी | 
को ही है । आइनिक आलोचकों में वे ही एक ऐसे समीक्षक | 
हैं-जिनहोंने तुलसीदास की बाहिर गामी परम्परा को युर | 
जीवन के प्रकाश में देखा तथा उसे विवसित करने के लिए | 
साहित्यकारों का आहन किया है । तुलसीदास दा । अभि- 
व्यक्त जीवन संघर्षं वी भावना को भारतीय जनता कौ 


जो रन हमें प्रचारेदि कोऊ, 
लरहि सुखेन काल किन होऊ । | 


न 


साहिल-सन्देश के अक्टूबर” १६५२ के अझ में त्र 
बलम जोशी का एक लेख प्रकाशत हुआ दै जिसका 
' शोषक हे: नवीन समीक्षा प्रणाली के तत्व । जोशीजी की 
ज मान्यता सही है 8. सार्व-भोमिकर विचार कान्ति के : 
स्वरूप साहित्यिक समीक्षा के तलों में” परिवतेन आया 
किन्तु इससे यदद निय नहीं लिया जा सकता कि 
त्य के मौलिक रूप में भी अन्तर आ गया है। यहाँ 
उक्त विद्वान लेखक के हारा उठाए हुए सभी तर्री का 
उत्तर देने का अवश्ाश नहीं दै किन्तु कतिपय ऐसे तको 
दुब मान्यताओं का जिनसे साहित्य जगत में क्रान्ति फैलने 
*च्हे सम्भावना है, निराकरण करना आवश्यक लगता है । 
माक्स ने युग चेतना को चाहे कितने हो. वस्तु-परक 
रूप में देखा दो और उसो आधार पर साहित्य का विश्लेषण 
किया हो, कन्तु. यह कहना कोई आविष्कार की ब्रात नहीं 
है कि मासं के जःम लेने से कही पूर्व संसार का वह 
` सारा साहित्य, जिसे साज विठ्वत्यमाज एक सत से सवे श्रेष्ठ 
` साहित्य कहता है प्रणीत हो चुर था और उप्ते जन स्वीकृति 
ख्य में मित छु थे थी । इससे यह सिद्ध होता है कि 
मकस को मान्यताएं अयने आप में सीमित हें, आज भी 
ब दर्शन के रप में माक्सवाद अपने रौन में पदापण 
बर चु है, मेरे विनम्र विचार में उस साहित्य में माक्सवाद 
`का शायद हो बिशेष अपर पडा हो। 
` सद्दी बात यह है कि साहित्य की भूमिका वह मानव- 
>मनो जगत है जो श्रपने वर्तमान स्वरूप में अत्यन्त प्राचीन 
*ड्वोते हुए भी सतया नवीन है और रहेगा । साहित्य विशेष 
'जनक्रार्ति का कितना अंश किस रुप में आया है या 


रूप से वर्ग-संघेर्ष की भावना एक कृत्रिम भावना है और 
` साहित्य में तो उपडी अभिव्यक्ति हेंढ़ना दुस्साहस है। 
शाश्वत साहित्य संघष में नहीं किन्तु समन्वय में विश्वास रखता 
अले ही कबीर ने पने साहित्य मे भ्रपनी तेज और 


>. 
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_ साहित्यसमीच्षा के मान 


श्री भालचन्द्र गोस्वामी, साहित्यालङ्कार 


तीखी भाषा में एक स!मूदिक रवर लेकर समाज में प्रचलित 


_पुरोददितत्राद और सुल्लावाद का विरोध! किया हो, डिन्तु 


इसका अर्थ यह नहीं कि कबीर के. साहित्य का केवल वदद 
अंश शाशत या स्थे-प्रेष्ठ दै0 नस्वुतः इस साहित्य की. 
तुलना में तो इम-उसके रहस्यवाद को गुरुतर मल देते हैं 
जो साहित्य की दृष्टि में कहीं ऊँचे दरजे की चीन दै। 

- इससे भी अधिक यह तर्क कि तुलसी ने अपने युग के 
अह्पसंख्यकों की विल्ञासिता को चुनौती दी थी और यद 
कहा थां “खेती न किसान को, भिखारी को न भीख है? 
इस बात को कदापि सिद्ध नहीं करता कि उसळे साहित्य को 
व्यापक महानता इसी वर्ग संघर्ष की झमिव्यक्ति पर आधा- 
रित है! सच तो यइ £ ऐसा सोचना अपनी निरी 
अज्ञानतां की उपहासास्पद विवशता दिखाने के बजाय एक 
सर्व-स्वीकृत सत्य के प्रकाश को श्हूत्य की धूम राशि से 
आच्छादित करने की डेर चेष्टा करना हैं । यह सभी 
जानते हैं कि महात्मा -तुलसी का सादित्य आज भी क्यों 

. और किन र्था में उसी महानता को , लिये है, प्रत्युत 
समय यापन के साथ-साथ उसमें उन्दी मूल्यों सें अधिकतर 


महानता का समावेश होता जायगा । इस “महाकवि की 


सफलता के रहस्य को यदि ए5 सूत्र में रखने की छृष्टता की 
जाय तो कहना चाहिए कि वह रहस्य शा उसको मानेत 
मन के रहस्यों को सममने की मता । वर्ग-संघ वाली 
बात तो इस सन्दर्भ में न जाने कहाँ लुप्त हो जाती ह। ` 

` इम पूते हैं कि यदि वर्ग संघर्ष की अभिव्यज्ञना दी 

_- साहित्य की श्रेष्ठता की कसरोटी होती तो आज सोला 

सत्रहवीं सदी का एक अन्धगायक जिसने अपने गीतों में 

अद्वितीय माधुयं के साथ बाल-प्रद्नत्तियों के सहज परन्तु 


:३ “अंग 


: अद्भुत बर्णन के अतिरिक्त हमें और कुछ विशेष नहीं दिया, | 


क्यों एकमत से सांहित्य-जगत दारा महाकवि दी नहीं, . gf 
महाकविर्यो झा शिरोमणि माना जाता ! उस अन्धगायक ने ` 
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के अर्था में उचते कौन-सी युग चेतता को प्रश्रय दिया या! 


इसी प्रकरण में बिद्दरी, देव, सेनापति आद कुशल 
कलाकारों को “ब्यक्ति की कुएठामय प्रवृत्तियों का या केवल 
कामोह्ीपन के सूत्रों का हो चित्रण” करने वाला बताना 
उन्हें मार्क्सवाद. ही के पीले" चश्मे से देखना नहीं तो और 
बुधा हे ? आपके पास कया अधिकार हे कि आप उस 
साहित्य को तो श्रेष्ठ घोषित कर दें जिसमें वर्ग संघर्ष का 


. एक भी वोज विद्यमानं हो, ओर उस सारे साहित्य को दीन 


बताएँ जिसमें माक्रनेवाद ढो मान्यताओं से सहमति या 
उसकी अभिव्यक्ति न हो ? यदि बिहारी को माक्सवादी 
आलोचक व्यक्ति की कुएठामय प्रदृत्तियों को चित्रण करने के 
दोष से दूषित मानता डे , तो उसी कवि को 'फ्रायडवादी 
आलोचक इसी आधार पर श्रेष्ठ कबि घोषित कर सकता है । 
इसलिए साहित्य का मानदण्ड कोई वाद विशेष न होकर 
भानव की मौलिक संवेदनाएँ. ओर उनकी अभिव्यक्ति की 
सजीवता व कुशलता ही है । 
वस्तुतः संसार का कोई भी श्रेष्ठ साहिल पूंजीपति 
ओर सर्वहारा की 4शमकश के दोरान में नहीं लिखा गया 
है। यह - भबिष्य ही बताटगा कि आज जो प्रगतिवा 
साहित्य तेशार किया जा रहा है उसमें कितना स्थायित्व है 
मेरा विश्वास है कि मार्क्सवादी आलोच ने वाल्मी[%, 
तुलसी, शेक्शपियर, रवीन्द्र, टाल्सटाय आदि महान्‌ 
साहित्यकारों को या तो समझा ही नहीं है ओर यदि 
समझा भी हो तो उनशी सर्व स्वीकृत महानता से आतङ्कित 


- होकर उन्हें. अपने सीमित दृष्टिकोण से देखने और उपस्थित 


करने को ही चेष्टा की है। इस सन्दर्भ में तुलसी क| उक्त 
उद्धरण पर्याप्त है । ` 


किन पाया 


साहित्य-सन्देश की १६५१-५२ की फाइल 


जुलाई १६५१ से जून १६५२ तक की पूरी फाइल | 
सम्मिलित है बनी हुई तेयार है। सजिल्द मूल्य ४) पोस्टेज | >) आ 
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टाल्सटाय के विषय में विद्वान लेखक ने लेनिन का | 
जो वक्तव्य उद्धत क्या हे स्वयं उसके अथ के विषय में 
लेखक को भ्रान्ति हो गई जान पड़ती है। लेनिन ने कहा है- ; 
The works of Tolstoy .wiil always be 
read and appreciated by the masses 
when having thrown off tbe yoke, 
the land-owners and capitalists. 
They willhave created for themselves 
human .c0ndit0n8. इसका स्पष्ट अर्थ यहद है | 
कि अपनी वतमान अवस्था से मुक्त होने के पश्चात्‌ हो | 
जनसमूह टाल्सटाय के साहित्य का सचा आनन्द 'से 
सकेगा । इसका अर्थ यहू नहीं कि टालसटाय का साहित्य 
इसलिए श्रेष्ठ है कि उसमें वर्ग-संघषे की अभिव्यक्ति 
या मो० पुष्किन ने उसे इसी रूप में देखा हे । शेस 
को तो पक्का माक्सवादी भानना एक महान आविष्कार 
सच बात तो यह हे कि यदि माक्सवादी साहित्य को | 
गात्मिछता में कुछ भी विश्वास रखता है ( जैसा कि विद्वान 
लेखक का दावा है ) तो हमारा उससे नम्र निवेदन है कि 
हृ उसे यहीँ तक सीमित रक्खे। एक बार साहिर 
की रचना में सचाई (-800९7/६फ ) आई कि उस 
स्वतः कला ओर शिल्प की प्राणप्रतिष्ठ दोनी प्रारम्भ | 
जायगी । रूप और स्वरूप दोनों को वचेस्वता' को ले 
जो साहित्य निर्मित होगा वही साहित्य सत्साहित्य ` 
जायगा । साहित्य सजना को इस प्रणाली को ह 
कर लेने के बाद हमे ऋषेद आर फासिस्ट के प्र 
तथा उपमानो को आकाशी , तथा निर्थक सानसे 
दुस्साहस नहों होगा । व 


? श्रो सोहनलाल द्विवेदी लिखित एक खरड- 
व्य है । खए्ड-काव्य में जोवन-जगत की विस्तृत घटनाओं 
क की माको दिखाना कवि को श्रमिप्रेत होता है 

कथानक व पात्र सीमित होते हैं व० एक ही रस को 
ती दै । उद्देश्य-सिद्वि के उपरान्त काव्य समाप्त 
ता है । प्रत्येक पात्र का प्रत्यक्ष या अप्रत्यत्ष रूप में 

[व एक लक्ष्य से सम्बन्ध होता है और वे 
योगी छ में आते हैं । पात्र-बहुलता न 
एक का निजी व्यक्तित्व व घटना-विकास में 
हेता है । 'कुणाल? में प्रमुख पात्र चार हैं 
यक्ष परोक्ष छप में उसको विशिष्ट घटना से संबंध 
नायक के चरित्रःप्रस्फुटन का आवश्यकतानुसार 
है जब कि अन्य पात्रों मं कुछ सीमा-रेखाएँ 
कारण पूरा-पूरा वित्रास नहीं हो 


कुणाल? अशोक का पुत्र व प्रस्तुत खरड-काव्य का 
॥ अत्यन्त सुन्दर--कमल की भाँति कोमल.व 
से युक्त | उसी बाल-कीड़ाएँ सबको आकृष्ट 
अस्पष्ट गीत राजमहल में गूजते रहते । 


i त के सौन्दर्य भौ माधुर्य का सब सार 
[सा हो गया जसे यहीं साभार”. 
ल के चरित्र की उच्चता इस खरड-काव्य में पूणा 


। यौवन को उद्दाम लालसा से दीप तिष्य- ` इसे शिरोधार्य कर लिया । 


कुणाल के पात्र 
` श्री त्रिलोचन पाण्डेय 


कुछ भार था, वह जिसे हलका “करने और अपने मन को 


कुछ बात कहने आयी थी किन्तु कुणाल ने यह कह कर-*- 
- “आयं तुम हो जननी ,मेरी 

सोचो तो क्या कहती हो फिर? ४ 

अपने चरित्र ब राजमर्यादा को रज्ञा की । यौवन के 

उन्माद में वासना से . दीप्त लालसा के कारण तिष्यरल्षिता 


को उचित अनुचित का ज्ञान न रहा था, वह आत्म विस्मृत . 


थी, अतृप्ति की वंचना उसके चञ्चल कपोलों पर क्रीडा कर 
रही थी । कुणाल युवक था पर संज्ञा शून्य न था । 
“कुणाल? नियप्र व व्यवस्था पालक है । भले. ही वह 
तक्षशिला के अधिपति सघाट अशोक का प्रिय पुत्र था 
किन्तु माता के प्रतिशोध के सन्मुख झु जाना ही उसे 
ठीक प्रतीत हुआ । माता माता हो है । विमाता व माता में 
कुछ अन्तर नहीं । कोई सत्य माग से विचलित हो जाय 
किन्तु उसके मोंके में कुणाल क्यों हिले ? क्रोध उट्टीप्त 
तिष्य को राजाज्ञा हुई 
“दोषी के दोनों, इग निकाल 
निर्वासित कर दो र।ज्यपाल ।?? 
` मन्त्री कि कतव्य विमूढ़ थे, कुणाल के प्रति ऐसे 
दुव्यत्रह्र की उन्हें आशा भी न थी । कुणाल शो भी ज्ञात 
था तिष्य अपमान का बदला लेगी पर उप्॒में प्रतिशोध सहने 


` की शक्ति थी, धयं था | राजाज्ञा राजाज्ञा है. उसका पालन 
उसा कतंव्य है । कैसा मनोवे्ञानिक रूप कवि ने प्रस्तुत 

`, > किया हे । उसने मदवमन्त्री से स्पष्ट कहा--“आज्ञा पालन - 
र करो, यही मेरी भी आज्ञा १? फलत सुन्दर शावक से 

: नेत्र निकाल लिए गए और निर्वासन का दरड मिला । 


कुणाल को ही यह शक्ति व सहनशीलता थी कि चुपचाप 
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your maid, to be your bed-fellow, 
you may deny me, but I will be your 
Servant whether you will 07 00? काशना 
भी साथ चलने को उद्यत हो गई, किन्तु निर्वासन तो 


. कुणाल का हुआ है, वे उस पर भार नहीं डालना चाहते । 


पर काजनी सीता की भाँति पति परायणा है, श्न्धे पति, को 
एकाकी निजेन बनस्थलों छें केसे छोड़ दे ? सुन्दर कुमार 
व काञ्चना पथ के भिखारी बन गए हैं--काश्वना के हाथ में 
भित्ता-पात्र और कुमार के ददाथ में बीन ! शोकाकुल लोग 
रो रहे हें । पर कुणाल का सुख पूबंतः ही आभायुक्त दे, 
खिन्नता, वलेष का कोई भाव नहों-। निर्लिप्त व अपनी 
स्वाभावि § मुद्रा में रहना उसके चरित्र की विशेषता है । 
राम्रचन्द्र भी अयोध्या-त्याग करते समयं राग दोष रहित 
थे । सद! की तरह मन्द मुस्कान लिए-- | 
"प्रसन्नता यो न गताभिषेक्तथा 
, न मम्लो बनवास दुःखतः” 
ओर निकट भविष्य में सम्राट होने वाले कुणाल को भी 
निर्वासत मिला, उझने सिर झुका कर सहर्ष स्वीकार भी 
कर लिया । वह नियति का कूर्‌ व्यंग्य था ! 
कुणाल के चरित्र में कवि ने दाशंनिक भावों का प्रवेश 
कराने की भी चेष्टा.को है। वे लोट फिर कर पाटलिपुत्र 
पहुँचते हैं, प्राचीन घटनाएँ पुनः स्मृति पटल पर सजीव हो 
हो जाती हें । आम्रराजी, गन्ना, सुन्दर भरने उनके अतत 


` गोर की याद दिलाते हैं.। - काना उद्विम है प्र कुणाल 


कहता है- 
“यह समथ.,का श्रोत है बहता अनन्त अगाध 
कल नहीं जो आज है, यह नियम अचल अबाध ।?” 
मनुष्य को बहुत दूर जाना है, यात्रा लम्बी है; संसार 


: में सुख-दुख दोनों का जमघट है । कुणाल ने अपना परि 
* चय देते समय कहा है-- 


भाग्य का यह व्यंग्य है, यह दुःख का इतिद|स, 
क्या करेगे जान कर उसका निठुर निर्वास १?” 


शाप में ब्र दान छिपा है, रात्रि में प्रभात, प्रभु का. 
आदि बातों द्वारा उसका विस्तृत अनुभव 


रहस्य यही है 


कुणाल के पात्र | 522. 


ज्योति भी आ गई, सिंहासन भी मिला । अपने 


कुणाल क्षमाशील है । भले हो नियति के उबहास दास 
भटकता रहा, पर दूसरे को अपने कारण कष्ट देना उसे 
स्वीकार नहीं । यह गान्धीवाद का. प्रभाव प्रतीत होता हे. 
जो बाद में जेनेन्द्रजी के पात्रों में अधिक उभरा । अशोक | 
ने समस्त घटनावरृत्त समभने पर तिष्यरक्षिता के बध की | 
आशा दी पर कुणाल ने रोक कर कद्दा--'राजन्‌ ! माता 
को करो आज क्षमा प्रदान ।? अपने जीवन घातक 
बड़े से बड़े शत्रु को आरो क्षमा कर देना कुणाल की दवी 
विशेषता थी । 3 

उदारता, सच्चरित्रता, पवित्रता, आज्ञाकारिता 
चरित्र के प्रधान गुण हें। कुणाल का चरित्र देवोपम है 
उसमें त्रुटियाँ नहीं हैं । भाग्य दु हाथों उसने दुःख भोगा 
क्लेष सहा, पर अपने सिद्धान्त व मर्यादा से इरा नहीं है । | 
अन्त में परिणाम भी श्रेयस्कर हुआ। उसके नेत्रों 


पर दृढ़ रह कर सहर्ष कष्ट मेलने का परिणाम अन्तत 
लाभप्रद ही होता है--इस्र सिद्धान्त की स्थापना कबि ने 
कुणाल के चरित्र द्वारा को हे। 

x x मु x 
_ मनुष्य जाति के तीन वर्ग हो सकते हे-- देव 
दानव वर्ग ओर मानव बग । कवि अपने चुनाव के अनु 
सार पात्रों में सत-असत्‌ बृत्तियों का प्राधान्य प्रदर्शित 
करता है । कुणा देव वर्ग का है । उसमें लेखक ने सदु. 
प्रवृत्तियों का चित्रणं किया है तो ठीक उसकी नेतिकता का | 
दूसरा पत्त तिष्यरक्षिता के चरित्र द्वारा व्यक्ष हे) गुणों ७ 
-अवगुणों के छिफ्ने ब प्रकट होने से चरित्र अच्छी प्र 
उभरता है । तिष्य मानव-वर्ग की है। उसके : 
दोनों पक्ष हैं पर परिस्थिति वशात्‌ असत्‌ पक्ष अधिक 
में आया हे। 


४रुगारुण राजत ऊवा _ सी 
न मदु मधुर मिलन की सन्ध्या सी” 
वह राग रल्षिता तिष्यरक्तिता वास्तव में कबिता को 


“गलं हो सम्हाल ले कसे 
छुट. पड़ा तेरा 
देख -बिखरती हे मणिराजी 
उठा .इसे बेधुध चंबल | - - 
फटा हुआ था नीलवसनक्या . _ 
' ओ* यौवन की मतवाली 
देख अकिंचन «जगत लूता 
तेरी * छवि भोली-भाली !” | 
कुणाल का अनुपम उभरता हुआ सौन्दर्य देख कर 
चह आकृष्ट हुई । कुणाल की काचन द्युति, आज।नुबाहु, 
घने कुन्तल, सुगठित. मांसः परेशियाँ, केयूर व लहराते हुए 


अचल 


“है एक भार मेरे उर में 
बह ` इलका करने थाई हूँ 
` कुछ सन को सुनने आई हूँ 
बुध मन की कहने आई हूँ ।” 


डु इ राजमाता थी पर यौवन के उभार.में उचित-अनु 
| का ध्यान नहीं रहता । हसी तथ्य का उद्‌घाटन कवि 
अभिग्रेत है । कुणाल द्वारा तिरस्कृत होने पर उसका 
पुलभ स्वाभिमान जाएत होना स्वाभाविक ही था। 
श्वाताप हुआ--उसने प्रणव निवेदन किया हदी क्‍या ! 


हैं--किसका दोष हे! या फिर बेंसी परिस्थितियाँ आने 
ही न दी जाय | यह उसके आत्मज्ञान का परिचायक ६ । 
प्रतिक्रिया भी शीघ्र हुई । वद प्रतिशोंष को भाषण अम्नि 


[बा ही थी | प्रसाद का एक चित्र मूर्तिमान हो में स्वतः दग्ध 
दानवः को पूरा उभार 


। 
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होने लगी '। यही सावना उस उद्त 
देती हे । वह झुक हां क्या 44 
रमणी सदा दो सिरों पर रहती हे । प्रस में झकेगी ओर | 
प्रतिशोध में भी । कामना पूरण न होने पर दूने वेग से | 
बदले की भावना से प्रेरित “हुई । सादों का कैसा वधेर | 
मूलक उद्भव कवि ने किया है ! वह नारी थी क्‍या इसी । 
कारण उपेक्षित हुई ! कैकेयी की तरह कोम-भवन भ बठ 
कर उसने अशोक की राजाज्ञा प्रात की, प्रतिशोध को भावता ह 
ने उसे खूँ ख्वार व निर्मम बना दिया । निर्दय हो कर उसने 


`_ङुणाल के नेत्र निकाल डालने की आज्ञा दे डाली | इतना 


पूर्ण हो सकने पर हो प्रतिशोध-भावना शान्त हो सकती । 
थी । बह पूर्ण निर्दय व कर हो गई है अवश्य, पर यह । 
उसके चरित्र को मूल विशेषता नहीं हे । छैहेयी ने तो राम 
को बनवास मात्र “ही दिया था, तिध्य को ओर भी नेत्र 
निकलबाने पर ही सम्तोष हुआ । 

रहस्य खुलने पर अशोक के क्रोम की सोमा न रही । 
तप्यरक्तिता दणड की भयानक कल्पना से कॉप कर गिर, 
पड़ी । “रक्षा रक्षा” चिल्लाती हुई “ मुता, पतिता, च्युता, ___ 


हतचेतना, मत प्राण!” हो गई । अनुभादों का सुन्दर चित्रण 
है । किन्तु कुणाल की चेष्टा से उस प्राण रक्षा हो गई । 
उसमें आत्म ग्लानि की भावना भी है । कुणाल के 
राज्याभिषेक पर वह फूली न समाई थी पर उसके हृदय को " 
एक बिचार रह रह कर उद्विम कर रद्दा था -- 
. कमा मांगू केसे में आज,  .. 
किया मने हा कितना पाष 2? 


केकेयी भी पश्चाताप की भावना में कहती हँ-- 
मौन रद्द जाऊं, 


गुण अदगुणों का उतार-चढ़ाब होता है--इसी पर कवि ने उन्होंने युवा तिध्यरक्षिता से विवाह किया जो अनुबती | कु 
तिष्य के चरित्र द्वारा प्रयाश डाला है । घटना का मूल बना । तिष्य के कोप भवन में चेंठने पर 
हि x x उन्होंने सत्ता-महानता का वर्णन किया है । उसके लिए सब 
है प्रस्तुत खरड काव्य में कांचना का अपूण चरित्र कुछ करने को प्रस्तुत हैं । जब तिष्य ने छल से एक सप्ताह | 
शा खटकता है । वह नायक कुणाल की पलो थी, उसके जीवन - स्वयं राज्य करने शी ब्रनुप्रति माधी तो अशोक ने सहष | 
हे में प्रसुख त्थान कौ अधिकारिणी थी अतः कम से बम दे दी । उन्हें क्या ज्ञात था कि तिष्य उन्हीं के पुत्र को 
| अशोक से अधिक महत्व रखती थी (जहाँ तक यहाँ भयङ्कर दरड देने के हेतु षडयंत्र कर रही है | वे निष्कपट 
| अशोक कर ), किन्तु उसके लिए एक स्वतन्त्र सरल हृदय व्यक्ति थे । 2 
F सरा’ की योजना नदीं की गई जबकि अशोक के लिए है । किन्तु जब उन्हे रहस्य ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध भी 
। _ हो सकता तिष्य का सौन्दय-कार्य उसकी अपेक्षा अधिक अत्यन्त उग्र हो गया । वे तिष्यरक्तिता का बघ कराने पर डर 
| 'उत्कष मूलक प्रंदर्शित करने की चेष्टा में कवि ने इसे कम उद्यत हो गए । कुणाल ही उन्हें शान्त कर सके । अन्त सें 


न णस 
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दिसम्बर १६३२ ] कुणाल के पात्र > 


` यदृ उसके चरित्र को सदू प्रवृत्ति का सूचक है । प्रसन्न हृदय होने से काना उद्विम हो उठी, पर कुणाल ने उसे सम- 
उसने कुएाल-झाअन; को चिरज्ञीव होने का आशीर्वाद दिया। भाया--समय की गति ऐसी द्वी विचित्र है । अन्त में वह | 
> उसके हृदय में घटित सत्‌-असतू प्रत्नत्तियों के सद्दधे ने साम्राज्ञी हो गई और सुखपूर्वक, ज़ोवन-यापन करती रही । | 
तिष्य का चरित्र सकलता पूर्वक उभार दिया है । "लेडी मेवेथ? अशोक का चरित्र घटना विकास में गौण है । वाता- | 
के अन्तसंद्रुषे की तरह कवि उसमें सफल हुआ है । भावना बरण उपस्थिति में ही उनका कुछ योग है। उन्ही. कीं 

लक व परिस्थिति के अनुसार किस प्रकार मनुष्य में अच्छे बुरे विशाल छत्रछाया में कुणाल का जन्म हुआ । वृद्धावस्था सें | 


महत्व दिया हो, किर*भी नायक की सहयोगिनो के रूप में कुणाल को ही राज्यभार सौंप, काषाय प्रण कर उन्होने ° 

काशन! के चित्र में कुछ रेखाएं छूट गई हैं। समन्वय बन की राह ली। 

- की दृष्टि से काव्य में यह कमी है। कु र ` 'कुणाल’ खरड काव्य में यही चार पात्र हैं। “वरः, 

काः च पति परायणा व अनन्य प्रेमिश के छप में 'महामंत्री?, अमात्य? केवल नाममात्र को हैं जिनका कार्त 

Er दर । कुणाल के साथ स्त्रं बन-मार्ग को पथिक विशेष सम्पन्न हो जाने पर पुनः उल्लेख भा नहीं हुआ है । 

बनती है, वढी अन्ये कुणाल का पहारा है । भीख मॉँमते- - पान संकलन, चित्रण को चष्ट ते दात. एल ज जओ 

खाते उसने पति के साथ जीवन व्यतीत किया । एक बार ह 
जन्मभूमि मगध पहुँच गए । बाल्यकाल की स्मृतियां सजीव . आः 


fee | हैं । यह सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा, ब स 
को परीक्षाओं के लिये एक अनोखी पुरतङ है । मूल्य प्रत्येव 


` ` _ ग्राप्तिस्थान-सा हित्य- 


र पौरा ग्ृहत्‌ पद संभ्रह' नामक एक नवीन पुस्तक पर 
हित्य-पन्देशके जूत ५२ के थडूमे प्रो० कन्हैया ताल सहल 
द्वारा लिखित एक आलोचना प्रश्नशित हुई है । पुस्तक की 
लेखिका ने इस आलोचना पर अपना 'एक समाधान” भेजा 
जो नवम्बर के अङ्क में छपरा हे इस समाधान के सम्बन्ध 
र बीकानेर कालेज के हिन्दी प्रोफेसर 
` रने हुए परिडत श्री. नुरोत्तमदास स्वामी का एक पत्र हमें 

है । इसे इम यहाँ छाप रहे हें. । अब इस विषय पर 
कोई पत्र या उत्तर साहित्य-सन्देश में नहीं छापा 
जा सकेगा । --सम्पादक 


प्रिय सइलजी ! 
` पत्र मिला, “अङ्क समाधान? को पढ़ कर कोई आश्चर्य 
नहीं हुआ । मीरा-ब्रहत्‌-पद- ग्रह में सकड़ों स्थलों पर इसी. 


के सम्बन्ध में लेखिका लिषती है--““परन्तु बोलचाल 
ही राजस्थानी भाषा में उपयु क्क शब्द 'सौ? के अर्थ में हौ 


i 


Fr 


राजस्थानी भाषा के _ 


Se ह आ + विवाह आदि. के अवसरों पर ये लोग जो वस्तुएं लाते हैं या 
एरर अथं का अनर्थ किया गया है । दुर्भाग्य को बात यह - 


है कि लेखिका ने अपने को राजस्थानी बतला कर अथो पर 
-यह अत्याचार किया है; राजस्थानी भाषा से श्रपरिचित 
विद्वान लेखिका को राजस्थानी जानकर उनके अर्था को - 


बताना द्राविडी प्राणायाम नहीं तो क्या ह. 
5 ०00 >> मवदीय-- 


प्रयुक्त होता दै ।”इस रेखाद्वित ही के तिये क्या कहा जाय? 


ह... > >. > उंन्मीलन 


स या सेस शब्द राजस्थानी भाषा में हजार के हद 


LD 2 ह 


अर्थ में प्रयुक्त होता है, सो के अथ में कहीं नहीं। वया 


साहित्य, वया लोक साहित्य# ओर क्या. बोलचौल सर्वत्र 
उसका अर्थी हजार होता है» सो कहीं देखते में नहीं हल 
आया । भाषाविज्ञान भी इस अथ का समथन नहा 


ब्द भी सुनने में नहीं आया, हाँ “कारु-कमीश? नामक 
शब्द अवश्य है । ' कारू का अर्थ है सुधार, कुम्भार आदि 


- कारीगर और कमण का श्रथ है दाई मद्ृतर आदि नीच 


जाति के व्यक्ति । यह ऋमीण फारसी के “कमोनह? का अप- 
अंश है, हिन्दी में यह कपीना के रूप में प्रयुक्त दोता है। 


जो सेवाएँ करते हैं. उनके बदले में; उनको 'नेग? दि 

जाते हैं । 

उद्धृत पंक्ति में कामिणा शब्द का अथ कामिनी ही 
है । प्रथा भी इस अर्थ का समथ ग करती है और भाषाः कक 
बिज्ञान भी । कामिण शब्द को सभ्रे और सरल कामिनी 
शब्द से व्युत्त्ति न करके उसे 8 मोना शब्द का अपग्रंश 


नरोत्तमदास रवाप्ती 


सेंस किरण को छोड्यो ये म्हे रुखालो सूरज देवता? अर्थात, 
सहस्तरश्मि सूयभगवान को हमने रखवाले के छप छोड़ 
दिया है ।? सूर्यदेव का विशेषण स्न रश्मि ही है, शत- 
रश्मि नहीं, यह तो राजस्थानी भाषा से अपरिचित पाठक 
भी समभ)े हैं । 


अ. 
$ 
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करता । र्य 

` ` नोकर के अर्थ में राजस्थानी में कामिण शब्द का प्रयोग जद 
मेने न तो कहीं देखा है और न सुना है। 'काछू-कामिण?'  : टू 
। _ 
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अलोचनां | 
काव्य और कल्पना-लेखक-श्री राम खेलावन 
पांडेय, प्रक।शक- श्री अजन्ता - प्रेस लिमिटेड, पटना । पृष्ठ 
१५०, मूल्य २॥) 


४ प्रस्तुत पुस्तक पाण्डेयजी के विविध साहित्यिक - 
"निबन्धो का संप्रह हवे ।? पहले निबन्ध के आधार पर 


हदी. इसका नामकरण हुआ है। पहले निबन्ध में 
क्रल्पना का महत्व दिलाया गया है ओर उसका ( कल्पना ) 
नवनवोन्मेषशा लेनी प्रतिभा से तादात्म्य किया है। कविता 
र उसके स्ळरूय का विवेचन करते हुए अनुभूति, कल्पना 
और बोद्धिकता तीनों को द्वी महत्व दिया है। जीवन की 


आलोचना एवं चित्रण के साथ हो इसमें जीवन-दशंन भी 
` अपेक्षित है । इसी-दष्ट से पाण्डेयजी ने आधुनिक कविता 


का मूल्याङ्कन क्रिया है । 

लेखरु महोदय आत्मानुभूति को प्रधानता देते हुए 
कला को उपेक्षा नहा करते । हिन्दी काव्य का संक्षिप्त पर्यो 
लोचन दोनो ही दृष्टियों से (विषय की भी रौर विधान की) 
हुआ है और सामाजिक और मानसिक प्रत्रत्तियो के झाधार 


पर भविष्य का भी दिशानिर्देश किया गया हे । नये युग सें. 


व्यक्ति और समाज के सम्बन्धो में -तथा भावनाओं और 
अभिव्यक्ति के प्रतीशे में जो अन्तर श्राणा उसको स्पष्ट 
करके भविष्य की मोटी रूप रेखा निर्धारित को गई । लेखक 


= ने व्यापक पाणिइत्य, गम्भीर दृष्टि और विश्लेषण बुद्धि का _ 
परिचय किया हे । ग्रभेद दशं त के साथ भेद दर्शन विवेक 


और प्रौढ़ता का चिन्ह है । गीति काब्य के विवेचन पे इस 
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प्रकाश डाला गया है । लेखू के दृष्टिकोण से शुद्ध गीति 
काव्य में कोई दव ग्रन्थ आयंगे । साहित्य शास्र के विद्या 
थियों को इन निबन्थो में बहुत विवारोत्तेजरु स 
मिलेगी । व. 
गोविन्द स्वामी--( साहित्यिक विश्लेषण 
आर पद संग्रह ) प्रधान सम्पादक गो० श्री ब्रजभूषण शम 
सद्वायक सम्पादक पो ० कठमणि शाल्लो तथा क० मो 
चन्द तेलंग । पृष्ठ संख्या २१५, मूल्य ३) 
कुष्ण-काव्य में अष्टछाप के कवियों का विशेष महर 
है । उनमें से जितना सूर का प्रकाश हुआ है उत्ता आर 
डिसी का नहीं । वे तो सूर ही ठदरे किन्तु अन्य कबि-गण | 
भी उसी मण्डल के हैं । इस संग्रइ में एक भूमि औरं | 
तालिका के साथ ५५४ पदों का संग्रह दिया गया है । 
भूमिका में वार्ताओं के आधार जीवत वृत्त के साथ-साथ 
वल्लभकुल की साम्प्रदायिक-सेवा पद्धति और काव्य सौछव . 
पर भो विवेचन किया गया है जिसमें रस, अलङ्कार 
भाषा सम्बन्धी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गय 
वपते.तो विश्लेषण कर्ता तलंगजी ने गोविन्द ९ 
काव्य का प्रधात रस शशन्गार हो माना हे र 
भेद आदि श्ज्ञारिक अङ्गो में उन्होंने र 
नाओं के दर्शन किये हैं । वे लिखते हैं:--. 


“उसका लक्ष्य स्थूल लौकिक नायि 


भेदक विचेक बुद्धि का परिचय मिलता है। सब गीतों को इ 


एक लाठी से हांकने की बात नहीं को गई है, इसके ' 
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साहित्य-सन्देश 


स राज होते के नाते तया भगवाच से सम्ब 
के कारण उसी को सुख्यता दी है । यदद विचारः 

। हमको श्राशा है कि का करोली क्थ्वा-विभाग अष्ट 
न्यु प्रत्थो का भी शीघ्र ही प्रकाशन करेगा । 


न वाद- लेखऋ-पघिद्धनाय पाठक, प्रकरी 

ति साहित्य- मालय । एष्ट संख्या ५.१, मूल्य ४ Die 
पुस्तक बी० ए० के राजनीति-शात्र के विद्याथियों 

लए लिखी गई है ओर इसमें व्यक्तिवाद, माक्स 
[डङ्ेलिज् का विवेषन करिया गया है। 


के भूमिका बत जाती है । इस प्रकार यह तीनों वाद एंक 
न चे जाते हैं और विचारशील विद्यार्थी को समफ में 
जाते ई। | --गुलाबराय - 
कमभूमि : एक अध्ययन्--लेखक-श्री तेजः 
एयण टरडन और श्री रामखेतावन चौवरी । प्रकाशक 
' पुएतक- भण्डार, रानी कटरा, लखनऊ । पृष्ठ १३६ 


रम बन्द्रजी के प्रसिद्ध उपन्यास कर्म-भूमि के सम्बन्ध 
पुत्तक में प्रारम्भ के १०० पृष्टों में परिच्छेदो का 


८. का संग्रह है । इस पुस्तक में उसी क्रा समीक्त तम र 
न हे । संक्षेप में द्दी सब बातों पर प्रकाश डालने की 
चेष्ट] की गई है । 
_ नाटक 
गोतम नन्द--( ऐतिहासिक नाट) रचशथिता- 
गन्नाथप्रसाद मि 
क्लियर । पृष्ठ १२६ + २, मूल्य १॥।) 


म्य कक) 
स्य 


60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


- उसमे आगे इस प्रस्तुत नाटक में फलीभूत हुआ 


। ` प्रयाशङ्क-सादित्य- प्र राट्रात= - 


` [ माम १४, अङ्क ६ 


mormon mors 


यह नाटक मिलिन्दजी का तीसरा नाटक  हे। प्रताप; 
प्रतिज्ञा से मिलिन्दजी ने नाटकशार के रूप में जी ख्याति 
प्राप्त को थी, वढ ख्यातिं नाटकीय भावात्तजन आर सोइ 
पर खडी हुई थी । उसरे उपरान्त मिलन्दजी मे बिचार 
और कला दोनों का सौष्ठव उदय हुआ जो “समपणा र 
। गौतम 
नन्द का कथानक बहुत साधारण है ।ब्गौतम नगद भगवान 
गौतम इद्ध के सौतेले भाइ हैं । वे सममते हैं. कि वे साधारण 
कक हैं, भगवान बुद्ध को भाँति वे प्रत्रज्या नहीं ग्रहण _ 
कर सरते । राजकुमारी सुन्दरिका से वे स्पष्ट प्रतिज्ञा करते 
- हैं कि वे उसप्रे विवा३ कर. गोतम धु की. भात कभी 
प्रत्रज्या नहीं ग्रहण करेंगे और उसे त्यागेंगे नहीं, किन्तु 
यह सुनकर कि उन राजद्वार से गांतम बुद्ध बिता. भिच्छा 
ण किये ही-लौट गये हैं, व्यथ्ति द्वोकर उब नन्द्‌ उन्ह 
गौटाने के लिए गये तो, उनके पीछे-पीछे उनके स्थान तके 
चत्ञे गये और पर न लोटे । यह हे मूल सूत्र । इसके | 
साथ देवदत्त-माअविक्रा का कथा सूत्र भी संलम हे जो 
भगवान बुद्ध के संदेश की -कसौटी बनता» है । शुद्धोदन 
के पुरोहित कुम्म और उसकी पल्ली व्युरेथरी का कथा-सूत्र 
हास्योद्रेक के साथ रर्थापरदोपकॉ का कार्य भी करता हे । 
लेखक का विचार है कि “अवसरों को छोड़ने झो यद 
पुरानी कहानी अवसरवाद, भोगवाद ओर स्वार्थ के: नए 
शआक्रमणों के विरुद्ध भी रचनात्मक संघं की दीप-ज्योति 
बन सकती है ।” वितु हमें सन्दे हे कि इस बोदिऋ 
युग में नन्द के समरत विकास ओर जीवन जब ठोस भूमि 
पर मानवीय व्यवहारिकला पर निभर कर. रहा था तब 
भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के जादू २ प्रभावित हो नन्द छा 
विवशता पूणे आकस्मिक त्याग बोई भी स्वस्थ. प्रकाश 
आज के जोबन में प्रदान बर सकत! हे । ओज तथा भाषा- 
` सोष्ठत्र की दृष्टि से नाटक अभिनन्दनीय है, निस्सम्देइ वह 
अभिनेय भी है । छगई सफाई बहुत आरषेक । 
'परीक्षा--लेखक-श्री रघुबीरशरण “मित्र” प्रकाशक- 
अ० भार राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन परिषद्‌, मेरठ । पृष्ठ- 
संख्या ११८, मुल्य २) FS 
इस पुःत$ में मित्रजी के: लिखे सात बालोपयोगी 


| ;ollection, Haridwar . 
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साहित्य-परिचय 


दिसम्बर १६५२] 


इकांकी नाटक हैं। इनके चाम हैं--परीक्षा, पुरस्कार, 


अंग्रेज बालक, दान, भोग और नाशा, अमर विजय, 
आक्मबल, अमरशेद्दीद । इनमें परीक्षा सबसे बड़ा २६ पृष्ठों 
को नाटक है । यह नाटक वस्तुतः तीसरे दृश्य के. साथ 
समाप्त हो जाना दिए था ।. बालकों के परोपकार और 
उसके फल की मूल कथा यहाँ समाप्त हो लेती है । पर 
लेब्बक उन्हे आमे राजनीति में घसीट ले अया है और 
अद्दात्मा गांधी के जेसा नेएल्ल प्रदान कर प्रधान नायक की 
सह्लु कोली मार कर करा डाली है, वह सब स्पष्ट दं 
शिथिल हे । इसी नाटक में लेखक ने प्राइवेट परीक्षा में. 
. बेठआर उत्तीर होने का जो प्रोत्सहन दिआ दे, उसे शुभ 
नहीं कहा जा सकता । पुरस्कार में गोव के बालकों की 
बुद्धिमानी और वीरता से प्रसिद्ध डाकू के परास्त होने की 
घटना का वणुन हे । “अजेय बालक? में ब्रह्मचारी बालकों 
द्वारा आचाय पाणिनी के आश्रम में दिश्विजया्थ निकले हुए 
सम्राट पुरुषोत्तम की युद्द-इत्ति. का विरोध ओऔर शक्तिरूप 
में सीता का पृथ्वी में समा जाना तो मूल कथानक है, किंतु 
इससे अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है। 'दान, भोग 
आर नाश' में प्रहर्त के छप में नाई, सेठ, डाकू आदि 
पात्रों के उपलक्षण से दान, भोग तथा नाश को रहस्य 
-सममाया गवा हे । 'अमर विजय? में राजकुमार अक्ञय- 
कुमार द्वारा जनसेवा और जन सङ्गठन करके अहिसाभाव से 
आकमप्तणकारो सम्राट को सिंहासन-रयुत कर स्वराज्य स्थापन 
“का प्रतिपादन किया गण हैं।' “शात्मबल' मे प्रहमाद-द्विरएय- 
कश्यप. को पुराण-प्रसिद्ध कथा, को. अत्यन्त संत्तेप में तथा 
राजनीतिक, स्वरूप प्रद्मत कर सत्य, अहिंसा ओर प्रणपालन 
की शिक्षा दी गयी है । अपरशहदीद” में इतिद्ास प्रसिद्ध 
-खुदीराम बोस तथा प्रफुल्लवन्द चाकी के शहीद होने के 
कथानक को छोटे नाट 5 का रूप दिया गया है । इस प्रकार 
सातों नाटकों में भव्य भावों फे उद्रेक के साथ बालकोचित 
-नाटकोयता विद्यमान हे, इस रूप में बाल-साहित्य की वृद्धि 


"करने के लिए लेखक तथा प्रकाश $ दोनों बधाई के पात्र हैं। | 
—सस्येन्द्र 


इतिहास ` 


t 


विषय को 'समझ कर अपनी ज्ञान राश को बढ़ा सकता है । 


. रखने वाले ८६ विषयों को इसमें चर्चा है । ३ 


` और पुष्पों का बहुतंहँही कलात्मक वरुन दे 


बिश्व के इतिदाए और सभ्यता का परिचय शार 


= 

लेखक-प्रो० अज्जु न चौबे काश्यप, प्रकाशक-राजराजेश्वरा 
पुस्तकालय, गया । पृष्ठ ३६२, सजिल्द, सचित्र, मूल्य ५) 

यह पुस्तक विहार की प्रारम्भिक परीक्षाओं के इतिहास 
के विद्यार्थियों के लिए अनेक दिन्दी-अग्रेंजी पुस्तकां के 
आधार पर लिखी गई हे । लेखक स्वयं इतिहास के अच्छे | 
विद्वान और गया कालेज के इतिहास अध्यापक हैं । आपने 
इस पुस्तक में विश्व की प्रसिद्ध और मान्य सं:कृतियों, क्रदि | 
देशों तथा विभिन्न समश्याओं का संक्षिप्त किन्तु व्यापक कप | 
से वर्णन किया है । किसी भी देश का प्राचीन से प्राचाबतम | 
ओर शाधुनिक से आधुनिकतम परिचय इसमें मिल स्ता 
है। इसे पढ़ कर संसार का विडंमम रूप पाठऊ के सम्मुख 
आ जाता है । पुस्तक यद्यपि परीक्षार्थियों को लक्ष्य में रख कर ह 
लिखी गई है परन्तु उसे पढ़ कर एरु साधारण पाठक भी. 


पुस्तक बीस श्रध्यायों में विभाजित है जिसकी ' बिष 
ही १६ पृष्ठों में दी गई हे । इम ऐसी उपयोगी पुस्तक का 
सहृष स्वागत करते हैं। 


प्राचीन भारत के कलात्मक बिनोइ--त्तेखक- | 
श्री इजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक-दिन्दी प्रन्थ रन्नाकर्‌ 
कार्यालय, बम्बई । पृ० १६४, सचित्र, मूल्य ३) | 

प्रस्तुत पुस्तक अपने ढज्ञ को एक महत्वपूर्ण रचना है । 
प्राचीन संस्कृत प्रन्थो---नाटक, उपाख्यान, स्वत, उपनि 
और वेद--सभी का आधार लेकर इसमें प्राचीने काल के 
राजा-रईस और साधारण जनता के नित्य के कार्यों-उर 


ओर विशेष अवसरों का ऐसा सुन्दर वर्णन क्या है कि 
आँखों के सामने दृश्य का साक्षात स्वश्य नतन 9 


लगता है । , जीवन, कला ओर स्थापत्य 


पंक्षियो का और जहाँ बाग बगीचों का वरो 


जादि को चर्चा बढ़ी हो मनोमीहक रूप में की गई हे। 

* ` णिका आज बढ़े तिरस्कार की इष्टि से देखी जाती है, 
चरन्तु इस पुस्तक से शात होता है कि प्राचीन काल में 
चेवा के बड़े भेद होते थे ओर गणिका नाम से उन्ही 
च्छ सम्बोधन होता था जो कला, ज्ञान ओर संस्कृति में 
बहुत उच्चकोटि की मानी जाती थी शौर जिनका आदर 
समस्त समाज करता था । यही नहीं इस पुस्तक में कोन्यः 
ज्ञात का वितोद, पयवद्ध कथा, इन्द्ररील, मन्त्र बिद्या आदि 
भी सुन्दर वर्णन दे। अन्त में चार परिशिष्ट देकर 
चुस्‍्तक की महत्ता और उ व दी गई है। इस पुस्तक पे 
को प्राचीन चुप की. भाडी ही नहीं मिलती है वरन. 
आचीनों के पकृति प्रेम और* उतके जीवन की "उम ओर 
उल्लास के भी दशन होते है। प्राचीन श्राया ने केवल 
आध्यात्मिकता में ही विशेषता नहीं प्राप्त को थी वरन्‌ उनका 
जिक्र जीवन भी. उतना हो सम्पन और कलामय था 
अजञतना उनका आध्यात्मिक जीवन! प्रत्येक दृष्टि से यह 
पुस्तक श्लाप्य दै और इसके लिए हम विद्वान लेखक और 
अदामति प्रकाशक को बधाई देते हैं । 

| विज्ञान 
विज्ञान क! संक्षिप्त इतिहास--लेखक-सर 
ब्लू० सी० ढेम्पोयर, अदुवादक प्रो० कृष्णानन्द द्विवेदी, 
के युग प्रकाशन, १ फॅज- बाजार, दिल्ली । पृष्ठ ३०१, 


र हम्यीयर की यह पुस्तक अग्रेजी में बहुत प्रसिद्ध 
मूल लेखक ॐ अपने शब्दों में इस पुस्तक के लिखने 
"का “प्रथम उद्देश्य, सामान्य पाठक की सद्रायता करना है 
“जो यह जानना चाहता है कि विज्ञान जिसने उसके जीवन 
को इतना प्रभावित कर रखा हे अपने महत्वपूर्ण स्थान को 
के प्राप्त कर सका दै; दूसरा उद्देश्य है, विद्यार्थियों की 
` आवश्यकता की पूर्वि 2 ` “इस पुस्तक में निरीक्षण और 
“प्रयोग मूषक वेज्ञानिक प्रणाली. के उद्यन, विकास एवं 
उत्कष का वणुन बहुत संक्षेप मे परन्तु आकर्षकः स्पष्टता के 
यकिया गया है१ 52 | 

विज्ञात का आरस्म केसे हुआ, यूनान और रोम 

उन्नति को, मध्वे युग में उसकों क्‍या दशा रही 


या. 


ठे साहित्य सन्देश 
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और नव जागरणं में कैसे उसने विकास किया--यदद सच 
इसमें बताया गया है । रसायन, भौतिक विज्ञान, भूगोल, 
विज्ञान, शरीर विज्ञान, ज्योतिष, जीव विज्ञान - सभी 
के विकास का इतिद्दास इस पुस्तक में वरित दे । उस्तक 
बहुत ज्ञात बद्धक और लाभदायक है.। अनुवाद भी 
काफी आकर्षक हुआ है । 
मनोविज्ञान 
सामान्य सनोविज्ञान--( संत्िप्त संस्करण )- 
लेखक-भ्री अर्जुन चौबे काश्यप, प्रकाशक-राज़ राजेश्वरी 
पुस्तकालय, गया । पृष्ठ ४४३, मूल्य ५) 
जब से माध्यमिक परीक्षां बोर्डी ने तथा विश्वविद्यालयों 
ने हिन्दी में उत्तर देने की छूट दी है तब से द्रुतगति के 
साथ वैज्ञानिक साहित्य में वृद्धि हो रही दै। विज्ञानों में 
लेखकों का ध्यान मनोविज्ञान की ओर अधिक गया है । 
प्रोफेसर काइ्यंपजी के सामान्य मनोविज्ञान का संक्षिप्त 
संस्करण मी प्रौढ चिन्तन का आधार लेकर “चला हे । इसमें 
सामान्य मनोविज्ञान को प्रारम्भिक विद्यार्थियों: के धरातल 
से ऊँचा उठाने. का उद्योस किया गया हॅ” रौर मनोविज्ञान 
की कठिन और जटिल समस्याओं का तथा उनके सम्बन्धों 
में किए गये प्रयोगों आदि का विवेचन हुआ हे । प्रोफेसर 
साहब के विवेचन को क्षेत्र विस्तृत है और इस कारण इस 
पुस्तक में हर प्रकार के पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग का 
भी उनको अवसर मिला है ओर इस अंश में चे भावी 
कार्यकर्ताओं के पथ-प्रदशेकर बनेंगे । पारिभाषिक शब्दावली 
“की समस्या को बहुत अंश में उलमाते हुए भी उसकी 
कठिनाइयाँ पूरी तौर से हल नहीं हुई हैं । जैसे 08४६९ 


. विज्ञान के लिए उन्होंने समर्थक विज्ञान रखा है । समर्थन 


किसी जानी हुई चीज का ही पुष्टिकरण होता . है । मेरी 
सप्रम में प्रतिपादक शब्द अच्छा रहता। N0rm8- 
` ४।४ के लिए. भादशे-निर्घारक शब्द ठीक हे) ७७8 
के लिए आचरण और आभास दोनों शब्दों 'का प्रयोग 
च्या है। आचरणा अभ्यस्त भी हो सकता हे और अन- 
भ्यस्त भी । ¡88४९ के लिए रन्ध्र शब्द का प्रयोग 


हुआ है, मेरी समझ में दरार शब्द अच्छा रहता । - 
Pers0n8]it9 के लिए अन्य-' लेखकों की भाँति - 
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काश्यपजी ने भी व्यक्तित्व रखा है लेकिन व्यक्तित [7- 
4४8] की इकाई का अधिक द्योतक है । पर्सेनिल्टी 
र उससे कुछ ऊपर की चोज है । मेने इसके लिए दो शब्द 
़ ` सोचे हैं, आत्मभाव और स्वपता । एक शब्द आया? 
भी चल रहा है। इसक्रे लिए कोई शब्द स्थिर करना 
पढ़ेगी । इसी प्रकार 4४070876 के लिए खायंभ शब्द 
विचारणीय है, स्वच्बलित शब्द अच्छा रहता । 
कहीं-कहीं ऐसे श्रग्रेजी शब्दों को जिनका हिन्दी पर्याय 
बन सकता था, जैसा का तेसा ही रखा गया है। जैसे--- 
Tempra] ]008 के लिये यएछीय पिएड या कनपटी 
23 सण्खल्थी पिएड ठीक ह्येता.। इस प्रकार शब्दावली सें 
सुधार को तो आवश्यकता है हो किन्तु सामान्य. मनोविज्ञान 
सम्बन्ध प्रायः सभी प्रश्नों के समावेश करने का जो इसमें 
` साइस किया गया है वह अत्मन्त-सराइनीय है । | 
ज्योतिष « 
भारतीय काल गणना--लेखर ब प्रकाशक- 
ज्योतिर्विद पं ०° देवकीनन्दनजी खंडेत्तवोल, पो« फतहपुर 
( जयपुर ) राशस्थान । पृष्ठ संख्या १४२, मूल्य २४४०) 
यह पुस्तक हिन्दी में अपने ढंग का अपूव संग्रह है । 
यह तीन भागों -में विभक्त है। प्रेथम भाग में सृष्टि की 
उत्पत्ति और मण्डल का निर्माण, प्रलय का वणान, मह, 
` उपग्रह, कल्पित मह, राशि एवं नक्षत्रॉ की स्थिति, गति, 
आकार आदि का वणन विस्तार पूर्व किया गया है । 


-में आने वाली भिन्न भिन्न काल-गणनाओं . का वर्ण न किया 
गया है। साथ में विश्व का स्थिर समब ( स्टेन्डड टाइम ) 
एवं सूर्योदय सारखी दी गई है । 

तृतीय भाग में विभिन्न भारतीय तथा इतर देशीय ६० 
- संवत्सरों का वणन, मंद्याभारत काल का निणय, प्रचलित 


बेमत्य के कारण, उनमें एकरूपता लाने के लिथे 
चुक्णया, युगों का वास्तविक मान एवं प्रारंभ तिथि 
निय, भारतीय संवतो के प्रचलन में सौर, चान्द 


की इस्वोय सन्‌ से अधिक सुविधाएं आदि आदि का बर्णन 
किया गया 
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` साहित्यःपरिचय 


` गतिमान नहीं । गतिमान 'ध्र व? नहीं हो सकता । 


द्वितीय भाग में सृष्टि के आरम्भ से आज तक प्रयोग . _ ३५८, मूल्य ४) साहित्य-सन्देश फे प्राइकों के लिए 


` प्रकृति किस प्रकार स्वास्थ्ये को ठोक रखती | 


'संबतों के २०००० वष के केलेणडर, भारतीय इतिहास में | न 
जाय । मालिश केसे : 


पुस्तक चसे तो सभी के लिये उपयोगी हे पर ज्योतिष 
विद्या के ग्रेमियों के लिये तो अत्युपयोगी दै । व 
पुस्तक के विद्वान संग्रह-क॒त्ता ने पुत्तक के प्रथम $ 


में लिखा हे--एष्ट २३ पंक्ति प्रथम--'परन्तु सोघे | 
दारा देखने पर भूव स्थिर ही दिखाई देता है। यदि. 
उच्च स्थान से दो को वाले घड़े में से ध्रव तारे 
निरीक्षण करके उस घड़े को उसी स्थान में स्थिर कर्‌ हि 
जाय आर पुनः उन दोनों ठिद्रो में से देखने पर कुछ 
के पश्चात्‌ भ्रुव तारा दिखाई,नहीं देता । इससे भ्र बत रे. 
गतिमान्‌ होना सिद्ध होता है ।? परन्तु घव तो भ्रव ह 


भटीयः में इसके लिये बड़ी सुगम बात लिखी है! 
है कि जिस प्रसार नाव में यात्रा करने वाले को नदी री तट 

के वृक्ष चल दिखाई देते हैं पर हैं वास्तव में वे अचल, स्थि 
इसी तरह ध्रव तो वास्तव में स्थिर ही है, पर पृथ्बी 

है । अतः पृथ्वी पर रहने वालों को ध्र व तारा चाहे 
दिखाई दे पर है बह स्थिर ही । पुस्तक संप्राह्म है । 
नरनाथ शर्मा ज्य 

द स्वास्थ्य 

रवास्थ्य-शिन्ता-लेखक-्रो दयाशदुर 
प्रकाशक-जयपुर प्रिटिंग. बकस, चौरा रास्ता जय 


- इस पुस्तक में स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने 
समो बातों, का.वणने किया गया हे । स्व 


इवा ओर पानी केसा होगा चाहिए र वास 
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साहित्य-सन्देश [ भाग १४ अझ % 
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Ee iF ... - ऐसे युग में आये जब कि सामन्तशाही ने अ क 
जे काश्मौर-साहित्य पर प्रकाश-- हु त इसलिए "महजर? ने जा कोर्मीरी डड 
गड (व को अपनी कलपना से प्राणवान किया, वहाँ वै विद्रोह कर" 
छं कोक कवयित्री भ्रोमती अरिनमाल हुई है \ आज भी उनके उन्होंने देखा कि कीरो अपने ही वतन 
' उद्गत गाते-गाते कारमीरी का दृदय*भर आता ह में पराया हे । वह बेबस है । उसके निशात और शालिभार 
 ब्यब्यनिर्माश में इस प्रकार जि बच नहीं हे । काश्मीर की सुन्दर घाटी में बढ लुट लन 

£ Ls = ढठा 4 उ 
EF ES र ळे ग के सूफोवादी काव्य पर वीं हतो आ कि प रोकड र कं त्तेज दग 
हि (१ च शराम. परमा- . आदोलन के साासाथ सा तिक दील पळ 
0 इत्तश्रत्ति को छाप ३ ; दि सन्त वि इसी. इस अर्से तक और अनेक कावे इस संघ में आ चुके 4 । 
धं नन्दजी, कृष्णराजदान, लदमणजी आई पार लेकर मैं ( कवि नादिम 3 भी उनमें से. एक था। कवि आजाद 
oe > णि रा में आते हें । इन्होंने वेदान्त का आधार ८. म्र के हो जमाने में बानी कवि के रूप में सर्ने आए । 
और प्रेम को पद्यघद्ध कि । दूसरी ओर गौत ड नी में ही कॉल-कालिते हुए । मिर्जा 
` चना बराबर जारी रदी । उसका, लोकगीत का रूप 'रोफ' अफसोस ! ह SR तप्र “कश्मीर छोड़ 
। रचना) बराबर नारी. ल यार शादी के आरिफे की रचनाओं ने" भे प्रेरित किया । "काश्मीर 
[रात में रद । आज के कार. र डी गाती हैं. दो? के गीतों में काश्मीरी कवि की बोलती बन्द करने को 
प. परमान ST bse ४ म ने प्रयास किया गया; परन्तु उसके ठोक बांद हो जब पाकि- 
हि गावती है । कविता को इश भार! wh स्तानी आक्रमण दो लपेटों ने उस स्वर्ग भूमि को आ भेरा, 
तो-बहृ बाँब टूट गया । - सामन्तशाही. तब दम तोब चु 


' आजल, नजम और मसनवी को शङ्क में सँवारा और bv है 
., प्रिय कि धिकां काश्मीरी दी अपनाए । प 
EN रया आपत शी ते थी। ऐसे मोके पर्‌ काश्मीरी ह र 
` कारमीरी रचना भरी रहंती थी; पर महमूद गामी ने इस गारी RE pe की च र लाल 
र्रा में काफी सुधार किया । आगे चल कर रसूल मौर पचा "जू UE Oo के 
ने इसको बहुत दी विकसित किया । की बन्दिश छूट गई । किता का प्रदाद फूट पड़ा और ह 
0 जब पैदा हुए तो गीत अपने जोबन पर जर्द बने । उस समय से मेंने भी का भीरी कविता में पूरे 


| 
pe, 
4 


ला सता हे तथा रोग का निदान कैसे दिया. जाय "जा सकता दै तथा रोग-का निदान कैसे किया जाय 
` इसको भी संक्षेप में बताया हे । कुछ साधारण रोगों का उप- 
| जार भी बता दिया गया दे । संदोप में इस एक पुस्तक से 


स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत ज्ञान हो जाता है । पुस्तक उपादेय है । 


हुई है । अभी भी साम्राज्यवाद की नंगी तलवार सिरो पर 
लटक रही है । इसलिए अब जो रबनाएँ की जा रही हें 
उनका भी एक विशेष रूप रद्दताः है । 


| सौन्दर्य और ख्ज्ञार--लेखक-श्री दयाशट्कर एक बात जो अब विशेष रूप से अग्नाई जा रही है 
| दाढ, प्रकाश$-जयपुर प्रिटिंग वकस जयपुर । पृष्ठ १९२, वह है, काव्य की समीत्ता । जनता से अब कश्मीरी कवि 
मूल्य सादित्य-सन्देश के प्राइकों के लिए १) . रा हसे दाद नहीं माता त दाम 


त्रयां के सौन्दर्यं का स्वरूप वर्णन करके उसके जाकर देहातियो से अपनी आलोचना कराता हे । उने 
| ब्रिक्स का मार्ग लेखक ने बताया दै । चित्रों द्वारा विषय दु:ख-दर्द को, हँसी-खुशी को और उनके गम व गुस्से को 
को सममाने का भी यत्न किया गया दै । अन्तर और वाह्य उन्हें सुनाकर अथवा उनसे सीख कर कविता .में प्रथित 
जञास की भी।चर्चा की गई है । पुस्तक साधारण-कोटि करता है । इस तरह प्रकृति और सानव का सामक्षस्य करके 
विशेषकर ियों के मतलब की है । दी नये काश्मीरी साहृत्य की सृष्टि हो रही है ।” 

2 CS 
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र कावे महजूर ने अपना रंग भर दिया; पर बह एक जोश के साथ अपनी रचनाएं देने का उपक्रम किया । बह: ' 
आ आधी कुछ थम जरूर गई; पर परेशानी अभी. दूर नहीं: 


BS 
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गोस्वामी तुलसीदासजी के जीवन पर लिखा गया एक अभिनव महाकाव्य 


दवाचन 
रचयिता श्री 'करोल! 


° सुन्दर छन्दो में, अत्यन्त परिमाजित भाषा और .हृदय-स्पर्शी भावनाओं का भएडार ड Ei! हे 
यह सत्रह सर्गौ का वृहत महाकाव्य आपके सन्मुख गोस्वामी तुलसीदासजी का सांस्कृतिक ४3 | 
नेतृत्व समूत करें देगा । इस महाकाव्य को पढ़कर आपका भावना-विभोर हृदय राष्ट्रीयता 
की उश्च भावनाओं और जिश्व संस्कृति के अनिवेचनीय प्रभाव से स्पन्दित हो इठेगा। क | 
हिन्दी में देववाणी संस्कृत के सामथ्यबान महाकवियों की पद्धति के चुमत्कारिक साक्षा है 

-त्कार से आपका सन और मस्तिष्क पुलकित हो उठेगा | तुलसीदासजी की महाप्राणा रु 
सहधर्मिणी रना का जीवन वृत्त, तथा उनके पुत्र तारक का अवाब्छुनीय निधन आए को । 
करुणाद्र कर देगा । उनके गुरु रोष-सनातन के £वचनों से आपकी कतव्य भावना प्रचुद्ध & | 
'हो जायगी; और स्वतः तुलसीदासजी के महान राम-राज्य की दिव्य ज्योति आपके नेत्रो / 

` को निहाल कर देगी । र 


BOISE 


ए 


("जा 
क्रि 
र 


|; 


FAO 


+ 
* 


प्र 
& शक्वार, वीर, शान्त, अद्भुत और करुण रसों का अबार, तथा हिन्दी और संस्कृत 
शि विभिन्न छन्दो का ओज, प्रसाद और माधुर्य भापको अवश्य आन्दोलित कर देगा। 


चक सी प्रछों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केबल ४), कृपया अपनी प्रति आज हो 
आउइडर भेजकर सुरक्षित करा ली किये. जिससे बाइन्डिंग होते ही भेज दी जाय। 


सा हित्य-रह-भणडार, ४ गान्धी माग, द्यागरा । 
साहित्य सन्देश आगरा की 


सन १ द १-५२ को फाइल 
= जे 
तयार ह 


साहित्य सन्देश के गत वर्ष की पूरी फाइल “आलं 
विशेषांक सहित सजिरूद तैयार हैं, फाइलों के शीघ्र समाप्त 
की आशा हे। मूल्य ५) पोस्टेज =) | 
फाइल की सूची मुफ्त मँगायें 

ह्त्प-घर 
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| ` चाहित्य-सन्देश के विशेषाङ्क स्थायी साहित्य की वस्तु होते है 


& ` साहित्य-सन्देश 

6 ` आागामी--जनबरी-फरवरी १६५३ का अइ ` 
(Nr 
कहानी विशेषांक 


छ. . + कहानी कला का निरूपण । 
७५१७. ७७ कहानी के तत्वों का विशद विवेचन | . . 
% हिन्दी कहानी साहित्य का इंतिहास। | 
४० हिन्दी कहानी के मूल स्रोत का भन्वेषण |... ७ 
` % हिन्दी की कहानियो और कहानीकारों का परिचय रा के 
_ और आलोचना । 
क यथार्थ में लक 
-__ कहानी के. तत्व न्दी- के सम्बन्ध में " 
-प्रतिष्ठ तथा ग मतीन pede bs 
निबन्थ तथा प्रत्येक आवश्यक जानकारी इस बिशेषाङू में मिलेगी । ; 


विशेषा हू आवश्यकतानुसार ही छफ्चाया जा रहा है अतः आज ही वार्षिक मूल्य 
भेज कर उसके ग्राहक बन जायें और अपनी प्रति सुरक्षित करा ले । 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, 35 

की _______ ७ गांधी मार्ग, आगरा। गांधी मार्गे, आगरा । १ 

555 

` आवश्यक सूचना | 

नीचा १० >कहानी का १५ फरवरी के लगभग प्रका 

भनवदी का ध्य ब कः त न हो सकेगा । अत: पाठक उसकी प्रतीक्षा न कर । 

Se शाहको का मूल्य दिसम्बर, जनवरी या फरबरी के अङ्क गोची होर 
गाव्र-मी० पी० की प्रतीक्षा न कर, अपना मूल्य मनीआडर से भेजने इ रे 

ER विशेषाङक छपत दी जा नाके Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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गुला।बराय एम० ए० 


सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एच ७ डौ ० 


छक क क छ" कु न्क “छक 


अकाशक 
दित्य रन्न-भएडार, आगरा । 


मुद्रक 


Of 0 क्क 


गहित्यसन्देश प्रत्येक माह 
हित्य सन्देश के ग्राहक 
ग्राहक बनना सुविधाजनक है) 
'*महीत की ३० तारीख तक साहित्य-सर 


पोस्ट आफिस 


कि 

` चाहिए। विना ग्राहक संख्या 
फुटकर अडू सॅगाने पर चालू बर्ष की प्रा 
-साहित्य-सन्देश में कविता[-कहानी आहि 


` छापे जाते हैं। अस्वीकृत लेख वापस कर 


ते 


3 साहित्य-सन्देश में प्रकाशित 


हिन्दी का जया प्रकाशन 


र आलोचना 
पञ्च रत्न की टी का-लद्मीनारायण टंडन १॥) 
र क्मेभमि : एक अध्ययन-प्रेमनारायण टंडन १॥) 

न्द घरदाई आर उनंका काव्य-त्रिवेदी 5) 
का जीवन और साहित्य-रामरतन भ० ४) 
साहित्या्ोचन के सिद्धान्त-- 

श्री लीलाधर गुप्त 5) 

व हित्य का परिचय-अ' चाय चतुरसेन ४) 
छन्द प्रकाश-रघुनन्द शास्री ४) 
॥हित्य़ का विवेचनात्मक इतिहास-- 

ऱ देवीशरण रस्तोगी ६) 
दी गद्य साहित्य--शिवदानलिंह चौहान २) 

ल कृष्ण पदावनी-प्रसु दयाल मीतल १॥) 
मचरित- | » १॥) 
व्या सजी-- 9१ 99 ६) 

कविता 

अनुभूति--जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द २॥) 
के सक्षम वासुदेव गोस्वामी १।) 
; कहानी 

[हत्य भाग २५ और २६ प्रत्येक १॥) 
सिंग--मुद्नगोपाल सिंहल - १॥) 
वरक , मा० परदेशी 
थपेई-विष प्रभाकर 


प्रकार की हिन्दी'पस्तेचे-मशाने'की थि 


सन्देश के नियम 
की १५ तारीख को निकलता 
किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई और जनवरी से 
नया बष जुलाई है 
देश न मिलने पर 
के, उत्तर सहित भेजनी चाहिए, अन्यथा ठुषं 
दी तरह का पत्र व्यवहार जवाबी काड पर मय अपने 
के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है। ` जं 

घे की प्रति का मूल्य छ: आना और इससे पहले का ॥) होगा। 
नहीं छपते। केवल आलोचना* विषयक लेख दी 
दिए जाते है. 
लेखों पर प्रकाशक का पूणे 


; दिसम्बर, जनवरी १६५२-५२ 


हः 


से प्रारम्भ होता है। 

१४ दिन के अन्दर इसकी सूचना 
रा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना 


अधिकार होता है । | 


दशकुमार चरित-- पॅ? निरझ्जनदेव 'ग्रायु० ४॥) क 


सीमा--कृष्णचन्द एम०ए० . ३) 
अन्धा छुत्रपृति-, : ;; ३) 
काँटे Me - ३) 
पद्चत॑त्र--डा० मोती चन्द - शी) 

उपन्यास ७ र 


थतवार--मंगवती प्रसाद बाज पेयी ५) 
शून्य का विस्तार--श॑ लेश १!) 
प्रबवद्धना-गुरुदतत ४) 
सुखदा-जनेन्द्र कुमार ४): 
उल्का-वि० स० खांडेकर ६) 

र .. नाटक व प 
सोरों का सन्त--रामदत्त भारद्वाज र ॥) 
परीक्षा-रघुवी रशरण “मित्र” २) 
रंगभूमि-मदनगोपाल सिंहल १) 
ज्ञीवन और संघषे--उदयशकुर भट्ट 50) 
गौतमननन्‍्द--जगन्नाथ प्रसाद “मिलिन्द' १॥)) 


इतिहास 


प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद र 
श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ३) ` 


कला औ संस्कृति -वासुदेवशरण अग्रवाल ४ |) है. 
ज्ञ गंधव 


- जीना सीखो-देशरा | २) 
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` कहानी विशेषाङ्क की विषय सूची " 


--इमारो विचारधारा ` सम्मा 
= संस्कृत आलो चना साहित्य में कहानी का स्वहुप-- श्री भालचन्द्र गोस्वामी सा० रन्न, साहित्यालझार स्क 
३--भारत के कथा साहित्य की परम्परा-- ड[०. भोलाशङ्कर व्याप्त एम० ए०, पी-एच० डी०, शात्री र्क 
४- वेदिक कहानिया ` ` डा० मुन्शीराम शर्मा एम० ए०,.पी-एच० डी 
५--जातक कथाएँ और उनका महत्व-- . श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एप० ए० 
६-लोक-कह्दानियोँ का उदय--- ड[० सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी० ` 
७--ऋहानी की परिभाषा+--- प्रो० कमला गर्ग एम० ए० ( दिल्ली वि» विः ) 
८--कछह्दानी के तत्व- « श्री मथुराप्रसाद गर्ग एम० ए० > 
-ण्झद्दाती का स्वहप-- भरि श्री सदुगुरुशरण अवस्थी एम० ए० 
 १०--कहानी : एक अनुशीलन-- डा० सुवोन्दर एम० ए०, पी-एच० डी० 
` ११--अद्वावी ऋ मनो वेह्यनि क सत्य-- बा० गुलाबराय एम० ए० ० 
१२--जघुच्या श्री सत्य » 
१३--हिन्दी कहानी कला का विघस डॉ० लद्दमीनारायणलाल एम० ए, डी० फिल्ल ० 
२४-20 लात 0 कुमारी डी० शान्ता एम० ए० क्षे ५ 
१५--ठुलनात्मक अध्ययन : कहानी और उपन्यास, कहानी और एकाड़ी, कहानी और निबन्ध--प्रो० वासुदेव एम० ए० र्मः | : 
१६--प्रेमचन्द और उनझे बाद की इृद्धानि्या-« डा० हरदेव बाहरी एम ० ए०, डी० लिट्‌० (प्रयाग वि« नो २० 
१७-- दिन्दी के प्रमुख कहानीकार-- श्री त्रित्तोचन पाण्डेय बी० ए० री 
न १ ¬ हिन्दी को सामाजिक कहा नेया ड[० श्रोम्प्रकाश कुलश्रेष्ठ एम० ए०, पी-एच० डी» + 
' १३ --भविष्यत्‌ कौशी, बा. रूप प्रो० शिवनाथ एम० एड ( शान्ति निकेतन ) 
- ९०--उदू की कददानियो- पं० हरिशङ्कर शर्मा ३ 
२१-तैलमु ( आन्ध्र ) कहानी सा देत्य-- श्री न० वी० राजगोपालन ३: 


२२--तमिल का कहानी साहित्य-- 
२२--कक्षड़ का कहानी साहित --- 


- श्री एम० सुन्रह्मएड्म्‌ सा० २० 
लय श्री एम० जी० कुलर्णाँ 

२४ - मराठी हानो साहित्यु का कमिह विकाघ-- श्री बलवन्त लक्ष्मण दोतमिरे 

५--युनराती साहित्य के पाँच कर्या धार--- श्री हरेश भतेरी 
१६--बङ्गला भाषां हें वहदाँरी श्री हरप्रसाद बागची एम० ए० 

२७--आज की कहानी की गतिविधि : पश्चात्य आदर्श-- प्रो० नागरमल सहल, एम० ए ० 

२८--अदानी का शिह्प्रःचिधान + ` ` ड सत्येन्द्र एम० ए०, पो-एच० डो० - 
- २६--इहा नी को प्रणालियों और शेलियाँ-- बाबू गुनाबराय एस० ए० 


३०-- हानी ओर उपन्यास : एक प्रप्तीत्ता-- आचाय श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी (काशो वि विर) 
२१--हिन्दी कहानी की आलोचना--- श्री त्रिलोचन पारडे | म > 
२-मेधी प्रवश्रेठ्ठ कहानी : क्वॉ--- द प्सु कहानी रों की अप. [र ले खनी से 
' रै क्री सुदशन, २ श्री दृन्दाबनलाल वर्षा, ३ महो रवि श्रे निराला, . 
शर्मा “उप्र, ६ प्राचार्य श्री चतुरऐेन शाहली 
"रांगेब राघव एप ९०, पी एन० 
2१ प्रो? टी० 


यह मार्च का महीना आर्थि 
कालिज तथा अन्य संस्थाएं अपन बजट 


१६५३ तक इस सूची की सभी पुस्तक 


है आहोपना 

स पद्चाव्यायी-उद्यनारायण तिवारी. २) 
आलोचना के पथ पर--कन्हैयालाल सहल ४) 
साहित्य सुषमा-नन्ददुलारे बाजपेयी र) 


[स्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान-- 


[: समीक्षा--प्रेमनारायण शुक्ल  १॥) 
ाव्यःकी परिभाषा--रामचन्द्र श्रीवास्तव १॥) 
र नी ER) १9 ॥) 
व्ब का आत्मा कै र |) 


न कवि-डा० सुधीन्द्र ` २) 


काव्य रश्मि--आचायं धर्मेन्द्र एम० ए० १॥) 
` कहान कला और उका विकास-न्रिपाठी ३) 
5 वाणी-- ५ मना रायण टण्डन _ रै) 
व्य रचना ` ११ i=) 


वामिनी एक अध्ययन .,, ९) 
oh ne oe RIN) 
प 7 2 १॥) 


साहित्यिका-हँसकुमार तिवारी RA) 
कन्हैयालाल सहत्त ३). 
_ पञ्चवटी एक अध्ययस-- ११ ४ 
. बत्सराजञ एक अध्ययन-- का वाप नक: 
सूर पश्च रत्न की टीका-तेजनारायण टरडन ३) : 


'धुनिक हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ: ,, . ) 


प्रायनी समालोचना- त्रजलोल दर्मा २॥) 


(दवि? सा० और उसके अछ 


न 2 हिन्दी गद्य निर्माता--- > - 
चन्द्रगुप्त एक 'अध्ययन प १) च निसाता-श्रृतिकॉन्ते ऐसे ए ९). 


१॥) 
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क वर्ष का अन्तिम महीना है, इस मास में सभी स्कूल, 
के अनुसार पुस्तकं खरीदंगी। उन्हें हस इस विज्ञप्ति द्वारा 


दिला रहे हे कि वे अच्छी और सस्ती पुस्तके हमसे ३९ मच से पहले ही खरीद ले । हम ३१ 
पोने मुल्य दग 


७3 आर्डर के साथ ५) मनीआडेर से-पेशयी भेजेगे तो उन्हे भी यह रियायत सिल जायगी । - 


जो शिक्षा संस्थाएं नहीं है 


प्रेमाभ्म-प्रेमनारायणश टण्डन १॥) 
कम भूमि एक अध्ययन-- , १॥॥)- 
कुरुक्षेत्र की टीको-- र .३) 
प्रेमचन्द्‌ उनकी कृतियाँ कला २!) 


नूरजहाँ की-टीका--राम खेलावन चौधरी ` - २।) 
यशोधरा एक अध्ययन-लच्मीनारायन टंडन १) 
आधुनिक कवि पंत की टीका--,, , - रो) 


I>) 


काठय़ कल्पतरु का सरल अध्ययन- ,, १॥) 


प्रयोग कालीन बच्चन-सत्यप्रकाश मिलिन्कू १) - 


प्रस्थान-कामताप्रसाद 5: . J) 
बुद्धि ररङ्ग-सद्शुरुशरण अवस्थी रो) 


प्रेमचन्द--डा० त्रिलोकीनाराय दीँ क्षिते २॥) 
बिद्यापछि का अमर काव्य-गुणानन्द जयाल २) 


हिं० सा० का संक्षिप्त इतिहास-गयांप्रसाु शुक्ल २) 
ee 


हिन्दी कबि परिचय--  +,  „. १). 
तुलसी गीतावली--गुलावराय ०) 
जिवेशी-सुदासा प्रशाद चतुर्वेदी . ९9) ˆ 


शैेतिकाल ओर रत्ताकर- कृष्णकुमार २॥ = 
प्रसाद के नाटकीय पात्र-जग० जाए दीक्षित ४) 


कविता 
हिमाशला--रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 
दूब के आँसू--पद्मसिंह शर्मा कमलेश 


कृष्णाच्रनं--( सथुराकाणड ) न 
जीवन संगीत-_जगन्नाथप्रसाद सिलिन्द्‌ 


बेकाली--हिं ° 
जननायक-- रघुवीं र 
तार सप्तक् -आज्ञे 


गणश--बाक्षकृष्ण बलदुश्ना 
थंदी--रघुबीर शरण मित्र 
_ अमर आशा--श्रीमन्नारायण अग्रवाल 
_झांभा--तारा पारडे र 
गुनगुन--शिखररचन्द्र जन 
गीत--बालकृष्ण बलदु आ 
गाँव की ओर--अरविन्द 
जमाल दोहावत्दी--महाबीरसिंह गहलौत 
देश-दशत--ब जनाथ प्रसाद सिन्हा 
घरती-त्रिलोचन शास्त्री 
चु ए के धब्बे--मनोहर चतुवंदी 
ब्रज विनोद--भंवानीदास 
सुक्त पाश- विजयवर्गीय 
सुकुल माघवी--जटा साहित्य भूषण 
व माशल की सलामी--कुमार योधेम 
मराली-आचाय रामलोचन शरण . 
मजदूर- सुरेशकुमार श्रीवास्तव 
3 _ प्रपात--भयंकर 
-_ सुकबि सरोज--गौरीशंकर द्विवेदी 
- ` शंखनाथ--डा० सुधीन्द्र 
` बीरवघू-नाथूराम माहौर 
धासंती ` 


छः ह व ज्यो तिकिरंज--ऋष्ण कुमार त्रिवेदी 
मीरा गीताबली- गंगाप्रसाद पाण्डे 


प Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९). 822 


कष्ण|यन (अवतरणकांड)-इ।रिकाप्राद सिश्र २) 


विश्‍बञ्योति बापू--रामगोपाल रामा दिनेश १।।) 


कवितावली सदीक-रामप्रताप त्रिपाठी शाखी ३) 


प्यार के क्ख--श्री इन्दु ह) 
२॥) प्रेम पुष्प मंजरी--ठा० भीकससिंह -१) 
२) हार-जीत--सेव क ३). 
कहानी 
२) केवडे का फूल--श्री इन्दु" CER 
8) . हिन्दुस्तानी संस्क्रति-जङ्गबहादुरसिंह २) 
घुं घल्ली तस्वीर--नरेन्द्रनारायणलाल  १॥-) 
१॥) जब आकाश भी रो पड़ा-राजबहादुरसिंह रा) 
१%) चवन्नी बाले-सर्र्तोषरारायण नोटियाल ९॥) 
२॥) कालेज की कहानियाँ--अजान रो) 
स्वामी के पत्नर--जोतिमयी.ठाकुर* ४) 
२) उपजाऊ पत्थर--राबी , 
३) -एक्रादशी=तेज्जरानी पाठक Pa र 
३॥॥|) जबुकोसियों की कहानियाँ-मधुकर २) | 
१) कृष्णाजुन युद्ध=रामचन्द्रतिबारी - ॥) 
॥।=) अपने गीत--बालकष्ण बलदुश्रा १॥) ` 
॥) टूटे हुए दिल--रामप्रतापबहाडुर रा) 
॥) दले मले फूल--बिजली शा) 
१) ब्ृजघोष--राजबहादुरसिंह ee 
॥)  मुक्ताहार-बेजनाथराय २) = 
३) युगाङ्किती-श्री जगन्नाथ चौधरी शा) 
२) आअंजुलीना--स० न० कुलश्रेष्ठ १) 
१). रेखाएं लहर और परछाइयों--याद्व ३). 
१). हमारी शेरवानी--शम्भूनाथ सक्सेना 
 )) हसना रोना-गङ्काप्रसाद पाण्डे | 
१) ` दुष्यन्त और शकुन्तला--शान्तिस्वरूप गौड़ 
5 संसार की सनोरस कहानियाँ-- Fe 
१) 
[ ठ उपन्यास 
` १) अंध की नवाबी--गणेश पारडे 
।।=) _ अपना दूघ-मोलाताथ तिवारी 


कसकसा काटक्या) 


ली पुत्रक--वाजपेयी 7 


बाग=पाणडे 


ब-गिरजाद्त्त शुक्त गिरीश 
-जानकी प्रसद्‌ - - 


जहा क्रा णदाढ उपा बका 
टः ~ 
र 
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ल पिता खुद एक समस्या- : 


पगध्वनि--श्री कृष्ण वाजपेयी 


गडे शेर भगवानदास. अवस्थी 
ह को ज्वाला- कुमारी प्रभा 


खत 


णा-महावीर प्रसाद केयूर 

का मुल--र्वीन्द्रनाथ ठाकुर 
हीऱ्वरी-*विकल 

नाटक 

ढ़ विजय--बेजनाथ राय 
क्षित-गौरीशङ्कर मिश्र द्विजेन्द्र 


am) 
४) राजनीति 
४) अगस्त व्यालीस-सीताराम गोस्वामी >) 
१) बापू के प्रति श्रद्धा्जलि-प्रभाकर ठाकुर १) 
१) फॉसी--र्घुंबीर शरण मित्र २) 


४) संबिधान की रूपरेखा--श्रीपालचन्द एम० ए०॥।) 
५) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-रतनलाल बंसल १॥) 
२॥) आधुनिक राजनीति के सिद्धान्त-- 
२) ळी _ रामनारायण यादवेन्दु ४) 
२) बापू के हरिजन-गांधीजी : . २) 


की 'साधना-भगवती प्रसाद वाजपेयी २॥|) बापू का नर-लोक देव-लोक-सीताराम गो० १॥) 


१॥,) भगवान बापू राजेन्द्रसिंह i!) 
४) भारत में मंत्री मिशन--कौशल प्रसाद जैन १) 
॥!) बलिया में क्रांति और दमन-देवन! थ उपा० ३।।) 

बंगाल में हिन्दू संकृति के नाश का प्रयत 
कौशल प्र० जैन ॥) 


सन्तोष कुमार मेहता ३) _ बापू जी घर में-चतुरसैनः शास्त्री ; १) 
३) बापू के महादेव--प्रभुइयाल विद्याथी. १॥) 
३) हमारा संघष -क्षेमचन्द सुमन 9) 
९) जापान की राजनीतिक प्रगति-” ' 
FR 'पं० लदमणनारायण्‌ गदँ ` ४॥) 

इ) हिन्दी राज तरंगिणी-गोपौ कृष्ण शास्त्री ४॥) 
. यात्रा सम्बन्धी 
) माओ क्रेद्ेश में-रामआसरे _ . १). 
३) यात्रा के पन्ने-राहुल . - ३) 
| द स्वास्थ्य तथा चिकित्सा 
) आत्म संयम--महात्मा गांधी | १॥) - 
४) आहार और आरोग्य--ज्योतिर्मयी 2 कद, 
३) दोनेकी कला--डा० हीरालाल | ॥) - 
ड स्वास्थ्य का साधन--महात्मा गांधी. १॥) 
१॥) आहार विज्ञान-_हतुसानप्रसाद द्य ३) 


१॥) स्वास्थ्य शिक्षा और व्यक्तिगत व्यायाम x | 
१॥) ` ` प्रकाशचन्द्‌ याइब ६) 


>. 
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झनी विशेषाइ--- 


साहित्य सन्देश का कहानी विशेषाङ्क पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित करते हुए हमें बहुत दषं हे :। कद्दानी के विविध 
पहलुओं पर इस*अकछु में विभिन्न मान्य विद्वानों ने विविध 
दृष्टिकोणों से वित्रार किया है । एक स्थल पर सभी ज्ञातः्य 
बातों को जुटाने में हमें कहाँ तक सफलता मिली है--इसका 
निर्णय विज्ञ पाठक द्वी र सकेंगे । हमें तो इतना ही सन्तोष 
है कि दपने अपनी शक्ति भर प्रयक्न किया “ओर विद्वान 
लेखकों का हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ जिसके लिए हम 
उनके अत्यन्त आभारी हैं । 

इप चाहते थे [रिं इस सडू में विशश कहानोकारो की 
कला के सम्बन्ध में स्वतन्त्र और विशद आलोचक 
लेख देते पर वेसा करने में स्थान बहुत अपेक्षित था जो 
सम्भव. नहीं था । अतः हमें उसे छोड़ना पड़।। फिर भी 


` विभिन्न लेखकों दवारा विभिन प्र्नज्ञों में प्रमुच कहानीकारों 
"की कला को विशेषताओं की जो चर्चा झो गई है वह इस | 
समझते हैं कि कंद्दानी-साहित्य के अध्ययन करने वालों को 
-बिशेषश्ष्प से सहायक होगी । प्रमुख लेखकों की चर्चा एक 
साथ करने में डन वर तुलनात्मक प्रकाश भी पड़ जाता दै। | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


हमारी विवार-धारा 


_ एम० ए०, डी० लिट्‌ हिन्दी कहानियों का एक कोश बता 


कहानी पर अष्ययने-- 
प्रयाग विश्व विद्यालय के प्राध्यापक श्रो हरदेव बाहरी 


रहे हैं जिसमें प्रत्येक लेखक की प्रत्येक कहानी का 


परिचय रहेगा । यह कोश हिन्दी के लिए एक अनूठी वः 
होगी । कोश आधे से अधिक तेयार हो चुका हे । आशां 
है श्री बाहरी उसे शीघ्र ही पूरा कर दंगे । 

श्री भालचन्द्र गोस्वामी ने रुथा-साहित्य के सभा 
का विशेष अध्ययन करके एक बृहदू ग्रन्थ तेयार ड्या 
इस ग्रन्थ का हो एक लेख संस्कृत-साहित्य के सः 
इस अङ्क के प्रारम्भ में दिया जा रहा है । इम आशा कर 
हैं रि यह ग्रन्थ भौ. अत्यन्त उपयोगी सिद्ध दोगा । प्रथा 
विश्वविद्यालय के डा० लचमीनारायणलाल भोक 
पर विशेष अध्ययन कर रहे हैं । 

अब तेक कहानी विषयक जितना अ 
निकल चुझ है उसकी भो चर्चा मने एंड" 


चेत्र की आपर्यकता-- 

कहानी साहित्य की उन्नति हिन्दी में कम नही हुई दै, 
₹ सी अभी कुछ बिषय तो प्रायः अछूजे पड़े हैं ; राष्ट्रीय 
[नियो हो बड़ी कपनी हे । वीरता लाने वालो कद्दानियों 
अवश्यकता हे । युद्ध, 


जिस्रे साहित्य अपने नाम को सार्थक कर सके । 
से निंवेदन--- « 

हें से ए६ निवेदन 
प्रतीत हो तो, और न भी दो टो मी, दोनों दरशाश्रों में वे 
पर अमिमत हमें भेजने की कृपा करें । उससे हमें बहुत 


मारा इतना आग्रह ओर दै कि वे इस पत्र की चर्चा 


द्ध करने में हमारे सहाय बने । जो सजन इसे 
जितनी सहायता देंगे हिन्दी के प्रचार में वे उतने हो 
क॑ विद्व दोगेः। 

न ग्राइक-- 
क बार १००) देकर, 


वह भी जब चाहें तब लोटे 


न मूल्य दिए जाने का हमारा नियम है । हमारे पास 
परो तथा श्रन्य कुछ सजनो के पत्र आए हैं और 
प्रद किया हे कि यह १००) एक साथ न 


_ साहित्य-सन्देश 


अन्वेषण, साहस, साह- ` 
क यात्रा आ(द वो कहानिया भी जितनी अधिक लिखी - 
ये, उतना अच्छा हो । हमारे देश के नौजवार्नो में नेतिफता : 
उच्च भाव भरने वाले साहित्य सजब की ओर मारे - 
वयान दे तो देश उन्नत हो । राष्ट्रनिर्माण के बहुत ` 
हैं, उनमें सभी पर हम इहानिरों द्वारा प्रकाशा 


। यदि उन्हें यह अङ्क रुचि- 


होगा । जिन महानुभावो को यह अछ पसन्द आवे - 


आर साथियों से करके उसके स्थायी पाठक की 


सहायक ग्राहक बनने बालों को “साहित्य- - 
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[ भाग १४, अङ्क ४-८ 


से ५० मील की दूरी पर स्थित कालपी में भारत के सहान 
महाकाव्य “मद्दाभ।रत' के रचयिता वेदव्यास के स्मारक की नींद 


-रखी। श्री सुन्शी ने कद्दा--वेदव्यासजी संसार के प्रथम ऋषि 


थे। उन्होंने महाभारत में जीवन के प्रत्येक पहलू का चित्रण 
किया है और महाभारत के सभी चरित्र सनीव हें । तेब से 
शताब्दियाँ बीत चुं हैं, अनेक साम्राज्य बन और बिगड़ 
चुके हैं, मानवता का दृष्टिकोण बदल चु है लेकिन फिर 
सी महाभारत प्रत्येक युग, प्रत्येक परिस्थिति, ग्रत्येष सम्बन्ध 
ओर पतयेक दृष्टिकोण को मूल्य प्रदान करता है । 


स्मारक एक स्तम्भ के रूप में होगा जो यमुना के तट. 
` पर १५.० फीट ऊचे टीले पर बनाया जायेगा । श्री सुड्शी ने 


आशा प्रर्ट की कि कालपी के लोग स्मारके को आकर्षक 
बनाएंगे तथा उसे तीथे स्थान बना देगे। :. 

हम आशा करते हैं कि यह स्मारक शीघ्र ही मूर्त रूप 
ग्रहण करेगा-केघल कागज पर. ही चित्र रूप में नहीं रहेगा । 


श्रीमती होमवती का स्मारक. . 


हिन्दी साहित्य परिषद मेरठ के तत्वावधान में मेरठ के 
साहित्यिशें ने हिन्दी की कवियिन्नी तथा कहने कार श्रीमती 
होमवती का स्मारक बनोने का निश्चय किया हे ।. यह मेरठ 


कालिज में हिन्दी सवन. के रूप में बनाया जायगा । साथ ही _ 


श्रीमती होमवती के लिए एक स्मारक: ग्रन्थ भी प्रकाशित 


किया जा रहा है। २१-२२ फरवरी को हिन्दी-भवन का. 


शिलान्यास्-होग[। इस अवसर पर कुछ अन्य. कार्यक्रम भी 
रखे गये हैं। श्रीमती कमला चोषरी ओर श्री कुष्हाचन््र शर्मा 
इस आयोजन को सफल बनाने का पूणा प्रयत्न कर रहे हैं। 


श्रीमती होम्नवती ने हिन्दी में उत्कृष्ट कहानी लिखी हैं। | 


उनकी “निसंग” और “धरोहर” हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी 
संग्रह दै । हम इस भ्रायोजन की सफलता चाहते 


भारत की राजधानी. दिल्ली में हिन्दी का कोई भवन न.” 
_ होने की कमी को आज कल. बहुत अनुभव. किया जा रहा 
- > है । अब जब वहाँ दिल्ली के अतिरिक्त बादर के भी चोटि 
“के बितने ही साहित्यिक रहते हैं--इसे कमी का अखरना 


कर 


Rt 
शि | 


_ शुड कर दिया । ज हमारे राज्य क मन्त्र पत्नावेलियों 
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जनवदी-फरनरी १६५३ ] 


घदरास, वर्धा आदि स्थानों पर हिन्दी प्रचार के क्रेळ स्थान 
और उनके झरने भवन हैं--दिल्ली में इसका न होना खेद 
की बात है । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी इस के लिए अधिक 
सर्चेष्ट प्रतीत होते हें, दम शशा करते हैं कि व्ल्ली दी 
सम्पन्न जनता इस कमी की पूर्ति शीघ्र ही करेपी । 


बिहार राष्ट्र भाषा परिषद-- 


बिइार सरार छी ओर से सञ्चालित उक्त संस्था पटना 
में कई वर्षे से हिन्दी हवा का काम कर रहो है। हिन्दी के 
तपध्वी लेखक श्री शिवपूजन संद्दाय उसके मरबत्री है। परिषद्‌ 
की ओर से प्रति बर्षे दो भाषण कराने की व्यवस्था की गई 
है । ऐसे तीन भाषण दो भी चुके हैं- जिनमें एक हिन्दी के 
आचायः श्री इजारीप्रसाद द्विवेदी का था। आपका यह 


भाषण परिषद को ओर से अकाशित भी हो गया-है। उसका - 
शीष है 


(हिन्दी- साहित्य का आदिकाल!। म इस प्रयत्न 
का स्वागत करते हैँ. -. 
दिल्ली प्रान्तीय सम्मेलन 


जनवरी के अन्तिमः षाइ.में दिल्ली में प्रान्तीय [इन्दी 


- साहित्य सम्मेलश का अधिवेशन हुश्रा था |. उसका उद्‌घा- 
-टन-भाषण- देते हुए ` श्रीमती विजय लचमी पंडित ने जो 
शब्द कहे हैं वे वड़े मार्मिक हे थोर उन पर सभो राज- 


नेतिङ नेताओं को ध्यान देने की जरूरत हे ।- आपने कहा 
कि “यह हमारी आजादी दो कोड़ी की भी नहीं होगी यदि 
नीव अर्थात्‌ साहित्य नहीं बढ़ता हैं ।?? वाहतब में बात-ठीक 
है--साहित्य जन जीवन जागति शी जान हे । उसको ओर 
पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है--इस कमी को ओर हमारे 
नेता ग्रां और अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। 
अजमेर प्रदेश में हिन्दी-- - 
हैदराबाद में एक हिन्दी सभा के तत्वावंबान में भाषण : 


> दते हुए अजमेर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय 
> नने कहा मुख्यमन्त्री बनने के बांद सने अपने राज्य में 
` हिन्दी के लिए जो कुछ क्रिया है उसका लेखा-जोखा में 


हिन्दी को इसर संस्था के सामने देना चाहता हूँ. । मंते ज्यों 
ही पद-प्रहरा (किया, पत्रावालियी पर हिन्दी में आदेश देना 


Memes ७9 विचार-धारां - 


पर हिन्दी में ही आदेश देते-हैं । इसा राज्याधिञ्रियां 
पर अच्छा प्रभाव पढ़ा आर धीरे-धीरे वहाँ हिन्दी ही का 
पोप होने लगा हूँ !” हम श्राशा करते, हैं कि उत्तर . 
प्रदेश सरकार ३] भी काम हिन्दी में जल्दी ही होने लगेगा : 
परकार की ओर से इस तरह की घोषणा तो कई बार हुई 
आर बहुत काय हिन्दी में होने सी लगा पर्‌ अः 
अधिकतर काम श्रङ्गरेजी में होता है। यह बदलना चाहि 
बङ्गप्रान्दौय ईहेन्दी रुम्मेलर-- - 
इलकत्ता मे ५-६ फ'वरी शो बज्ञाल प्रान्तीय हिन्द 
साहित्य सम्पेलन का अधिवेशन प्रो० प्रियरज्ञव देन एः 
एल० ए० को अबध्यक्तता म हुता श्रद्धेय ट्यूइन 
अधिवेशन, का उद्घाटन #रते हुए कहा वि. प्रायसिक 
आर म!व्यबिङ शिक्षा तो ५७]ीय भाषाओं में ही दो 
किन्तु उसके बाद की उच्च शिक्षा सार देश में हिन्दी 
-दी ज्यनी चाहिए, टराडनजी नेउन (शिद्धाविज्ञों हे 
प्रतभेद प्रकट किया जो इस बात को वकालत कर रहे हैं 
कि शिक्षा का माध्यम अंगरेजी हो रहनी चाहिए। | 


पंजाबी हिन्दी लिपि में-- 

दाल ही में हिसारःमें पल्लाब श्रान्तीय हिन्दी 
सम्मेलन झ अधिवेशन हुआ था । इस अबसर पई 
उन भाषण में पञ्जाब के प्रतिष्ठित नेता डा० सत्याल 
सम्मेलन के सभारति स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो ने पज्ञाबी 
को दिनदी लिप सें लिखने पर बहुत जोर द्या । यहू ब 
शुभ चह है । यांद पज्ञाबी भाई पज्ञाबी भाषा को 
लिपि में लिखने लगें तो उनका साहित्य हशर ।लिए रिश 
सुलभ दो जाय ओर बङ्गला, गुजराती झा सषास 


= 


कदम बढ़ा सकें उतना ही अच्छा है। | 
प्राध्यापकों का सम्मेलन | 


केन्द्रीय सरकार के शित्ता सभत्रालकी 
जित भारत के सभी विश्व विद्यालयो 


अध्यक्ष ५ प्यारे का एके 


पढ़ाई में हिन्दी भाषो शान्तं में तुरन्त हो हिन्दी को 
कर दिया जाय । दूसरे प्रान्तो में यह काम जल्दी 
हो । सम्मेलन ने प्रारम्भिक, माध्यमिक और 
शिक्षा के लिए तीन इमेंटियाँ भी बनाई हैं जो शिक्षा 

हिन्दी को स्थान दिलाने के लिए शिफारिश करेंगी । 


हुए निवन्थो को पुस्तक रूप देने की आबर्य रता है 
गश है इसके लिए प्रसन्न हो रहा होगा । 


[ यह यात्रा बढ़ी भव्य रही । वहाँ पर श्रद्ध य टरडन 
एक शिला रडी गई और डा० थोरे्द्रजी को 


साहित्य-सन्देश 


-बताते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रथार एक बार वे सरकार 


- “पटना का प्रभुत्व” “तन-मन?” ओर “गुजरात के नाथ 


_ शर्‌ हस्त लिखित 


$ व्यय का वार्षिक बजट भी करीब पौने चार लाख 
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[ साग १४, अझ ७-८ 


उपन्यासकार ब कहानीकार के अपने निजी अनुभव 
वी कोप-दृष्टि से बचे और शिस प्रकार. उनके पन्यासो 


ने पाठकों में लेखः के लिए प्रेम और दर पंदा किया । 
उन्होंने बताया कि य््यपि वे “घनश्याम” उपनाम से लिख 
करते थे और चाहते थे कि पाठक उनकी असलियत को न ' 
जाने तथापि अपने पाठकों की बोंखों से वे बच नहीं सके । 
उपकुलपतियों का निश्चय-- - 
आगरा, लखनऊ और प्रयाग के उपकुलपतियों छा एक 

सम्मेलन जनवरी में लखनऊ में हुआ था | इस सम्मेलन 
ने निश्चय किया है कि शिक्षा का माध्यम जल्दी से जल्दी 
हिन्दी कुर दिया जाय । इस निश्चय के लिए शिक्षा के यहद 
अधिकारी सचमुच बधाई के पात्र हैँ । आशा है शघ्र ही . 
इस निश्चय को काढे रूप में परिणत किया जायगा । र 
हिन्दी टेलीप्रिटर— - डर 

दिसम्बर के अङ्क में अपनी विचारधारा के अन्तर्गत 
हमने सूचना दी थी कि भारतीय तार-विभाग टेलीप्रिंटर द्वारा 

नागरी लिपि में तार भेजने की चेष्टा कर रह्दा है। हमें इई 3 
है क इस उद्योग में सफलता मिल गई और हैदराबाद में 

हुए काश्रेंस के भ्धिवेशव में इसर प्रयोग भी किया गया । 
हंदराबाद से जो तार भेजे गए उनकी शब्द संख्या डेड 

लाख के करीब थी । इसमें से दस हजार से ऊपर शब्दों के 

नार टेलीपिंरर द्वारा हिन्दी में भेजे गए । 


राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्वश जयन्ती-- 


भात का सब से बढ़ा पुस्तकालय <कलऊत्ते का राष्ट्रीय ` ` , 
पुस्तकालय है । इसको स्थापना हुए-तो १०० वर्ष हो गए >> 
पर इसशो वर्तमान रूप देने का श्रेय लाड कर्जन को है 
जिन्होंने १० जनवरी १६०३ को इसका उद्घाटन किया 
चा । ३० जनवरी १६५३ को इसकी स्वर्ण जयन्ती मनाई 
गई । पहले इसका नाम इम्पीरियल लाइब्रेरी था, पर १६४८ 
में बदल कर राष्ट्रीय पुस्तकालय रक्खा गया । इसमें मुद्रित 
पुम्तको को संख्या साढ़े सात लाख है । 


काहे 


ळक 


| “क या x 


i 
| 


यद बात प्रायः निर्विवाद हे कि विश्व की. सभी जीवित 
भाषाओं में सांद्वित्य के छुभी अजन्नों के सम्बन्ध में प्राचीनतम 
आलोचना सामग्री हमें संस्कृत के रीतिप्रन्यों में मिलती है । 
हाबी के एवढूय की सम्यक विवेचना संस्कृत के जिन 
रीतिप्रन्थों # उपलब्ध है उनमें क्रमशः अमिपुराण 
( रचनाः 7 अनिश्चित ), दरडी कृत छाव्यादश (& वीं 


द्वां a a 


शती ) ओर विश्वनाथ कविराज कृत साहित्यदपंण ( १४ वॉ. 


शती.) का नाम विशेषरूप ले उल्लेखनीय हैं । इसके अति- 
रिक्क सादित्यमीमांच। नामक एक ग्रन्थ का भी उल्लेख 
मिलता. है जिसमें ऋद्वानी की अच्छी व्याख्या की गई है । 
एँ कर -रचना कदाचित वही हे जो अलङ्कार सवस्वकार राजा- 
क यक ( जिनका समय ११ बीं सदी के ठीक वाद 
का मानी गया हैं ) के नाम पर कहो जाती है । कुछ ऐसे 
भी ग्रन्थ हैं जिनमें यद्यपि मुख्य्षप से कहानी के स्वरूप की 
विंवेचैना तो नहीं है किन्तु उनमें की गई इतरविषयक चर्चा 
से कहानी के स्वह्प पर छाया पडती हे । ऐसे प्रन्थो में 
वामन कृत अलक्कारसूत्र ( = वीं शती ), आनन्दवर्धन कृत 
घ्वन्यालोक ( & वीं शतो ) और मम्मट कृत काव्यप्रकाश 
( १२ वीं शती ) का नाम गणांनीय हे । 
उक्क मीलिऋ अन्थों में कुछ प्रन्थों के टोकाळारॉ ने भी 
कहीं अपने मूल प्रन्थकार का मतानुसरण करते हुए और 
, कहीं स्वतन्त्र रूप से कहानी के स्वरूप पर प्रकाश डाला है । 
इनमें से जिन टीकाकारों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है, वे हैं : (१) चृतिंहदेव ( सं० १०८२ वि० ) जिन्होंने 


दरडी कृत काव्यादश को. टीका की और. (२) दरडी के 


उत्तर॒वर्त्ती अभिनवपादशुप्त जिन्होंने आनन्दबधेन के ध्वनि- 
सूत्रों की टीका ध्वन्यालोक्रालोचन नाम से | 


सस्कृत आलोचना साहित्य में एक मोलिक रीतिप्रन्थ के भो 


समान ही आदर होता है । 
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न्तव्य इन सब मन्थो और टीकाओं | 


३८० 


TO BEISSORE 
सपर, करन]. न ७.०३. 
में. आधुनिक अग्रेजी शॉट स्टोरी, जिछे | 
हिन्दी में कहानी या आख्यायिका कहते हैं, के समब | 
प्रायः पोच शब्द मिलते हैं : (१) आख्यायिका (२) कक 
(३) कथानिक्रा या. क्थालका, (४) परिकथा और (x) 
खण्ड कथा । इनके नाम एक साथ स्पष्टरूप में सर्व प्रथ 
अमिपुराण में मिलते है । ध्वन्निकार ने इनमें से कथानिळा | 
के स्थान पर सकलकथा का नाम दिया है, यद्यपि दोनों. 
के लचण समान नहीं हे. । इनके अतिरिक्त दरडी ने स सि 
प्रसंग में तीन पारिभाषिक शब्द और प्रयोग किए हे + 
(१) आख्यान, (२) आख्यानक और (३) चित्ररथा ६ 
पिछले दो नाम “दशकुमार चरित? में ( जो रीतिमन्थ नही | 
है ) केवल आनुषाज्गिङ रूप से प्रसङ्गवश आये हें । इनमें के 
आख्यान और आख्यान को सम्भवतः एकार्था माना छ 
सकता है ओर चित्रकथा को उक्त पाँच भेदों ( आख्यायिक 
कथा, कथानिका, परिकथा और खण्डकथा ) में से किसे 
एक का ( कदाचित परिकथा का ) पर्याय माना जा सकता 
हे । स्वयं दरडी ने आख्यान या आख्यानक शब्द : 
व्याख्या नहीं की है और शेष रीतिकारों ने भी इन 
का उल्लेख तक नहीं किया हे । अतः इन्हें प्रामाणिक न 
साना जा सकता । 


इस प्रकार हमारे सामने ये पारिभाषिक शङ 


देख द तवर [> 
देखनां ही हैं; उसका. 


सं कुत 


परिकथा (५) खण॒डकथा ओर (६) सकलकथा । 
आख्यायिका, कथा, परिकथा ओर रूरडकथा 


शेष भेदी शो विना उनका नाम लिए हो यह कहकर 
[क वे इन्ही के श्रन्तगंत आ जाते हे । मोटे . 
पर आए्प्रायका ओर कथा को भी दसुडी ने एक 
को दो संज्ञा माना है । शेष सभी रोतिदारां, जेसे 

, वामन, विश्वनाथ आदि ने भी केवल दो ही . भेटो 
यका और कथा, को स्वीकार किया दे ओर दोनों . 
झो किसी न क्रिसी आधार पर स्वतन्त्र घोषित किया ह! 

इस क्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि यर्द्याप प्रारम्भ मे 
नो के अनेक भेद स्वीकार किये गए ओर उनमें भिन्नता 


म्चन्ध मिन्नत ही रहो दो ) किन्तु घारे घोरे 
श्यक जटिलता के समावेश को रोड नया ओर 


| साहित्य से निरपेज्ञ हम-इस सम्बन्ध मे दो दी ढूपों 
[स ओर कद्दानी, को मान्यता देते हैं । ( स्केच जसे 


१ 


क्रमशः आख्यादिका ओर कथा के पर्याय या 
प जैसा कि बीचे को व्याख्या से प्रकट 


के नाम से चलती रही, उसका पर्याय 
था आदि के रूप में उपलब्ध है । 
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[ माग १४, अछ ४75 
= 
से अविक ये 
से पूर्व की 


का नाम लिया जाता था वहां गद्य के अ 

ही पाँच छः रूप अभिप्रेत थे । यह द्ण्डी 
व्यवस्था है । दण्डी ओर उसके परवर! सम्ालोचर्को ने 
गद्य-साहित्य के दो ही रूप स्वीकार किए श्राख्यायिका 
ओर कृथा । सस्कृत-काल में कदाचित आत्म कथा, नजन्‍न्ध 

गद्य-काव्य ( जिस अर्थ में उसे इम आज जानते देः): 
आदि कान्य विधाओं का कथात्म७ साहित्य से सिन्ष- कोई 
(बरिष्ट स्वतन्त्र रूप नहीं मिलता ।ब्हों, आत्म-द्था की 
प्रणाली को गद्य-साहित्य की एक विधा--आख्यायका पे 


` वश्य स्थान दिया गया हे । इससे यइ सिद्ध होता हैं कि 
कथा-साद्वित्य को संस्कृत में इतनी व्यापकतां, प्रात है कि. 


उसके आगे अज के प्रचलित शेष गद्य भेदो का नाम तभी 
रहीं मिलता रोए यदि मिलता 
साहित्य के अन्दर हो उसके पृष्ठ पोषक के रूप म अन्ते ह 
कर्‌ दि , है। कहानी को इस प्रकार से अपने सम्पूर्ण 
साहित्यगत वह्न्य का माध्यम बनाना. संस्कृत समालोचकों 
की हृदयजीदी ऐ३. रसिक वृत्ति का परिचायक दं ४ 
इतनो भूमिका के पश्चात्‌ हमें आए्प्रायिका आदि ही 
न्याख्य़ा इन संस्कृत ग्रन्थों में किस रूप में;की गई है, जो 
` हमारा मुख्य विवेच्य विषय है, इसका सामान्य दशन कर 
लेना चाहिए । | 
` अग्निषुराण का रचनाकाल ईसा के पूर्वे का है या ईसा 
के ठोक वाद का, अतः यढ संस्कृत के सब रीतिप्रन्थो में 
छग्रगरय है, अथवा इसकी साहित्य-विषयक सामप्री प्रक्षिप्त 
है इस आधार पर कि जिस व्यवस्थित, संग्छष्ट और मंजे 
हुए रूप में वह यहाँ उपलब्ध है बद्द उस छप. में ईसा: क 


` बहुत वाद, कदाचित्‌ ७ वीं सदी तक नहीं मिलती, इस | 
विवाद में न पढ़ते हुए हम अग्निपुराण की सामग्री को सबसे. 


पहले लेते हैं । » 9 
ग्रभिपुराण के अनुसार आख्यायिका के लक्षणा ये हैं. 


तो उन्हे हाख्यायिक्रा ' 


| 
ह 
टू 
| 
| 


seer 


'जाना चाहिए । इन परिच्छेदों को उच्छाप आदि के नाम 

अभिष्वित किया गया है । । 

- (४ ) उसमें वक या अपवक्र छन्दों का प्रयोग होना 
चाहिये । | 

'महाकवि दरडी के अनुसार आख्यायिका नायक द्वारा 

अथवा अन्य किसी ( पात्र ) द्वारा कही गयी होनी चाहिए, 
उसमें उच्छवास आदि परिच्छेद, तथा वक्र या श्रपवक् 
"छन्द होने चाहिये | दरडी नै यइ भी कहा है कि उसके 
'बिषयों की कोई तालिका निर्धारित करके नहीं रकखी जा 
"सकता ( जैसे कि अभ्नेपुराण में मिलती है ) यह उसके 
घटना विस्तार का एंक और अवसर है । 
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fn 


साहित्य दपण में केवल घटना विषयक लक्षण को. 


"छोड़ कर आख्यायिका केः घे हो. लक्षण _गिनायें गये हे 


जिन्हे अमिपुराण में स्वोझार क्रिया गया हे । इस प्रकार 


चे दण्डी से प्रभावित जान पड़ते दै । 
वामनाचायं ( सन्‌ १७०१ ई०) द्वारा डल्लिखित 
साहित्य मीमांसा नामक अम्थ में आख्यायिका का रूप 
किञ्चित्‌ अधिक स्पष्टता से आङत।, है । ।इसके अनुसार 
'उसको कथा का सम्बन्ध"किसी नरपाल से होना चाहिये, 
जिसमें विचित्र और उुन्दर वणंनों ( प्रसंगों ) का समावेश 
डो, और उसमें पद्य से प्रारम्भ किये गए दस उच्छास 
होने चाहिए). . SR 
` ध्वनिसूत्रों के व्याख्याता अभिनवगुप्त ने भी आख्या- 


यिका को उच्छ्रासादि से युक् गद्य-प्रबन्ध-विशेष माना है । 


आख्यायिका के उदाहरण के ल्य में दरडी के टीका- - 


कार नरसिंहदेव ने कादम्बरी गद्य में महाश्वेता प्रसङ्ग में 
नायक चन्द्रापोड़ के आत्मवत्त का, ओर विश्वनाथ कविराज. 
ने तथा मम्मट के टीकाकार वामनांचाय ने वाणसट्ट कृत 
हषंचरित का नाम उल्लिखित क्रिया, है। यइ बात कुछ 
'विस्मयजनक दे कि जिस कादम्बरी गद्य के. एक छोटे से 
अंश को नरसिइदेन ने आए्याथिक्ा के;उदाइरण के रूप में 


विस्तार वृद्धि और उसको परिच्छेदों में बाँटने की व्यवस्था| | 
कहना न होगा कि यह व्यवस्था आख्यायिका को किसी 
भी प्रकार आधुनिक कहानी के समकक्ष मानने में सहायक | > 
नहीं होती । इसके विषय विस्तार आदि को देख कर. इसे | 
उपन्यास के समीप की ही बस्तु माना जा सचता हँ । 

कया के सम्बन्ध में अमिपुराणा में दो बातों पर जोर | 
दिया गया हे । एक तो उसकी संत्तेपररत्ति थोर दूसरे pn 
उसमें उच्छ शस, लम्भक आदि परिच्छेदो का अभाव । : 
ये दोनों वाते कथा को इमारी कहानी के बहुत निकट 
ला देती है । हाँ, इप्तमें इतना अवश्य कद्दा हुआ है कि 
सुख्यार्थ को सिंद्ध के लिये इसमें “अवान्तर कथाशों को 
स्थान है । किन्तु इस पर भी युज्याय या पूल बया की 
पुष्टि को विशेष महत्व दिया यया है । कवि हाथ आरन बंश `. 
की प्रशंसा के लिए यहाँ भी स्थात है, यद्यपि संतप्त रू मे । 
-! -काव्यादशा में कधा और आख्यायिका का कोई रक 
भेद नहीं माना गया है प्रत्युत दोनों को एक ही जाति की. 
दो वहतुये बताया गया है । दरडी की अधटोकी व्याख्या 
का सारांश यही है कि वे कथा या आख्यायिका पर पूववतीं | 
आलोचों के लगाये बन्धनों को अनिवार्य रूप में स्वीकार 
करने को तेयार नहीं हैं। क. 

दरडी के बाद विश्वनाथ कविराज ने कथा को व्याख्या 
को है । अभिपुराण की भाँति वे भी क्था को आख्यायिका | 
के स्पष्ट रूप से भिन्न मानने का झाग्रह करते हैं। इस 
व्याख्या में आश्वा३ ( या उच्छूवास ) आदि परिच्छेदों ळा. 
स्पष्ट रूप से न तो निषेध हे न विधान । परिणाम यद्द छि 
इन उच्छूवासो का उपयोग साहित्य दपेणझार की इटि 
कथा का एक लक्षण नहीं है । अन्य लक्तरों में घटना 
सरसता विशेष उल्लेखनीय है । अऋभिनवगुप्त ने 
में कथा को उच्छवासो आदि परिच्छेदों से रदद त्‌ 
= कथा के सम्बन्ध में सव मतों को मिलाकर 
दी नकष निरुलता है कि वह आनक क कहानी 


द्भ 
टी 
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साहित्य-सन्देश 


करने वाले दें पण्डतराज वामन _-_ 0 0 ˆ ० आ ड्से पल्लवित 
किया है ध्वनिकार आनन्दवद्ध न ने । दों, इनसे पूर्व 
कारा अन्तर हे । तीसरे का नाम केवल अग्निपुराण में भी इसका संकेत मिलता है । 7 वल फर 
र तचो व केवल ध्वनिसन्रों में मिलता मम्मट ने भी इसी सम्बन्ध में अपना मत प्रकट किया है । 
हर हे ह के लक्षण अग्रिपुराण में एक - वह दृष्टिकोण है : साहित्य के प्रत्येक अंग में क 
(स का शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए ताकि उसकी विशिष्टता 
से ही दिये गये हैं । उनमें करुण और श्र्वार रस JT Pm 
र स र ३ र प्रयोग होता हैं, किसी में उद्धत ओर किसी में मध्यम । 
रा र उल्लेख मिलता इसो प्रकार किसी साहित्य में लम्बे लम्बे ओर की 
'खरडकथा, परिकथा, ओर सकलकथा उनकी में छोटे समास वाले गद्य i ग न ir | 
| -अभितवयुप्त नेकी है । खण्डकथा के बिषय में गद्य > प्रयोग के ऑर उसमें द उ 
दने लिखा है कि उसमें “एकदेशी य” वर्णनं होता है। छदो के प्रयोग के विधान को इस प्रश्‍न से सवथा मिन 
हे परिकथा में एक नायक से सम्बन्ध रखने वाले अनेक मानना चाहिए । य ne 
वृत्तान्तों का अनेक ्रकारों से वर्णन होता है, तथा सकलं ह इसी च्या को लेकर रनिषुराण में कहा गया 
कथा एक ऐवा इतिवृत्त है जिसके अन्त में सब फलों की कि आख्यातिक के उत्तरांश में छोटे २ समास ःद्दो 
द्वि दो जाय । अमिनवगुप्त की व्याख्याओं के अनुसार चाहिए यद्यपि उसमे. अमत कोमल पदावली नही होनी 
तीनों का, विशेष रूप से खण्डरूथा का सम्बन्ध हमारी चाहिए, तथा कथानिका में अनुदात्त ( सौम्य ) वणी का 
ह दानिक कहानी से है। किन्तु अधिक विस्त लाडा उपयोग दोना चाहिए । आख्यायिका के सम्बन्ध में. ६ 
एवं उदादरंणों के अभाव में इनसे कोई निष्कर्ष निकालने ध्वनिकार और मम्मट का मत आन्निएुशण Ui 
- में कठिनाई होती दे | मिलता है। कथा के विषय में ध्वनिकार ने रसविशेष की 
_ इन अतिरिक्त काव्यःविघाओं का लोप आगे चल कर “संघटना? ( यह उनका पारिभाषिक शब्द है ) अर्थात | 
क्यों होगया इसका कारण हमारी विनम्र दृष्टि में कदाचित पदावली के चुनाव का मापदण्ड स्थिर किया है ओर हर | 
` जो था कि हमारे साहित्य में सदा जीवन के अधिक से मम्मटने उसमें अत्यन्त उद्धत अर्थात. कठोर वणो को * | 
पूण रूप को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विद्यमान निषिद्ध ठहराया है । ध्वनिसूत्रों में संघटना की दृष्टि से 
' दी और ऐसे साहित्य को जान-वूमकर दृष्टि से आमल. परिकथा में कोई बन्धन नहीं है । खरडकथा और सकलकथा 
करके रखा गया जिससे इस लक्ष्य की सिद्धि न होतो हो । में दीधे समासों के प्रयोग का वेकल्पिक विधान है । 
आगे के प्रन्थों में जावन के अल्पदेश को अभिभूत करने एक तो किसी भी साहित्य, में पदावली के चुनाव को - 
वाली लक्ष्य और लक्षण रचनाओं के अभाव को देखकर मनोनीत करके रखना उसके ता याच तिर 
हों समझना चाहिए कि हमारे साहित्यमनीषी इनसे करना हे । दूसरी बात यह कि किस प्रसंग में कैसी पदावली 
परिचित नहीं थे, अन्यथा नाटे में भए, व्यायोग, अक्क, .का प्रयोग होना चाहिएहुईस बात की कसौटी भाषा दिशेष 
वीथी और प्रहसन जैसे एकाड़ी नाटकों का अस्तित्व संस्कृत (इस प्रकरण के लिए संस्कृत भाषा ) हो हे । तीसरी बात. 
ठेठ अन्त तक नहीं रहता । य यह कि व्यावहारिक ळक टा Ne 
` उक्त दृष्टिकोण के श्रतिरिक्त एक और दष्टकोण है नहीं जान पडता । अतः इछ अन्य लक्षणं की भाँति 
कुछ रौतिकारो ने गद्य के सामान्य स्वरुप की विवे- संघटना के सिद्धान्त को भी शाश्‍वतता के अभा 9 


| आ सम्बन्ध दै । पहले दो का नाम अग्निपुराण ओर 
निसू में समान रुप ३ मिलता है किन्तु उनके लक्षणों 


3 


किया है । इस दृष्टिकोण का सूत्रपात की परिस्थिति में अस्वीकार किया ज 
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भारत के कथां साहित्य की परम्परा 


डा० भोलाशाङ्कर व्यास एम० ए०, पी-एच० डी०, शास्री 


डार्विन के विद्वासवादी मत के अनुप्तार "होमो सेपीन? 
( मानव ) ही सबसे पहला प्राणी है, जिसने पूर्णतः सामा- 
जिक रूप में रहना सीखा । वेसे तो सामाजिक प्रवृत्ति का 
बीज; समूह में, झुएड शै रहने की प्रत्ति पक्षवारियो 
( बर्डज ) तथा अन्य स्तनधारिंयों ( मेमत्स ) में सी पाई 
जाती हैं; किन्तु उन्हें पूणा सामाजिक प्राणी नहीं कह्य जा 
सकता । मानव को इसो विशेषता के आधार पर कभी-कभी 
उसको “सामाजिक जन्तु? के रूप में भी परिभाषित किया 
जाता है ( मेत इज ए सोशल एनिमल ) ! तो इस प्रकार 


डाविन के अमोबा के पड्पोते “होमो सेपीन' ने विकास के. 


कम में एक बड़ा लम्बा डग भरा । मानव का यह लम्बा 
डग उच्के अध्ययन में एक बहुत बड़ा महत्त्व रखता है। 
ओर याज इस डग की इर चाल का अध्ययन 'समाज-शाक्न? 
का श्रङ्गं बन वेठा है । मानव को पूरणा सामाजिक प्राणी 
बनाने में सबसे अधिकव्हाथ भाषा ने वराया है। भाषा की 
उत्पत्ति कैसे हुई यह भी एक बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, किन्तु 
इसकी उत्पत्ति में किसी सीमा तक “श्रम! ( लेबर ) का 
का बिशेष हाथ रहा हे “दूसरे शब्दों में “श्रम? का मानव 
को सामाजिक प्राणी बनाने में प्रमुख हाथ है। में इस 
सम्बन्ध में श्रवान्तर ( श्रमेतर ) कारणों की अवहेलना तथा 
अस्वीकृत नहाँ कर रहा हूँ। भाषा, प्रकृति के संघर्ष की 
मानव को एक विशिष्ट देन है, जो इसके पूर्वज ( डार्विन 
के मत से ) 'रो$शियन मंन? या 'नेणडरथालेर मेन? या 
चिम्पेंजीज? में नहीं पाई जाती । 

भाषा तथा अभि इन दो वस्तुओं के आविष्कार ने 
मानव को एंक विशेष गति दी, और उसने तेजी से अपने 
जीबन में एक अपूर्वं गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया । 
. मानव या आय सबसे पहले मिल में, मभ्य एशिया 
क # सोट्या के पास में, या भारत में कहाँ विकसित हुआ इस 


'के आर्य के कथा सावित्य की परम्परा की ओर ध्यान देना 
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रहस्य भरे विवादग्रस्त बिषय को न लेकर हमें तो भारत “ 


है । सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव अपने भावों को 
सामने प्रस्तुत करना चाहता है, तथा दूसरे के 
भावों को सुनना चाहता है । इसमें भाषा सहायक सिद्ध 
इ । इस प्रकार सबसे पहले उत्तम पुरुष ( में ) तथा मध्यम 
पुरुष ( तुप ) के भावों के आदान-प्रदान को प्रक्रिया चली । 
किन्तु समाज “म? ओर “तुम? ही नहीं है । 'हम' में (समाज 
में ) “वह? भी सम्मिलित है, ओर इस प्रचार मानव में “वदद? 
से सम्बद्ध भावों के जानने को भी इच्छा हुई होगो । इन 
भावों को जानने का साधन सदा मध्यम पुरुष रहा होगा 
ओर इस प्रकार कहानी या कथा का आरम्भ हुआ होगा । 
यह “वह” ( जिसमें बहुवचन “वे? भी सम्मिलित है ) किसी 
भी देश तथा किसी भी काल से सम्बद्ध हो सक्ता हे । इस 
प्रकार इसक्रे परोक्ष ( देशेतर तथा अतीत ) एवं आपरोद्ध 
( एतद्देश विशिष्ट तथा वर्तमान) ये दो रूप होंगे। इस 
प्रकार कथा या कहानी मानव के अतीत या वर्तमान; तथा 
इस देश के या उस देश के जीवन का लेखा होगा । कभी 
भी उत्तम पुरुष का या मध्यम पुरुष छा स्वयं का जीवन सी. 
कहानी के रूप में कहा जाता होगा, जिसे हम आज को 
परिभाषा में “आत्मकधा' का रूप मान सक्ते हैं। बहू 
कहादी की शुरूआत है । 

आर्या का प्रारम्भिक जीवन युद्ध, यज्ञ, योगादि क्रिया, 
तथा दो भिन्न मानव-संस्छतियों के सद्ठष का युग था। 
अतः उनके भावो क्ले विनिमय में ये तत्व प्रधान थे । वेद 
में यद्यपि प्रसुख तत्त्व यज्ञ के समय की गई देवों की प्राथ 
नाएँ हैं, किन्तु इम वहाँ “वह” ( अभ्य पुरुष ) को. 


द्सरे 


प्राकृतिक शक्ति या तत्व हैं; स्तुति में उनके कार्यो पर 
त डाला जाता था तथा ये कार्य देवों. के काल्पनिक 
न को कुछ घटनाएँ लेकर आते थे । उदाहरण के लिए 
व्रतेद के द्वितीय मणडल के इन्द्रसूक़ में ऋषि गृत्समद; 
इन्द्र ने अरि, बल आदि दत्यो . को मार कर गावा कोः 
` छुड़ाया, तथा सातों नदियों को प्रवाहित किया; इस बात काः 
"संकेत करते दे = 

यो हर्ष हि मरिणात्‌ सप सिन्धून 
. योगा उदाजप दयया बल ॥ (० २ । १३१३) 
' व॒ह्तुतः इस घटना में यह रूपक है कि वर्षा के देवतः 
ले बादल छपी दैत्य के द्वारा छिपाई हुई जलरूपी गायों 
बज्र ( बिजली ) के द्वारा उन दत्या को मार कर छोड 
` दिया । ये इपक पूणं घटनाएँ ऋद्वानी के आदिम रूप है । 
` प्रस, रोम, मित्व, सोसोपोटामिया, अमेरिका, स्केडिनेविया 
सुमेरिया, इसन तथा भारत श्रादि सभौ देशों की प्राचीन 
संस्कृति के इतिहास में .इस ढङ्ग की देवता सम्वद्ध अनेक 
घटनाएँ पाई जाती हैं। + वेदों में देवताओं से सम्बद्ध इन 
क कथाओं के अतिरिक्त कुछ मानवी कथाएं भी हैं। ये 
श्यो के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती हैं । उदा- 
हरण के लिए, ऋग्वेद के सप्तम मएडल का 'द्शाराज्ञ सूक 
स समय की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का उल्लेख 
) ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित यह सूक दिवोदास के 


“प्र रू के लिए धनुष चढ़ाती हूँ, ताकि वदद आर्यो 
चु शर को मार सके। मेंहदी श्रार्या के लिए युद्ध 
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पष्ट है वाणी की इस आत्मकथा में भी रूपक हरी हे। 


क्रयाओं में पड़ा हैं । प्राक-समाजवादी मानव बहुदेववादो 
- होता है, प्रकृति के. प्रत्येक उपदरण सें. वढ दत्व का 


७ 


[ भाग १ ४, खळू ७-६ 


जायो ही वेदिक कालीन सामाजिक अवस्था, ९६ 
आर प्राक समाजवादी युग के अन्त तथा दूसरी ओर 
दासत्व-युग के सन्थिकाल की सभ्यता है। आर्यो के जन- 
जीवन का तत्पमावित अतिबिम्ब ही इस काल की इन वेदिक 


आरोप करता है । उसका स्वयं का मानवी. जीवन. युद 
तथा सासाजिक परिवर्तन से सुक्त रहता हे आ व 
दुस्युओं के युद्ध के उपाख्यान पहली वस्तु हैं। 'यमर्‍्यमी' 
व उदशी-पुछरवा के उपाख्यान दसरी। यम व चर्म 
का उपाख्यान 'उस काल के दाम्पत्य तथा ववाहे 
सम्बन्ध के विषय में आर्या में उदूभूत वंचारिक पार 
वर्तन का लेखा है । उबंशी का उपाख्यान आया तथा 
गन्धर्वो ( सम्भवतः हिन्हुकुश, काश्मीर आदि स्थानो पर 
रहते वाली अनाय बबर जाति ) के सम्पक की एक कहानी 
हे । इस समय के. कथासाहित्य की विशेषताएं ६:--- 
झुपक्चत्मकता; २ जनता की वास्तविक भाषा में. लिखा 
जाना; ३ पात्रों की अह्पता; ४ घटना को सरलता तथा 
अजटिलता तथा मानव-जीवन से समोपता । 
वेदों के बाद का भारतीय साहित्य ब्राह्मण तया. उफ 
निषद हैं । ब्राह्मणा कर्मकाण्ड प्रधान हैं त्था उपनिषद 
ज्ञान काएड प्रधान । इन दोनों में भी यत्र तत्र श्राख्यानों 
या कद्दानियों का अस्तित्व है । किन्तु दोनों का ढंग अलंग 
अलग है । ब्राह्मणों में सामाजिक ढंग के या सामाजिक 
` विक्यस के उपाख्यान पाये जाते हैं, जबक्रि उपनिषदों में 
दार्शनिक तत्त्वो को स्पष्ट बरने.के लिए प्रयुक्त रूपक । म 
की प्रसिद्ध कहानी से सभी परिचित दें जो प्रसाद की 
'कामायनो' का मेरुदएड है । यह. शतपथ 
. गई है । मानव के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना 'जल- | 
म पाश्चात्य तथा पूर्वो दोमो | 


2... कथाक्ृतियों में है । पहली ब्राह्मणा 


` अनबरी फरवरी १६४३ | 


उपाख्यान (कठोपनिषत्‌) यक्त का ठयाख्यांन (केनोपनिषत्‌) 
आदि पा सकते हैं। इस काल ही से हम लोक-कथाओं 
तथा साहित्यिक कथाओं का भेद देख सकते हैं। ब्राह्मणों 
के उपाख्यान लोक कथाओं पर आधत हैं, जबकि उपनिषदों 
के साहित्यिक हैं । इस भेद का मुख्य कारण उस समय की 
सामाजिक स्थिति है । दासत्व युग का आरंभ हो गया था, 
इसके कारण समाज मुख्य रूप से दो बो घँ बँड गया 
थ ) बहुदेववाद का जोर का प्रचार था, पर्‌ दूसरी ओर 
केदबचाद्‌ भा जोर पकड़ रहा था । छभिजातवनं में कुछ 

थे, वे दर्शन की 


लोग एकदेव्वाद को. ओर झुक पड़े थे, वे 
कल्पना छो बढ़ा रहे थे । इन लोगों भे मुख्य याज्ञवल्क्य 


पिषलाद, सुदेशा, दध्यङ आपवण आंद थे । इन्होंने. 


अपने दाशनक िद्ान्तो को स्पष्ट करने के लिए रूपओं 
का आश्रय लिया । उपनिषदों की साहित्यिक कथाएँ यही 
रूपक हे, जो जन-समाज के जीवन से बहुत दर था । इ्स 
अकर उपानपर्दा को कथाएं वेदिक संहिताओं की कथाओं 
से प्रकृति में संथा भिन्न हैं, ये मानव-जीवन से परे हैं । 
प्राह्मणों हो कर्थाओं ने वेदिक कथाओं की प्रकृति का 
उत्तराधिकार कायस रक्‍खा तथा अपने आपको जन-जीवन 
` केसॉथ रक्खा । मोटे तौर पर इन दोनो में ठोक वही भेद 
या, जो आज के हिन्दी साहित्य में यशपाल तथा रांगेय 
को कथा-कृतियों तथा अज्ञेयं एवं इलाश्वद्ध जोशी की 
का भात जन-जीवन के 


ing 


` विकासं का लेखा » दूसरी उपनिषदों की भाँति दर्शन 


:- ५ 


(मनोविज्ञान) के तत्त्वों. के रूपक । यही नहीं, जिस तरह - 


आज भी हमारी बूढ़ी दादियों ओर नानियो की प्रौखिक 
लोक-कथाएं चलती रहती हे, बेसी हो उस सम्रय में भो 
: रही होंगी और इन लोक-कयांओं ने मद्दाभारत तथा पुराणां 
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आरत के कया खाहित्ड की बरंम्बरा | 


` आय तथा अनाय जांतयो के संघर्य की कहानी हे, वह 


: जैसे कहानियों के विश्वक्रोषों के बनने में सहायता की 
गी। जिस तरह आज हमारे डॉ० सत्येम्द्र आचाय 


ह राहुल, प्रोढविज्ञ त्रियाठी जी सत्यार्थी जो आदि त्रजभाषा हर र 
` ` भोजपुरी, 


SS SMS AS अमन 


युग का अत्थि 6 महत्त्व है । आये समाज तेजी से बदलता 

जारहा था । दासःवयुग का अन्त होने को था । कृषि के 
उत्पादन ने तथा साधनों ने समाज को नया रूप घारण | 
करने में प्रेरित किया । पहले तो विजेत्ब तथा विजित र 
ये ही दो वग थे ; डिन्तु अब विजेता जाति भी अभिजाति 
तथा निम्न इन दो वर्गों में विभक्त दो गई थी । त्राह्मण 
तथा ज्ञत्रिय (ज्ञात के रक्षर तथा देश की सीमा के रक्तक) 
समाज में उन्नत वन बठे थे, तथा उन्हे विशेष अविचार 
प्रांत हो गये थे। क्षत्रिय (राज्य को र जनोति) तथ? 
ब्राह्मण (वस) दोनों एक हो गये थे। रामायण की कथा ग 


दासत्व युग के जन-जीवन का-लेखा हे; जब कि महाभारत 
को कथा आय जाति का गृहकलह हे, जब वह 
के उषःकाल में अभिजात तथा निम्न दो वर्ग में बॅटने 
हे । एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के शब्दों में महाभारत करे 
कथा दासाधिनायक राज्यों तथा गणाराज्यों का गृह कलह 
है। (Mababharatn the Civil war of 
Slave owners and Gans Sanghas} 
रामायुण तथा मद्दाभारत का रचना काल क्या होया 
निविवादास्पद नहीं, फिर भी रामाव्ण का सुख्य | 
६०० ३० पू० तथा महाभारत बा सुख्य भाग ६०० ई० 
पू० के लगभग लिखा गया होगा, अनुमान हे दोदी नानी. 
का कहानियों के छप में रामायण या महाभारत की कहात्तिय 
पहले से प्रचलित रही हों, ठोक वेसे हो जेसे पद्मावतों और 
हीरामन तोते को कहानी जायसी के समय में नहीं, अप 
काल तक में पाई जाती है । आयंजाति के व्यक्ति के म 
जीवन को सबसे पहली लिखित कथा रामायण | 
यही कारण है कि यह 


यल 


कहानी है । वेसे यह ग्रन्थ कई कथाओं, आख्यानों, उपा- 
रनों का विश्वकोष है। नलदमयन्ती, सत्येवान सावित्री 
न्त शकुन्तला आदि के कई आख्यान इसी के ग्रह 
महाभारत का ध्यान से विश्लेषण करने पर कोरव- 

र की खास कहानी के अतिरिक्त इसमें ब्राह्मणों वाली 
जीवन को कथाएँ, उपनिषदों वाली दाशनिक रूपक 
ऐं, तथा उस समय तक प्रचलित दादी नानी वाली 
याए सभो संप्रहीत मिलेंगी । न दमयन्ती, सत्यवान्‌ 
आदि प्रेमाख्यानों का शायद लोस्क्रथाए ही बीज 
हों । महाभारत की इब तीनों प्रकार की कथाओं की 
| ही आगे जाङर पौराहक कहानियों के रूप मे आई । 
तत को कद्दानियों की ये'विशेषताएँ हैं:--(१) प्राचोन 
प्रवृत्तियो की खिचड़ी, (२) अभिजात वग (संस्कृत- 
) की भाषा में साहित्यिक रूप लेकर आना; (रे) पात्रों 
बाहुल्य, (४) कथानक को जांटलता । 

सामन्तवाद बद्धसूल हो गया था । सारा समाज पूरी 
दो वर्गों में बॅट गया या । देश के हस्तजीवो 
गौरा हो गये थे । सामन्तवाद राजनीति तथा धर्म 
गठबन्धन लेकर आया था । राजनीति का यन्तर थे क्षत्रिय 
मे का यन्त्र ब्राह्मणा । स्पष्ट है बाकी के लोगों में जिनमें 
क, तथा इस्तजीबी आते थे; निम्न बग में थे । ख्रिथां की 


पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः? की घोषणा करते थे 


शोचनीय हो चली थी । नहाँ एक ओर मनु 'यत्र. 


[ साग १४, अइ ४-5 


(४) दादी नानी को लोक ध्थाओं (५) ओर कुछ ब्राह्मणा 
की गुरुडम को पुष्ट तथा दृढ़ बनो वाली स्वयं कल्पित 
कहानियों को इकट्टा ड्या और उन्हें खुद के नाम से 
किन्तु भगवान्‌ कृष्ण द्व पायन वेदव्यास के नाम से 
प्रचारित किया । इस कटिपत नाम को देने को कारण 
भोली जनता के सामने, सोली चारियों के सामने उनकी 
प्रामाणिकता सिद्ध करना था । इस काये में हजारा ब्राह्मणा 
ने सिन-मिन हुप से हाथ बँटाया होगी और ये संग्रहीत कथाएं 
जिनमें ऊपर से दार्शनिक सिद्धान्तों, वेष्णाव धर्म के विभिंण 
देवी-देवताओं की महत्ता का लेखा बढ़ा दिया गया था, धीरे” 
चोरे उस कलेवर को प्राप्त होने लगे जो आज के १६ पुराण 
तथा १६ उप्र पुराणों में पाया जाता हे । प्रत्येक पुराण 
किसी विशेष देवता, गणेश, शिव, व्रह्मा, कृष्णा, विष्णु, 
चण्डी आदि डी महत्ता तथा प्रधानता को लेकर आया, 
जो उस समय के वेष्णाव धर्म में प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायों 
के लेखे हैं । फिर भी इन सब पुराणों में कुछ एकता है । 
इन समी में साट का आदिम विकास ( सगं ); मानवः 
समाज, विशेषतः आर्य-समाज की विभिन्न सामाजिक 
दशाओं का वणुन ( प्रति-सर्ग ), माल्व वंश का वर्णन 
( वंश), मन्वन्तर १४ मनु्रों के वर्णन; तथा वशानु- 
चरित-राजाग्रों की वंशावली पाई जाती है । # इस प्रकार 
पुराण, काल्पनिक तथा ऐतिहासिक दोनों तरह की प्राचीन 
भारतीय कथाओं के भण्डार हैं । इसीलिये इनको एक साथ 
'इतिहास-पुराण” के नाम पे अभिहित किया जाता है। 
इतिहास आयं-जाति के विक्रास में घटित सच्ची घटनाओं 
का लेखा है, ठीक वेसे ही जैसे वर्माजी झा “माली की रानी? 
उपन्यास; पुराणा आर्य-जाति के सामाजिक बिकास के 
पहलुओं की कल्पित कहानियों है । प्रथम प्रकार. की कहा- 
नियाँ कभी-कभी अधघ-ऐलिदासिक रूप भी लेकर आती थीं 
जसा प्रधादजी की कुछठ कहानियों में देख सकते हैं । इतिः 


हास भांग व्यक्कि-प्रधान होता था ओर पुरास-भाग टाइप- 
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` साहित्य-सन्देश 


प्रधान । समष्टि को धीरे-धीरे अवद्देज्तित किया जाने लगा 


+ सगञ्च प्राब्रन्रगश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
र पुराणं पंचलच्तसम्‌ ॥ 


` ( विष्णु पुरा 


बा 


` be 


_ देता था और 


i 


जनवरी-फरबरी १६४३ ] 


था। उदाहरण के लिए कृष्ण, युधिष्ठिर, आजु न, द्रौपदी 
आदि ऐतिहासिक है, इनसे सम्बद्ध कथानक ऐतिहासि 
या अथ-ऐतिहासिक हैं । इन पात्रों का चित्रण व्यक्ति के 
रूप में हुआ है, वेसे ये कभी-कभी टाइप का रूप भी धारण 
कर लेते हैं । पुराण साग के पात्र टाइप होते हैं । प्रसिद्ध 
सत्यनारायण की कथा का साधु बनिया टाइप है व्यक्तिनहीं । 

पुराणां को इन सघ कद्दानियो का ध्येय साथारण 
जनता में ्रह्मण-धर्स* की महत्ता स्थापित करना था। 
इसलिये इन पुराणों को, जिन्हें 'इतिद्दास-पुराश? के नाम 
से पुकारा जता था, पंचम वेद कहा गया । भागवत के 
प्रथम स्कन्थ के तीसरे अध्याय में कहा हे कि भगवान्‌ 
चेदव्याप ने वेदों को चार भागों में बांटा, जो ऋग्वेद आदि 
वेद हैं । इनको उन्होंने जैमिनि, पिघलाद, अथर्वा आदि 


शिष्यो को दिया । ब्रियों तथा शाट्रों के वेद के अनाधि झारी 


होने के कारण व्यास ने वेदों के आधार पर ही महाभारत 
तथा पुराणों की रचना की और इसे पञ्चम-देद कहा ( इति- 
हास-पुराणानि पंचमो वेद्‌ उच्यते ) । इस वेद को उन्होंने 
एक व्यक्ति को दिया, जिसका नाम रोमहर्षण है । य्हाँ इस 
नाम का महत्व धयान देने योगप हे । इसका अर्थ हे ' रोंगटे 

वात्ञा? । अर्थात पुराणों के द्वारा यह , व्यक्ति 
( जो वस्तुतः काल्पनिक है) जनता को रोमाजयुक्न बना 
उनके हृदय-पक्ष को आपने वश में ढोक उसी 
तरह कर लेता था जसे आज के प्लंटफां्र के भाषण या 
ग्रोपंगडा साहित्य । यदि मं यह कहूँ कि पुराण ब्राह्मण धर्म 


को मजबूत बनाने तथा उसके द्वारा सामन्तवाद की नींव . 


पक्की करने के प्रयार के साधन थे तो ठीक होगा । प्रायः 
सा देही पुराण एक से ढङ्ग से लिखे गये हैं। इनकी कथा 
या तो सूत और शोनक के संवाद से शुरू होती है, या 


फिर वेशम्धायन और जनमेजय के संवाद से । सूत कोई 


ब्यक्ति विशेष न होङुर डस समय के वे लोग थे जो पौरा- 
शिक धम के श्रचारक थे, ये आज के 'घारण, भार, रात्र 


; र जैसे रहे हॉगे । पर भागक्स आदिं में फिर भी सूत व्यक्ति 


'रूप में स्ने आते हैं । ये ऊपर वाले कल्पित रोम- 


इषण के पुत्र हे, जो व्यासजी के इतिहास-पुराण बाले 
शिष्य हेः इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः । 
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भारत के कथा साहित्य की परम्परा 


'हुई', जिनको किसी न किसी पुराण का अङ्ग घोषित किया 


इस युग की कथाओं की विशेषता है :--(१) प्राचीन | 
सभी प्रचलित कहानियों का संग्रह; (२) कुछ नई कल्पित 
कहानियों का मेल; (३) ब्राह्मणों की महत्ता ( देवत्व) 
तथा राजाओं के ईश्वरांश के सिद्धान्त का प्रचार; (४) | 
संस्कृत-भाष में लिखा जाना, जो लोकभाषा न थी। | 
इसी समय में कुछ ऐवी कथाएँ सी कल्पित हुई' जो ब्राह्मणों | 
की जीविका से सम्बद्ध थो । ये कथाएं हैं व्रत, उद्यापन _ 
चाली कथाएं । कार्तिक महात्म्य, एकादशी कथा, पुरुषोत्तम | 
मास कथा आदि जिनमें दानादि की महत्ता का दिग्दर्शन 
हे । डिन्‍्तु ब्राह्मणों ने एक बात ठीक की । इन ब्रत उद्यापन | 
वाली कहावतों को सभी पुरण्णों में नहीँ जोड़ा । ये प्रायः 
स्कन्दपुराण, पद्मपुराण, भविष्यपुराण २ ब्रह्मवेबर्तपुराण के | 
आङ्ग हें । आगे जाकर कई ऐसी ब्रतादि कथाएँ भी कल्पित 


गया, पर देखने पर उन पुराणों में वे नहीं पाई जातीं 
उदाहरणार्थं सत्यनारायण की कथा, जो पद्मपुराण को मानी 
जाती है, उस पुराणा में नहीं पाई जाती । 

इस प्रकार पौराणिक कथाएँ एक आभिजात्य अन्तस्‌ 
के साथ आभिजात्य भाषा में जनता के पास आतो थें 
जिसे अभिजात वर्ग के कुछ लोग ही जनता डी भाषा में 
अथ कर कर के जनता को सुनाते थे । किन्तु दूसरी ओर्‌ 
नये ढड्व को दाद।-नानी वाली लोऊ-कथाएं, जनजोवच वो 
कहानियां रहने सुनने में आती रदी होंगी । इन्हीं के आधार 
पर बुद्ध की नातक कथाएँ तथा पञ्चतन्त्र तया हितोपदेश को 


ते, वेतालपञविशति, तथा सिंहासनद्वा्तिशत्पत्तत्िझा 


अभिजात वग. को भाषा में थीं; २, तथा लोक- : 
एँ । हिन्दी साहित्य ने इसी परम्परा को लिया । तुलसी 


ममर को लोककथा को । इतन? होने पर भी ![लसी 
[सायण कथा को जनता को ही भाषा में लिखा 


दै) यही कारण हे कि तुलसी के 'मानप्ठ! को 
रूप में कुछ आर देते हुए भी सोलहवों सदी के 
बपौती मिली । पुराणों की कहानियों ने 'नासिकेतोपा- 


नी? को जन्म दिया । इतना होते हुए भी आज की 
हे री कहानियाँ अंगरेजी, फ्रच, छसी तथा बँगला.कहा- 


सम्बद्ध कहानियाँ, जो जनता की वास्तिविक 
चित्रण है, लोककथाए इसी के उस अङ्ग में 


शाहित्व-सन्देश 


हिन्दी साहित्य के गद्य को आरम्भ में इन्हीं कथा इपों ' 


का अनुवाद. ही है। लोककथा ने "रानी केतकी. 


होता जाता है। आज के हिन्दी साहित्य की कहानी खो 
इम इन्हीं दो वर्गों में बॉट. सकते हैं । हिन्दी के कवासादित्छ 
में प्रेमचन्द का स्थान इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने 
साधारण जनता की सामाजिक चेतना को उदूबुद्ध किया ॥ 


- शरत और प्रेमचन्द में यही बड़ा भेद है। शरत्‌ की कद्दा- 


नियाँ परिवार से, व्यक्ति से, मनोविज्ञान से सम्बद्ध हैं, के 
शुद्ध साहित्यिक कहानियाँ हे. प्रपन्नै की कडानिया, समाज 
से, देश से, सम्बद्ध हैं, वे १६२०-१९३६ के भारत का 


` राजनंतिक, आथिक तथा सामाजिक इतिहास है, जन- 


जीवत की सम्पूण गतिविधिःका लेखा हे । प्रसाद को कहा- 
निया. पहली कोटि की अभिजात कथाए हैं । वे आर्करे 
इल्ड के इस सन्देश को लेशर आती प्रतीत होतो हं 
Art should never try ४० be popu: 
lar. The public should fry to make 
itself artistic: 
प्रसाद के बाद प्रथम वर्ग को कहानियाँ हिन्दी में नया 


रूप लेकर आइ । वे फ्रांस के अभिजात यथार्थवादी जोल 


गदि से तथा फ्रॉयड के मनोविश्लेषण सेश्रभावित हुई" । 


- जनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, भगवतीप्रसाद वाजपेथी, अ ज्ञेय 


आदि. का कथा साहित्य (कहानियाँ तथा उपन्यास). इन्हीं 
फ्रच यथाथवादियों तथा मनोविश्लेषं से. प्रभावित हैं। 


इनकी रचनाएं भी व्यक्ति प्रधान या टाइपप्रधान हे । टाहप. 


अधान: का ज्वलन्त - उदाहरण अज्ञेय को 'शेखर एक 


जीवनी” है । प्रनोविश्लेपण में जोशी तथा ज्ञेय, जैनेन्द्र | 
. तया. वाजपेयी जी से दों कदम आगे है । अज्ञय ऋ. 
“शेखर” तो. जसे किसी मनोविश्लेषक के “लेवोरेटसै. 


एक्सपेरीपॅट्स” का लेखा है । इनमें कुछ नद अनाङिस्ट 
आभिजात्य बिचार प्रतिबिंबित हुए हैं । आढ 
को प्रतिबिंबित करने वाले कथाकारों में प्रमुख 


[ याण १४, अ ७-८ - 
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व्य 


वेदिक कहानियाँ 


डा० मुन्शीराम शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डो,० 


वेदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। 
पाश्चात्य तथा पोर्वात्य सभी विद्वानों का अभिमत ऐसा दी 
है । वेद-विश्वासी* ास्तिक आर्यो की बुद्धि ने इस साहित्य 
को ज्ञान-विज्ञान के मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। 
प्राचीनतम भाषा में लिखा होने से यह साहित्य परवतों 
विद्वानों के लिए अनेक स्थानों पर दुरूह-सा बना रहा । 
ब्राह्म ग्रन्थों में वेदिक मन्त्रो की व्याख्या करने का प्रयास 
मिलता है। उपनिषदों के ऋषि भी इस दिशा में संलम 


हुए हैं; परन्तु काल का अतिपात उन्हें वेदिक ऋषियों की. 
*, अनुभूति से सम्भवतः तदूहप नहीं कर सका । फिर भो वे 


वेदिक ऋषियों के साक्षात के निकट पहुन सके हैं, ऐसा मानने 
में किसी भो आलोचक को आपत्ति नहीं हो सकती । आधुनिक 
भाष्यकर्ता सायण, महीवर आदि इस अनुभूति से बहुत दूर 
थे ।. निकळ पहुँचने के लिए जिस तपश्चर्या की आवश्यकता 
होती है, उसंका उपादाब भी ये विद्वान नहीं कर सके । 


अतः वेदिक साहित्य की अनेक बातें या तो रहस्यमय 


अन्धकार में आच्छान्न रही, अथवा आन्‍्तरूप में जनता के 
समक्ष उपस्थित की गई । उदाइृरण के लिए हम यहाँ वेदिक 


- कह्मियों पर विचार करते हैं । 


` पौराणिक साहित्य में प्रजापति ब्रह्मा ओर उसकी पुत्री 


` सरस्वती की कथा आती है । इसी प्रकार गोतम-अद्दल्या, 


इ्दर-दत्र तथा देव और असुरो को, भी कथाये आती हे । 
इन कथाओं के बीज वेदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं । 


पर ये बीज केवल बीज हैं, कहानी का सांगोपांग वरन | 
.नहां हैं. । कद्दानियों के बीजों के साथ-साथ वेद में कतिपय _ 
हेसे नाम भी आते हैं. जो ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम हैं ।| 


इच्चाकु, पुररवा, बुध, चन्दर, अत्रि, आयु, नहुष, ययाति 
रु, इद, अतु, शन्तनु आदि ऐसे ही नाम हैं । वेद में 


हैं। ऐसी मान्यता पुराझाल में भी रदद दै, परस्तु 
प्रतिपत्ती दल अधिक प्रबल रदा है जिसने वेद में बे 
इतिहास माना है और न कहानियों का बोजाकुर । | 
ऋम्वेद १-१६४-३३ में पिता दुहितुगेसे माः 
तथा ३-३१-१ में पिता यत्र दुहितुः सेक मञ्चन पद 
। इन्हीं के आधार पर,त्रह्मा आर सरध्वत! वाला, 
पुराण साहित्य की कहानी छा रूप धारण करता 
१०-११-६ में आये हुए जार आ भगम्‌ पद को 
मानकर गोतम अहिल्या की कथा निर्मित हुई है । | 
१-३२-४ के वृत्रं व्यंस मिन्द्रो वजण पद से इ 
वृत्रासुर के युद्ध की कथा अग्रसर हुई है । यजुर्वेद 
में अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका को सम्बोधन 


[निया अथवा इतिहास की घटनाओं का पूव 
सकते हैं ! निरुक्ककार ने स्पष्ट शब्दों में 
खरडन किया है । 

पुराख-साहित्य अवश्य लम्बी चौड़ी कहानि 
पड़ा है । उसमें ऐतिहासिक घटनाओं का सम 


व्याम्नाय अर्थात्‌ वेद के अथं को प्रदर्शित 
निर्मित हुआ था । जिस प्रकार का आर्‌ 


ते हैं । वेद में आये हुए कतिपय नाम भी 
नाम नहीं हैं । शान्तनु, अजु न, कृष्ण, राधा, 

[मों को देखकर हमें उनमें महाभारत-कालीन 
आरोप नही करना चाहिये, क्योंकि वेद 


थ दोनों झा अपूव सम्मिश्ररा लेकर रही हैं । 


[स पद्धति को इन कलाकारों ने जर्मनी के 
मन से सीखा, या फ्रेंच कलाकार श्ररागों से 


os 


[ भाग १४ अझ ७-८ 


और उनके शब्द महाभारत-कालीन व्यक्तियों से भी पूर्व के 


हैं । महाभारत आदि का साच्य इस तथ्य को असंदिर्व 
हप में उपस्थित कर रहा है । पर इसमें संदेह नहीं दै कि 
वेद के रूपको के आधार पर ही पोराणिक कथा-साइत्य का 
निर्माण हआ है और उसकी वही दिशा है जो आज के 
कद्दानी-साहित्य की है । मतु के 'वेद शब्देभ्य एवादौ 
पृथक्‌ संस्थाश्व निमंमे’ 'छोकाव का भी मन्तव्य इस्री तथ्य 
का समर्थन करता है । अतः वेदिंक सप्रहिरय में आई हुई 
हानी कहानी का बीज मात्र हे और वह सोहेश्य है। 
पौराणिक कहानी उसी का गृहित रूप है । 
` विकसित होती हुई वही हमारी आज की आदर्श कहानी 
बनी हुई है । 


(पृष्ठ २६४ का शेषांश ) 


लिए इतना महत्व नहीं रखता, जितना कि यद तथ्य कि ये 


कलाकार भारत के जन-जीवन के सच्चे कलाकार हैं । आज. 
ही. के भारत के कथा साहित्य को ये उस कसोटी पर खरा 


उतार रहे हैं, जो पश्चिम के एक विद्वान नेता ने “साहित्य? 
के विषय में कहो थी:— 


“Tb (Art) ought to be intelligible 


"७0 the masses and loved by them.’ 


गत इष्टियों को लेकर चलता है बह “जातक? में नहीं | 


मिलता । भारतीम जनता का सव्वा चित्र म प्राप्त है 


हाँ उनका उपयोग स्थविरकद के प्रचाराथ फिश गया है। | 


यही कारण है कि “जातक? साहित्य इतना आकर्षक बन 
पड़ा है । रपा ओश यथार्थं का 
साहित्य में मिलता है बेसा अन्य 


_ क 


पञ्चतंत्र में. 


जे 


जातक कथायें और उनका महत्व 


श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय, एम० ए० 


.. विश्व-साहित्य में भारत का.क्था साहित्य प्राचीनतम 
माना जाता हे । जिसे आज “कहानी! या “गहप” कहते हैं 
वह टेकनीक को खट से पश्चिमी प्रयोग है परन्तु उका 
मौलिझ रूप भारत में ही गढ़ा गया, यहीं से ऐेमेटिक 
भाषाओं और तत्पश्चात्‌ सेमेटिक भाषाओं से योरोप की 
भाषाओं में कथा ब कहानियां का विकास हुआ, यह सव- 
सम्मत तथ्य है । 

ज्ञान के आदि खोत भारत ने प्रथम कहानी भो रची 

यह भी हमारे लिये गोरव का विषय है । 
भारतीय ज्ञान का मूल वेदों में हे वेदिक साहित्य में 
शुनः शेष की कथा, यम यमी संवाद, पुरुरवा-उवशी 
बाद आदि कथानक प्रागंतिहासिक हें ५ ऐतरेय, व शतपथ 
ब्राह्मणों के कथानक भी अत्यन्त प्राचीन हें । इनके पश्चात्‌ 


'जातक कथायं आती हैं क्योंकि रामायण व महाभारत की 


रचना एर जातक कथाओं का अप्रतिम प्रभाव पड़ा है, यह 
इम आगे देखेंगे, संव प्रथम जातक साहित्य को लें । 
सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य त्रिपिटकों में विभाजित है अर्थात्‌ 
सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक । इनमें 
सुत्तपिटक में पाँच निकाय हैं--(१) दीघ निकाय (२) 
मज्मिम निकाय (३) संयुत्त निकाय (४) अंगुत्तर निक्राय 


(५) खुहदक निकाय । खुदक निकाय पुनः कई भागां में विभा- 


जित है; यथा खुद्द पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, 
सुत्त निपात, विमानत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, पेतवत्थु, 
जातक, निह स, पटिसम्मिदामग्ग, अपदान, बुद्धवंस और 


. चरियापिट5 । तो जातक खुहूक निकाय का दसबों प्रन्थ है । 


जातक बण्तुतः अनेक कथाओं का संग्रह हे । “जातक? 


ह शब्द का अर्थ है “जन्म सम्बन्धी? । भगवान गोतम, बुद्ध”. 
: होने के लिये अने% जन्मों में संक्रमण करते रहे, पूर्व जन्मों 


में उनकी संज्ञा थी 'बोधिसत्व” अर्थात्‌ 'बुद्धत्व' के लिये 
प्रयलशील सत्क-प्राणी । 'बुद्धत्व' एक जन्म में प्राप्त नहीं हो 
लिये पशु, पक्षी आदि अनेक योनियों 
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.पूर्ण भाग है। इसी अतीतवत्यु के बीच में “गा 


जन्म लेना पड़ता हैं, इन्हीं पूर्वे जन्मों की कथायें “जातक 
नामक ग्रंथ में संग्रहत हैं ओर आज 'जातक? शब्द 
'पूवजन्म ` की कथाओं' का अथ सामान्यतः ले 


जाता हे। € 
ज। 


को ठोक संख्या ५४७ है / किंतु इस संख्या में भी 
हो सक्ता हे क्योंकि एक कहानी को पुनराउरत्ति भो हो गई 
श्रार साथ ही बहुत खो काये विनय पिटक, सुत्त 
आदि ग्रंथों में प्राप्य हैं परन्तु उनका 
नहीं हे । प्रायः एक मुख्य कथा के अतयंत 
कथाओं का वणुन हें । यदि इनकी भी गणना : 
संख्या अनुमानतः तीन सहस तक पहुँच जाती हूँ । 
बर्गीकरण्‌--त्रत्येक “जातक-कया? को इम ५ 
भागों में बाँट सकते हैं (१) पच्चुप्पन्नवत्यु (२) अती? 


के कारण वे कोई प्राचीन कथा कहने के लिये 
अतीत वत्यु ( अतीत वस्तु ) वस्तुतः जातक का 


दौ गई हैं जो 'पद्य' में हैं और अत्यन्त प्राचौन है, 
वएणना में गाथाओं की व्याख्या और उनका 
होता है और अंत में समोधान है जिसमें “ 
पात्रों से “बुद्ध' अर्ना सम्बंध जोडते हैं. यथ 
जातक में “उस समय छु सुमार देवदत्त ३ 


लता । १३ वे निपात त$ गाथाय प्रायः क्रम से आती 
है और १४ वे निपात में गाथाओं की संख्या दिविध हे । 
SN 

निप्रातों में गाथाओं को सख्या बढ़ती गइ हे 


> से भी आं धक हे । 


लक 


स्प में कथाओं का संगठन किया गया 
॥ यद्याप विंटर नित्ज के अनुसार सारी 


विनय (२,१८२) 
must judge 9७७ separate 
Books grew 
67 wer not 


साहित्यः सन्देश 


[त वेस्सम्तर?- में तो गाधाओं को संख्या: 


बकास-'जातथ्े' का आधार याथाय है, न्रिफ्टिक' 


मज्मिम निकाय (१,३२८) 
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जातक कथाश्रों तथा त्रिपिटक का. सम्बन्ध उक्त वर्गी- 
करणा से स्पष्ट है अब कुछ और विवित्रताओं को देखिए : 

१--प्राचीन बौद्ध साहित्य को नो भागों में बोटा गया 
है जिनमें ऐक “जातकम्‌? भी हवै! 

२--इन प्राचीन कथाओं में सी बुद्ध के पूव जन्म. का 
वर्णन है । किन्तु कहीं भी बुद को “पशु? नहीं बनाया सया दै 
चे वहाँ सवदा आचारय, अध्यापक या सन्यासियो के रूप में 
दिखाये गये है जबकि तथाकथित जातक कैयाओं में तपस्वी 


राजा, प्राह्मण होने के साथ-साथ सिंह, दोथी, घोडा, कुत्ता, .. 


गीदड़ का जन्म लेते हैं । यद्दी नही वे तीन बार चाण्डाल 
ओर एक वार जुआए का भी जन्म लेते दै ।* 

२--जिन्हें हम “जातक” कहते हैं वे वस्तुतः बोद्ध 
लेखकों द्वारा धर्मोपदेश के लिये या बुद्ध-मददिमा प्रदशंनाथं 
मोड़ हुई कथाये हैं. और इस प्रकार वह एक धर्म विशेष 
को वस्तु बन गई हैं, उस समय तथा. उसके पहले के 
प्रचलित सभी जातकों को नहीं लिया गया है । रायड डेंविडस 


कहते हैं : Our existing Jataka-bo0k is हः 


only & partial record, if 0088 not COn- 


sain all the Jatekas that were curr: 


ent in tbe earliest of their literabare 


_ emong the Buddhist community. कम 
- से कम १० जातक कथाएँ हमें प्राप्त हैं. जनका रूप बोड- 


लेखकों ने अपनो शिक्षा के धनुवार ८? लिया है जिन्तु 


वे निश्चितम से बौद्ध साहित्य के पूर्व छी कथायें हैं यथा 


~ 


' नहयसूर्यसेन आदि तो जातक कथाओं १ से बहुत सो 


कथाय प्राचीन लोक कथाच हैं ( [५:४० £0] ]076 ) 


बहुत से पौराणिक अध्ययन हैं, कुछ अगध विश्वासो को 


लेकर रची गई हैं ओर कुछ केवल लोक मनोरञ्जन 
लिए, इस सब सामग्री का उपयोग कर “जातक 
रूप दिया गया है जो ईसा कॉ ४ या । 
घटना हैं । किन्तु उनको प्राचीनता 
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जनवरी फरदरी १६४३ ] 


'छुठे तथा अन्तिम जातक प्रन्थों में कथायें अत्यन्त विस्तृत हैं 
तः नवीन हैं। अन्य अन्यथा की कथाएँ अपेत्ताकृत 
प्राचीन हें । 

४--जातक के बीच की जो गाथाये ( 67565 ) 
हैं उनको अलग कर देने पर भी “जातक” की रचना में 
कोई बाधा नहों आती अतः ये गाथाये ऊपर की सजावट 
( Frame W०0rk ) हैं जो अपने भूल रूप में गद्य भाग 
से अधि प्राचीन हैं । ° , 

“विकास! के पश्चात्‌ इम जातक कथाओं का रूप 
इस प्रकार देख सकते हैं। प्रायः कहानिया. “ब्रह्मदत्त' 
ओर “बनारस राज्य” से प्रारम्भ होती हैं, “बह्मदत्त 
सम्भवतः अनेक राजाशों की उयाधि रही हो यथा “विक्रमा- 
दित्य’ । कुछ विद्वानों के अनुसार “ब्रह्मदत्त का नाम' केवल 
परम्परा है यथा:अंग्रेजी में Once upon a time 
कहा जाता है । 

जातक कथांओं में पशु, पत्तियों, व्यापाद्यिं आदि की 
विभिन्न कथायें हैं इन्हें इम इस प्रकार रख सकते है । 

(१) व्यावहारिक नीति सम्बन्धी कथाये (२) पशुओं 
की कथाय (३) द्वास्य व विनोद की कथायें (४) रोमाश्वक 
लम्बी कथायें या उपन्यास (५) नेंतिङ कथायें (६) कथन 
(७) घार्मिछ कथाये 4: 

वर्णन शेलियाँ भी पाँच भागों . में विन्टर निरज के 
'झनुसार बाँटी'जा सरुती हें.। 

(१) गयद्यात्मछ वणंन (२) आख्यान ( संवादात्मक 
“तथा. वणन ब संवादों का मिश्रित रूप ) (३) श्रपेज्ञाकृत 
लम्बे विवरण जिनका प्रारम्भ गद्य !से होता दे किन्तु 
खाद में गाथाओं का भी समावेश हो जाता है। 
(४) किसी विषय पर कथित वचनां का संग्रह (५) 
मद्दाकाव्य या खणड-काव्य के रूप में वणान । वानरिन्द जातक 
सहोचम्पम जातक, सु समार जातक, संघिभेद जातक बहत 
महत्वपूर्णा हैं इनमें व्यंग्य सुन्दर हैं, विदेश वार्ताय हैं । 


+ History of Todian literature 
Volume. II page i2%5. quoted by 
Bharat singh Upadhaya. 


के "७८-०-॥ Public Domain: Gui | 
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जातक-कथाये और उनका महत्व : २६६ 


- कथाओं” से प्रेरणा प्राप्त हुई और कहाँ तझ वह इन कथाओं | 
से प्रभावित हु्जा । 
जातक-साहित्य का वर्तमान रूप सले ही ईसा की | 


व्यंग्य गवः जाति पर हैं यथा पशु आयः मनुष्यों की कडु 
शाले ना करते दिखाये गये हैं । 


हस्र :--जातक-कथाओं के विषय में “रायस 
डंविरूस? का मत देखिये-- 
The whole collection forms the : 


most reliable, the most .complete, 
and tbe most ancient collaction of 
folklore sow extent in any literature 
in tbe world,” ० 

ग्राचीनता :--हम “जातक? के समय पर विचार 
कर चुके दें किन्तु इस सम्बन्ध में अन्य साहित्य पर कुछ _ ० 
विचार करना उपयुक्त होगा, कि किउ प्रकार उसे “जातक- 


५वीं शताब्दी में बन पाया हो परन्तु उसहा अस्तित्व स्वयं 
बुद्ध के समय या उसके कुछ बाद अवश्य था अर्थात्‌ ईसा 
पूर्व ०० वर्षे से लेकर ईसा की दूसरी शाब्दो तक यह 
साहित्य रचा गया अतः, दो हजार वष प्राचीन हे । रामा- 
यण व महाभारत पर जातक का अद्वितीय प्रभाव पड़ा है । 
“सार रामायण दशरथ जातक व देवधम्स जातक को | 
लेक रचा गया प्रतीत होता है, स्थिति यह है कि एकही 
कथा बुद-साददित्य में है और वदी अबोद-सा दित्य में मिलती | 
है--डा० भण्डारकर के अनुसार “पतंजलि के महाभाष्य 
तऊ में “राम? का उल्लेख नहीं हे, हो इदरोष ने ( इसा 
को ४ वा «वीं शताब्दी में विद्यमान ) अवश्य रामायण व. 
महाभारत को चर्चा को हे ।? ( भदन्त आनम्द कोशल्या- 
यन ) । “घट जातक! तो एक छोटा सा भागवत ही है। 
भागवत तो पीछे की रचना निर्विवाद रूप से है अतः उर 
पर 'जात%? का प्रभाव है ही । “रामायण? जो "मह 
की परवर्ती रचना है, उस पर भी जातक छा प्रभाव हे । 
पतंजलि में “राम? का नास न मिलने से यह सिद्ध 


[ भाग १४, अछु ७-८ 


हे कि उन पर बुदध-पभाव इतना अधिक है कि सारे आदि को मिलाने बाले राजमार्गो, स्थानीय व्यापारों, कला 
द साहित्य को वे बुद्ध-पाहित्य क आगे महत्व नहीं दस्तकारी, जलयानो से होने वाली यात्रायों बन्दरगाहों आदि 
हते । फिर भी महाभारत की कथाओं पर जात के विशद वर्णन मिलते है-लोकिक विश्वासो, समाज में खनियो 
व ्रक्षुणण है जबकि वद सिवि, कोटिल्य (शांति पव॑), के स्थान, दासों, सुरापान, यज्ञ में जीव दिंसाओं, व्यापा- 
महासुर अशोक ( आदि पव ), एडु६: (बोद्ध मन्दिर) रिक सघो, डाकुओं के गिरोद्दो, राजवंशों, विभिन्न जातियों, 

ऊ. आदि के उल्लेख मिलते हैं । - जनतन्त्रों, आदि के वणंन तात्कालिक भारत का सांगोपांग 
जातक? के बक जातक, वानरिन्द. जातक, कूट चित्र उपस्थित रने में जातक कथाओं की देन प्रशंसनीय 
तक, पञ्च तन्त्र में मिलते हैं । हितोषदेश पंच तंत्र पर हे । डा० विमलचरण लाहा, रायस डेविड, डा? फिक, 
रित हे उसमें गाथाओं की प्रधानता हे और पश्च-तंत्र राघाकुपुद सुकुजां, श्रीमतो रायस डेविडस आदि ने बुद्ध- : 
जातक' पर । पंच-तंत्र मे जो बाच में ढोक दिये गये कालीन भारत का वर्णन इन्हीं जातऊ-कथाओं के आधार . 

नके जातक? गाथाओं को प्रेरणा पर विस्ताः से किया हे । साँची व भरहुत छे स्तूप, लढ्ढा के 
तन्त्र के माध्यम आ “जातक! कथाये ६ वौं ५०० चित्र, जावा के बोरो बदूर स्तूप, बरमा के पेगोडाओं, 
शताब्दी में पहलवी भावा में पहुँच चुकी थीं । ५५० ई० स्थाम के सुरवोदय नामक प्राचोन नगर छे चित्रों में जातक 
कलेलादमना? के नाम से अर॒ब। में पंच-तत्र का ग्रनु- के अनेक दृश्य ऑक्कत किये गये हैं । इतिहास के 
वाद हो चुछा था । रोज डेविंडस के अनुसार “ईसप? की . विद्यार्थी के लिए ईसा पूर्वे के भारत को चित्रित करने के . 
लिए एक मात्र आघार यही जातक-साहित्य हे । वेदिक _ 
साहित्य व बुद्ध साहित्य के बीच. की कड़ी को जोड़ने वाली 

बहुत सी कथायं हमें प्राप्त “हैं, ब्राह्मण॒वत्द के समानान्तर 
जोसफ । लिंदुवाद व आलफ लेला . 3७8) स्थविरवादी प्रवृत्तियों, शित्ताओं नेतिक मापदरडो को प्रस्तुत : 
। करने में भी जातक अत्यन्त महत्वपूर्ण है ; 
“भारतीय जीवन का प्रत्येक पहलू यह्मे चित्रित दै । 
राजाओं के जन्म-मरण के स्थान पर जब व्यापक दृष्टि से 
इतिहास लिखा जायगा तब इन थां का मूल्य ज्ञात 
` होगा।” कुछ 'अत्यन्त आश्चर्यजनक बातें जातकों सें. 
` मिलती रै. 
ए (१) नत्तत्रों के ऊपर विश्वास रखने की प्रवृत्ति की 


स्च के जोसेफ स्वयं बुद्ध हैं. जो बोधिसत्वं से 
विज्ञान के अनुसार इस प्रकार बन गये-बोधिसत्र-- 


_ अनुसार शेक्सपियर के मर- 
डिबियाँ? तथा “आधसेर मॉस? 


निन्दा '( नक्खत जातक ). ड 
(२) सत्याग्रह का वर्णन ( मद्यसलिव जातक ) ` ¢ 
(२) ऋतु विज्ञान (मरत जातक न 
[हाथान, क रकुला यही साहित्य जोत हे । (४) सामूहिक दड | ( ९ जातक ः 
म्यता के प्रसार को गाथा जातक में सुरक्षित है 


यदि बिशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखा जाय तो भी--- 
जातक एक मनोर थोर शिक्षाप्रद साहित्य? के रूप 
हमारे सम्मुख आता है। बह 


भारत के १६ जनपदों ( सम्प्रदान जातक ), . 
[ंचाल-व॑श्च युद्ध चम्पे्य जातक ), मिथिला, श्रावस्ती 
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लोक कहा नियों का उदय 


डा० सत्येन्द्र एम० ए०, षी-एच० डी० र 


साधारण लोकवार्ता बाहिस्य का आरम्भ भी धम- 
गाथाओं के साथ ही मानव की शेशवावस्था में हुआ होगा । 


- यह बिल्कुल सम्भव है कि पहल्ने धममाथा का जन्म हुआ 
: हो, तदनन्तर उन गाथाओं में खे आदि मानव की थामर 


आल्या का अमाव होता गया और बे गात्राये लोकवार्ता 
में मात्र लोछ-साहित्य का रूप ग्रहण करने लगीं हों । धमं- 
गाथाओं के मूल के सम्बन्ध में अभी तक दो प्रधान मत 
हैं : एक यह मानता है कि धर्मगाथा सूर्य ओर अन्धकार के 
संघष की प्राकृतिक घटना ग्रां के रूपक पर बनी हैं। पहले 


' आदि मानव समूह ने प्रकृति के इन दिव्य व्याथारों को. 


देखा और इन्हें मूत रूप में शब्द का अर्य माना , अथवा 
इन सूर्ते विभ्रयों को शब्द दिये, फिर समय पाकर शब्दों में 
विकार हुआ ओर उनसे अर्थ-परिंवर्तन भी होने रागा । इससे 


-्र्हति-च्यापारवाची शब्द, दिव्यता अथवा देषत्व-योतक हो 
. उठे । उनमें नेतिक सिद्धान्तों का भी समावेश हो गया । 


बमगाया को उत्पत्ति का मूल उन शब्दों में निद्वित है 


` जो रूपक्रालड्टार की भाँ.त प्रयोग में दाये । आगे चलकर रूपक 


का भाव लुप्त हो गया । वे अवस्याऐ भो विस्छत हो गयीं 


जिनमें होकर इस शब्द का रूपरुवत्‌ प्रयोग हुआ था और 
5. शब्द 'घमंगाथा’ का आधार बन गया । 


घमगाया के मूल के सम्बन्ध में दूसरा मत यह रहा है 


कि ये मनुष्य की बबेर अवस्था में उत्पन्न हुई हैं और इनका . 
- सम्बन्ध उस काल के मनुष्यों के कुषि-क्मं तथा प्रजनन- 
कमं से है । कृषिकम ओर प्रजनन-कमं सें जिन भयो और 
` आशङ्झओों का पंद-पद पर ` उदय होता हे उन्ही के 


पर धमगाथाएं चलीं । 
घम वाथाओं का उदय हुआ 


` आइतिङ रूप विलुप्त होता गया और 
खने हाकि, 


उससे यह . 
जो शब्द घमंयाथाओं में आज पात्र बने. 


तिक व्यापारो के विविध शब्दों ने कथा के पात्रों का दिनक 
तथा अलौकिक रूप ग्रहण कर लिया । बाद में परिस्थितियों: 
में परिवतन हो जाने से कथाओं की धार्मिक आस्था भी कम - 


दो गयी ओर वे केवल लोककथा हो गयी । लोककथा 
में पात्रों के नाम भी लुप्त दो जाते हैं। घटनाएं और कथा- 
विधान ही ऐसा रह जाता है जो उन्हे बमंगाया से संबन्धित 
रखता है । पात्रों के नाम यदि मिलते भी हैं तो ये नये होते 
हैं और मूल घमगाथाशओं के साभिप्राय शब्दों के रूपान्तर नहीं) 
होते । हों, कभी-कभी ये रूपान्तरित नाम भी इन घर्म 


. गथाओं में से लोकगाथाओं में चिपके चले जाते हैं । यूराफ | 


को कितनी ही लोकमायाओं का (जियस? वेदों का 'योस* 
है । यौस पहले प्राह्मतिक व्यापार है फिर देवता हुआ आरू 
आय ऋषियों ने उसकी स्तुति को । फिर बह धमंगायाओं- 
का अलोकिक नायक बन गया, और उसकी कथा कहने वाला 
साधारण जन यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिर 


जियस के प्रम्बन्ध में वद ऐसी रोचक कहानियाँ सुनता है... 


>? 


व कोई पुरुष रूपधारी व्यक्ति नही, एक प्राकृतिक व्यापार है 


किन्तु लायल महोदय मानते हैं कि उनके मूल में ऐतिः.. 


_ हासिङ तथ्य अवश्य विद्यमान होता है । उनका कहना है 


“आख्यान अथवा माथा में कथातत्त्व ओर करना तर्कः 


के साथ ऐतिहासिक तथ्य का भी समावेश होता है । नहीं 
कथा और कल्पना का मूल बिन्दु ऐतिहासिक तथ्य झ 
घटना होती है ।' यह लेखक यह मानता हे कि 
का जब जन्म हुआ उस समय मनुष्य इतिहास थोर 


शि 
कथा में अन्तर करना नहीं जानता था 


६ 
> 


# व्यापारे और व्यापार कतां को वइ जीवन 


प्रोकात 
र ज्ञिन : 


द्योतक शब्दों के द्वार अभिव्याक्ष करेगा । किन्तु 
ज्यापारों से विभू-षत प्रद्नति के ये तत ओर व्यापार मानवी 

कर्णा के आरोप अथवा छप के द्वारा सिद्ध हुंए नहीं माने 
. जा सस्ते उन व्यापारों का आदि-द्रष्टा, प्रकृति के इन 
ज्यापारों को अपनी भोति ही प्राणियों छे. व्यापार मानता 
है । स्य, ऊषा आदि उसके लिए प्राणी ही हैं, अतः उनको 
 चहृछूपक्र अथवा मानवीय आरोढ़ के द्वारा प्रकट नहीं कर 
वा । अपने मनोभाव में उसने उस प्रकृति-मरडल को 


यथाथंत 
का निर्माण हुओं । जो वेदों में बिखरी मिलती .६ । 


मायमिक गाथाये चै दोती हे जिनमें शब्दां के यथाथ 
जय और विषय या तो बिल्कुल ही विस्मृत हो जाते हैया 
` _द्रचिङांरा विस्त हो जाते दै और उन विस्त कड़ियों को 
जोड़ने के लिए कॉल्यत कड्या बन या बना लो जाती हूँ । 
तीसरी प्रकार की गाथाए भी होती हैं । ये शब्द के 
बहु अर्था के कारण अथवा एक हो अथ वाले विविध शच 
ष से उसन्न हो जाती हैं । 
` घर्मेणायायी और लोघ्कथाओं के अध्ययन से यह 
उददित होता. है कि इनश् मूल बहुत प्राचीन है और ये 
सम्मवतः उस समय अपनी धुँ थली रूपरेखा तयार कर चुकी 
जब कि विविध राष्ट्रों ओर देशों में विभाजित आयजन 


इस विचार विमर्श से यह निष्क्रष निकलता हे कि 
वार्ता-साद्वित्य की धमंगाथाओं का उंदर्य जन उपादाना 


के उदय को श्रेणियां संक्षेप में यों दिखायी जा सकती हैं--- 
पहली अवस्था--श्रादि मानव-मानस द्वारा प्रकृति 
पारो का दर्शन, उन नामकरण, ओर उनमें अपने 
व्यापाएँ की अनुभूति । टल 

दूसरी अवस्था- इस अनुभूति-ज्ञान के दो रूप हुए । 


> 


चान्रक शब्दों, के ययाथ अभिप्राय को अंशतः अथवा 
बिस्मृत कर दिया र. उन ध्रकृतिवाची शब्दों के 


इसी रूप में देखा हे । इस क्रम से आरम्भिक घम- , 


एक ज्ञान ने विकसित होकर उन प्रकृति के व्यापारों के . 


से 
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विषयों को देवत्व और अलोकिकत्व से विंभूषत कर क्या 


और घर्म भावना का, श्रद्धा अथवा भय का संचार कर दिया । 


ऐसा प्रकृति के उन तलों ऑर व्यापारा के संबंध में हुआ 
जो मनुष्य को अपने प्रत्य अनुभव से उसके दनिक 
कार्यक्रम में द्वानि-लाभ पहुँचाते प्रतीत होते थे 
दसरे ज्ञान ने विकांसत होकर प्रकृति के विविध ज्यापारों 
में मिलन वाली शिज्षाओं को हृदयंगम किया, उन प्रकृति 
पारो की कथा-हुप दिया ओर उनसे उपदेश काला । 
ती घरो अबस्था--पहला ज्ञान घर्मगाथाओं के रूप 
में धार्मिक आख्यानो का आधार बः], उन्हें मनीषियों ने 
श्रपनाकर और भी अधिक श्रद्धा को भाजन बत्ता दिया। 
इसमें से महाकाड्या तथा घर्मंगाआओं क ५रिपवव रूप खड़े 
हुए, यह शिष्ट ओर विशेष वर्ग की संपति होता चला 
गया । इसका रूप भी स्थिर होता गया । 
-दूसरे ज्ञान को साधारण लोक ने अपनाया, इसमें 
प्रकृति कॅ, व्यापारो की शिक्तए साधारण कल्पना से 
विविध विविध रूप प्रण करती रहीं, यद्दी साधारण लोक- 


वार्ता हुई । इसमं.या तो मनोरंजन को प्रधानता रहो, था . 
नेतिक शिक्षा की । इप्त साहित्य में कैथा-कहानी के रूप में 


घटनाएं तो सुरक्षित रहो, पर नामों की रक्षा न हो सकी । 
इसकी आधार रूप-रेखा तो दृढ़ रही पर ऊपरी रूप में अनेकों 
परिवर्तन होते गए । ये सवे साधारण की संपति बनीं । 
` चौथी श्मबस्था-मूल लोकवार्ताए' अपने आदि 
छोत से पृथक होती चली गयीं, वे विविध प्मनव-समूहों 
द्वारा ' विविध भोगोलिक प्रदेशों में ले! जायी गयो, उन 
` प्रदेशों को भूगोल के अनुसार उस कथा के स्थानों 
का नामकरण हुआ, ये अधिकाधिक फलने-फूटने लगीं । 
उनकी शाखा-प्रशाखाएं ऐसा नया रूप प्रहणा करने लगीं 
कि मूल से बिलकुल असंबद्ध प्रतीत होने लगीं। अब ये 
विलंकुल ही साधारण लौकिक कहानियाँ हो गयीं । 
 पाववा अबस्था-ये साधारण लोक कहानियाँ 
साधारणा जन समुदाय में प्रवाहित हो चली और साधारण 
लो मानस ने इनके समान हॉंके पर बिलकुल लोकिक और 


स्थानीय कहातिथो रच डालीं। ऐसी कहानियों को भी प्रेरणा . ¥, F 


मिली जिनका उनकी प्रेरक कहानी से कोई 


< 


£ है. 


| जनबरी-फरवरी १६५३ ] 


उदाहरणाथ आदि छवियों ने प्रकृति के इन व्यापारों 

में शक्ति के दर्शन किये, उनके हृदय आतङ्क. और 

श्रद्धा से परिपूण हो उठे, उन्होंने उन्हें देव मान लिया, 

उनके व्यापार जो यथार्थ में प्रकृति ब्यापार भर थे, 

देवताओं के अलौकिक कृत्या की कथा बन गये । अब सूयं 

नहीं रहा, वह इन्द्र के लप में एक शक्तिशाली देव हो गया 

® जिसने वृत्र नाम के आहि सर्यो के से आकार वाले बादलों 

ककी संद्दार कर डाला और स॒ष्टि को जल दिया । य ह त्र 

दानव हो गया, जिसका आधर प्रकार सबों जैसा कल्पित 

किया गया । इसे मार कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया तो सरमा 
प्रत्यक्ष हुई :--ऋगखेद ४, २, ६ । 

/ कल इन्द्र ऊषा को प्रेम करता है, उसे उपद्दारों से सद 

` करता है, ऊषा वृत्र की बन्दिनी यी, इन्द्र ने उसके बन्धनों 
को नष्ट कर दिया, ऊषा सुक्त हुई । 

वृत्र-विनाश में इन्द्र का साथ असि ने दिया । असि. 

भी अब देव हो गया है, मात्र प्रकृत का एक भूल नहीं 

रहा । पणि ने सरमा को फुसलाबा, उसने इन्द्र से कर 

लेना चाहा पर वह मारी गयी । इन्द्र के वाशा से जब पणि 

सुरमा को बहका रही थी, इन्द्र के विरुद्द, तब सरमा ने 

पणि से कहा था :--“में नहीं जानती कि इन्द्र का दमन 

किया जा सरता है, क्योंकि वह स्वयं दमनकर्त्ता है, . पि 

Pr तुम्हीं इन्द्र द्वारा घराशायी की जाओगी |” 

और यही होता है। इन्द्र का मित्र अन्न साधारण 

| देवता नहीं उसने वृत्र के संहार में इन्द का साथ दिया हे, 

` बह ऋमौ सोता नदी, वह सबको कठिनाइयों से बचा कर 
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ले जाता है। वह जो है उस सबका ज्ञाता है । इस सूर्य, .. हल 
मेघ, संयुक्त, आदि सम्बन्धी प्रकृतिन्यांपार का यह धर्मंगाथा ' ... 


अं का पूर्वेहप बनने लगा। समय बीतने पर इन्द्र अभि जैसे 
जीर सीधे दिव्य|पात्रों का स्थान राम-लक्ष्मण अथवा कुग्णा-बल्देव 
: ने म्रा छिया । इत्र रावण बना, पणि शूर्पणखा हुई 
| ` और परिपक्व धर्मगाथा का पौराणिक रूपान्तर प्रस्तुत हो 


गया । यई शिष्ट सम्प्रदाय में हुआ, लेक की कल्पना में 
Zs आदिकालीन [विविध प्रकृति तत्वों की प्राणमय 


लोक कहानियों का उद्य 


इस कहानी का मूल ढोंचा कुछ ऐसा बना : राजकुमार 
ओर उसके मिंत्र घर से चले । उन्होंने एक सुन्दरी डी दुवि 
देखी, वह सुन्दरी पानी में रहती थी ! वह एक मूशिघर 
सपं के वश में थी, दोनों ने सर्प को मार डाला और 
सुन्दरी को प्राप्त किया, ऐक अन्य राजकुमार को दृष्टि 
सुन्दरी पर पड़ी । उसने चतुर दूती भेजी जो धोखा देकर 
उसे लेगयी पर राजकुमार के मित्र ने पता लगा लिया और 
वह दूती को थता बता कर उस सुन्दरी को छु लाया । 
जव राजकुमार और सुन्दरी के साथ वह मित्र सी घर लौटने 
लगा तो उसने रात में जगकर पत्तियों की बातों से राज- 
कुमार पर पड़ने वाले तीन सङ्करों को «जान लिया । उसने 
तीनों सङ्करो से राजकुमार की र्षा की, पर अन्त में राज- 
उंसार हृठ पकड़ गया कि' बताओ तुम्हें इन सङ्करो का. 
केसे ज्ञान हुआ तो मित्र ने सब हाल कहा, वह पत्थर का | 
हो गया तब राजकुमार और सुम्दरी से जो पहला घुत्र 
उन हुआ उसके स्पर्श या रक्क से वह पाषाण पुरः 
जीवित दो उठा । यह कहानी इन्द, ऊषा, सरमा, अनन, - 
पणि को ही लोक-कल्पक्षा में जीवित रहने वाली आवृत्ति 
है । अमि के तीन इपों से तीन सङ्टों को कल्पना हुई हैं, 
सब स्रों से अभि रक्षा करती है, इससे मित्र द्वारा रक्षा 
की सावना लोक-कहानी में मिलती हे । पणि दूती है 
अभि की सामर्थ्यं बीत जाने पर दह पााणवत्‌ शीतल और 
जड़ हो जाती है। और वह तभी पुनरोद्दीप्त हो सस्ती है 
जब पुनः उद्योग किया जाते । वेदों में भी अमि के आर- 
_ स्मिक-रूप को प्रथम उत्पन्न शिशु भी कहा गया है। 
__ यह लोकवार्ता विविध दलों के व्यक्त्यों के साथ 
` अलग अलग देश में गयी और अपनो उस मौलिक रपरे 
की रक्षा करते हुए भी बिविध देशों में आज, इसने विविध 
रूप धारण कर लिए हैं, जिन्हें तुलना 
विदित हो जाता है कि इसी ने इतने 
में यह 'फेदफुल जोडून? के नाम 
खम लक्षण की कहानी का 
चन्द बनी, ब्रज 


| रही है, अं 


ने पर 
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कहानी की परिभाषा 


_ _ प्रो० कमला गग एम० ए० ( दिल्ली वि० चि० ) 


` उस दित जब लता से आदत्त गुफा में मचलते बालक 
कोमा ने बालक के पिता के शोय एवं साहस की वह 

टना जिसमें उसने सिंह को किस अपूव रूप से पराजित 
किया था, सुनाई होगी तभी अनायास कथा का जन्म ददो 


गया होगा--मानव का. कथा विषयक आकषण दी सइज रहा ' 
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` है । स्मरणीय घटनाओं की व्य़ावृत्ति ही कथा के स्फुरण में 

_ सहायक हुई दोगी | विगत घटनाओं के प्रति रुचि 'तब 
क्या हुआ? की उत्सुकता ने कथा का विकास किया होगा । 
श्रोता की रुचि एवं उत्सुकता में तीव्रता के संचरण के लिए 

` ल्पना की अन्तघारा आ मिली होगी । ओर तब” क्रमश्च 
सभ्यता के विकास के साथ “कथा! कला के परिघान में 

 हिपटौ आ खडी हुई । र ः 

' ` दपने पूर्वजों के इतिहास को सुरक्षित रखने का 

व का अनुराग ही कथा सामग्री एकत्रित करने पं प्रेरित 


करता रहा होगा । कहानी का पर्यायवाची अंग्रेजी में रमु 


शब्द ( 5४0759 ) स्टोरी इसी को ओर संभवतः संकेत 
ता है । 800? का मूल अर्थ है--& !i860ri- 


सूचना देन! । इसी प्रकार आख्यायिकां का भाव है जिस... 
'का पर्याय स्पष्टतः “इतिहास” कहा गया है (शब्द कल्पदुम)। 


में विशुद्ध यथार्थ घटना का वर्णन है जब कि अपर में 
कल्पना मिश्रित घटना का वरन है । 

मानव ज्यो. ज्यों विकसति होता गया त्या त्यों उसकी 
प्रबृत्तियाँ भी परिमाजित हीतो गई । प्रारंभ में कथा के. 
उपयु क्त दो रूप हो रहे होंगे । क्रमशः मनुष्य ने म्रनोरञ्जन 
के साधनों का उपयोग शिक्षा के हेतु भी किया । उसने. 
कथा को शिक्षा का माध्यम बनाया। इस प्रकार अपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह घोरे धीरे वास्तविक घटना 
में कल्पना की मात्रा का आंधकाधिक मिश्रण करने लगा! 
पात्र भी कल्पित होने लगे, घटनाए' भी कल्पित होने लगीं । 
( गुणाढ्य की बृहत्कथा ) । मनुष्य पात्रों के स्थान पर पशुः 
पक्षी भो' पात्र बनाएं जाने लगे। संभवतः इसके पीछे: 
कारण यह रद्दा होगा कि वैचित्र्य के कारण कथा अधिक 
प्राकषंक हो उठे एवं नीतिं भी उपस्थित की जा सझे । 


- पंच तंत्र, हितोपदेश आदि नीति कथा के अच्छे उदाहरण 


हैं । पाश्चात्य जगत्‌ में भी इसी प्रकार को कथाए प्रचलित 

रही हैं। इन्हें 40]08॥९ या ॥॥0]68 भी कहते हैं । 

इसप की इस प्रकार फो कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं । वेद, 

पुराण, उपनिषद्‌, जातक तथा विविध मतों एवं विश्‍वार्सो 

से ोतप्रोत कथाए' प्रचुर मात्रा में भारतीय साहित्व में 

उपलब्ध हैं । इनमें दार्शनिक तथ्य तो भरपूर हैं किन्तु. 
मनोरंजन की सामग्री का भी अभाव नहीं है । 

इस्री मनोरनन पक्ष ने ही कथा को. कला झी प्रेरणा 

दी । भावनाओं को अभिव्यक्ति 'अविकांधिक सुन्दर हो, | 
हृदयस्पर्शी हो, स्वाभाविक हो, सजीव हो आदि विशेषताओं . 


क. को ओर झ्याकार का ध्यान 'याकृष्ट होने लगा । वह लघु 
 बस्थन न रखा जाय बरन्‌ उसमें कल्पना का पुट मिलाकर प्रश 
. मन का अनुर जॅन कया जाय । यहीं कथा का आविर्ाव 


‘Digitizer 


जनवरी-फरवरी १६४३ ] 


रंगमंच में कथावस्तु के अतिरिक्त अन्य उपकरणों की भी 
उपेक्षा रहती है। गद्य के आविर्भाव के.पूर्वे पद्य तथा 
नाटक द्वारा ही प्रबंध कल्पना का निर्वाह कर लिया जाता 
था किन्तु जब से साहित्य में गद्यशेली का प्रवेश हुआ तब 
से कथाकार को अपनी कथा को गद्यरोली में उपस्थित 
करना अधिक सुगम प्रतीत होने लगा । इसमें अवाध रूप 
कै से वर्णन करने की उसे सुविधा रद्दती है । पात्रों, परि- 
स्थितियों, भावनाओं, सम्नस्याओ'का विचःरपूण तथा तके- 
पूण विश्लेषण करने का अवसर रहता हे । यश्र तत्र 
कथाकार स्वयं भी कथा में उपस्थित हो सकता है । हां, 
काव्य के अन्य रूपों की भांति उसे इसमें भी सावधान रहना 
ह, पड़ता हे कि कहीं रस विप्रयय न हो एवं कथा की 
र “म्क्ुला खरिडत न हो । 
` कहानी शब्द की उत्पत्ति. कथानिका? या “कथानक' 
-से मानी जाती है । पहले कथा का अर्थ जो कुछ लिया 
जाता था उससे आज को कहानी अत्यधिक भिन्न, नही है । 
मूलतः दोनों एक ही हैं, किन्तु युगों के परिवर्तेन क्रम में 
ळू "पढ़े कर निस्संदेह आख्यान या आख्यायिक्ा के विपरीत 
“३. कल्पित वृत्तान्त की ओर संकेत करताथा।इस के ही 
$ अंतगत नीतिकथा, जिसका उल्लेख इतिपूर्व किया जा चुका 
है, आती थी । अंग्रेजी में #6 या &०।०४०९ 
नीतिकथाओं को कहते हें । इसके अतिरिक्त &]।627 
को एक कोटि है जिसे रूपक या दृष्टान्त कहा जा सकता है; 
. अथवा अन्योक्कि भी इसके निकट है । '9]6 में कल्पित 
„` कथा से अधिक. पद्यात्मकता रहती थी । Story में 


` 'ऐतिहासिकता का पुट बिशेष रहता था । किन्तु अब साधा- . 


रणतः '&।९, 9079 एवं £6707 कल्पित प्रबंधकों 


` साह्य रखता सा प्रतीत होता है । 
` आधुनिक युग में कथा ने कहानी? को संज्ञा धारण 
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कहानी की परिमाषा कती ५ 


` अग्रसर करने में सहायक न हों । वह स्वतः पूर्ण होता है 


- कहानी कारों का ध्यान आकृष्ट हुआ हे । इस ओर हिन्दी में 


लेखक का उद्देश्य-रहता है । उसके चरित्र, उसकी 
के दवी पर्याय माने जाते दैं। इनमें से #6४00 शब्द 


जिसका अर्थं काल्पनिक कथा है, तत्वों को दृष्टि से कथा से. 


/ TT aE 777 7-5 हि 
विस्तार अधिक होता है । हिन्दी में कल्पित कथा का नाम 
कानी हो गया है तथा अँगरेजी में 0607 कहने लगे 
हे । उपयुक्त कोटि की रचनायें भी अब कम होने लगी 
हैं। अब कहानी का उद्देश्य पूर्व. की भाँति नीति का 
उपदेश देना नहीं रदा है । उपयोगिता से अधिक मार्मिकता . 
रसात्मकता पर जोर डाला जाता है । जीवन का वास्तबिक 
चित्रण उसमें दो, इसका प्रयत्न किया जाता है। साथ ही मनो- न 
रञ्जन का भी साधन रहे इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है । 

कहानी को परिभाषा विद्वानों ने तथा कहानीकारॉ ने 
नाना प्रकार से को हे । पाश्चात्य जगत में आधुनिक कथा 
साहित्य के विख्यात कथाकार एडगर एलेन पो कहते हैं 

“कहानी एक ऐसा आख्यान हूँ, जो इतना छोटा हे कि 
ऐक बेठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव 
के उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो । उसमें ऐसी 
सब बातों का वदिष्कार कर दिया जाता है जो उस प्रभाव को 


प्रारम्भ में इस परिभाषा ने कद्दानी के क्षेत्र में एक परिवतन 
उत्पन्न कर दिया था यद्यपि अब उपयुक्त परिभाषा को | 
मान्यता पूर्व की भाँति नहीं रहो तथापि इसमें से एक बात 
तो स्वीकार आज भी की जाती है, वह है कहानी का संक्तिप्त | 
होना । झिन्तु कहानी का लघु आझार ही सब कुछ नहीं 
है । इसके अतिरिक्त अन्य बात भी हैं, जिन पर परवती | 


प्रेमचन्दजी का ध्यान पहली बार गया । उनका कहना है-- 
“कहानी ( गल्प ) एक रचना है जिसमें जीवन के किसी 


एक अङ्ग या किसी एक मनोभाव को . प्रदर्शित करना ही 


उसका कथा-विन्यास अब उसी एक भाव को पुष्टि 


नाम कहानी हे । और साहित्य के सभी अहाँ के समान 
रस इसका आवश्यक गुण है ।” इसमें दो बातों पर बल 


` शङ्का होती है कि कहाजी कया केवल घटनात्मक दी हो 
सकती हे ! अनेय की कहानी रोज” को स्स के अन्तगत 
क्ख जाये, एक समस्या बन जाती हे । इकरा चित्रण 

भी विचारोत्तेजक है--इससे भाव प्रकट होता है कि केवल 
एक ही घटना का चित्रण हो अथवा प्रधान घटतालक 

. कथायक के अतिरिक्त अन्य ठउपकथानकों का निषेध । अतः 
परिभाषा छी दृष्टि से यह सम्मति अधिक सहायक नहा 
- प्रतीत होती । आचीय ललिताप्रसाद सुकुत्त ने अपनी 
` पुस्तक “साहित्य जिज्ञाडा? में कानी को परिभाषित किया 
` है कि कहाती “घटना या चरिन्न,बिशेष का संक्षिप्त रसयुक्त 
चित्रण है ।” यह परिभाषा अधिक स्पष्ट प्रतीत होती है। 
कहानी को कथावस्तु में किसी घटना या चरित्र का दी 
समाचेश दोगा । रसयुक्त होना अनिवार्य है । कारण काव्य 
अर्यात्‌ साहित्य श अङ्ग होने के नाते इसमें रस का परिपाक 


वद्याली बनाने में तभी समर्थ दो सकेगा जबकि उसमें 

भव्यक्ति कलात्मक होगी । कहानी में उपन्यास की भाँति. 
इटना या चरित्र का विकास सम्भव नहीं हे । किन्तुं वह 
चित्रण अपनी सीमाओं में ही पूण है । “लघुता के अन्दर 
` हवी वह पुष्ट रेखाओं से श्रद्धित दै। | 

कहानी की सामग्री जीवन से द्वी ली जाती है । कहानी- 
व र अपनी प्रेरणा के अनुसार, जीवन में से सामग्री एकत्रित 
करता है । कभी उसको कहानी जीवन को छाया के रूप में 
आती है। कमी जोवन की तत्ञलीन दशाओं से अनु- 
' प्राणित हो कलात्मक रूष से व्यज्ञना करते हुए सन्देश देती 


है । कलात्मक से अभिप्राय है कि डपदेशात्मक रीति प्रहण 
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` दध कराए र उदुबोथन की प्रेरणा प्रदान करे । तत्वों 


की दृष्टि से विचार करने हर यही कहा जा सकता ह क्कि 
कहानी में कथावस्तु की सामग्री इतिहास, समाज राजनीति 
जीवन की विविध अतुमूतियाँ, समस्‍यायें, चरित्र चित्रण था 
घटना विशेष, भावना विशेष को एकत्रित को जा सती 
हें । कहानी में जहाँ उपन्याल की भाँति विस्तार का अभ 


- है वही उदमें एक विशेष सुविवा भौ कहानीकार को प्राप्त 


हे । एक ही वस्तु अर्थात? भाव को केन्द्रित कर उस पर 
प्रकाश डाल कर जितना महत्वपूण उसे कहानी में बनाया 
जा सकता है. उतता उपन्यास के विश्तृत 'केनवास' पर 
सम्भव नहीं । इसको” तुलना हाथी दाँत के किसी सूद 
काखकार्य के साथ की जा सकती हे । जीवन का शुद्यतम 
पर्यवेक्षस कहानी में अधिक सम्भव है। छोटे-छोटे गीता 
की भाँति एक ही भाव, दशा या चरित्र का चित्रण इसमें 
सफलतापूर्वक किया जा सकता है । विविध कहानी रचना 
प्रणाली प्रर अन्य तत्व निर्भर करते हैं । यदि पत्र या 
डायरी के रूप में भावो को अभिव्यक्त किया गया है तो 
स्वगत भाषण को प्रधानता रहती है । पूव स्मृतियों के उल्लेख 
किये जाते हैं । नाटकीय . प्रभाव उत्पन्न करने के लिए साध- 
णतः कल्मनी में कथोपथन का भी उपयोग किया जाता हे । 


चरित्र, शेली, कया विन्यांस, मुख्यतः कहानी के तत्व हैं ।' 
` इसकी उपेक्षा नहीं की जा सक्ती । पिछले कुछ वर्षा से हो 


-और प्रकार की और शेलियाँ भो प्रचलित हो गई हैं । रेखा- 
चित्र एवं रिपोर्ताज । -रेखाचित्र केवल मात्र चित्रण दै । 
उसमें कहानीकार की कल्पना को प्रधानंता नंही मिल पाती, 
एक विशेष दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति विशेष, भाव विशेष, 
या घटना विशेष का चित्रण मात्र रःता दै। रिपोताज में 
में रिपोर्ट अर्थात्‌ सूचना विवरण रहता है । इसमें मार्मिकता 
उत्पन्न करना द्वी ध्येय होता हे । उपयु क्व दोनों शेलियों में 
प्रयक्ष रहता हे कथा विन्यास का । रेखाचित्र में फिर भी 
कल्पना न्यूनाधिक स्थान प्राप्त कर लेती है किन्तु रिपोर्ताज 
में शब्दों के कुश चयन का ही प्रयास परिलत्तित होता है । 
यह घटना प्रधान ही अधिक होता हे । अभी इन दोनों का 
अयोग भरभ ही हुआ है। परिमाजित होरुर 


` हिन्दो आ. ७ 


शं 


कहानी के तल 


श्री मथुराप्रसाद गग एस० ए०' 


कहानी का प्रारम्भ और उसकी परस्परा-- 


मानव ने जिस दिन से आधा द्वारा अपने भावों की अभि- 


व्यक्ति की होगी सम्भवतः डसो दिम से उसने कहानी कहना 
ओर सुनना प्रारम्भ ळर दिया होगा--दूसरे शब्दों में 
कहानी को परम्परा दस हळार वर्ष से कप पुरानी न 
अधिक मले हवी ददो । 


श्रोता सदेव मनो रक ओर कण-प्रिय बात सुनना चाहता 
है । अतएव उसको इस मनोरंजन-प्रियता की तुष्टि के लिए 


_ कहानी कहने वाला भी जो कुछ कहता है उसे वह हृदय 


प्राही, कलात्मक ओर मनोरंजक बनाने की चेष्टा करता 

यह मनोरज्ञकता (१) अनुभूति (२) कल्पना शर (३) 
प्रयास से उत्पन्न हो सकह्तो है । मानव में मनोरज 5 कहानी 
सुनने की प्रत्त शिशुओं की जिज्ञासा से स्पष्ट है । जब किसी 
शिशु के समक्ष विचत्ऋः र आश्चर्यजनक वार्ता कही ,जाती 
है तो वह उसे बड़े चाब से श्रवण करता हे । अतएव यह 
स्वीकार कर लिया- जा सकता दै कि कहानी सुनने की बृति 


, मानव में स्वाभाविक गुएस्वरूप हे । इसीलिए इस त्रति को 


तुष्टि के लिए कद्दानो कहने की कला भी मानव ने शांघ्र ही 
प्रहण करली होगी । स्चिड बटन के शब्दों मे--'कहानी 


दुनियाँ की सबले. पुरानी वस्तु है इसीलिए आश्चयं नहीं कि | 
इसका प्रारम्भ उसी समय से हुआ हो जब मनुष्य ने घुटनों 


के बल चलना सीखा था (२. . 


मनुष्यता के विद्भस के साथ-साथ कहानी का स्वरूप 
भी परिवर्तित होता गया । आदिकाल में मनुष्य कन्दराओं 


में रहा करते थे, जानवरों का शिकार कर अपना उद्रपोषण 
* करते थे । तसश्चात्‌ समाज का निर्माण हुआ । अरुण, वरुण 


आदि देवताओं की पूजा प्रारम्भ हुई । उएड के दिनों में आग 
के सामने बठ कर तापते हुए बृद्ध रोग जङ्गली पशुष्षों की 
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या बाह्य परिस्थिति दै. जिसमें स । 


और अन्य विषयक कहानियाँ कहा करते थे । मनुष्य की बुद्धि 

विकसित होते पर किंवदन्तियों के आधार पर लोगों में 
दानियाँ प्रचलित हई । यात्रा, साइसञर्य जादू और प्रपञ्च | 

सम्बन्धी कहानियों का प्रजलन हुआ । इस पर कहानी के 


अपना आधुनिक स्वरूप प्रहण किया । स्वरूप तो परि- 
वर्तित हुआ पर कह्ानी-प्रेम ज्यों का त्यों बना रह्म । बच्चा 
केक्ल कानी सुनाना ही नहीं चाहता अगर उसमें तनिऋ 


भी कल्पना है तो वह सुनाना भो, चाहता हैं ओर अन्त में 
वह स्वयं कहानी दो जाता है । यह मानव जीवन कद्दानो से 
गु'था हुआ है । जीवन के कठोर यथार्थ से ऊबकर वह. 
एकदम किसी नये वातावरण में विश्रान्ति आर पारिवतेन 
चाहता है तो उस समय कहानी हो उसका सहारा बनती हे । 

कहानी की परिभाषा और उसके सम्बन्ध में _ 
विभिन्न मत--एक शब्द में कहानी की परिभाषा देना 
कठिन है । कहानी क्य है, कोन चोज कहानो हैं, कीन चोज 
कहानी नहीं है, यह सब दम पहचानते हैं । हाँ, यह समभे 
में आपत्ति अवश्य होती है कि साधारण और कलात्मक | 
कहानी में क्या अन्तर है। प्रेमचम्दजी के शब्दों में-- | 
“आख्यायिका केवल घटना है ।! मोटे हप में य क. घ | 
ठीक सो है परन्तु कितनी ही कहानियाँ ऐसी हैं जो कत्र 
परिस्थिति का विश्लेषण करके अथवा चित्र देकर हो रह 
जाती है, उनमें घटना का अभाव रहता है तथापि वे कहा- 
निया हैं । प्रेमचन्दजी इस बात को जानते थे, उन्होंने 
भो है--'बतमान आख्यायिझ्ष का आधार दी मनोकिल 


~ 


यों कहा जा सकता है 


इशा नहीं होती । यहाँ हमारा उहे श्य सम्पूण मनुष्य को चित्रित 

` खूरना नहीं वरन, उसके चरित्र का एक अज्ञ दिखाना है। 

` प्रसादजी के शब्दों में कहानी को परिभाषा का स्वरूप 
जुळ ह खडा किया जा. सकता हे-- “आख्यायिका में 
सौन्दर्य की एक झलक का रस हे । मान लीजिये आप किसी 

' सेज सवारी पर चले जा रहे हैं, रास्ते में एक गोल मटोल 

` ज्वाशु सेल रहा दै, सुन्दरता की मूर्ति । उसकी झलक मिलते ` 
न मिलते भर में सवारी आगे निकल जाती है किन्तु उतनी . 
लक उतनी होती है कि उसकी स्थायी रेखा' आपके 
पर अङ्कित छौ जाती दै, यही. काम कहानी भी 


tevens0n के शब्दां में—‘“The short 
_ story is not a transcript of life but a 
_ ‘simplification of some side of life’ — 
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में जीवन की समस्याओं की व्याख्या मिलतो है और 
उन समस्याओं का समाधान मिलता है । कहानी में यह बात 
नहीं पाई जाती । कहानी एक प्रश्न को उठाती हे किन्तु उसका 
उत्तर पूर्ण रूप से नहीं देती । व्याख्या उपन्यास का प्राण 
है । संकेत ( $६९३४।०० ) और गूँज. ( 8000 ) 
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कहानी की जीवन श्वासे हैं। उपन्यास को देम नचन्न- 


तित आकाश कहें तो कहानी दो सप्तरङ्गी इन्द्रधनुष मान 
लें । अकसमात्‌ रहस्यपूणा » जितिज के कोने से रनों की 
रागिणी उठी और देखते-देखते नवनामिराम होरुर अछोर 


` फेल गई ओर फिर देखते-देखते न जाने कहाँ विलीन होगई। 


पर बहुत देर के लिए आंखों में र मन में ए5 कसक 
ओर एक गूँज छोड़ गई ।” 

जीवन में सट्ष और जटिलता की व्रद्धि के साथ दी 
साथ मनुष्य को अवशाश की कमी होती गई अतएच मनुष्य 
ने थोड़े से थोड़े समय में अपने अनुरज्षन ,के . उपाय 
निकाले? छोटी कहानी इसी तरह के उपाय का उपेय हैं । 
उपन्यासों के लिखने और. पढ़ने दोनों. में अधिक समय 
चाहिये । ?06 के अनुसर “कहानी वह जो आध घन्टे 


से लेकर एक दो घन्टे में पढ़ी जा सके या कद्दानी वदद 
जो ए* बठक में पढ़ी जा सके ।? 


फिर भी हम कहानी को किप्ती विशेष परिभाषा को 

` परिधि में नहीं बाँध सकते। कहानी के उद्देश्य, विषय या 
-टेक्रनीक को लेकर उसको परिभाषा नहीं बन सकती । कहानी 
का क्षेत्र इतना विस्तृतं है विषय और शेली दोनों की दृष्टि 
से, कि हम कहानी की परिभाषा को दो-चार क्त्या की 
परिभाषा की परिधि में नहीं बाँध सकते हैं । 


कहानी के तत्व ( डाङ्ग ) : (-कथानक--एक 
या एक से अधिक पात्रों के अनुभवों तथा घटनाओं का 
कमिक अनुबन्धन ही कथानक है । कथानक एक प्रकार से 
- कथा दी है, परन्तु वह लेखक को, भावुकता और कल्पना 


जनबरी-फरवरी १६४३ ] 


का सुजन करते ही उसके धागे में पात्रों दो पिरोता 
चलता है। कथानक जीवन क्री घटनाओं या भावों की 
शङ्गा मात्र है । यह >शछुला साधारण या जटिल हो 
सकती है | साधारण कथानक में एक हो घटना या भाव 
का चित्रण होता है। जटिल कथानक में एक से अधिक 
घटनाओं तथा पात्रों की परिस्थितियां चित्रित होती हैं। 
जटिल कथानक के लिए कहानी में स्थान नहीं । कहानी का 
कथानळ छोटा, सरलँ ओर खूब कपा हुआ होना 
चाहिये । घटनाओं से गुम्फित कथानक एक कहानी को एक 


उपन्यास को कोटि में रख देगा । कथानक के विकास की | 


पाँच स्थितियाँ होती हैं--(क) प्रारम्भ, (ख) आरोइ, 


_ (म) चरम-स्थिति, (घ) अवरोह और (ङ) अन्त । 


(क) प्रारम्भ (।)--कहानी का प्रारम्भ किसी पात्र 


'के परिचय के साथ किया जा सकता है । (7) कहानी का 
प्रारम्भ वाजावरंण के वर्णन द्वारा. भी किया जाता हैं। | 


(य) कभी दो पात्रों के कथोपकथन के साथ कद्दानी का 


- प्रारम्भ होता है । कहानी के प्रारम्भ में लेखक स्वतन्त्र है, 


लेकिन यह अवश्य है कि प्रारम्भ रोचक होना चाहिये । 


(ख) आरोह--हसमें पात्र को मानसिक व्यवस्था 


या स्थितिं या भावना का विकास दिखाया जाता है । 


(ग) चरमस्थिति--कहानो की चरमस्थिति वह है 
जह पर कहानी की रोचऋता अथवा सुन्दरता में चतर 
भर में स्तब्धता आ जाती हे और पाठक के हृदय में 
कम्पन अनुभव होने लगता है । दुखान्त कहानियों में .यह 


* परिस्थिति अन्त में होती हे । 


(घ) अवरोह ( पतन )--ओंगे क्या हुआ? की 
जिज्ञासा या उत्सुकता का समाधान ही चरमस्थिति 


_ पश्चात्‌ अवरोह या पतन हे । | 
(ङ) अन्त या उपसंहार--पाठक की कल्पना | 
' के लिये बहुत सी कहानियों में पिछलो दो परिस्थितियाँ 
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कहानी के तत्व | 


` (क) आंश्जिकता चरित्र चित्र (ट) वर्णनात्मक | 


po 


(प) आरस्भ--उह्द श्य की सिद्धि के लिए 
को आरम्भ कहते हैं । र 

(फ) ,प्रयत्न--उ्सको सिद्धि के लिए गतिशोल 
का नाम प्रय्न) , 

(ब) प्राप्त्याशा--कयानक के आगे बढ़ने 
जहाँ उद्द शय की सिंद ओर अ्रसिद्धि दोनों में 
प्रबल दोखे वहाँ प्राप्त्याशा होगी । ; 

(भ) चिशुताप्ति--जब असिद्धि पक बिले 
तिरोद्दित:हो बहाँ प्राप्ति होती है । हर 

(म) जहाँ उद्देश्य दी सिद्धि सम्पन्न हो जाय । 
अन्तिम. अवस्था फलेएगम होती है । 
` २ चरित्र-चित्रएः--चरित्र चित्रश ढहांनी | 


रखती है तो पात्र सशक्त ओर सजीव होंगे। प्रेमचंद 
पाश्न हमारे सामने इसी रूप में आते हैं । पाठक के हृदय 
पात्रों के प्रति सहानुभूति का उदय, होना सफल च 
चित्रण का प्रतीक है । चरित्र निरूपण में चार बातें 
हैं---(च) वास्तविकता (ह) संक्षि_ता (ज) स्वाभा 
ताक (ड) कथोपकथानातमक (ड) घटनात्मक हो स॒ 
३ शेली--शेली तो लेखक झा स्वभाव है, और स्के 
का उदूभषस्थ हे जीवन ! 'शलीकार जोबन को | 
देखते हें; पुस्तकों द्वारा नहीं झांकते ४ * शेली 
प्राण है। शेली ही कलार के अस्तित्व 
परिचय देती है। बानी लिखने की अते 


? कथोपकथन---कथोपकथन द्वारा कहानी में रोच- 
॥ और सजीवता का समावेश होजाता है। कंथोषकथन 
चित्रण में बल देते हैं । कथोपकथन पात्रों के अनु- 
होने चाहिए । भाषा की स्वाभाविकता सी अनिवाये 
कथोपकयन स्थान, समय ओर परिस्थिति के अनुकूल 


न्च में चार मन हैं--. - 
एक के प्रतिनिधि प्रसादजी हैं । प्रसादजी की 


का ही प्रयोग करते हैं ।. विदेशी पात्रों के द्वारा भी 

' साहित्यिक भाषा का प्रयोग कराया है । उन्होंने इसका 
प्राधांन इस प्रकार के शब्दों में किया है--' > > भिन्न 
वगवालो से उनके देश ओर बगे के अनु- 
झा प्रयोग कराने से रचनाओं को अजायबघर 


को अपनाया है जबकि शहर के मुसलमान पात्र उदू 
उनी भाषा जितनी सरल और चमत्चरपूणं 
बह जनता की भाषा में छिपे हुए वेचित्र्य 


साहित्य-्सन्देश 
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उनकी लोचदार भाषा पाठक के हृदय में वेठ सी जाती 
है। जैसा कि उदाहरणा से स्पष्ट है--'मेरी एक बीबो थो, 
गुलाब की तरह खूबसूरत, मोती को तर्द आबदार, कोहेनूर 
की तरह वेशकीमत, नेकी की तरह नेक, चाँद की तरंह 
सादी, लड़कपन की हँसी की तरह भोलो, ओर जान की 


तरह प्यारी । १-8 


(४) अज्ञेय और यशपाल आदि क रोचक भाषा । 
६ सिद्धान्त अथवा दृष्टिकोए--इपके आधार 


पर दो विभाग हो सकते हैं (अ) आदर्थवादी--प्रेमघन्द खा - 


“आदर्शोन्पुख ययार्थवाद” प्रसिद्ध है हीं (अ) यथायबादी । 
कहानीकार का दृष्टिकोण जीवन को गतिशील बनाकर 
उन्नतसागं की ओर अग्रसर करना होना ही चाहिये । 


७ विष्य--विषययों का चुनाव प्रायः कहानी झरों की 
रुचि और सिद्धान्तो पर निर्भर. रहता है । विष्य की दृष्टि 
से अभी तक निम्न प्रकार की कहनियां लिखी गई हैं-- 

(अ) सद्धान्तिक कहानियाँ । 

(आ) प्राचीन वेमवे ओर संस्कृति की ओर आकर्षण 
उत्पन्न करने वाली कहानियाँ। . | के 

(इ) सुधारात्मक ( राष्ट्रीय आन्दोलनों से प्रभावित) 
कहानियाँ। | 

(ई) जासूसी कहानियाँ .. 
(ड) हास्यास्पद कहानियाँ । . 

. (ऊ) ऐतिहासिक 'कहानियाँ। . 
(ए) प्रेम कहानियाँ । 

(ऐ) मनोवेज्ञानिक दिम्दशेन कराने वाली कहानियों 
आदि आदि । 


उपसंहार--कृहानी एक कला है और इसीलिए 


विकासशील भी है । जीवन बबा है, किसी के बनाये हु 


नियम बड़े नहीं। सहल जी के शब्दों में कहानी के रचना- 
तन्त्र को पढ़कर कह्ानोकार नहीं बन सकते । जीवन की 
अनुभूतियों से ही कहानी कार बनते हैं । अभवा-- _ . 


The whole tale of my life is better 


EF ) 
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कहानी का स्वरूप 


ब्रि श्री सदूगुरुशरण अवस्थी एम० ए० 


हिन्दी भाषा में कथा ओर कहानी दो शब्द बहुत 
प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। हम लोग भ्रम वश ड 
एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं । परन्तु उनमे अन्तर है। 
कथा वास्तव में बड़ी गाथा को कहते हैं । आज कल इस 
अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग होता हे । अंग्रेजी में 
नावल शब्द इसका भाववाची है। कहानी का भाववाची 
शार्ट स्टोरी अथवा आख्यायिका है । इतिहास की दृष्टि से 
कहानी से कथा पुरानी हे। सब देशों में ही क्था की 
प्राचीनता देखने में आती है । बह गद्य और पद्य दोनों में 
मिलती है । वर्तमान कहानी का रूप और उसकी आकार 


` बोधिनी. परिभाषा पश्चिम की साहित्यिक परिपाटी से मिली . 


है । भारतवर्ष के साहित्य में छोटी कुंाये भी थो. और 
बड़ी भी । परन्तु उनका विभेद केवल आकार का था वस्तु 
का नहीं । यहाँ बड़ी-बड़ी कथाये भी थीं और बड़ी कथा 
: में बेंघी हुईं कहानियों की लड़ी भी थी । 
हिन्दी में कथा साहित्य का इतिहास दो सौ बावन 
वेष्सवों की वार्ता अथबा चौरासी. वेप्णवों की बार्ता से 
आरम्भ होता है । गोकुलनाथ को यह गद्य रचना कथा का 
` ऽपरम्भिक रूप प्रस्तुत करती है । जटमल की गोरा बादल 
की कया, लल्लूलाल जी का प्रेमसागर, सदल मिश्र. का 
„ नासिकेतोपास्यान, इंशा अल्ला खां की रानी केतकी की 
कहानी तथा शिवप्रसाद सितारे हिन्द और भारतेन्दु बाबू 
_ हरिशचन्द्र कां राजा भोज का सपना तथा एक अद्भुत और 
पूवं स्वप्न वास्तव में हिन्दी गद्य को आरम्भिक कथायें हैं । 
षथ की कथाओं की यहाँ चर्चा नहीं को जाती है। 
भारतेन्दु जी मौजी और विनोदप्रिय प्राणी थे वेसी ही उन 
. को कक्षनी हैं। किस्सा सादे तीन यार, वेसी बेतुकी वस्तु 
* नहीं है जेसा कि शार्षक से सात होता हे । सारज्ञा और 
- सदादत्त एक चम्पू. का हिन्दी में अच्छा उदाहरण है । बड़ी 
` कथाओं में चन्द्रकान्ता सन्तति की बड़ी: धूम रद्दी और अनु- 


मी तक कथा और कहानी का वह विभेद सामने नहीं 
आया जो आज दिखाई देता है । 
हिन्दी साहित्य में आज की कहानी का निर्माण पश्चिमी 
आंकार-प्रकार के अनुसार हुआ है । उसका आदश भी 
हे । अंग्रेजी साहित्य से कहानी को साहित्यिक रूप उन्नी 
शताब्दी में मिला । वह रानी एलीजबेथ का सप्तय था ॥ 
परन्तु इस युग में रज़मर्द का विश्वास खूब हुआ भोर लोगों 
को कहानी पढ़ने के स्थक्न में छहादी देखना अरसिक रुचिकर 
हुआ । प्रेसों की बाइ, मुद्रण की सुविधाबे, मासिक, पात्तिक 
साप्ताहिक और देनिक पत्रों की अधिकता, साचारता च 
प्रचार, कोतूहल के प्रति पेतृक अनुराग आदि कुछ ऐसी ६ 
नायें हें जिनके कारण कहानी के फेलाव में अद्वितीय श्रोत्साः 
हन मिला है । जीवन साधम कौ कठोरता वतमान सभ्यता 
की फेनिल सुख दोइ-घूप ओर व्यक्त जोवन के प्रति मो 
इतना अ्रवकाश कब छोड़ते हैं कि परीक्षाथों ओर समाः 
लोचक को छोड़ कर साधारण पाठक लम्बे उपन्य 
पढ़ने बेठे । अवकाश ने संचिका भी मागे प्रदर्शन 


वरण किया । उपन्यासो के रस कों अवकाश से 
स्राथ, सिनेमाहाउस में अभिनयों के रूप में देखने का स्व 


अतएव उनकी वहानिया अधिकतर ऐस 
निम्न स्तर का रतिभाव जागरित $रती हैं । 
कहानी धोर कथा के स्थूल अन्तर को 


को निश्चित व्यवस्था. और उनके घात-प्रतिघात.. 
सामने रखऊर क्रिया जाता है । दूसरी ओर शील 
में अन्तरदरन्द्र का अच्छा मनोवज्ञानिक रूप सामने 
इस ओर भी परिस्थितियों का ध्यान और घट- 
को मोड रकखी जाती है । कथोपकथन में झद्वितीय 
पक्षमत और तक का आनन्द. रहना चाहिए। रसं की 
करूपता और त्त्तियों को विभिन्नता कथा साहित्य का 
है । विरोधी रसो ओर त्रत्तियों को इस कला से अनु- 


देया जाता है । जिसमें वेषम्य न खटके ओर मन भी 


नः बिखेरा जाता है । श्रोत्युक्य और कुतूइल को 
क मुद्ठो से और आदश लक्ष्य की दूसरी सुट्टी से इतना 


स्थितियों के बलाबल का मूल्य भी मानव जान जाय 
ही हदता को शक्ति मिले । ये सब बातें कद्दानी 


एक स्वरूप तथा एक प्रकार की सवत्र मनोहरता 


हता है, कथा मन्थर गति से चती द कानी 


Te द ° - 
स्थितियों को बोच में डाल कर पास पास सज़ा - 


एक तत्व, एक संवेदना, एकार्थी प्रेरणा, एक ` 
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का गुण उसकी सर्वत्र पाठकों का. उसे. मनोविनोद अथवा 
मनोरंजन अथवा मनोमन्थन करना होता हे । वास्तव में 
साहित्य के सभी स्व्पों में सबसे अधिक ढिल मिल हो 
जाने के कारण उसे किसी परिभाषा में समेटना बढ़ा दुस्तर 
कार्य हे । परिभाषा का. निर्माण विशेषताओं और आकार 
स्वपों के निश्चय प्राप्ति से ही सम्भव हे । कहानी कला 
अभी तरुणाई पर दै । उसकी प्रौड़ता अभीः दूर हे । उसमें 
नये नये उत्तम से उत्तम कलाबार आररहे हैं और आये हैं । 
प्रतिभा का माग लोक पर बगी सडक नहीं होती । वह 
तो परिभाषा का पिछुड़ापन सिद्ध करके नया स्वरूप दान 
देने हो में कृतकार्य होती है । अतएव इस समय कोई कड़ी 


` सीमायं कहानी को घेरने के लिए नहीं खींची जा 


सकती । मनोवेज्ञानिक सत्य और काल्पनिक वास्तविकता 
किप्तो भी कहानी के प्राण हो सक्ते हैं परन्तु कलां की 
सार्थकता इनके व्यक्कीकरण के महत्व पर निभर हे । प्राणा 
से मुखरित, जीवन*से सचेतन संसार में पुष्ट गति का निर्देशक 
साहित्य ही किसी: उत्तम कहानी. की शोभा हो. सकता 
हे । जिस वास्तविकता में प्रणोदना है, जिन घटनाओं में 
प्रस्तेद का आकषेण. है, जिन स्वरुपों *में अप्रदशाँ 
यथाय ऊपर उठ रहा दै वे सब, कहानी को महत्व देने. वाले 


हैं। कहानी में अनुभूति को पूणता परमावश्यक है । उसकी ' 


निबन्धना में समूचापन अवश्य होना चाहिए। हल्की 
कशानयां में रेखा स्वरूप अङ्क अथवा परिहास स्वरूप 


ता . निरूपण अथवा परिस्थितियों की विनोदी अभिव्यक्षना सभी | 


~ उचित मता चाहिए । हाट में अपनो वासना जन्य 
आकषण पर बिकने वाली आर अपने काले अक्षरों को 
सतरा बाली कहानी पत्रों के.लिए रेल के डब्बों, यात्रो सुहा 
ओर हलर की दूझचनों में भीड़ बढ़ाने वाली. कड्ानियों 


साहित्य और कला की श्री वृद्धि नही करती हे । चे भोग के : 
भूखों का पेटभर सकती हैं ओर साहित्य के न्यभिचारियों _ 


को धनी बना सकती ह) : | 0 
अन्य साहित्य स्वरूप की भाँति कहानी श सच्ची कल 


को साधना है.। वस्तु, काये, परिस्थिति, नायक समी से उस i 
आवारित की जा सकती हे । कहानी ढी गति का सम्बन्ध रहता है। मनोवैज्ञानिक 


समूचापन उसका सब से बढ़ा गुझ है । किसी भो बल 


अद्वितीयता. और 
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विचार धारा का प्रभाव और किसी भी वाद छा समन्वय 
उसमें मिल सकता दै । परन्तु प्रचार आवना की सोमा जहाँ 
पर छू गई कला मलिन दो जाती है । मार्क्सवादी, प्रपति- 
वादी, आचीनवादी, सम्प्रदायवादी, गांधीवादी और अन्य 
समी वादियों में से किसी का बोक अधिक पड़ गया 
तो चाहे टाल्सटाय हों चाहे एंनातोलेफ्रांस हो चाहे प्रेमचन्द 
हो और चाहे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हों, सफल कद्दानी 
न लिख सकेंगे । * 

कहानी में भूमिका घातक हे । आरम्भ से ही गति भर 
कर अत तक पहुंचना चाहिये । विषयान्तर का स्थान नहीं 
होता । स्मति-को केवल आनुषंगिक तीब्रता देने के लिये 
दी प्रयोग करना चाहिये । कल्पना केवल आसन्न स्वरूपों 
को सौन्दर्यं देने में खहायक होनी चाहिये | थोड़ा भी 
इधर उधर की मोड़ कहानी. को मन्द कर देती है । किसी 
स्थल का बोफ अथवा किसी प्रहार के अन्तराय का सम्रा- 
वेश जिसके कारण प्रभाव की एक देशीयता अथवा 
सम्पूर्णता अथवा एकार्थता शिथिल हो जाट, अहितकर है । 
वस्तु दो अथवा न हो, पात्र हो अथवा न हो, परिस्थितियों 
को वतमान किया गया हो अथवा न किया गया हो 
इसमें कुछ बिगड़ता बनता नहीं। कथानक की सुविधा 
सुबोबता ओर उसका क्रम निर्वाह, उसका सुख दुख भरी 
बिस्मयापन्नता, वस्तु की उच्चता और गम्भीरता आदि मध्य 
ओर अन्त की कला.ये ही कहानी के. सब कुछ नहीं हैं । 
और न ये आज को कहानी के अपरिहायं गुण ही हैं । 

चरित्र चित्रण में वणेनात्मक ढंग के कारण आज 
अमचन्द को नये समीक्षक पिछड़ा हुआ कहते हे । पर क्या 
शील निरुपता की निष्कष(मक प्रणाली प्रत्येक अच्छी 
कहानी में रह सकती हे । अथवा रहती है । यदि 


कला के लिये करतल ध्वनि कर उठता हे तो क्या कभी ऐसा 
{ होता कि आरम्भ से ही जाज्ज्वल्यसान शील के अंग 


" स्त को अपनी ओर आकृष्ट किये रहते हैं और कला प्रभूत . 
' मात्रा में बिखरी रहती हे । क्या कहानिय के लिये एक 


माञ चुलाइट ही सब. कुछ है । वस्तु झे नरमो अथवा 
ककशता--किसे हम कहानी के लिये प्राण कहें । हिन्दी 


हिन्दी कहानी न | 
TT 


बड़ा आग कहानी और कथा में अन्तर स्थिर कने] में 


शील के : 
गुप्त स्फुलिग संकेत की फू'क चमक जाते हे और समोत्तक ` 


. होता हे । कहानी चाहे पत्रों में लिखी जाय अ 


सीषेक चाहे इर रे पोषण! वरे वाजा शी ३ 


६८३ | 


भाषा में कद्दानी कला पर जो कुछ निकला है उपका सब से 


व्यय किया गया है | वह अन्तर इतना व्यापक और अनेक 
पक्षी नहीं हैं जितना दिखाया जाता है । यह भ्रम पिछड़े 
हुये अंग्रेजी समीक्तकों आ विवेकहीन अनुकरण के कारण 
देखने में आता है। कहानी में चरित्र चित्रण कथावस्तु 
कथोपकथन तथ] घटनाचक्र को उसके प्रमुख तत्व कहना 
ऑर उनकी लम्बी चौड़ी व्याख्या करना अनावश्यक है । ये 
सब तो कथा के प्रमुख ओर अनिवार्य तत्व हैं । वहाँ उनके 
विशद समीक्षा अच्छी लगती है । यह भ्रांति भी योरपीय. 
समौक्षकों के पुराने विवेचन के कारण होती है । किसी भी. 
नायक के चरित्र बा कोई अंश भले ही किस! कहानी में 
पकड़ा जा सके अथवा किसी कथा का कोई अंश किसी 
हेरफेर के साथ कहानी में झा जाय अथवा दो चार प्रमुख 
पटनाय तारतम्य के साथ डिसी निष्ठा की पुष्टि के लिये 
नियोजित की गई हों पर इसञा यह आव नहा कि 
इन तत्वों का सम्य रूप स्फुरण कहानी में रा सकता है। 
यह दूसरी बात है कि इसमें से किसर तत्र की प्रसुखता १ 
कारण इम किसी कहानो को चरित्र चित्रण प्रधान कहे 
अथवा घटना प्रधान कथा कहें या सम्यक प्रधान कहें 
अथवा घटना प्रधान कहें । कहानी के लिये जो तत्व 
है परमावश्यक वह वातावरण छा है। वातावरण 
वस्तु विन्यास के वर्णन से किसी कहानी में पूणता प्र 
नहीं करता वह तो बड़ी कथा का काये है परन्तु कहानी को 
समस्त गति की परख के लिये एक मनोवेज्ञानिक पृष्ठ 
निर्माण करना उसका प्रमुख काये है। सारो कहानो ` 
अभिज्ञौन के लिये उसके निर्माण की बड़ी आवर 

उसका अस्तित्व बहुत बार चितना के स्‌ 
बनता है ओर बहुत बार भाव जगत को एकतान 


के पृष्ठों में, सम्वादों में उसझा निर्माण 
स्वरूप में, शेल के डर, वर्णान में आवे अथवा 
उत्तम पुरुष लेखक हो अथवा अन्य पुरुष, बड़ी 
ओर कडक के साथ आरम्भ दो अथवा साधारण | 


CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio Hari 


सिक और प्रोह समीक्षक नहीं हैं। वे छोटी 
के अध्यापों को जिद लेकर साहित्य क्षेत्र में आना 
 हैं। हिन्दी कहानी आज अनेकों रूप में 
प इ । वर्णनात्मक ढक की उत्तम से उत्तम कहानिया 
णनो मे रूप व्यापार का अनोखा विझ्त्व प्रतिविम्ब 


हो चुनोती देता है । उसके साज्ञात और परोक्ष 
 आ्राश्रय मिलेगा । रति चित्रण के नये से 
कहानीकार सीख गये हैं। केवल संवादो से 
कुछ कह देना अथवा पात्रों की रचना में कहानी 


स्यामक दुरूह भाषा में भो हें। समाज का 
ति की चच्चलता, प्रस की आह आर कराइ, 
, नीति की व्यवहार व्याख्या, कुटुम्ब राष्ट्र 
राष्ट्र का स्वरम, पुरानी गाथाओं का अर्वाचीन 


की दुनिया में मिलते हैं । आदश प्रेरणा 


र 22528 न 
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कलाकार कहानी जगत में हैं । संक्षेप में वर्तमान जगत के 
सारे उत्पीड़न और उसकी सप्तप्त श्ार्काक्षांत कहानियों में हैं। 
रविबाबू और शरत्‌ बांबू के प्रभाव से हिन्दी कहानिया 
में दो वग स्पष्ट दिखायी देते हैं-म्रनोभाब प्रधान ओर 
घटनात्मक कहानियाँ । रवि बाबू के 'अतुयायी कथानक के 
तारतम्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। वे पन की 
तह की खोज फर छोटे-छोटे ओर हलुके ओर गहरे 
तथ्यों का स्पष्टीकरण ही अपनी कॅला का स्वरूप 
मानते हैं। बाह्य स्थिति विशेष मानता का नाता आन्तरिक 
परिस्थांत विशेष से केसा, दोनों का आंदान प्रदान किस 
प्रकार का है एवं दोनों के आन्दोलन में केसे घात-प्रतिघात 
उत्पन्न होते हैं--इसी का स्पष्टीकरण उनका प्रमुख 
साधन है। कथानक को वे केवल साधन मात्र मानते हैं । 
शरत्‌ बाबू के अनुयायी कथानक की सुचारुता को नहीं 
छोड़ेते । विदेशों की कहानियों के अध्ययन ने कुछ ओर 
तथ्यों को भी उन्हें दिया है। सबक्ता समन्वय आज का ` 
अच्छी कहानी में मिल सक्ता है । 
कहानी कला के सम्बन्ध में इतना उपारोह केवल इस 
लिए किया गया कि पाठक समझ लें कि कहानी की समस्त 
शात्रोय विशेष॒ता4 मिल कर भी कहानी का यथा तथा 
निरूप नहीं कर सरती । कलागति बनी होती है । शास्र 
उपे नियमों में जकडना चाहता हे । अतएव जो भाम शात््र 
वक्र पाता है वह उस क्ण युग का ही प्रतिनिधित्व कर 
सकता है; जब इस की सोमाय निश्चित. होती हैं । आकार 
विघायनी विशेषताय परिभाषा बनाते समय भी. पिछडापन 
लिए रहती हं। सच्चे आलोचक को केवल यह देखना 
चाहिए कि समस्त कहानी का कोई सांघातिक प्रभाव पड़ता 
है अथत्रा नदी और उस प्रभाव के भुलात मे कला की 
भूल भूल जाती हैं अर्थवा नहीं । 


4४, 


कहानी : 


क्रोन भारतीय. वाडमय में कहानी ओर उपन्यास 

की- भिन्न सत्ता नहीं रहो । अपने वर्तमान नाम और रूप में 

दोनों वस्तुएँ आधुनिक हैं । वेद, पुराण, शात्र तथा लोडिक 

साहित्य में क्था और «कहानी पर्याय थे। इनके लिए 

साहित्यिक संज्ञाय आख्यान?, “उपाख्यान?, “कथा? तथा 
ख्यायिकार थीं । 

"कथा? काल्पनिक अर्थात्‌ उत्पाद्य वस्तुःकी होती थी 
(बन्ध कल्पना कथा?) और “आख्यायिक्रा/ ऐतिहासिक 
अर्थात्‌ सहज उपलब्ध वस्तु को (आख्यायिकोंपलन्धार्था?)। 

आख्यान? ओर “उपाख्यान” भी कथा ओर आख्यायिका 
के ही भेद-प्रभेद होते थे परन्तु वे प्रायः छोटे प्रश्नंण या 
कथान्तगंत कथा द्वोते थे जेसे नासिकेतोपाख्यौन, नलोपर्यान 
आदि । इप प्रकार कथा और आख्यायिका के विशाल कक्ष 
म सस्कृत. साहित्य को गद्य-भ्रो 'कादम्त्ररी”, “जातक कथा? 
जैसी धर्म कथा? 'कथा सरिस्वागर?, 'पंचतन्त्र और 'हितो- 
पदेश” जेसी नीति कथा और कहानियों की भूल भुलेया 
बाली कृतियों -'वेताल पंचविशतिका?, “सिंहासन द्वात्रिशिङा” 
ओर “शुक सप्ततिः---सभी की परिगणना होती थी । 

` जैसे.अंग्रेजी साहित्य के सम्पर्क, संसग और सम्प्र दान 


से भारत को 'नोॉवल' (\0४७]) मिला है, जिसे मराठी 
भाषा ने “काइम्बरो? नाम दिया, बंगला और हिन्दी ने 
“उपन्यास? ओर युनराती ने 'नवल कथा” वेसे ही आज की 


साहित्यिङ.कहानी भी अंग्रेजी से ही हिंदी को मिली है । 


“उपन्यास? का प्रचलन जब हिन्दी में हुआ तो ऋइददु- 


कथा को “उपन्यास” समझा जाने लगा और छोटी कथा 
को कहानी । उस समय दोनों (“कानी? और “उपन्यास ) 


में आकार का ही भेद समझा गया। अब भी कई | 
- सु छोटे आख्यान को “कद्दाती! कहने को भूल 


करते हैं। प्रत्येक बड़ा आख्यान 'उपन्याप्ः है 


_ - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGingotri 


एक अनुशीलन 


डा० सुधीन्द्र 


+ 


र प्रत्येक छोटा आख्यान 'कहदानी? है--यह बात बड़ी 
आम्तिपूर है । वस्तुतः दोनो के तन्त्र में दोनों के शिल्प 


- कथान्तकं्ा ( कथा के भीतर कथायें ) सुनाता है और 


विधान में स्पष्ट विभेद हे । दोनों के व्यक्तित्व सिच हैं 
इसलिए “कहानी” कहानी ही रहेगी, “उपन्यास” उपन्यास 
ही रहेगा । भले ही यह सुनने में विचित्र लगे, परन्तु ऐस । 
सम्भव हो सकता है कि कोई बड़ी “कहानी” बहिरह में, 
आकार में, बड़ी होने के कारण किसी छोटे “उपन्यास? से" 
बड़ी हो जाय । “उपन्यास! ओर “कहानी? दोनों अब भिश्च 
वघ्तुए हैं । अँग्रेजी कथाकार सर वाल्टर स्काट और चाल्स | 
डिकेन्स आदि के कुछ उपन्याध लघुकाय होने के कारण ही 
“कहानी” मान लिये गये थे परन्तु अब उन्हें “उपन्यासः का. 
पद मिस गया है। » 
आजकल का कहानोकार “कहानी” कहता | 
लिखता है, परन्तु उघकी 'कहानी”? इंशाअज्ञाखों की । 


न वह पुराण इतिहास से राजा शिवप्रसाद को भाँति 
“राजा भोज का सपना?--जैपी नीति-कथा लिखता है । 
आज को. 'कहानी' में--यह “साया?, 'मनोइर कहा नेय 
आदि का साधारण पाठ$-भी जानता है--कोई नेतिक 
सामाजिक मनोवेज्ञानिक प्रेरणा रहती है--उपदेश उससें 
हों भले ही, पर 'कान्ता सम्मित? होता है। जीवन 
यथाथ भी उसमें उपेक्षित नहीं होता । 
हेत्यालोचन? कार आचार्य श्री श्यामम्‌ 
हानी? को “उपन्यास” की सन्तति माना 
अपने पिता से पृथक है। “यह बालिका, जो 
कहलाती है, उपन्यास की ही औ 
किन्तु कुछ ससय से बह अपने पिठग्रह 


दोनों में घल झाडार का मेद दी गहं माना जाता बरन. 
उप रह मी मिन्त हो गये हैं। कुछ विद्वान तो इस 
» बरासिख के शोभाशालो विकास से इतने चक्ति ह. 
ये हैं के इसे ये एक स्वप्न सष्टि मानने लगे ह” | 
उपन्यास और कहानी दोनों साहित्मांग 
नव जीवन के चित्र को कथा के माध्यम से, 
पता के रंग में रंजित करके दिखलाते हैं। 
उ करण कहानी? और 'उपन्यास! में पारिवारिक 
न्व है । वे दोनों ए७ ही गोत्र के हैं। बह गोत्र है 
| दोनों में मानव-जीवन की कथा सुनाई जाती है । 
त्यान कदा जाता है । इसीलिए दोनों की गणना कथा- : 
त्य में की जाती है। जिसमें विवरण या गतिशील 
से कथा कहा जा सकता है; बस इसी र्थ 
| में न्यास? को एक बढ़ी कथा कह देते हैं ओर 
“कहद को छोटी वथा या लघु कथा। परन्तु साहित्य-विवे- 
। के चत्र १ कहानी और उपन्यास का. यह एकीकरण 
भव और समीचीन नहीं देश: 
यह देखता है कि आचायं श्यामसुन्दरदास. के 


| या छोटी कहानी केवल एक प्रसंग 
उसकी एक मार्मिक कलक दिखा देने 
उद्देश रखने लगी जिससे वह उपन्यास के 


ले एक क्षण में घनीभूत जीवन-दृश्य दिखाने 
सके कारण वह उपन्यास की कोटि से 
गईं । इन दिनों की गलप या कहानी 


हर कारण यही दै कि 'गल्प? या कहानी की 
उपकरणों को लेकर अपना अङ्ग 
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सजाने लगी है!” 


र में कद्दानी की “नवीन कुल की मर्यादा? क्या है? . 
से वह रूप-रंग में किस प्रकार भिन्न है, अथवा . 


भार से नितान्त मुक्त हो नई । वह ,जीवन . 
समय-सापेक्ष चतुर्दिक चित्र न अंकित कर 


कार में छोटे उपन्यास से बड़ी भी हो. 
की गणना अलग ही की जायगी।. 


[ माग १४, अङ्क ७" ` 


(साहित्यालोचन' ; १० बीं आतत्ति : १ ७३) 
परिभाषा देना कठिन दैन-यह कईने से कठिनाई 
सरख नहों होती । संसार में कुछ तत्व अवश्य ऐसे हैं 
जिनका नाम-हुप नपे-तुले सोमितः शब्दों में नहीं --व्यक्क 
किया जा सकता--जैघे ईश्वर, जैसे 'जीवन', जैसे “सत्यः; 
जैसे 'कविता” और जैसे 'प्रेम” । परन्तु “कहानी? इस पश 
कोटि में नहीं आती । उसको परिभाषा के बन्धन मे. 
बाँधा जा सकता दे । देखें, अपने नाम-रूप -में विशिष्ट 
ऐसी “दानी? की व्याख्या करते हुए कहानी कला के 
पुरस्कत्ती और प्रतिष्ठाता स्वयम्‌ प्रेमचन्द क्या कते हैं:-- 
“कहानी ( गल्प) एक; रचना हे जिसमें 
जीवन के किसी एक अङ्ग या किसी एक ,मनो- 
भाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य 
रहता है । ः 
उसके चरित्र, उसकी शेली, उसका कथा- 
विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं । 


उपन्यास की भाँति उसमें मानव-जीवन का. 


सम्पूर्ण तथा वृहद्‌ रूप दिखाने का प्रयास नहीं 


किया जाता, न उसमें उपन्यास की भाँति सभी . 


रसों का सम्मिश्रण ही होता है। बह ऐसा रस- 
` णीय उद्यान नहीं जिसमें भाति-भाँति के फूल, 
: बेल-बूटे सने हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें 

एक ही पौधे का माधुयं अपने 

दृष्टिगोचर होता है ।!? 


रिभाषा भी अवश्य देक. 
चाहुँगा, जिसमें आप देखेंगे कि. 


अगम्य है, जैसे कोई तत्त्व-दार्शनिक न रहा हो-- . 
“कहानी तो एक भूख है जो निरन्तर 


समुन्नत रूप में | 


रिभाषा अस्पष्ट और 


जनवरी-फरबरी १६५३ ] 


धान पाने की कोशिश करती रहती है। हमारे 
अपने सबाल होते हैं, शङ्काये होती हैं, चिन्ता 
होती हैं और हीं उनका उत्तर, उनका समाधान 
खोजने का, पाने का सतत प्रयत्न करते रहते 
ह: हैं । हमारे प्रयोग होते रहते हैं । उदाहरणों और 

2 भिसालों की खोज होती रहती है । कहानी उस 
खोज के प्रयत्न का एकु उदाहरण है। वह एक 
निश्चित उत्तर तो नहीं दे देती, पर यह अलबता 
कहती है कि शायद उत रास्ते सिले ! बहू सूचक 


ती होती है, कुळ सुझा देती है और पाठक अपनी 
बह § चिन्ठन-क्रिया क सहारे उस सूक को ले लेते हैँ |?” 
4 -- जैनेन्द्र के विचार? 
iF | कहानी का धमं तो कुछ दाशंनिक सी शेली में यहाँ 


४ « . स्पष्ट किया गया है, परन्तु कहानी के तत्व की ओर मूत्त . 


संडेत इसमें भी नहीं है । इस अतूतेता के लिए उत्तरदायी 
लेखक की दाशेनिकता है । कुछ इसी की अर्तिध्वनिः या 
| अतिच्छाया-सी परिभाषा है श्री आश्ञेयजी की, कि 
Fe “कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है और जीवन 
| ह स्व्यं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा हे. जो 
'` उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती 0” 
श्री जैनेन्दकुमार और श्री अज्ञेयजी दोनों की बढ़ी- 
छोरी परिभाषाओं की छान-बोन करें तो यह कह सकते 
है कि दोनों में 'कहानी' का प्रयोजन दार्शनिक के ढङ्ग से 
बताया गया हे । ओर बह प्रयोजन जीवन के ( चिरन्तन 
अथवा सामयिक ) प्रश्न का अनुसन्धान, समाधान आदि 
है । पर क्या साहित्य-मात्र का लक्ष्य यह नहीं हैं ? 
साहित्य के मन्दिर में जब कहानी का जन्म हुआ था 
तब से कहानी-मातन्र का उद्देश्य र्न या 'मनोरक्षन रहा 
हो परन्तु यह निर्विवाद है कि आज की कहानी ( विशुद्ध 
साहित्यिक विधा के छप में ) 'मानवीय सत्य का उद्घारन! 
के तत्त्व को उपेक्तत नहीं कर सकती । इसीलिए कला- 
समंज्ञ रोय कृष्णदास ने यह मत दिया है कि-- ५ 
“कहानी मनोरंजन के साथ साथ अवश्य किसीन 


= आंशिक और एकदेशीय होगा, कहानी भी उसी 
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किसी सत्य का उद्घाटन करती है। यह जितना | 


अनुपात में निम्न श्रेणी की होगी ।'” 
वस्तुतः “कहानी? के लक्ष्य, उद्देश्य या प्रयोजन हे. 
सभ्यता ऑर संस्कृति के अनुरूप विकास होता गया है 
किसी भी देश या माषा की 'कह्लनी? की कहानी बतलाळी- | > 
है कि उसकी विकास की परम्परा मानव-मन के बिच्ञस को. 
प्रतिच्छाया है । पहिले वह मनुष्य की सहज जिज्ञासा के 
तृप्ति के लिए लिखी गई, फिर उसको ज्ञान देने के जिए ५ 
फिर वह केवल चम्त्कार-या कोतृइल के प्रयोजन से लिखी 
गई । फिर वह घटनाओं में किसी अज्ञेय शक्ति की लीलः 
दिख्लाने के लिए लिखी जाने लगी । और अब मानव: मळ 
की जटिल गुत्थी को सुलमाने के लिए लिखी जाती है, 
प्रेमचन्द के मत (वर्तमान कहानी का आधार मनो विज्ञान लि 
को शब्दशः स्वीकार नहीं किया जा सकता । वह तो (कहानी 
के लय का एक प्रकार हो सकत] है कि आज की कहानी - 
अधिकांशत:ः इसलिए लिखी जाती है कि उससे किसे 
मनोवैज्ञानिक सत्य पर प्रकाश पढ़ता हो अथवा जो कि . 
मनोवेज्ञानिक सत्य पर आधारित हो । कदाचित आज क्के 
सादित्यकार इससे सहमत न होंगे कि मनोवेज्ञानिक सत्व 
की प्रधानता दौ कहानी को उच्चता की एऊ कसोटी बन | 
सकती है । वस्तुतः आज को कहानी इस उद्देशव को भी. 
अपूरा मान कर उससे आगे बढ़ आई है । र 
कहानी : रूप-रंग-रेखा---'कहानी' के रूप और 
कलेवर और उम्रके लक्ष्य ओर प्रयोजन को इतनी छानबोरू ः 
करने के पश्चात्‌ हम अब कहानी के रूप-रंग-रेखा कह < ४ 
आकलन कर सक्ते हैं । 3. 
(१) “रथाकल्पना? का माध्यम ( एता 
imaginative narration) : छप 
(२) “प्रभाव? का एकांसिता (Singlene 
impression) 5 सग. . | > 
- (३) एकसूत्रता? या “एकाग्रता? : रेखा ` | 
“कह्दानो? कल्पना खाष्ट है, नितान्त काल्यनिक 
मान्यम वह स्त्रीकार करती है । उसमें सत्यांश होना र 
है परन्तु वर भी कल्पना में लिपर कर आता हे. 
त? अनिवार्य है । “प्रभाव? वि 
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र -सन्देश ` [ भाग १४, अङ्क ७-८ 
RS साहित्य-सन्देर । 


टॅ : र AA i 3 जिते पी वि के कथा-भा GN 
र्‌ः {El ति 3 If न्न $ स्याः hs |] ९ हा 6 उतनी हदी होती ह्‌ [ञं न्‌ था-भार कर ' 
बचमत्कारत्मक, भ वात्मक, १ क, चारिन्निक, समस्य | भी 'कहाता। म॑ 


सं व त्म \ क्त न सभा नि | 
>. ह कण द्‌ प्‌ः ष्ट प्र्स | व्‌ का साघक 


*झनोवेज्ञानिक ट Ri 
-ष्कहानी के चत का पथ देखें तो यह स्पष्ट होगा कि व्यापार य़ा संभाषण "कहानी ड 7 
हा ये भी है में ३ वही 'इहानी? में स्थान पाने का अधिकार न 
री भी हे । अतः इनमें से एक दता है वही ' वहा 
हानी ने ये सब अभाव अपनाये भा है र क. या | 
जा कुछ की ही उद्देश्य में परिगणना करना अनुचित है तो. घटना व्यापार का प्रत्येक अंश, संभाषण का थे 


रित्रोद्‌ च्मा व के चक्र को गति 
हानी की परिभाषा यों होनी चाहिए चरित्रोद्घाटन करता हुआ या ० ला र ५ 
हि रो ह [चित्य-के. अ की घोषण 2 
६ 'कहानी’ साहित्य की वह विधा है जो देता हुआ अपने भोचित्य-के अधिकार 


काल्पनिक आख्यान के माध्यम से स्थूल अथवा है) कानी के गतिशील घटनाल्की हे 
| सूदम भावात्मक प्रभाव की एकांगिता का अलुः 'चरमोळषे' ( 0008: ) जहाँ उदिष्ट प्रभा जळ 
_ सन्धान करती हुई अपनी एकाम दृष्टि से जीवन होता है। यही वह चरम विर है जिसमें 'कददानी' व 
` का एक खरड चित्र, कलक या माँकी देती हे। प्रयोजन (मानव चरित्र को एक झलक, मनोवैज्ञानिक र ह 
कहना में ( एकाड़ी ज्ञाटक को भाँति ) मानव चरित्र या मनोभाव का प्रकाशन या लनल कोई ला FR त 
. छा एक पक्ष, जीवन का एकै मनोवेज्ञानिक प्रभाव डा संवेदन है। इसी उच्चतम विन्दु तक हुवन के लिए ह | 
. दशित या व्यक्षित होता है । कहानी का एक दी ध्येय, सब गों का तरतुलन ज्यो हुई गतिशील (ती ३ । | 
ल्य, उद्देश्य या प्रयोजन रहता है--फिर चाहे वह एक “कहानी” मानव जीवन के एक विका 
घटना में दो काम चला ले या अनेक घटना में उसे काल्पनिक कथामक शब्द या रेखाचित्र दै! ४ 
' फैला दे परन्तु अन्त में प्रभाव केन्द्रीयक्नत अवश्य होगा . ओर सबसे मुख्य बात है उसकी एकाग्र षट इसी. 
ओर बही 'दद्दानी' का गन्तब्य य। चरमो हे । कहानी दृष्टि के कारण इस सृष्टि का ल्य विशिष्ट दोजाता है । यह 
झो यह) भरम) बसतो दे । यहीं उसके प्राण स्पन्दितं हैं। दृष्टि बनी रहे तो फिर कितना ही विज्ञाल दीघकाल हो, कर 
इसे इम छद्दानों फा'रंग?कह सकते हैं । , कितने ही पात्र ( व्यक्ति) और घटनाये हों, फिर भी डक 
सो एकांकी लक्ष्य रेखा! के कारण कहानी की दृष्टि “कहानी” के कद्दानीपन पर आघात नहीं पहुंचता | व्या | 
भ होती है--बढ अपनी आत्मा ( रंग) और अपने हिन्दी को अमर कहानी 'उसने कहा था” में समय की सीमा ६. | 
।उलेचर ( €प ) का ध्यान करती हुई ऐसी चाल ढाल एक-दो घरटे या दिन या महीने या वषे ३! उसमें ती एक , . कै. 
नाती है कि वह इनका सुरन और समन्वय कर सके। व्यक्त का सप्तूचा जीवन दी समाशा हुआ दै-कब कही. 7 
 उलुतः इसी रेखा के कारण कहानो अब अपने पिता बात प्रसादः जी की “आकाशदीप', और 'साज्ञवती” | 
5 पन्थास्‌! से पथक दै और अपने दूसरे आई बढिभो बहानियो में भो है ही । परन्तु जिन कहानिया में एक युग | 
{ रेखाचित्र, शब्दचित्र, संस्मरण, स्मृति चित्र, गद्यगौत का समय समाया रहता है उनमें भी समय के दोनों छोरों | 
CE on नल ड) छो मिलाने वाला सूत्र यही कहानीकार की एकाप्र दृष्टि है । | 
' स्तुतः, 'कद्दानी’ में दो तत्त्व दो सबसे अविक आजुन की भाँति उसरी आँख पेड को मोटी-मोटी डालियों | 
अहत्वपूरं दे गौर वे हे एकांगी प्रभाव और एकाग्रता । और पत्तों के कुरसुट में डियी बेठी चिड़िया की आँख की | 
(अन्दर सभी तत्त्वो पर इन्हीं का प्रभाव पढ़ता हैं. ओर इनके धुतली को ही -देखती है। “कद्दानीः का भ्राश कहाँ ३? 
` भात्र ७ बिना बे सजते-संबरते. खिलते-फलते नदा । इन्हीं वही तो उसका लच्य या प्रयोजन या प्रभाव हे । कई प्रभाव ' | 
दो जिद्धि के लिए कहानी का चित्राधार परिमित लेता है, छोटी से छोटी घटना में दिखाया जा सकता हे और 'युग- | h < 
बर्ण नही । समित स्थान मे. जैसे साहित व्यक्तिदी युगान्तर या जन्सजन्मान्तर तक फे हुई कया में ॥। शे. 
-=तरित शिये जा सकते है, उसी प्रकार पात्रों की संख्या इसलिए इस दृष्टि से एक बेठक में बढ़ी जाने को शर्ते 'भी- | | 


त 
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जनबरी-फरदरी १६४३] कहानी: एक अनुशीलन 
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गौण हे--वह तो केवल सं्षिप्तता जैसे सूम तत्त्व की 
स्थूल कसोटी मात्र. दी गई है। 

"कहानी? यदि एकाग्र दृष्टि लेकर चलती है तो उपन्यास 
समध दृष्टि लेकर । दृष्टि की एकाग्रता हो “उपन्या इ? में नहीं 
होती । बद कहानी की अपनी वेयक्लिकता या विशिष्टता है। 
बास्तव में इसी वेयक्तिकता से “प्रसाद! ळी 'सालवती? 
कहानी और “आकाशदोप? भी अपने वर्तमान रूप में 
कहानियों हैं परन्तु इन्हीं मुँ घटनाजाल, चरित्र का घटाटोप 
ओर अनेक संवेदनाओं का रंग भर कर इन्हें उपन्यासो का 
रूप दिया डा सकता है । 

घटनायें भी कहानी में एक से लेकर एक राशि तक 
आ सकती हैं यदि उनमें किसी एड प्रभाव और एक सूत्रता 
का अनुसन्धान किया जा सके । कहानी को घटनाय 
निङ्कालत नहीं होतीं; आळश में बिखर. हुए बादलों की 
भाँति वे फटी-फरी नहीं होतीं, वे रस्सी में बंटे हुए धागों 
या तन्तुं की भाति अविच्छिन्न रहती हें ॥ . 

ओर कभी कभी ती ऐसी कहानी भोष्देखी जाती है 
( अर्थात. लिखी जाती है ) जिसमें घटना इतनी सूच या 
अधृत्ते ( 8 080790॥ ) होती है कि उसे घटना ही न 
कहा जा सके । घटना कहानी के लिए सहज है परन्तु 
घटना का आरोह-अवरोह कहानी का अनिवाय तत्त्व नहों 
है.। कोई मानसिक संवेदना या भावात्मक संघटना अपने 
आरोइ-अवरोह के साथ कहानी का. अच्छा अबलम्ब बन 
सकती दै । आज के लेखकों में श्रो देवेन्द्र सत्यायां की कुछ 


जक ( पृष्ठ २९५ का शेषांश ) 
है । यही उनके साहित्य में प्रतिपादित होता है। एंच० . 


जी० वेल्स की तरह यूटोपिया पर इनकी चीज केन्द्रित हैं । 
सत्य में गहराई है : उसे पेश करने के डन्ग में संचिता 
ओर स्थायित्व हे । इनकी बडो कहानियाँ भौ पनी लघु- 
रूथाओं का विस्तृत रूप मात्र हैं। वतंप्रान युग से बहुत 
आणे बढ़ कर सम्राज की प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं कां 
इल हूडते का प्रयत्न इनकी प्र्येक कहानी में स्वस्थ 
घरातल पर झिया गया हैं । लेखक को ऐतो धारणा है कि 
आज को सरल माँग, कल एक लाख वर्ष पश्चात्‌ ( इस 


८-0. In Public Domain. Gurukul Kal 


- स्पष्टता कहानी से अधिक ऊर उभर आती हे, जिसते 


` २८६ 


कहानियों में यददो गुणा प्रखर है। आजकल की क्र हानी 
स्थूल से सूच्म, सूद्मतर और सूचमतम होतो जारही हे । 

जब तक कहानी की वस्तु काल्पनिक है-उसमें 
आख्यान-वृत्त हे, उसकी दृष्टि अपने एकांगी प्रभाव पर 


एकाग्रता से केन्द्रित है, उसे “कहानी” के पद से वन्चित नहीं 
किया जा सकता । 


, कसी कभी वास्तविक घटना को लेकर कई लेखक एक 
भावना-जाल बिछा केर कुछ रचना करके उडे 'कद्यनो? 
कहना चाहते हैं परंतु उड्ने कहानी न कहकर '“संस्मरणः या्‌ 
“रेखा चित्र' कहना उचित होगा। शाक्रीय परिभाषा में 
कहानी को वर्तु “उत्पादय? दोनी चाहिए । 

“कहानी? किसी की जीवी नहीं होतो क्योंकि एक तो 
जीवनी वास्तविक होती है, फिर बढ एकाज्ञी नहो हो.सकती,. | 
कहानी, -जांबनी से प्रेरणा अइण कर सकता है परन्तु | 
कल्पना का आवरण उसे लेना ही होगा । कहानी रिपोर्डाज 
से भिन्न हे क्योंकि रिपोर्टाज में सच्ची घटना छा विवरण 
अनिवार्य हे । कहानी में घटना आवश्यक है परंतु अनिब यं 
नही--वई सूच्म भावात्मक संघटना भी हो सरुती ह्दै। 
मानसिक ( हादिक ओर बोद्धिक ) । “कहानी? गद्यगोत 
नहीं होती क्योंकि “गद्य-गीतः केवल कल्पना, भावना ओर . 
अनुभूति का प्रसार है । वह केवल आगत ( 329]66- 
४8 ) है । 'कहानी' एक परयत ( Objsctive ) 
वस्तु है । र 


अवधि तक लेख सामाजिक कान्ति के 
बहुत अधिक परिष्कृत हो जायेगी । 

वर्तमान समाज की स्थिति से रावी को असन्तोष है । 
उसको इर कहानी मानव समुदाय को लक्तिव करके 
जाती हे । 'कथागुर' की आड़ लेकर उपदेश देने 
तरीका कहानी को स्पष्ट अवश्य कर देता है : परर 


लिये प्रस्तुत हे) 


लेखक कानीझार से अधिक विचारक, और विचार ष 
अधिक प्रचारक बन जाता है । क 
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कहानी का मनोवेज्ञानिक सत्य 
श्री गुल्लाबराय एम० ए० 


` दुनो प्रेमचन्दजी ने अच्छी कहानी की कसोटी बताते कर दे या अपने जीवन सिद्धान्तो कौ इत्या ड न 
ल कितना भीषण इन्द्र है ! पश्चात्ताप ऐसे इन्दौ. का अखएड 
“सबसे उत्तम कहानी बह होती है जिसका आधार खोत है? ( प्रसाइजी ऐवे हन्दों को प्रकाशित करने में बड़े 3 
पी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो ओर. उन्होंने अपने कथन कुशल हस्त थे ) “आकाशदीप”, पुरस्कार आदि कहानियों में 
के स्पष्टीकरण में बतलाया है 'साघु पिता का अपने कुव्यसनी बड़े अन्तदन्द हैं। “न्याय में भी एक ऐपी ही कहानी 
पुत्र की दशा से दुखी होना मनोवज्ञानिक सत्य है । इस यद्यपि सभी कहानियों में ऐसे मनोवेज्ञानिक या नतिक 
` आबेय में पिता के मनोवेगों को चित्रित करना ओर तदनुकूत सत्य का होना अनिवाय नहीं है क्योकि बहुत सी कहानियाँ 
व्यवद्वारों को प्रदर्शितः करना, कहानी को आर्ष के अस्तित्व को सार्थता उनके चित्रण के कौशल में, जैसे | 
बना सकता है । इस सम्बन्ध में पिता के व्यवहार के कई॑ मुन्शी प्रेमचन्दजी के शातर के खिलाडी में या भाषा कौ ! 
रूप हो सकते हैं, वह पुत्र को ढादे-फटछारे, उसो थन की _ अलब्वारिकता में, जैसे चएडी मसादजी की कहानियोमेही | 
सहायता से वञ्चित कर दे अथवा स्वयं घर से चला जाय, प्रमाणित होती है ( ऐसी कहानियों में तन्मयता आदि के * 
घर में रह कर अपने को कष्ट दे, मौन रहे, स्वयं खाना- मनोवेज्ञानिक सत्य रहते हैँ) तथापि ऐसे सत्य ऋद्टानी में 
छोड़ दे या कम कर दे इत्यादि । इन बातों के अतिरिक्त जान डाल देते हें.) आजकल के कहानीकार सब स्थानों म॑ 
के की प्रतिक्रिया का भी चित्रण हो सकता है |? . नीतिका समावेश नहीं करते हें । नराश्य को मनोदशा | 
दूसरा उदाहरण और देखिए:--'चुरा आदमी भी भाव के वर्णन मात्र से जैसे श्रश्क की "डाली? नाम की और. 
बुरा नहीं होता दै, उसमें कही न कहीं देवता अवश्यं कहानी में अथवा सियारामशरण गुप्त की “काकी” नास झो नः 
इता है । यह मनोवेज्ञानिङ सत्य है । उस देवता को कहानी में बालक के भोलेपन का चित्रण उनकी जान हे । 
दिखा देना समर्थ आख्यायिक्रा का काम दै ।' किन्हॉ-किन्ही कहानियों में किसी ऐतिहासिक घटना का ह 
। नीच के हृदय-तल में छिपी हुई सज- वर्णन होता है या सभ्यता के विकास का काल्पनिक चित्रण है 
प्रकाश में लाने में बड़े कुशल हस्त.दें। किया जाता है। कहानी की रोचकता उसके कोतूहल के 
' आगे चे लिखते हें “विपत्ति पढ़ने पर मनुष्य अतिरिक्त मानव समाज के प्रति सहानुभूति में है । इम 
हो जाता है) यहाँ त कि बढ़े-से-बड़े सङ्कट का मनुष्य हैं और मनुष्य के विचारों, आशाओं और अभि- 
' करने के लिए ताल ठोक कर तेयार-दो जाता है । लाषाओं, उसडो सफलता और विफलताशों के प्रति एक 
की सारी दुर्वासना भाग जातो हे । उसके हृदय में छिपे सहानुभूतिपू रुचि रखते हैं । यह सहानुभूति जो खारे- 
निकल आते हैं और हमें चकित कर देते हैं । साहित्य का भूल है कद्दानी का भी आधार है । महोवेशानिक 
न - सत्य इस सहानुभूति के लिए सामग्रौ उपस्थित कर उसका 
कहानी को आकृपक बनाने का सबसे उत्तम पोषण करता है। प्रप्नचन्दजोी जैसे कलाळार के लिए जो . 
में ऐसी, समस्याए नित्य ही उपस्थित कला को कला के लि गोवन के लिए मानते थे... 
ऐसे सत्य का और . था, तभी तो 


मूल इस प्रकार है ( If hig very initial pen: न 
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जाता है किन्तु आजकल का मनोविज्ञान भीतरी सितहों तक 
जाने को कोशिश करता है, उसका सम्बन्ध मनुष्य के अवचेतन 
से रहता है । प्रेमचन्दजी में ऐसे विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञा 
निक सत्य के भी उदाहरण मिलते हैं। 
वेसे तो मनोदेज्ञानिता कहानी में आदि से अन्त तक 

. रहती हे और कहानो या उपन्यास मनोविज्ञान के अध्ययन 
का साधन भो है क्योंकि ७कहानीळार जो जीवन की भाक 
हता है उसके पीछे पात्रों की मानसिक स्थिति ही तो पूल 
अरणा शक्ति के छप्में रइती है, र कुशल कलाकार 
उल्ल मानसिक स्थिति छा बाह्य ओर आन्तरिक परिस्थितियों 
के अनुकूल मनोविज्ञान के नियमों के आधार पर ही करता 
है । फिर भी मुन्शी प्रेमचन्दजी ने जिस मनोवैज्ञानिक सत्य 
का उल्लेख किया हे वह कानो का उद्देश्य द्वी है। यह 
उद श्य शुद्ध मनोवज्ञानिङ सत्य का भी उद्‌घाटन हो सरता 
हैं अथवा किसी नेतिक सत्य का । कहानी अमूर्त सत्य को 

एक सहजभ्राह्म मूतइप दे देती हे । वह सल्या शरीर में 

आत्मा को भाँति स्थित रहता हे । आत्मा का परिचय शरीर 

द्वारा ही मिलता है ।. 

इस उद्देश्य या मनोवेज्ञानिक सत्य के सम्बन्ध में 

अमरीका में कहानी के जन्मदाता एडगर एलन पो 

( Edgar Allan p06) सन्‌ १८०३-१८४३ 

( पश्चिष में भी यह विद्या बहुत पुरानी नहीं है ) ने इसको 

महत्व देते हुए लिखा है कि झाख्यायिका लेखक यदि 

चतुर आर कला कुशल है तो वइ अपनी आख्यायिका में 
बहले कोई घटना चक्र बना कर पीछे उसमें विचारों की 
शङ्कुला जोड़ देने को गलती कभी न करेगा । वह सावधान 
होकर पहले एक लक्ष्य या प्रभाव की कल्पना करेगा-_ 

बदनन्तर वह ऐधी घटनाओं की सृष्टि करेगा--वस्तु को 
इस रूप में नियोजित करेगा कि वह उक्त लक्ष्य या प्रभाव को 
अधिक से अधिक सफलत! पूवक व्यञ्जित कर सके । यदि 
अथम वातय से ही वह उस प्रभाव के द्योतन करने 
समथ नहों होता तो प्रथम प्रासे सक्षिकापात: की उक्ति 
बरिताय होती है । ( यह अनुवाद डाक्टर श्याबसुन्द्रदास्‌ 
के साहित्यालोचन से दिया गया है ) अन्तिम वाक्य का | 


CC-0. In Public Domain. Gok | 


कहानी का सतोबेज्ञानिक सत्य - 


oii 


_ लेखक उपदेशक का रूप धारण करने के आत्तिष से बच | 


tence tend not to the bringing of 
this effect he has failed in his firss 
5४67 ) यह इस उद्देश्य या मूल प्रभाव को बल देने को न 
ही लिखा गया है । जहाँ तक कद्दानीकार के मन का सम्बन्ध 
है ( मेंने कोई कहानी लिखी नहीं है अन्दाज से कहता 
हूँ.) प्रायः ऐसा होता है कि कोई घटना किसी मनोवेज्ञा- | 
निक सत्य का सुझाव उत्पन्न कर देती है ओर फिर कल्मकर 
उच्च घटता का उन ` घटनावलियां को कुछ वास्तविकता 
आर कुछ कल्पना के आधार पर साज सम्दाल कर ऐसा 
रूप दे देता है कि वह मनोवज्ञानिक सत्य अपने आप व्यक्त 
हो जाए या झलकने लगे । कुछ लोगों के मन में उस सत्य 
का ही पहले आविर्भाव हो जाती हो ओर घटनओं को 
कल्पना के आकार पर रचते हों । जो कुछ भी होता हो 
घटना ओर सत्य का शरीर और आत्मा का सा सम्बन्ध हो | 
जाना चाहिए । वह सत्य ऊपर से थोपा हुआ न दिखाई | 
देना चाहिए । यद्यपि किस्रो कहानी में उस सत्य को स्पष्ट- | 
शब्दों में लिख दिया जाता हे जैसे अज्ञेय को एक कहानी | 
( शत्रू ) में अन्तिम वाक्य यह हे--“ओऔर उसने जान | 
लिया कि जीवन को सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि 
हम निरन्तर आसानी की ओर आद्ृष्ट होते हैं ।” इसी 
प्रकार सुदर्शन की “सन्यासी” नाम को कहानी में उसका 
सत्य स्पष्ठ छुप से अन्त में लिख दिया गया है--'मन की 
शान्ति कत्तव्य के पालन से मिलती है? । यह सत्य मनो- 
वेज्ञानिक भी है और नेतिक भो । किन्तु उसा व्यक्तिररण | 
पाठक के मन में होना अधि श्रेयष्कर होता है । बहाने 


जाता हे। मदोवज्ञानि. सत्य को स्रत्यनारायणज्जी 
प्रम कली को भाँति ( याही सों अखिल रही २ 
कली है ) अभखिला हो रहना अच्छा रहता है । 
वणेन कोशल ऐसा होना चाहिए कि वह स्य उभार 
था! जाए। इस सम्बन्ध में श्रीगिरघारीलाल शमा. 


म्हरे अन्दर किस भावना का उद्रेक करता है, यह बताना 
उचित नहँ । पाठक के मन में चाहे जिस भाव का उदय 
हो, होने दो । जहाँ सची कला है वहाँ कुछ सोखने का दै 
ही पर प्रकृति पर अपना कानून न लगाओ ।” इसके अन्तिम 
बाच का मूल इस प्रकार है:-“ ery work of 


। कलाकार को अपने पाठकों को उस राह तक तो ले जाना 
ही पढ़ता है जिस राह पर चल कर उनको मनोवेज्ञानिक 
स॒त्य या नेतिक सत्य के दर्शन हो सके । श्रब हम कुछ 
मुख कढान्यों के मनोवेज्ञानिक स्यो को व्यक्त करके 
इस लेख को समाप्त करगे । 

'उसने कहा था-गुलेरीजी की इस कहानी ने बड़ी 
द्वि पाई दै । सके कई कारण हैं। उनमें से एक 
> वेज्ञानि 


ह में ही प्रभाव डाला हो। लह्दनासिंइ अपने 


oundation Chennai and eGangotri _ 


-साहित्य-सन्देश 


ना और ऐसे व्यक्ति की वात. का जिसने मन पर 


[णां में बार-बार भजन की टेक की भाँति यही . 


हो जब किसी चिन्ता का भार उस पर पडता 
उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उस्तका 


[ भाग १४, अछू ७-४ 


प्रेमचन्दजी की बहुत सी कहानियों में मनोवेज्ञानिक 
सत्य है और नेतिy सत्य भी है । दो-एक का यहाँ उल्लेख 
किया जाता है । 

बड़े भाई साहब--यह एक मनोवेज्ञानिक कहानी 
है । इसमें वर्णित बड़े भाई साहब जो पढ़ने में कुछ मन्द- 
बुद्धि हैं बार-बार फेल होते हैं। और उनका छोटा माई. 
जो पढ़ने में अपेक्षाकृत कम ध्यात्न लगातार अच्छी 
तरह से पास होता हुआ अपने और उनके बीच के अन्तर कों 


. कम करते-करते उनसे केवल ऐक दर्जा नीचा रह जाता हे ॥ . 
बड़े भाई साहब अपनी मोप मिटाने के लिए अपनी कळा. 


के पाठ्य क्रम को कठिराइयों का बखान करते हैं ओर बडे 
होने के अधिक्षार से डाट-फटकार बतलाते व्हते हैं । 
अपनी बुद्धि की कमी की ज्ञति पूर्ति अपनी आयु की बढ़ोत्तरी 
से पूरा करना चाहते हैं । वे यह नहीं मूलते हैं कि वे बड़े हैं । 
"में तुम,से पाँच साल बडा हूँ और चाहे आज दुम 
मेरी ही जमात में आजा, लेकिन मुझ में ओर, तुम में 
पांच साल का अन्तर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा 
सकता । से तुम से पाँच साल बड़ा हूँ ।« मुझे जो दुनिया 


. ओर जिन्दगी का तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर 


सकते, चाहे तुम एम० ए० ओर डो० लिट० भोर डी० 
फिल क्यों न होजाओ । सप्र किताबें पढ़ने से, नई दुनिया 
देखने से आती हे ।? इस में यही मनोवैज्ञानिक सत्य है कि 
बढ़ा भाई अपने बड़े पन के अधिकार में रहकर अध्ययन को 
परवाह और प्रय्न करके भी पिछड़ जाता है और छोटा 
भाई अपने को जीवन की दौड़ में पिछड़ा पाकर अपनी 
क्ति पूति के लिए एक अव्यक्त मानसिक उन्नति कर लेता 
है । (प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक एडलर ने बतलाया है कि घर का 


जाता है । ) यह सब मन की अज्ञत क्रियाओं द्वारा होता र | 
रहता दै। अन्त में एक आकस्मिक और अप्रत्याशित | 


RD 
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उपदेश चाहे जितने दे किन्तु मानवी कमजोरिश और पूर्व 
के पड़े हुए संस्कार उन उपदेशों से कहीं प्रबलतर होते हैं। 
शान्ति--इस कहानी में एक नेतिक सत्य है और 

एक मनोवेज्ञानिक । दाम्पत्य जीवन में यदि दोनों ओर से 

स्वाभिमान प्रबल हो और एक का चरित्र बिगड़ा हो तो 
बिगड़े हुए पत्त के सुधार की आशा नहीँ रहती । अभिमान 

का बदला उपेक्षा से मिल्ला हे । सुधार के लिए समभोते 
की वृत्ति आवश्यक है । अत्याचारी के अत्याचार के शमन 

की कुछ आशा हो सकती है तो प्रेम झौर सइानुभूति में । 
इसमें मनोवेज्ञानिङ यह सत्य है डि दुख की पराकाष्टा 

शान्ति का रूप धारण कर लेती है । प्रेमचन्दजी ने जिस 
पात्र के सुँ इ से कहानी कहलाई दै वह कहता है - 'हन्तु 
रह-रह इर यह सन्देह हो जाता था कि गोपा की 
शान्ति उसको अपार व्यथा का ही तो रूप नहीं हृ 
सन्देह वास्तविक था ओर उद्धृत वाक्य द्वारा कहानी के 
मनोवज्ञानिक सत्य का ही उद्‌घाटन नहीं हुआ वरन्‌ उसका 
शीषक सी साथक होग 

पूस की रातू-में नेराश्य पूर्ण परिस्थिति में भी 

मनुष्य अपनी खीफ छिपा लेने के लिए क्षति में भी... लाभ 
का स्वणंकण खोज निकालता है । हलकू के निद्रा मोह 
कारणा उसके खेत के जल जाने पर हलकू और सुन्नी का 
बार्तालार इसी सत्य का परिचायक्र है । मुक्षी ने चिन्तित 
होकर कहा “अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी? 

_ हलकू ने प्रसन्न मुख से कहा--'रात की ठंडी में यहाँ 
सोना तो न पड़ेगा । इसमें किसानो की कठिनाइयों की भी 
एक करुण व्यज्ञना है। इसमें आँख फूटी पीर गई ङ 
लोकोक्ति भी चरितार्थ होती है। | 

मुक्ति साग--इसमें एऽ नेतिक और कुछ कुछ 


मनोवज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य में जब तक धन का 
मद्‌ रहता है तब तक वह अनर्थ करने और एक दसरे को 
। घन ही सब आपत्तियों | 
है । किंतु जब धन का मद जाता रहता. 


खाने को उतारू रहता 
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मायर और बुद्ध गरीब होकर मजदूरी करने लगते हैं। | 
तब उनके हृदय को कालिमा मिट जाती है और वे एक. | 
दूसरे से अग्ना अगना अपराध स्वीकार कर लेते हैं । ; 
बुद्ध, ने कदा 'तुम्दारी ऊख' में आग में ने लगाई थी ३२ 
झोंयुर ने विनोद के भाव से कद्ा--'जानता हूं 
थोड़ी देर के बाद, मोंगुर बोला--''बघिया मेंने ही बाकी 
थी और हृरिइर ने उसे कुछ खिला दिया था (7? न 

गरीबी और अपसध्य-स्वोछत हो मुक्ति का माग है । 
बड़े घर की बेटी --मुन्शी प्रेमचन्द को यह प्रसिद्ध 
कहानिया में से हे । आनन्दी में प्रितृगह के प्रति गर्व की 
भावना थी आर उसके कारण वह अपने देवर के प्रति क 
यद्य भी कर सच्ची, किन्तु जेः प्रेमचः्दजो ने कहा है. 
बुरे से बुरे आदमी के अन्दर भी कही न कहीं देवता 


देवता की ज्योति दिखाई हे । वह आपने पोछे > 
भाई से अलप कर पारिवारिक सङ्गन को विच्छिच नहीं: 
करना चाहती थी । इसी विच्छेद को बचाने के लिए उसने | 
घर छोड़ कर जाते हुये लालविद्दारी को रोक लिया । फिर्‌ 
उसके सम्बन्ध में यही बरवश कहता पड़ा “बडे घर की 
बेटियाँ बिगड़ी को बनाने वाली होतो हैं।” घ्यानन्दो 
बड़े घर को बेटी” नाम को बुरे अर्थ में भो ओर 
अथ में भी साथंक कर दिया । ४ 
अलबस- बद भ्रो सुद्शनजी की घच्छो कहानिय ग 
में से एक हे । इसमें जिस नेतिक सत्य का प्रकाशन हुआ 
है वह यह है कि सच्ची मानवता उपकृत में होनता 
नही उत्पन्न होने देती । पं० शादोराम को आथिक सहा] 
देने के लिए लाला सदार्द ने पणिडतजी की अ 


च्ल 


| अन्धकार के आवरणों को चोर कर संत्य को प्रकट 
झरने के, वेयक्लि सत्ता के सामने रखने के कई रूप हें । 
कहानी का माध्यम उच्च स्तर की चीज शायद न भी हो 
हर्‌ मजबूत है, इसमें शक नहीं । उच्च स्तर के लिए कुछ 
न को गुछ्लाइश में रख रहा हूँ, ओर इसलिए कि कहानी- 
ण में बुद्धिचेतना एवं ज्ञान की स्पष्टता स्वयं एक 
३ प्रकार के आवरण की धारण कर लेती हे । एर यह 
रा हलके घूघट को” तरह हे । इससे सत्य का लोप 
` जाता हो यह तो नहीं कहा जा सकता, मगर मनुष्य 


' इयाकषंक बना देता है । 
. कहानी विचार-प्रसाधन का एक सावन है: आज की 
यात्म व्याख्या इस स्तर पर आर गयी है । यह स्तर 


के सार तत्व मे पहुचते देर 
कभी कभी लेखक ओर पाठक ,दोनों हो बीच 


अलग अस्तित्व दै । दृष्टान्त को क्षमता इसमें 
है । लेखक कौ कल्पना का इत्र-रूपी रस इसमें 


: और इसीलिए उपदेशक अथवा वैज्ञानिक के. 
उसकी कहानियाँ मित्र होती हें । संक्तिप्तता के 


oundation Chennai and eGangotri : 
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श्री सत्य, 


ढङ्ग से लघु-कथाओं द्वारा प्रकट होता है । 
जीवन की सामयिछ घटनाओं से लेखक प्रभावित हुए 
विना नहीं रह सकता । लघु-कथा-लेखक को भावना अथवा 
विचार को सीघे और ताइशवर ढङ्ग से मौलिकता का 
मिठास देकर आगे चलना हे । इसीलिए वह कथा के आन्त- 
रिक सौन्दर्य और विचार की ठेठ गहराई को भ्रहण करने 
[ही अधिकारी होता है । यही कारण है कि लघु-कथा 
का अस्तित्व सामयिङ समस्याओं ओर उसके प्रभावों पर 
आधारित होते हुए भी एकान्त सत्य का प्रतिपादन करने 
में अधिक जागरूक होता है । इस सत्य की व्याख्या जब 
परी बदलेगी, कथाकार की कथाये और चिन्तन की गहरा- 
इयाँ उसकी &सोटी का काम करेंगी । 


लघु-कथा की मूल प्रेरणा दो प्रकार की है । एक तो 


लेखक घटना को देख कर उसमें सत्य की खोज करता 
- है । दूसरे सत्य को प्रकाशित करने के लिए घटना का 
सहारा लेता है । लेकिन लघु-कथा की एक कसोटी है: 
वह यह कि उसमें वेयक्तिक भावनाओं का रङ्ग न होकर 
स॒त्य क, विचार चिन्तन के सारांश का संक्षेम में प्रति 

निधित्व हे। | 
इस तरह से ल्घु-कथाओं के दो रूप हो गये हैं । एक 


. बौद्विङ, दूसरा नेतिक । बौद्धिक कथाये यथार्थवाद के करीब : 


होती हैं, नेतिक आदर्श के य्यार्थवाद वस्तु-सत्ता में 
सत्य को खोजता है, आदशं सिद्धनतों में वस्तु सत्ता को । 
दोनों एक दूसरे के पूरक होते हुये भी अपना निजी अलग 
अस्तित्व रखते त 

नंतिक लघु-थाओं के प्रतिनिधि साधारणतया धई 
प्रचारक रहे हैँ । उनका निश्चित प्रभाव भी पड़ा है। इस 
स्कूल में ईसप को कहानिया, पश्चतस्त्र को कथायें, महा- 


किया जा सता है । नयी पीढ़ी में प्रयोग 


भारत, बाइबिल, जात& की रूपक कथाओं को शामिल 


` करना चाहा, बड़े तालाब में 


कथाओं का निर्माण कर रहे दें । इनमें 'अयोध्याश साद 
गोयलीय ( गहरे पानी पेठ) और विशाल सारत के 
सम्पादक श्री श्रीराम शर्मा ( खरिडत प्रतिमा ) है । पत्र- 
पत्रिकाओं में इस प्रकार दी कई कथायें आज कल 
प्रकाशित हो रही हैं । 
दूसरी श्रेणी में हम रवीन्द्र की कुछ कद्दानियों को 
लेंगे । उदादरण-स्वरूप उनकी एक कथा इस तरह है-- 
“गृह स्वामी ने कॉच'के भांड में बन्द मछलियों को सक्त 
ले जाकर उन्हें छोड़ दिया । मगर 
दे उसी तरह निरन्तर चक्कर खाती रहीं, जिस तरह कांच के 
भाँड सें ।” ( कवा का सूल भाव शब्द-ब-शब्द नहीं ) । 
इसी स्कूल से सम्बन्धित खलील जित्रान भी हैं । देश 
आर समाज ने इनके दार्शनिक विचारों को एक विशेष 


` अकार को पृष्ठभूमि दी । अपनी निजी प्रतिभा के बल पर 


उन्होंने अपने सिद्वान्तों छो प्रतिपादित करने में लघु 
कथाओं का प्रयोग एवं उपयोग किया । काब्यमत सौन्दर्य 
के कारण दोनों संसार में अपने इस क्षेत्र के सफल अधि- 
नायक हैं । यद्यपि इनझे कथायें कभी-कभी ईसप ओर 
पञ्चतन्त्र की कहानियों ( लघु ) के करीब आ जाती है--- 
पर नवीन विचारधारा ने शेली पर जबरदस्त प्रभाव डाला 
था शरोर इस्रोलिए आदश तथा यथार्थवाद का सापरञञस्य 
इनमें मिलता है । वे मानव के मूल नेतिक विचारों के 
परिपाक के विक्स को आवश्यक मानते थे आर इसके 
लिए वयक्किक सत्ता को जिम्मेदार ठइराते थे । खलील 
जित्रान की एक कथा का सारांश है-- 

“सुबह आहार को खोज में निङलमे वालो एक 
सोमडी ने जब अपनी परचाइ देखी, तो उसे लगा क्रि 
उसे एक ऊंट भोजन के लिए चाहियेगा । दोपहर तक जब 
उसे इच्छित आहार नहीं मिल सका तो उसने . अपनी 
परछाइ फिर देखी, अब सूर्य आकाश के ठोक बीच में आ 


गया था, और उसको परछाई बहुत छोटी हो गयो थी । 


उसने सोचा कि अब मेरा काम एक चूहे मात्र से हवी. 
घल जायेगा ।?? हैः. 

दृष्टान्त कथाओं के लिहाज से ओर अपना असर 
हारने के ख्याल से दोनों ताकतवर उदाइरस हैं । . | 


लघु कथा 
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इस क्षेत्र में इस पोढ़ी के प्रयोग कर्ता हैं सुदर्शन, 
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आनन्द मोदत अवस्थी, बनफूल 
ओर रावी । श्री सुदर्शन की “झरोखे” आन्तरिक प्रकाश 
के स्पष्ट होने के. लिये एक ग्रामन्त्रण हैं ! जिन्रान से वे 
प्रभावित हें । इसलिये इन लघुऋथाओं में ( जिन्हें वे कथा 
हीं मानते : 'पेरेबल' के लिये लघुच्था डो उपयुक्त शब्द 
सुमे जच रहा हे ) जित्रान रही-तह्दी हावी झोळर बोलने 
लगता है । जित्रान.क ही तरह सुदर्शन भी मसीहा की 
वाणी बोलने लगते हैं। पर जब उनका मौलिक छप 
सामने आता है, तो सोन्दयं अधिक खिल उठता है : कथा 
अधिक साथंक ओर सफल हो जाती है । उनको एक कथा डे 
है, जिसमें विकप्नादित्य कालिदास को साधारण आदमियों | 
के वेश में देखकर आश्चर्य करता है, और उसे उत्तर मिलता 
है कि कालिदासो की कमी नहाँ कमी विकमादित्यों की हैं । 
बङ्गला. के बनफूल ओर हिन्दी के आनन्दमोह' 
अवस्थी एक तरह से करीब है । इनकी लघुताओं में तीब्र 
व्यंग्य है। घटना को लेकर सत्य-दर्शन की जिज्ञासा इनमें 
अधिक है बनिस्पत निश्चित सत्य को घटना! के माध्यम से 
पेश करने के । 
भारतीय ज्ञान पीठ, बनारस से प्रकाशित “आकाश के 
तारे: धरती के फूल” कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर !: 
सुन्दर लघु-कथा संग्रह हे । इन कथाओं में सौन्दर्य, 
कल्पना और मिठास है : पर कुल भिला कर ने शिशु को 
सरल जिज्ञासा ओर उत्सुकता के नजदोक हो हे । अपने 
आप में उनकी निश्चित रूप से ऋंमत 
हिन्दी में इस ओर निरन्तर प्रयास एवं प्रयोग 
वाले हैं आगरा के रामप्रसाद विद्यार्थी रादों । इनको ल 


नाओं का आधार है । वेयक्तिक चेतना को सामाजि 
विकास के लिए अनिक आवश्यक मानते हे । परिस्थि। 


। भारतेन्दु युग ४ या कुछ उपसे पूव ही हिन्दी-कहा नी 
[ की उत्पत्ति की सम्रस्त परिस्थितियाँ उपस्थित थीं; 


छ प्राणा शक्ति अवश्य उपास्थित की, जिसकी प्रेरणा 

का आविर्भाव हुआ । उस प्राणशक्कि को हम सर्वथा 
ह पत्र-पत्रिकाओं में पाते हें । “कविवचन सुधा? 
“हिन्दी प्रदीप? (१८७७) “ब्राह्मण?! (१८८०) 


“मारत मित्र? (२८७७) आदि मासिक पत्रों और 


ध्यम से दिन्दो-ग्य के लघु रूपों के जन्म हो 
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) “दिय मेगजीन' (१८७३) ' दिनतक? - 


निधि’ (१८७६) "क्षत्रिय पत्रिका! (१८८०) 


-। इन लघु यों में निबंध, व्यंग्यचित्र, स्फुट चित्र, . 
त्र और स्वप्न चित्र आहि की गद्य शैलियाँ उल्लेख- पर्ब 


हिन्दी कहानी कला का विकास 


~ 


डा० लक्ष्मीनारायण लाल एम० ए०, डी० फिल० 


लेकिन समृचे भारतेन्दु युग में कहानी कला की उत्पत्ति 
दी दिशा में जितने भी परोज्ञ अथवा अपरोक्ष! ग.के 
बल्न हुए उन समस्त प्रयल्लों ओर गद्य शेलियो में हिन्दी 
कहांनो कला का.कोई भी छप नहीं बन सका! । 

निश्चित रूप से हिन्दी कहानी अपनी संज्ञा ओर कलाः 
त्मक छप को प्राप्ति में केवल सरस्वती का आधार बहन 
करेगी । सरस्वती के भी प्रारम्भिक वर्षों में इसे आख्यायिका 
ओर गल्प की संज्ञा दी गयी है । ऐतिहासिक ष्टि से क्रमशः 
पहली संज्ञा संस्कृत की कथा-परम्परा की स्मृति है ओर 
दूसरी स्पष्टत “बगला का. प्रभाव । इन प्रारम्भिक वर्षा में 


भारतेन्दु युग के उक्क समत्त गद्य के लघु रूपों के सूत्र अपने ` 
` विकसित छप में यहाँ उदित हुए । अर्थात्‌ उन्हीं के विक-" 
- सितं माध्यमों से सरस्वती के प्रारम्भिक “वर्षों में हिन्दी 


कहानी कला के आरम्भ के अविकल प्रयत्न ओर. प्रयोग 


` हुए, जिनसे हिन्दी कहानी कला का मोलिक आविस हुआ । 


` सरस्वती के प्रायः प्रारम्मिक दो वर्षा में उक्त प्रथज्ञ 
ओर प्रयोग मुख्यतः सात रूपों में हुए । इनमें सवं प्रथम 
उस प्रयत्न और प्रयोग को कहानी आती है जो शेक्सपियर 


के नाटकों की इतिवृत्ति की छाया पर अन्यपुरुष और | 
निर्मित हुई है; जसे, किशोरीलाल | 


` वणाात्मक शेली 
गोस्वामी की “इन्दुमती', जिस पर "टेम्पेस्ट' को इतिदृत्ति को 


्किक्रोलंकककारेकजकफकसिकमाननफमसमाय का 


स्टीकर कक 


न 
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की सृष्टि से निर्मित हुई है; जैसे गिरिजादत्त बाजपेयी कृत 


- पिति का पवित्र प्रेम? । चोथे प्रयत्न में यात्रा-वणान के माध्यम 
से कहानी निर्माण का प्रयोग किया गया है; जेसे केशव- 
प्रसाद सिंह कृत “चन्द्रलोक की यात्रा? 
आत्मकहानी की शेली से कहानी की सृष्टि हुई है; जेसे 
कार्तिकप्रसाद खत्री कृत 'दामोदर राव की आत्मक्रहानी? । 
-छुठे प्रयन्न की दिशा मेँ संस्कृत नाटकों को आखग्रायिक्ता 
आती है; जेते, श्री हष रचित "ल्लाबली? नांटक की आख्या- 
यिक्रा; जिसे पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ त्रिपाठी ने कड्ठानी के छप में 
ढाला है । सातवे और अन्तिम प्रयत्न में एक ऐसी कहानी 
के निर्माण का प्रयोग क्रिया गया. है; जहाँ केवल वणान 
आर विश्लेषण शेली से एक सामाजिक संवेदना इतिवृत्ति में 
बाँधी गयी 
फुहारा? नामक कहानी । 
उपयु क्व सातों प्रकार के प्रयल्लों और कलात्मक प्रयोगों 
से हिन्दी कहानी कला के आरम्भ का सूत्रपात निश्चित रूप 
से हुआ । कहानी के विधान में कथानक, चरित्र, शेली और 
समस्या चयन को «एक निश्चित दिशा मिली । अर्थात्‌ कहानी 
के सीमा-क्षेत्र और ध्येय को एक रूप मिला । कथानक, 


-घटना-संयोगपूर्णा और कयाश्रयी; चरित्र-काल्पनिक और 
` स्वच्छन्द पर स्थूलता. का पुर लिए; शेली 


वणानात्म 5 
तिलिस्मी, .ऐयारीपूणं; समस्या. अथवा वणय बहतु में धमं 
चरण का आदेश, स्वच्छन्दतापूर्णा व्यापार आदि तात्विक 
विशेषताएं कहानी कलां की सीमा-चेत्र और रूप ओ निर्धा 
रित करने लगीं। | 

. कहानी कला के इन बिकास क्रमों में “सरस्वती? के माध्यम 
से आगे रामचन्द्र शुक्क द्वारा लिखित “ग्यारह वष का समय” 
नामक कहानी कला क दृष्टि से परपर उल्लेखनीय है । इसके 


` ` उपरान्त ही सरस्वती के भ्रागामो अङ्को में कलात्मक कहा- 
नियो राने लगती हैं; और उस दिशा में इसका चरमोत्कर्ष 
गुलेरी कृत “उसने कहा था? नामक कहानी | जज 
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पाचवे प्रयत्न में : 
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कढांनीकला के अभ्युदय ने अपूर्व बल दिया । 
हिन्दी कहानो-इला के प्रारम्भिक विकास को दृष्टि से 
“इन्दर? द्वारा जयशङ्करप्रसाद, सरस्वती? द्वारा चद्धधर शम्री | 
गुलेरी “हिन्दी गल्पमाला? द्वारा'इलाचन्र जोशी और उघर | 
सप्त-सरोज की भूमिका से प्रेमचन्द के अभ्युदय ने सपष्टि 
रूप से एक नये रौर अपूवे स्वस्थ युग-द्वार को खोला । 
वस्तुतः गुलेरी, प्रसाद और प्रमचन्द का अभ्युदय, इिन्दी- 
कद्दानी-कला की अनन्य साधना, जो पिछले पचास वझ 
से की जा रही थी, के फलस्वरूप हे । 
भाग्यवश हिन्दी कह्दानी-कुला को ही यह सुयोग मिल 
संका है कि इसका आविर्भाव जिन उक्त साहित्यिक मनीषियों 
द्वारा हआ, उन्हीं को साहित्य-साधना से इसका विकास भी 


युग को प्रतिष्ठा की । “प्रसाद? और प्रेमचन्द, इन दो मे 
कथा-शिल्पियों से दो पृथक ओर अनन्य कला-संर 
निर्माण हए, जिनके अन्तगेत हिन्दी के अनेकानेक ध 


और कलागउ मान्यताओं ने किया । 

प्रेमचन्द मूलतः आइशोन्सुख यथार्थवादी 
के प्रतोक थे । प्रसाद! भावसूलक परम्परा के , 
ये । तुलनात्मक दृष्टि से प्रसाद्‌? की भावात्मक एरः 
पे्ञाकृत कम कहानीकारों ने अपनाया और प्रे 
यथाथवादी परम्परा में इस युग के अधिः 
कहानीकार आये । 
भावगत प्रतरत्तियां 


' जाती हैं । ऐतदासिक कहानियों में एक सूचना तथा 
7 के विद्धास के अम्तगंत अदि, मध्य ओर अन्त में तीनों 
bg स्थितियां मिलती हैं । 'आझाशदीप?, “स्वगं के खण्डहर में! 
पुरस्कार, देवत्य? ओर “सालवती? ्रादि कहानियों में 
कथानक निश्चित हैं और इनमें अनेक प्रकार की कल्पना- 
रञ्ञित सूच्म रेखाये उभर उठी हैं । फिर सी इनमें भावों 
रतम्य ओर एक-सूत्रता सवंत्र स्पष्ट है । इनके निर्माण 
घटनाओं के साथ-साथ संयोग का सहारा लेने में प्रसाद 


ओर कारुणिक व्यक्तित्व का प्रभाव सवत्र परिलक्षित है । 
कहानियों की निर्माण शाली भारतीय नाटक प्रणाली की 
प्रेरणा के अन्तयंत आती है; अर्थात्‌ इनके निर्माण में 


को कहानी कला में समस्त शिल्पगत प्रदृत्तिर्या विद्यमान 
| वस्तुतः कहानी कला की आधार शिलाएँ है। 
उन्होंने कहानी-विधान के मर्यादित क्षेत्र और मान्यताओं के 


सेकड़ों कद्दानियों की सृष्टि की और उनके माध्यम 
समाज को. प्रायः समस्त इकाइयों और युगचेतना 
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तक फैले ह । यही नहीं, बल्कि पशु-पत्ती तक इनकी 
चरित्र-सीमा में आ. गये हैं । लेक्रिन पंवेरनात्मक दृष्टि से 
भ्रेमचन्द मध्यम वर्गाय पात्रों के कहानीकार हैं. और इनके 
समस्त चरित्र सहज और स्वभाविक हें । पात्रों में व्यक्तित्व- 
प्रतिष्ठा आश्वर्यजनक ढह्ग से हुई है । इन्होंने पात्रों की दिशा में 
दभ जटिलता नहीं उपस्थित की | ये पात्र, जीवन के 
तूफान में जैसे, कभी दिशाश्रम नहीं, होते और व वे हमारे 
सामने अपनी गूढ़ मानसिक गुत्यियॉ ही रखते हैं, जिनमें 


जीवन की क्रिया ओर प्रतिक्रिया का विकट ठुसुल आबद्ध . 
= ध नि > है 
रहता है । झहानियों डी निर्माण शेली में आरम्भ, विकास - 


और चरम सीमा ये तीनों भाग पूर्णतः स्पष्ट होते हैं । 
क्योंकि प्रेमचन्द को कहानी कला की सबसे बड़ी विशेषता 
यही हे कि उनकी कहानियाँ सदेव एक निश्चित लचय से 
विकसित होती हैं । 

हिन्दी कहानी कला के समूचे विकास युग में प्रेमचन्द 


ओर प्रसाद के विभिन्न कलागत संस्थानों का हो प्रतिनिधित्व ' 


हुआ है, तया इन्हीं की कलाओं की दो सुख्य प्रत्तियो ने 
इस युग में आश्चर्यं जनक सफलता प्राप छो । 
 इनकेआणे हिन्दी कहानी कला के संक्रान्ति युग में 
अनेक कलागत प्रतत्तियाँ अङ्कुरित हुई । क्योंकि संक्रान्ति 
युग में, हिन्दी कहानी के चेत्र में अपूर्व विस्तार ओर प्रसार 
हुआ; फलतः युग की अनेक प्रव्रत्तियो का इसमें स्थायी; 
होना अत्यन्त स्वाभाविक द्यो गया। ये युगीन ग्रदृत्तियाँ 
मुख्यतः दो च्ेत्रों में रखकर बाँटी जा सकती हैं--(१) 
सांस्कृतिक (२) सामयिङ । सांस्कृतिक चेत्र में जीवन-दर्शन 
ओर मनोविज्ञान ये दो धाराएँ है तथा सामयि& तेत्र मे 
साम्यवाद ( हुन्द्ात्म$ भोतिकवाद ) और यौनवाद (सेक्स) 
दो मूल फ्रृत्तियाँ है । ये समस्त प्रतृत्तियाँ इतनी शक्तिशाली 
काग्ति-मूलक और युग-सापेच्य हैं कि इनके प्रभाव औरस्थायी. 
प्रेरणा से हिन्दी कहादी कला का स्वणंयुग-दवार खुत्तता है । 
युगीन प्रश्नत्तियों और उनके मुख्य कहानीळारों, जैसे, 
जेनेनद्रकुमार, अजेय, इलाचन्द्र जोशी, यशपाल, उपेःद्रनाथ 
अश्क, भगवती चरण वर्मा ओर  “पद्दाडी? आदि कहानी- 
_ कारों की विशिष्ट कलाओं के फलस्वरूप इस काल में कथानक 
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कॉ ; र 


w 
ta 


, छाप स्पष्ट हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr ° खड यी 


 जनवरी-करवरी १६५१ ] 


प्रयोगों और हस्तलाघव के परिचय मिले । कथानक अपनी 
कम वद्धता, एक छता और वर्णनात्मकता छे आगे चढ़कर 
मानसिक सूत्रों, मनोवेज्ञानिक चक्रों, सूचम घटनाओं और 
मन : उद्वेगो के माध्यम से निर्मित होकर अस्फुट रेखा- 
चित्रों, ठुकड़ों घोर सांगेतिक रूप में कभी-कभी इतने व्यापक 


विग्तूत समस्याएं संगुम्फित हो गयी हैं । जैनेन्द्र 
धीर अज्ञोय के कथा विधीड इस दिशा में सदेव उल्लेखनीय 
हैं। संग्छिष्ट चरित्र तथा मनःस्थिति की गूढ प्रन्थियो के 
विश्लेषण में ऐघे कथा विधान प्रस्तुत किए गए, [जिनसे 
चरित्र से सम्बन्धित वे तमाम कम-प्ररणाए एक ऐसे संधि- 
स्थल पर एकीकृत हो गयीं कि जिनके सहारे उस गूढ़ चरित्र 
का मनोविश्लेपर प्रस्तुत किया गया । ऐसी भी न जाने 
कितनी कह्यनियों लिखी जाने लगीं, जिनमें कथानक के रूप 
इतने सूतम ओर अव्यक्त थे कि उन्हें अध्ययन-धरीमा में 
बांधा कठिन है * 

विधान दी दृष्टि से इस युग की कहानी झला का 
मेपदराड चरित्र, दै । इस्री के अध्ययन, इसी को. कर्म- 
प्रेरणाओं के विवेचन तथा इसी की व्यक्तित्व प्रतिष्ठा के चारों 
ओर इस युग की कहानी शिल्प विधि के समस्त उपकरण 
घूमते मिले । यही नहीं, वहिक दशन, मनोविज्ञान, योन- 
बांद और साम्यवाद आदि समस्त युगीन प्रवृत्तियाँ इसी 
केन्द्र बिग्दु से चरितार्थ की गई" । चरित्र अवतारणा मूलतः 


"णार 


कुमारी डी० शान्ता एम० ए० 


यद्यपि रानी केतको की कहानी? कथावश्तु की दृष्टि से 


गोहिता. की श्रेणी में ही आती है फिर भो डिशोरीलाल - 


सामी जी को 'इन्दुमती? हो हिन्दी की सवे प्रथम मौलिक 
कहानी माती जाती हे जिस पर शेकप्षपियर य्पेष्ट? क 


इसके वांद बज्न महिला की 'दुलाई वाली? कहानी प्रति- 
दिन डो साधारणा घर्ना को प्रधानदा देती हुई हिन्दी 
कहानी कम के विकास की एक आर सीढ़ी प्रदरशित करती 
हे। यधाथबारौ चिन्रशु 


हिन्दी कहानी कला का विकास 


साधारण घटया को थो प्रस्यक 


यथार्थ आव भूमि पर हुई । युय का जितक्त बोदिक दृष्टि 
कोण जीवन के प्रति हुआ, वही बोद्धिक दृष्टिकोण इसे 
कला पर उतर आया । और कला इतनी व्यापक होतो 
गयी कि यह सम्यक कहानी शलो से लेकर, रेखाचित्र, 
चिन्तन चित्र, विश्लेषण चित्र तथा सूचकिना ( रिपोर्ताज ) | 
केमराविवाब और न्यू जरल वळ फली । 
इस तरह कहानी आ निर्माण शेली और रपविधान में 
अपूव ढंग 5 वंबित्य, नवीनता और व्यापकता आयी । | 
वातां, दान्त, संकेतंङ ओर अतीकात्मक शेली से लेकर, 
र-रूपडात्मेक, पत्रात्मक 
उसका विकास हुआ । 
योग आने का सबसे 
मुख्य कारण यद्य था कि इस युए को कहानी कला में 
चरित्र का विकास दिखाने ॐ लिए विस्तार के अभाव ने | 
इसके रचना कौशल पर सबसे अधिक दबाब डाला. 
चरित्र विकास के साथ जब कहानी कला में भाव वस्तु को 
भी उसके अनुरूप ही प्रसुता मिलो, तब इसके रचना-` 
विधान में और भी नये नये प्रयोग हुए और होते जारहे हैं । | 
विशुद्धतः आज की कहानी कला चित्रकला के समीप आती | र 
जारही है । जिस तरह चित्र कला के माध्यम से अनेक | 
आधुनिक वाद--प्रतीक वाइ, छपविधानवाद्‌ अभिव्यंजना- . 
वाद आर प्रभाववाद आदि अभिव्यक्त हो रहे हैं, ठोऊ यही 
कायं आज हाही कला से भो लिया जाने जरा 


ऐतिहासिक, आत्म कथात्यक, डा 


स्वगत भाषण आर्‌ [से सर त 


रचना शली में इतने वोवध्य कोर्‌ 


शाली बनाना हो 'दुलाई वाली? कहानी की विशिष्टता है 
आधुनिक कद्दानी का प्रारम्भ दो उदगमों से होत 


हे । दूसरा हे प्राचीन आख्यावर मोतियों, प्रेमा 
बाब्या, खराडळाव्या और नोटों के अघुड 
कहानी के रूप में रचन 
यथाथवादो कहानि 


अन्तर्गत, प्रेमचन्द, सुदर्शन, विवम्भरनाथ श्री आदि. और 

तोय कोट में प्रसाद, चएडी4साद, हृदयेश आदि का नाम 

` उल्लेखनीय है । यहीं से उदे् की दष्ट से हिन्दी कहानी 

भागो में विभक्त हो जाती है। Eo 

. प्राचीन कहानियों में कथा का क्रमिक विकास दरव घटः 
नाड क संयोग दवारा हुआ करता या १ अमचन्द इस विकास 

प्र में परिवर्तन उपस्थित करते हैं । इन्होंने अपनी कदो” . 

नियोँ में कथानक का विकास देच घटना-संयोग से नहीं, 

' चरन्‌, चरितं के भनोवेज्ञानिक विश्लेषण से किया | इस . 

कार मनोवेज्ञानिक चित्रण ही कहानी के प्राण हो गये । 

` ळहानो के तृतीय विका में कलाकार महान सत को 
पना करता हुआ दिखायी देता है। सुदर्शन इत 'कमल 

न इसी प्रणी की कहाझी है जिसमें प्राचीन पोराणिङ 
त्य का प्रदिपादन मिलता है। . ै 

` कहानी चेतर में प्रसाद ए५ नथी प्रमति को लेकर उप- 

' ज्यत होते हैं । ऐसे छथानकों का आधार जीवन की प्रति- 

घटना नहीं वरन्‌ लेखक की कल्पना शक्ति ही है । 


की 
निक हिन्दी कहानी को लच्य में रख कर ह्म 


घान । प्रथम कोटि के सवे श्रेष्ठ लेखक श्री प्रेमचन्द 
की “उसने कहा था? कहानी भी इसी कोटि 
के अ्रन्तगंत प्रेमचन्द के 
४ बगे के लेखक श्राते हैं, 
, “आकाश दीप', “बिसाती' आदि 
) कोटि ढी. क्रदनियाँ हैं. श्री सुदशं जो. ने अपनी 
बातावरण प्रधान कहानियां में कविल्पुर् “भावनाओं का 
पू भाषा में चित्रण न कर के यथार्थवादी भावनाओं 
वातावरण मे चित्रित किया है । कला को दष्ट ने 
नेयों का महत्व कम नहीं दै । 


की रचना. 


पुत्नालाल बख्शी, गोविन्द वक्षभ > ता ताळ जा 
जी का 'मिल्न मुहूते' इसका सुन्दर 
बातावएण और बरित्र-चित्रण दोनों का समजत 


इन प्रधान विभाजनों में विभक्त कर सकते हैं जैसे. 
हित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, कथानक प्रधान और. . 


साधारण श्रेणी की हो कहानी . 


_ उदो में उसका गह 
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त आदि आते है, पन्त 
उदाहरण है जिसमें 
हुआ है । 


चौथी कोटि की कहानियों में कार्य प्र अधिक जोर 


दिया जाता है जिसके अन्तर्गत जासूसी कहानियाँ आती हैं । 


शेली की दृष्टि से भी आधुनिक कहानी बहुत प्रगति 
कर. चुकी है जिनमें चार शेलियाँ प्रधान हे-वर्सेनात्मक 


शेली, संलाप शेली, आत्म चरिद्ातीक शेली और पत्र लेखन 


डी शेली । डायरी प्रणाली में कहानियों बहुत कम पाई हैं । 


` जब हम हिन्दी की आधुनिकतम कहानी पर दृष्टि डालते 
हैं तो उस पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता दे जो 
अमेरिका और फ्रे् साहित्य से हो कर पडा है। एउगर 


` एलेन पो ने सवे प्रथम कहानी की रूप रचना को उपन्यास 


से भिन्न बताया और वस्तु का नियोजन तथा लय की एकता 
और अनन्यता पर जोर दिया । 
हिन्दी के आधुनिक कहानी पर दूसरा प्रभाव प्रे 
कहानी लेखकों द्वारा नियोजित नोटडीय उपकरण का है । 
बस्तु, स्थान, और काल का नाटकीय सङ्कलन त्रय कहानी 
में भी चरितार्थ किया गया ओर नया नियम यह बना कि 
कहानी एक हो पात्र, एक ही घटना और ए% ही भाव को 
` लिये चले, यर्थाप इस नये नियम का पालन पूरण रूप से 
नहीं किया गया, फिर भी ,इसके फल स्वप कहानी कला 
में कतिपय परिवर्तन हुए |: छद्वानी की बस्तु का विन्यास 
इस प्रकार किया जाने लगा. कि कथा के बीच में घटना का 


उत्थान, चरमावस्या, और पतन दृष्टिगोचर होने लगे और . 
पात्रों का चरित्र चित्रण, नाटडीय. दहन से होने लगा । इस | 
प्रकार घटना और पात्र अन्योन्याश्रित बना दिये गये । घट. - 
नाओं में तीब्रता ओर -्रभावोलादकता की मात्रा अधिक 
रहने लगी ओर कहानी के देश कोल विशेषः पर अधिर | 


ध्यान दिया जाने लगा । 
` इ प्रकार आज की 
: प्रभावित होऋर भी अपनी मोलिकता बनाये हुए है 


ह्न्दो कट्दानी बाहर प्रभावों से. व्र 


तुलनात्मक अध्ययन 
कहानी और उपन्यास, कहानी और एकाङ्की, कहानी और निबन्ध 
प्रो० वासुदेव एम० ए० ° 


पिछले ७०-८० वर्षों में गय का उतना सर्वाद्वीण 
विकास हुआ जितना पहले कमी न हुआ था । यद्य-सादित्य 
के इन अड्गों के विकास जे यह बात स्पष्ट है कि आज का 
साहित्यकार जहाँ एंड ओर विश्‍्लेषण-बुद्धि से काम लेने 
लगा हे वाँ दूसरी ओर साहित्य की टेकनीक, रूप-विवान 
तथा शेलियों के चमत्कार-प्रदशन में अधिक अनुराग 


रखता है । हिन्दी के आधुनिक गद्य-लेखकों की -बबृत्तियाँ 
अत्यधिक श्रप्रासंगिक बातों 


इघ्षी ओर मुक्ती हैं। 
का उल्लेख न कर में कहना चाहूँगा कि हिन्दी का गद्य- 
साहित्य विश्व गद्य-साहित्य के साथ होड करने में आज 
अपनी समस्त शक्तियों के साथ प्रयज्ञशील हे । यद्यपि 
आधुनिक हिन्दी गद्य में उपन्यास और कहांनी को छोड़ कर 
गद्य के अन्य अङ्गो का अभी उतना विकास नहीं हो सका 
है तथापि एक सुधी विद्याथी और सजग आलोचक को 

कहानी साहित्य का अध्ययन झरते समय अन्य साहित्याज्ञों 


: का ज्ञान श्राप्त. करना आवश्यक हो जाता है। खाज के 
साहित्य में कहानी ने अपना अडोल स्थान बना लिया है । 
इसमें भविष्य की बड़ी-बड़ी संभावनाये छिपी हैं । 


मिन्नलिखित पंक्कियों में -कहानी-कला को ध्यान में 
रखते हुये तथा गद्य-साहित्य के कुछ प्रमुख अज्ञों के साथ 
उसको संगति, समता तथा विषमता दिखलाते हुये उनका 


"तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा हे । कहानी की. 


तुलना गीतिकाव्य, इतिहास, खण्डकाव्य, संस्मरण, रेखा- 
चित्र इत्यादि से भी की जाती है पर मेने यहाँ उपन्यास 


:- Digitized by A ion Chennai and eGangotri .* 


एकाङ्की ओर निबन्ध को हौ कहानी के तुलनात्मक अध्ययन 
लच्य बनाया हे । इसका कारण यह हे कि कहानी ओर. 
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कहानी ओर उपल्या स--- 


ओर उपन्यास में कितनी समानताये और कितनी बिषमताये 
हैं । यह प्रश्न झोर भी उप्र दो उठता है जब कुछ लोग 
यह कहने लगते हैं कि “कहानी उपन्यास का लघु-हप हव” 
उपन्यास के किसी एक अध्याड को कहानी का रूप दिया | 
जा सकता हे । यदि दोनों में कोई अन्तर है तो इतना ही | 
कि “कहानी एक लघु कया है और उपन्यास एक वस्तूत 
आख्यान ।” इस दृष्टि से “कहानी उपन्यास का 
संस्करण है ।” साहित्य के सर्व-साधारण पाठकों : 

हानी और उपन्यास का यो स्थूल अन्तर बहुत अधिक | 
प्रचलित या प्रचारित है। अंग्रेज आलोचक विलियम | 
इंडसन ने तो यहाँ तक कहा है“ 3}0६ ४४० 
is the comming form of fiction 
ultimately it will displace the nov, 
en#7e]9-?' इसी बात को आचाय गुलाबराय ने कट 
प्रकोरान्तर से इस प्रकार कहा हे--'“कहानी अपने पुरा 
कूप में उपन्यास को अप्रजा है और नये रूप में उसको | 
अनुजा । वृत्त या कया-साहित्य की वंशजा होने के कारण | 
कहानी और उपन्यास दोनों में कई कतो को समानता है।- 
दोनों हो छत्ात्मक छप से मानव जीवन पर प्रकाश 
है।” यहाँ यह प्रश्न होता है कि क्य 


\»% इन तो के आधार पर कहानी को उपन्यास का 
‘Comming [0777 बहना उचित नहीं । 
उपन्यास और कहानो के विषय ओर, उद्देश्य में जो 
सप्ानताएँ हों लेकिन दोनों को वास्तविकता को समझने 
लिए श्राधुनिक ऋद्दानों की प्रगति से अवगत 
होता आवश्यक है। कहानी कला अपने स्वतन्त्र रूप 
में इतनी अधिर प्रगति करती गई कि उसको स्वतन्त्र 
चत्ता को विद्वानों ने एक मत होकर अन्तम मान्यता दे 
हे जय तक्र आधुनिक कहानी का जन्म न हुआ था 
| अस्तित्व विवाद का विषय बना रहा । 
२६ दीं शताब्दी कक ( हमारे यहाँ प्रथम महायुद्ध 
कहानी को लोग “कथा?, “आख्यायिका?, “आख्यान? 


onary of word Ii srture’ ( ए० ५२२ ) 
इस विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है लिखा कि 
b i ths I9ih century -thab the 
%iive from currently known 98 
rs Story’ emerged... Moat Story 
he !9th century continued, to be 
oosely constructed. The very term 


‘gtory? was seldom employed, short 
IS 


{ द न छोटी कहादी को les, Sketches, 
558.98 का पर्याय मानते रहे उसी तरह 
भां सन्‌ १५ तक छोटो कहानी क प्राचीन 
ब्रिक्ष, कथा, लोककथा आदि का 
ग्राहते रहे । यह थाधणा बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक 
५न्थास का लघु छम मानने 
छ विश्व के गद्य सादित्य में उपन्यास छर 


क प, १ २०६-९३६ । 


आधुनिक 


| अतूथिक विवास हुआ, इसीलिए कहानी . 
` व्यक्विवचे अ्रभिव्यक्ष दोती दै वद्ध उपन्यास में उघ विश्व 
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साहित्व-्खन्देश 


| आग ३४, अळू ७-८ 


की आन्तम्‌ टकराइट उपन्याप्त से हुई । परन्तु आज यह 
बात स्पष्ट हो गई है कि कद्दानी और उपन्यास दोतों 
साद्दित्य की स्वतन्त्र सष्टियाँ हैं. जिनके रूप, प्रभाव, शेली 
ओर उद्देश्य में महान्‌ अन्तर है । कहानी को उपन्यास का 
“लघु रूप! कहने का समय अब नहीं २7) । आधुनिक विश्व 
के गद्य साहित्य में कहानी को आन जो निर्विन्न और 
लिद्व न्द्र स्थान मिला दै बह उसडो एकान्त प्रगति और 
स्वतन्त्र सत्ता-शक्कति का परिचायक है । आज न तो बाह्य 
दृष्टि से ओर न धान्तरिक दष्ट से उपन्यास और छद्टांनी में 
समानता रह गई हैं। डॉ० श्रीक्ृषष्णलाज ने ठोक दी, 
लिखो है कि 'कहानी उपन्याक्ष का छोटा हप नहीं हे, वरन्‌ 
यद्द उससे एक सवथा भिन्न आर स्वतन्त्र साहित्य झप है ।" 
स्थूल दृष्टि से. उपन्यास और कहानों के मूल अन्तर 
स्पष्ट हैं लेकिन सूदम दृष्टि से दो बातें ऐसी हैँ जिनके 
प्रकाश में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि कहानी 
की अपनी सोद्वा दै, उनमें दूसरों का अनविकार प्रवेश 
नहीं हो सकता € इसी तरह उपन्यास के अपने दायरे हैं । 
उसकी भी अपनी भर्यादायें हैँ । दोनों के अस्तित्व पर झब 
कोई आतङ्क नहीं रद्य । जब था, तत्र था 4 इन पक्षियों में 
में अपनो पुस्तक “हिन्दी कद्दानों ओर कहानीकार” से कुछ 
उद्धरण देकर उपन्याप्त और झहानी के मूल अन्तर को 
स्पष्ट कर्‌ देना चादता ह । “पहली बात यह है कि कद्दानी 
भ॑ जहां जीवन को एक झलक दिखलान चसे चेष्टा को जातो. 
हे वहाँ उपन्यास में जीवन को विशद और विषम परिस्थि- 
तर्यो का चित्रण होता हे । उपन्यासआर चद शिकारी है जो 
अपने निशान की ।चढ़ियों के साथ उनके आत-पास में बेटे 


हुई दूसरी चिया तथा उसके आस-पास के दृश्य, बाता- ... 
चरण, जहाँ तक उस दृष्टि जा सकती हे, का निरीक्षण | 
करता हूँ । इसके विपरीत, कहावीकार पनुर्थिया-विशारद वीर 


अजुन की तरह. डोपते निशाने को अचुक बनाने के लिए 
केवल पक्षा की आँल को र ज्यादा-से-ज्यादा दिए को... 
जिसमें आंख स्थित है, लढव कर तीर छोड़ता है । कहानी 
आ उपन्यास में यही मूल अन्तर है। दूसरी बात यह | 

कट्दानी में जददाँ व्यक्त या चरित्र के किसी एक पहलू या 


7 ०८ >” कळ 


Fe 


"४४४६०४७११८. 


भिन्न है। दोनों सारत्य की नितान्त नूतन और स्वथा 


बरी १६४३ ] 


होता है । अतएव, अंग्रेज-आलो वर इडसने के शब्दों में 
यह ठोक ही कहा गया है कि पत्र 87076 8079 
character is revealed, not developed’ 
कहना म॑ चरित्र को अभिव्यक्ष ( १७४९।३४।०० ) 
होती है और उपन्यास में उसका विकास । 
दोनों में तात्विक श्न्तर का यही मूल कारण है। 
ऐसी हालत में कहानी “उपन्यास की भनूजा या 


‘Coming form of fiction’ नही. कहा 
जा सकता । 
कहानी और उपन्यास में जो मौलिक भेद दे वह है 


शिह्प-विधान ( ६०७०१०९ } का । “वातावरण का 


विस्तार, जीवन झो. अनेऋछपता, प्रासब्निक कथाओं के तार- - 


तम्य के कारण कथा-प्रवाद्र का बहुशाखा होकर अन्त की 
ओर अप्रसर होना, पात्रों का बाहुल्य आदि बातें जो उप- 
न्यास में छोव्य या कम से-कम छम्य समझी जाती हैं, कहानी 
में अप्राह्य हो जातो हें । इसके. अतिरिक्त कहानीझार अपने 
पाठक को अन्तिम संवेदना लङ शीघ्रातिशीघ्र ले जाता है 
ओर एक साथ पर्दा उठाकर सजी-सजाई माँडी को मोदक 
एवं आकषक छटा से मतोमुग्य कर देता है । वह बीच-बीच 
“ में रहृयोदूघाटन नहीं करता, एक दो संकेत चाहे कर्‌ दे, 
किन्तु अन्ति चणा तक बात को पेट में पचाये रखता है ।”? 
कहाचीकार यदि संश्लेष है तो उपन्यसकार विश्लेषक । 
` _दोनों का अन्तर बिलकुल स्पष्ट है । हिन्दी कथा साहित्य में 
प्रेमचन्द ही पहले कथाकार ये जिन्होंने उपन्यास और कहानी 
के इस सूदम तथा बारीक अन्तर को भली-भाँति समझने 
ओर समाने की सक्रिय चेष्टा की थी । उन्होंने कहो था-- 
कहानी एक ऐप़ा उद्यान नहीं है जिसमें भाँति-माँति के 
फूल, बेल, बूटे सजे हुए है, बल्कि एक गमला है जिसमें 
एक हवी पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगो चर 
.होता हे ।! इस विवेचन से यहद स्पष्ट हे कि कहानी का 
स्वरूप और उप्तकी परिभाषा उपन्यास को अपेक्षा सचथा 


भिच्च कला  सटटियो हें। कहानी गीतिडाञ्य को तरह 
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तुलनात्मक अध्ययन - 


: और एङ्काकियों को माँग बढ़ती जा रही है और पहले & 
- अपेत्ता इनी खपत सन्तोष जनक है । प्रश्‍न यह 


सके, वह उपकारी और 


` मारो संबेदनात्म$ रागात्मक पत्तियों को जितना अधिक । 


कहानी की लोक-श्रिवता का यह भी एक ऋारण है । 
कहानी और एझ्ञाकी-- 
आजकल हिन्दी साहित्य में एकांकी नारे 
कौ धूप हे । इसके अनेक कारण हैं । एक के... 
आधुनिक युग को काय-व्यस्तत के कारणा पाठओं का. 
समयाभाव; दूरा, लेखकों का जीवन के एकांगी पत्तों के. | 
ति एकांत । वर्तमान विश्व साहित्य में कहानी आर | 
एड्वको मे अपना अचल ओर अडिग स्थान बना लिया 
पिसे ४०-५० वर्षो झं इनकी जितनी माँग बढ़ी हे ज्ख 
अनुपात भ सादित्य के अन्य अंगों को नहीं हुई । वासक 
नी और एड्वाको विश्‍व गदु साहित्य के विकास क 
संभवत: अन्तिम परिणतियां हैं । साहित्यकार ही सूच्मद | 
विश्लेषण-वुद्धि विकसित होते होने कहानी ओर एड्डाकी तळ. 
पहुंचकर गद्य साहित्य के दरम-विद्वास को सूचना दे चुळ ५4 
। हिन्दी में आधुनिक कहानियों और एड्लाकियों का उदक. | 
२० बी शताब्दी में हो संभव हुआ । अतः हिन्दी एड 
ओर कहानी का इतिहास उनकी किशोरावस्था का जीवन. 
भर हैं। पर इस थोड़े घे ही समय में साहित्य के इन से 
महृत्वपूण अंगों ने जिस तेज रफ्तार में अपना रास्ता तक 
कर अपनो महत्ता ओर शक्ति का परिचय दिया है बड (यी 
आश्चर्य जनक ओर 5शंसनीय है । इर वष हिन्दी कहानियों. 


डः 


है कि. 
इनको लीक प्रियता का कारण क्या है ९ विज्ञान के इस खय 


में जबकि मंनुष्य थोड़े समय में अधिक-से-अघि क सान-लार 
करना और अपता मनोरंजन ऋरना चाहता है, बइ ऐसे ह 
साहित्य की माँग करता है जिससे उसके देनिङ जीवन छे 
उलभी हुई गुत्यियो को सुखाने में योढ़ी- बहुत सह यछ 
मिल सके । आज का सावारण पाठक पेर को ३ 


चाइता है । जो साहित्य थो 


SRR न ` साहित्य-सन्देश ` [ माग १४, अङ्क 2८ । 
नं ।( 
व्ावश्यकता ओर. उपयोगिता दिनानुदिन वदती जा रही है। कर दे है, जहां उसझी भावनाओं के साथ वातावरण 
 ऊद्धानी और एङ्डाकी की रचना तथी होता हे जब मन. का ट्रा जाता है, वहाँ वह खीफ ज्हता है, फफ पटा शा 

आदेश मस्तिष्ठ के वेग थे मिलकर, एवाकार होकर, हे या फिर अपले मन की एक अः तग दुनिया बचाने में 

_ जपाजोतयोगो भावा ळी नूतन सृष्टि करता है। यदि ऐसा तेहमने ता है। इसके विपरीत कहालकार अथवा 
ज्ञ १ द्वोता ती साहित्य का लक्ष्य पूरा नहीं दोगा। एक एकाङ्कीकार सृष्टि नहीं, स॒ष्टि के सामां जक जीवन के | 
साथ अपना प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करता है । उसने पंढ | 


लेखक ( प्रो० काश्यप ) ने आपने एङ्काकी नाटकों 
कवि-प्रिया” आदि ) को “कविर को 
जाटकोयता' की संज्ञा दी है, कदा ६: “ऋवित्व की नाटकोयता 
` अभाव में जीवन के घूर्णित भाँवों को सन्तोष नहीं मिल 
आता । नाटकीयता को प्रस्फुटन यों तो बिना ऋवित्व के हो 
सकता हे किन्तु माव सकूठव की गरिमा नहीं निखर पाती । 
त.प्रिया, पृ० २७ प्रश्‍न यह होता है कि क्या 
लिखने के लिये कवि होना अनिवाय हे £ क्‍या यह 
अ्यावश्यक हे कि कहानीकार अथवा एङ्काकीकार अपनी 
pe ऊः्चमुख्ी रागात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति का पथ दे दी ! 
इस प्रश्‍न के उत्तर में में यह कन ऱ्चोहूंगा कि जहां तक 
उद्देश्यका प्रश्न हैं, कहानाकार हो या एंङ्काकीक्ार, उसे 
वादो व्यावहारिक दृष्टि अपनानी ही पडती है । कद्दानी 
एकाड की रचना को मूल प्रेरक शक्ति सम्राज हे न 
क लेखक का श्रन्तसु खी मन या अवचेतना । यह काम 
तो उनका दै जो भावुक, स्वप्निल आर कऋल्पनाजीवी दै-- 
६ विराद्ध छायादादी ७वि । छाया से दम उद देर्‌ के 
ए अपना मन मले दी बहला ल लेकिन वह सत्य नहीं । 
घोखा है, अतः उषसे वचना हो होगा । इस विवेचन 
` - झा निष्कणे यह हे कि अपने सूत उद्दश्थ में कहानी ओर 
उकाडी दी एकता और एकहूपदा स्वयं सिद्ध है। दोनो 
ही दृष्टियाँ सामाजर और बदिसु खी दोती हे। दोनों का 
._ 'एकोडही लक्ष्य है सामाजिशों की संवेदनाश्रों को जागत 
एता हुआ मस्तिष्क में हिलोर पदा करना । काव और 


ङ्का 
बू “परमाणु वर्मा, 


| “क्त “कवि अपने गरम्‌ की भावनाओं को शेष-संष्टि के 
सांथ मिलाकर देखता है । उसकी व्यक्तिगत अनुभूति या 
जो उस वातावरण से टकरा पडती या कहीं मेल खा 
॥ दै । जहाँ वह मेल खा जाती दे वहाँ वह हृषित- 
हो अपनी भावना को गान के रूप में अभिव्यक्त 


. दोगॉ--दृवि रौर कहानीकार एकाः 


ऋनं कार-एकाड्ीकार म॑ जो तात्विक भेद हे वह यह | 


प Fs 
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कर वह वहाँ की असंगांतयों, असावां सियो आर 
समस्याओं पर दृष्टिपात करता है॥। इसांलए कद्दानीकार या 
एकाड्टीकार के लिये यख््थता का ने बड़ा महुत्वपूए 
उसका चित्रित लोक जितना ह यथाथ होगा उसका कला 
उतनी ही सफल मानी जायेगी । इससे यह स्पष्ट है कि कहानी - 
कार और एश्ब्लीकार को वस्तुनिष्ठ होना पढ़ता है। जशी 
कवि की सफलता अधिकाधिक आत्मनिष्ठता पर [नभर करती 
है वहाँ कहानीकार-एका्लीकार को सफलता वर्ड निष्ठता में 
निहित होती है । इससे यह तालय नहीं निकालना चाहिए कि 
त भाव से अपने-अपने 
त्र में कीलित रहते हैं । नहीं, दोनों में मात्रा को अन्तर 
होता है । कवि सी वस्तुनिष्ठ ही सक्ता है ओर ऋहानीकार 
या एकाद्ठीकार भी आत्सनिष्ठ हो सकुता है, पर अस्त रूप 
में वह ऐप्रा नहीं होगा । इन अप्रासजिड वाता के लिए मं 
क्षमा चाहता हूँ । मेरे कहने का ताप्य इतना दी हे कि 
उदे श्य और वण्ये-विषय की दृष्टि से एकाड़ी और कहानी 
का एक ही लक्ष्य है। सच तो यह हे कि अपने मूल रूप 
में कहानी और एकाडी में विषमताओं के लिये कम-के-कम 
गुज्ञाइश है । डॉ० नगेन्द्र ने एकाक्की की जिन आवश्यकः 
ताओ पर प्रकाश डाला है वे कहानी के लिये भी अनिवार्य 
हैं। डा० सत्येद्ध ने उनके कथन का सारांश इस प्रकार 
दिया है-- 2:3८ दर 
` विस्तार की सोमा कहानी जैसी । 
जीवन का एक पहलू, एक मदद्वपूर घटना, एक विशेष 
परिस्थिति अथवा एक उद्दोत्त चण । 
एकता, एकाप्रता, आकस्मिकता की ग्रनिवायता । 
सङ्कलन त्रय उतना अभिवाय नहीं । 
प्रभाव और वस्तु का ऐक्य अनिक्रय । 
स्थान और काल डी एकता अनिवाय नहीं। 


की हट 2. 
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= 


कं जनवरी-फरवरी १६४३ | 


इन सांकेतिक पंक्तियों में एकाकी के लिये जिन आवश्यक 

, बातो का निर्देश किया गया है, लगभग सभी कानी के 
लिए सी अनिवार्य हैं । अतएव यइ स्पष्ट है कि कहानी 

और एरवी के दृष्टिकोणो में कोई अन्तर नहों है । लेकिन 

जहाँ तक उसकी टेकतीक और रूप.रचना तथा शैली का 

प्रश्न है वहाँ दोनों में बहुत बड़ा भेद पड़ जाता है । डॉ० 

- सत्येन्द के शब्दों में 'एकाह्ी कहानी नहीं है |” वास्तव मे 
बात भी कुछ ऐसी ही हे । * साहित्य के विद्यार्थी को उनके 

सूक्ष्म भेदों को अच्छी तरद समझ लेना चाहिए । एकादी 

का प्राण कथोपकथन है : यह जितना ही संक्षिप्त, ममस्पर्शी, 

वा्बेदरवपूर्ण और चरित्र को चारित्रिक विशेषताओं को 

प्रकट करने वाला होगा एकाड़ी उतना हो सफल सिद्ध 

दोगा । कहानी के लिए. कथोपकथत कोई आवश्यक तत्व 

- नहीं है । दूसरी बात यह है कि एकाड़ी की रचना में रङ्गमन्च 
को सुविधाओं को ध्यान में रखना पड़ता है । कहानीकार का 

रज़्मच पाठकों का हृदय है जिस पर वह अपनी“तूलिका से 

भावों को मांसल तथा वाचाल चित्र हपों में उरता जाता 

है । इस दृष्टि प्रे कहानी लेखक झी स्वतन्त्रता एकादी लेखक की 

अपेत्ता अधिक है । तीक्ेरी बात संकलन-त्रय संबंधी है जिसमें 

मतभेद की गुज्ञाइश बहुत अधिक है । कहानी और एकाङ्क 

'में सछुलन-त्रय का प्रश्‍न विवादास्पद है । चूँकि दोनों में 
कथानक का संछोच अधिक होता है. इसलिये सङ्कलन त्रय 
का सिद्धान्त दोनों के लिये उपयोगी हो सकता है। इससे 

_सबसेःबड़ा लाभ यह होगा कि व्यर्थ को बातों का समावेश 
न हो सक्रेगा । संकलन-ब्रय प्रभाव की एकता (८७४४9 0 

गप 70880) और रस-निष्यत्ति में भी सहायक हो 

सकता हैं। फिर भी यह कोई अनिवार्य तत्व नहीं है। 

यइ तो उनके लिये है जो कहानी या एकाड लिखने का 

आरंभिक प्रयास करते हैं । फिर भी यह कदन। अत्युक्ति न 

होगी कि एकटी नाटकों में स्थान और काल की एऊता 


` चा प्रशन एक आवश्यक प्रश्‍न हे। एकांकी की अपनी सीसाए 
_ हैं। उसे उन सीमाओं में सिमट कर रहना ही पड़ता है । 


उस पर रङ्गमबच की सुविधाओं और अभिनय-कला की | 
आवश्यकताओं बा बाइरी नियंत्रण हे । यह नियंत्रण 
"आदेश के रूप में एझोझी कला 
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तुलनात्मक अध्ययन * ` ३, 


-रदा है। वह दिन दूर नड जब संस्मरण | ओ 
_ निबन्ध कहानी में अन्तु क्त 


पर सदेव शासन करता | 


रहता हे । इसलिये एड्डाकिओं में संळलन जय के सिद्धान्त 
को विशेष चिता एद्वाक्रो-लेखकोां को करनों 
इसके विपरीत कहामीकार पर इथ प्रकार का कोई भी 
बाहरी दवाव नहीं है । वह तो आकाश का स्वतंत्र पंडी है, 
उसके लिये सभी द्वार उन्मुक्त हैं। उसको पहुँच सभी जगह 
है । वह चाहे तो संकलन-त्रय के सिद्धान्त को माने यान 
माने, उसकी मर्जी । लेकिन एकाझीकार को स्वाभाविक 
सीमाओं के आदेशों को मानना हो पडता है । अत : कहानी 
की अपता एजी स्वतन्त्रे टेइदीछ बाला साहित्य का ऐकर | 
भेद है । 
कहानी और निवन्थ-- * 
आधुनिक साहित्य में निबन्ध शक कला हे ' उसका सी 
एक स्वतन्त्र अस्तित्व है । आधुनिक गद्य डो अंतिम मानल 
निवन्ध हे जहाँ गद्य अपनी परिपक्वता का प्रमाण-पत्र देता 
है । निबन्व और कहानी के तुलनात्मक अध्ययन, हो घ्याव 
श्यकता इसलिये पढ़ी कि प्रभाव छोर विस्तार को दृष्टि से. र 
आधुनिक कहानी निबन्ब के बहुत निट आ गई है। | 
निबन्ध से मेरा तालये यहाँ वेयक्षिच निबन्ध (67078 
8859) से है । जिस तरइ एक अच्छे वेयक्लिर निबन्ध 
में जीवन का पूरा चित्र उपस्थित नहीं किया जाता उसी 
प्रकार कहानी में भी जीवन का खंड-चित्र उपस्थित चत्या 
जाता है। दोनों में किसी विशेष मनोरज्ञऽ, चित्ताञुषंक 
एवं प्रभावशाली दृश्य अथवा पक्ष का चित्र उतारा जाता 
है । इस चित्र का विस्तार भौ संक्षिप्त होता है । कभी-कसा र: 
कहानी और निबन्ध का सम्बन्ध इतना गहरा हो जाता. है। 5 
कि असली रूप का पता भो नहीं चलता । अंग्रेजी में 
चाहसं लेम्ब के निवन्ध और हिन्दी में मादेत के संस्मरण 
डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी के निबन्ध ( अशोक के पू 
कुछ इतने प्रभावशाली ओर चित्ताकषे है क्रि | यर 
में नहीं आता कि उन्हें निबन्ध कहा जाने 
वेयक्किक निबन्ध आज संस्मरण का नूतन रूप लेता 


ही पड़ती है । 


* यह उसळे ।वकास का स्वस्थ [चढ दै । कहानी की तरह 
निवन्था में भी संवेदनाओं को उद्बोधन देने कोपर्यात 
शक्ति होती है । उनमें हृदय की रागात्मक इत्तियों को सुद्द 
खोलने का अवसर मिलता है । कहानी की भाँति निबन 
में भी अतीत के छुनइले सपर्नो को साकारता प्रदान की 
जाती है । ये समानतायें हैं जो कद्दाना ओर निबन्ध को 
एक-दूसरे के निकट लाती हैं । लेकिन इसके विपरीत कुछ 
ऐसी बातें भी हैं जिनसे उनके अन्तर का भेद खुलतो है । 
निबन्ध को शेली अधिकतर वणुनात्मड होती है। स्वाभा 
विक वर्णन कर देना निबन्त्र का रक भारी गुण है । लेकिन. . 
कहानी की शेली विश्लेषणात्मक है । चरित्र के मन और 
परिस्थितियों का जितना मनोवेज्ञानिक विश्लेषण होगा 
कहानी का आकषण ओर प्रभाव बढ़ेगा । दूसरी बात यह 
कि वेयक्निक निबन्ध की {चना के पीछे, सामान्यतः एके 


' लिए पहेली बनी होती है। कहानी को सामान्य-चेतना 
सामाजिक तथा पारिवारिक है । यही कारण है कि निबन्धों 
को शअपेक्ता कहानी सव-साधारण पाठक को अधिक आष्ट 


करती है । निबन्ध के. पाठक परिष्कृत बुद्धि वाले 
ते हैं । महादेवो 
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इसके अतिरिक्त एक बात ओर दे । “किसी ने निबन्ध . 
को हँसी हँसी में ज्ञान-वितरण” “किसी मजेदार गर बहुश्रत 
व्यक्ति के भोजनोत्तर एकान्त सम्भाषण की संज्ञा दी 
निबन्ध की इस विशेषता से यदद बात स्पष्ट है कि निबन्ध 
ज्ञान-गज्ञा है जिसमें कोई भी डुबकी लगाकर कुछ ज्ञान- थम 
छर्कित कर सकता है । लेकिन शर्त यह हे कि वह “ज्ञान? 
भो रोचक हो । रोचकता तो कहानी की भी एक महत्वपूर्ण 
शर्ते है लेकिन वह ( कद्दानी ) इस बात की प्रतिज्ञा नहीं 
करती कि वह अपने पाठं को. किसी ज्ञान-गज्ञा में स्नान 
करायेगी ही । किसी को ज्ञान का मोती कहीं मिल जाये यह 
दूसरी बात है लेकिन ज्ञान अथवा उपरेश दिलाने का वह 
-कोई वादा नहीं करती । - 


निबन्ध और कहानी में एक दूसरा अन्तर भी है । 
अच्छे निबन्धों में लेखक के व्यक्तित्व की 'ग्रेमिव्यक्ति होती है 
लेकिन कहांनी में इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाबी । 
निबन्ध में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता 
है लेकिनन्कहानी में लेखक के व्यल्कित्व का आभास मिलता 


है, प्रकट नहीं होता. । “जिस निबन्ध में वणय विषय तो हो 


कन्तु व्यक्ति नदारद हो वह सच्चे अर्थ में निबन्ध नहीं। 
सच्चा निंबन्ध-लेखक वरर्य -विषय का* उतना प्ररफुटन नही. 


Ue करता जितना वह अपने व्यक्तित्व को प्रस्फुटित 
जिक भूख षो, सामाजिक सामग्रियों को जुटा कर . क की 


हे ।?+ कहानी में बिलकुल उलटी बात है । यहाँ वएय- 


` विषय ही प्रधान क्कि गे 
रामचन्द्र शुक्क तथा आचाय ` र और व्यक्ति गौण होता दै 


उपरिलिकित पंक्तियों में मैंने कहानी को तुलना साहित्य _ 
। अङ्गां से की जिनका ' संम्बन्ध एक दूसरे के निकट ' 
है । कहानी के वास्तविक. स्वरूप: को अच्छी तरह समभने 
केलिये यह आवश्यक है.कि कदानी और गोतिकाव्य, 
कहानी और इतिहास, इद्यती और कथा,. आख्यायि 
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प्रेमवन्द और उनके बाद की कहानियाँ . 


डा० हृरदेव बाहरी एम० ए०, डी० लिट्‌० ( प्रयाग बि० बि० ) 


क [१] 
आधुनिक कहानी-कला के अग्रदूत सुशी प्रेमचंद सन्‌ 
१६१६ में हिंदी चोत्र में अवती हुए । सन्‌ १६३६ में 
न रूळ उनका देहान्त हो गया । इन बीस वर्षा घें उन्होंने हिन्दो 
3७. को लगभग ४०० कहानियों छा दान दिया । “सप्त सरोज 


| 
./ ` ` कहानियाँ? अंतिम । आधी से अधि& कहानियाँ १६३० 
| शौर १६३६ के बीच में लिखी गई' और इस, काल की 
` कहानियाँ भाव तथा कला की दृष्टि से उत्कृष्ट मानी गई हैं। 
वेसे तो उनकी पहली दिन्दी हानी “पंच परमेश्वर” -ने ही 
ऐक नये युग को सूचना दो, लेकिन आरंभिक कॉल की. 
सभी कहानियों का स्वप आधुनिक नहीं कहा जा सकता । 
कुछ कहानियाँ तो निश्चित. रूप से खत्री और गहमरी की 
कहानियों की परम्परा में रखी. जायेगी । उनमें रोमाञ्च कारी 
चराश आर ङुतूदलपूणं घटना चक्रों का समावेश हुआ है, 
जसे शूद्ः अथवा 'डामुल का कैदी? पॅ | लेकिन ये 
३५ अमद की प्रतिनिधि कहानियों नहीं हैं । उनड़ी प्रतिनिधि 
कहानियाँ हैं--'पंचपरमेश्वर, 'शतरज के. खिलाड़ी? 
| ` इस्ताफा, 'कफन?, “नशा”, 'समर-यात्रा, 'पूस की रात? 
| “प्रेम का हृदय”, “अलगोमा?, 'दो भाई”, 'ग्हदाह', 'शांति?, 
` ` बंदरे घर को वेरो”, 'ुक्किधन?, सुभागी?, “दफ्तरी? 
. "आत्मारामः, शंखनाद”, “बूढ़ी काको?, 'परीक्षा? उद्धोर्‌?, 
“घिक्कार', 'छी ओर पुरुष’, 'माता का हृदयः, "मा? 
इत्यादि । इस प्रकार की लगभग ५० कहानियों विश्‍व के 
किसी साहित्य के समक्ष रखी जा सती 
` प्रेसचन्द ने अपनो कहानियों के कथानक प्रत्येक क्षेत्र 
उनका बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने सब. 
तरइ की कहानियाँ लिखी हैं---धार्भिक कहानियाँ, जे 


उनका पहली कह्ानी-संप्रह था और "कफन और दूसरी. 


` कहानियाँ पूणातया सफल हैं। इन चेत्रों से बाहर की प्रा | 


> सामाजिक कहानियाँ, जेते. 


अन्त”; राजनेतिक कहानियाँ, जैसे 'रियांसत का दीवान? 
जुलूस” ओर 'इस्तीफा”; नतिक कहानियाँ, जैसे “न्याय? 
ओर्‌ “दूध का दाम?; प्रेम-कहानिया, जेते 'विद्वेही! और 
'केदी?, ऐतिहासिक कहानियाँ, जैसे “वज्रपात”, 'सारंधा? | 
आहि; मनोवेज्ञानिक कहानिया, जैसे "नशा?, “कफन? और | 
- बड़े भाई साहब”; भावात्मक कहानियों जेसे 'पंच परमेश्वर 
आर. पूस ळी रात” एवं प्रतोडीत्मक कहानियाँ जैसे 
“मि समाधि? । न 
प्रेमचन्द से पहले पारिवारिक ओर ग्रामीण जीवन हे | 
कहानियाँ हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं । घरास की पडित | 
शोषित जनता के साथ उन्ह हार्दि सहानुभूति थी । उनकी | 
आधे से अधिक कहानियाँ ग्रामीण जीवन सम्बन्धी हैं । 
राजनीति में वे रमे हुए थे। स्वाधीनता आन्दोलन में | 
उन्होंने सक्रिय भाग लिया था--अतः देश-प्रेम उनमें कूट- _ 
कूर कर अरा था । सम्राज-सुधार करते हुए भारतीय | 
संस्कृति की प्रतिष्ठा करने की उनी प्रबल इच्छा थी । ह, 
सानव-मने का उन्होंने गदरा अध्ययन किया था--वे 
दुनयादार थे, अनुभवी थे । अतः इन विषयों पर उनको 
कहानिया सफल नहीं कही जा सकतीं, जपते 'डिमांस्टरेशन? 
“उन्माद, 'ढपीरसंख?, 'मोरेराम', 'झुस्सा?, कायर? 
आहुति’, आदि । 
प्रमचन्द की एक विशेषता ऐसी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पात्रा, कायो, व्यापारो, दृश्यों और कथानकओं की इतनी 
` विविधता अभ्यत्र नहीं मिलती । _ 

: प्रेप्चन्द की एक और विशेषता है उनकी मनोवज्ञानिक्र 
` नुभूति। उनकी सर्वोत्तम कहानियों वही समझी गई दै 

` जो चरित्र-प्रधान हैं । उनसे पहले कुछ इनी-गिनीं कहानियों 
_ इस स्तर को थीं। अधिकतर कहानिया अमानुषिक-अतिः 
मानुषिङ, प्राकृतिक-अतिप्राकृतिक घटनाओं से परिपूर्ण 
थीं। सनोवेज्ञानिक यथार्थता एवं वास्तविकता सवेप्रथम प्रेम- 
` चन्द्‌ को कहानिर्यो में ही एक प्रघान तत्व के रूपमें दृष्टि- 
चर होती हे । उनकी प्रत्येक कहानी में एक प्रधान घटना 
आयोजन तो रहता हो है; यहाँ तक कि उनकी ऐसी 
कहानियों में भी जिनमें श्वेचार और बुद्धिवाद की प्रधानता 
हो गई है जैसे 'नेराश्य', "लीला? तथा 'ख्री ओर पुरुष? 
अथवा भावपूर्ण कहानिया में जेछे 'कायर?, “पूस को 
रात? और 'घासवाली? में घटना सूत्र अवश्य रहता है । 
जिन कहानियों में प्रेमचन्द ने पात्रों का चरित्र-परिवतेन कर 
` दियाहे, वे प्रायः स्वाभाविक नहीँ हैं । इनमें आदशंवाद 
थार्थवाद पर गालिंब हो जाता है--देखिये 'दोक्षा', “पशु 
से मनुष्य' आदि । उनका मन्तव्य या कि प्रत्येक कहानी में 


ऱ्य 


जो छोई समस्या उठाई गई है, उसका छत बताना 


निर्ह श्य नहीं लिखों । उनका यथाथ आदर्शो- 


है । 


शैली उन्हें लोककथाओं से प्राप्त हुई थी--एक था राजा 
ओर एक थी रानी । कहीं परिपाश्व का चित्रण करते हुए, 
पात्रों की मन:स्थिति का वर्णन करते हुए, एवं सम्भा- 


स्थानीय र्ग भरते चलते हैं । घटना एक ही लेते हैं जिसकी 

चरम सामा प्रायः किसी चामत्कारिक स्थल पर होती हे । 
कहानी में कोई समस्या लेते हैं उसका समाधान भी 
झावोत्पादक घटना के द्वारा करते हैं। उनके 
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साहित्य-सन्देश 


- पढ्ने और समझने वालों को #ंख्या बहुत अधिक रही है । 


एक ऊँचा नेतिक सन्देश अवश्य होना चाहिए । कद्दानियों 
चन्द ने आवश्यक माना है। प्रेमचन्द ने अपनी 
भ्रेमचन्द का कहानी कहने का ढेन बहुत ही रोचक 


और लोक-प्रिय है। वे सबंसाधारण के लिये लिखते थे. 
और सवसाधारण की ही वर्णनात्मक शेली में लिखते थे। यह. 


[ भाग १४, अळू ७-८ 


कथोपकथन चुस्त और स्वाभाविक होते हैं । कही-कही हास्य 
और व्यंग्य के छोटे छोड़ते जाते हैं। जगह-जगदद टोका- 
टिप्पणी के इप में सूक्षियों द्वारा 'सोन्दर्य की खष्टि करते 
हे । कथा की नेतिक भूमि इन. सूक्तियां से तयार होती 

शेली की सर्वोविदित विशेषता उनकी भाषा 
बहमान्य जनभाषा--जिसके कारण प्रेमचन्द को 


द्‌ 


उनकी 


| 
. प्रेमचन्द-युग में ही प्रेमचन्द्‌ की शेलियों का बिकास 
और प्रचलन हुआ हो, यह बात नहीं है । आज तक उनके 
बीसियों अनुयायी विद्यमान हें । समकालीन कहानीकारों में 
कौशिक, सुदेशंन, राधाकृष्ण, राधिकारमण प्रसाद सिं, 
भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि अनेकों के नाम लिये जा 
सकते हें जिन्होंने प्रेमचन्द की तरह यथार्थ और आदश 
का समन्वय किया, चरित्र-चित्रण को अधिक प्रधानता दी, 
कहानी मे आकस्मिक घटना और दंब-संथयोग का सहारा 
लिया, भाषा और वर्णन छा प्रचलित रूप अपनाया ओर 
संयम, शछीलता तथा शक्ति के साथ, अपनी विषय-वस्तु का . 
विवेचन किया । इन्हें प्रेमचन्द का अनुयायी नहीं व्हा जा 
सकता, सहयोगी कहना उपयुक्त होगा । इन सब ने अपनी 
कहानियों का घटनत्तेत्र और उनका निर्वाह, अपने-अपने ढङ् 
से किया है । कौशिक और सुदर्शन ही को ले लें । इन्होंने 
शहरी जीवन का चित्रण उपस्थित किया है । इनकी कहा- 
नियों के पात्र प्रायः निम्नव्ग के न होकर मध्य वग के हैं । 
कौशिक की सम्भाषण शेली तथा सुदर्शन कीं भावपूर्ण चित्रमय. 
शेली का अपना निजी स्थान है। इनकी कुछ उत्कृष्ट कहा- 
निया प्रेमचन्द्‌ की उत्कृष्ट कहानियों को अपेक्षा. निश्चय ही 
अच्छी हैं । कोशिक की 'ताई?, 'उद्धार?, “माता का हृदय? 
प्रभाद', 'इक्केवाला? और “छोटा भाई”, तथा सुदर्शन को 
“हार को जीत”, रक्षाबन्धन', 'पाप-परिणाम', 'राजपूताने 
का प्रायश्चित?, उच्चकोटि की कहानियों हैं । उनी “कवि की 
स्रो” आत्म-शेली की कहानियों में और “न्याय-मन्त्री? ऐति 
हासिक कहानियों में सव श्रेष्ठ हे । भगवती प्रसाद वाजपेयी की 


` '्बौहान, भगवतीचर 


जनबरी-फरबरी १६५३ ] 


सुन्दर चित्रण हुआ है 

प्रेमचन्द के अनुयायि में जनादेनप्रसाद झा द्विज 
मोहनलाल नेहरू, सत्यजवीब वर्मा, श्रीनायसिंह, कृष्छानन्द 
युक्त, पृथ्वीनाथ शर्मा, वाचस्पति पाठ5, होपवती देवी, 
उषादेवो मित्रा, कमला त्रिवेणी शक्कर आदि के नाम लिये 
जा सकते हें । इनको कद्दानियाँ में विषय ओर घटना 
अथवा चरित्र की विविघत# तो है, परन्तु कला या प्रभाव 
की दृष्टि से इन्हें द्वितीय कोटि में रखा जाता है। इनमें 
जनादनप्रसाद झा द्विज की “सबूत? और “दुखिया', सत्य- 


` जीवन वर्मा को 'सुनसुन? और “पड़ोसिन”, श्रीनाथसिंह की 


किशोरी? और “पति का पुनर्जन्म, कृष्ण।नम्द गुप्त की 
“करीम मर गया? और “शिल्पी”, वाच॑ध्यति पाठक की 
“सूरदास? तथा कुछ अन्य कहानिया सफल हें । 

प्रेमचन्द पदकार थे । उन पर प्रसाद की भावपूर्ण 
शेली का प्रभाव नहीं के बराबर है । प्रसाद की परम्परा हते 
योविन्दवज्ञभ पन्त की 'जूठा आम? तंथा “निलन मुहूते!, 
सुदर्शन की 'हार को जीत”, सियारामशरण गुप्त की "कोटर्‌ 
और ङुटीर' तथा 'द्रानुषी?, पदुमखाल पुन्नालाल बख्शी की 
“फलमला', विंनोदशङ्कर व्यास की 'दोपदान' तथा 'हाथी के 


` दाँत?, 'चरडीप्रसाद हृदयेश की “उन्माद”, “प्रेम-परिणाम! 


ओर “योगिनी? में मिलती है। कहानी की लोकप्रियता से 
आकृष्ट होकर पन्त, निराला, महादेवी वर्मा, भगवतीचरण 
वर्मा आदि अनेक कवि इस चेत्र में उतरे । इनमें सबसे 
अधिक सफलता भगवतीचरण वर्मा को प्राप्त हुई है । महा- 
देवी की संस्मरणात्मक कहानियों में संवेदना और ममता, 
एवं निराला की कहानियों में परिहास और व्यंग्य तो है 
पर प्रायः इतमें कथा-आंश बहुत कम होता हे । इन कबि- 
कह्दा तीकारों कौ कहानियों में भावात्मकता ओर सांस्कृतिक 
चेतना के साथ-साथ रस-स्चार तो होता है, पर कहानी- 
कुतूदल झी परितुष्टि नहीं होती । 


प्रेमचन्द ने सामाजिक कहानियाँ तो लिखों और रूदियों - 
पर व्यंग्य भो डयि, पर उनकी कहानियों में विद्रोह और 


कटुता नहीं है । इस तरह की कहानियों पाण्डेय वेचन शर्मा 


“उप्र, ऋषमचरण जैव, चतु(सेन शात्री, झुंभद्राकुमार | 
वर्मा आदि बाद के लेखकों द्वारा | 


गई हैं, परन्तु बहुधा कहानियों की विचारधारा आधुनिक ही 


. शिवगूजनसहाय को “कहानी का प्लाट', बेढब 


प्रेसचन्द ओर उनके बाद की कहानियाँ 


लिखी गई । साम्यवादी लेखकों में यह प्रवृत्ति वाद के रूफ 
में विकसित हुई । सामाजिक कहानियों में चन्द्रकिरण सोन 
रेका की 'कमीनों की जिन्दगी”, होमवती की 'गोटे छे 
टोपी”, अम्गतराय को इतिद्वास', उप्र की “हमारा समाज? 
'वज्ञात्कार', अश्क की “चपत?, “रसपान? और “केवल जाति | 
के लिए! एवं रांगेय राघव की “साम्राज्य का वेभव? नाम को | 
कहानिया अच्छी कोटि की हैं। A 
राजनीति के क्षेत्र बे प्रेमचन्द के बाद अनेक हलचल 
हुई १३३६ में सत्याप्रइ, १३३३ से १९४५ तक मह . | 
युद्ध, १३४२ में विद्रोह, १३४५, में आजाद हिन्द फोऊ 
का मामला, १६४७ में स्वतन्त्रता-प्राप्ि, इत्यादि । इन खक 
को प्रतिध्वनि हिन्दी कहानी साद्षित्य में हुई है । तारापाए्के 
की “दारोगा की बेटी? ओर अज्ञेय की “छाया? तथा वोह? 
का सम्बन्ध सत्याग्रह से है । जेनेन्द्र की. एक रात? में देश | 
भक्ति का स्वर है। 
कुछ ऐतिहासक कहानियाँ भी अच्छी कोटि को लिहल 


है । उन्दावनलाल वर्मा और चहुरसेन शादी ने राजपूक | 
काल को, भगवतशरण उपाध्याय ने प्राचीनकाल की झु | 
ऐतिहासिक कहानियाँ भी लिखी हैं । यशपाल के “ज्ञान दानः 
ओर रघुवंश के 'छायातप” संग्रह में कई यथार्थवादी ऐन | 
हासिक कहानियाँ हैं । 

म्रमचन्द गम्भीर प्रकृति के साहित्यकार थे । उन्होंके 
एक दो द्वाध्यरसपूर्ण कहानियाँ लिखी तो हे, पर वे बहुल, ` 
िन्नशेटि कौ हैं । जी० पी० श्रीवास्तव को कहानियों छे. 
सुरुचि और साहित्यिकता की कमी हे। हास्य व्यय 
चित्रण निराला की “सुकुल की बीबी” और 'चलुरी चम र, 


“बनारसी एका' ओर 'इणटरब्यू?, अन्नपूर्णानन्द की 
बरी लोटा? ओर 'दावत की अदावतः, शिक्षा 
अंग्रेजी सुहागरात? और “नई कला?, अश्ङ 
ओर 'बंगन का पौधा' एवं हरिशङ्कर शर्मा 


संवादी ), चन्द्रकिरण, सोनरेक्स। ( भौतिकवादी ), 
नेवटिया ( मर्यादावादी ), आदि ने सिद्धान्तवादी 
लिखी हैं, जिनमें नारेवाजी और प्रोपेगेएडा बहुत 
हेरों से हुआ है । श्वाम्यवादी लेखकों की कहानियों में 
 जह स्तर बहुत ऊंचा है । इन कहानियों में साहित्यिकता 
स्थायित्व का अभाव हे । 


[३] 


मचन्द के बांद को कहानियों ढी दो बड़ी-बड़ी 


॥ सनोदिज्ञान के दो रूप इन कहानियों में परि- 
होते हे-१-अन्बसद्षे ओर २-प्रतीकत्व । 


श्लेषण किया जाता है । समाज की प्रतिक्रिया व्यक्ति 
आर व्यक्ति की समाज पर इसी के द्वारा विवेचित होती 
हे । जैनेन्द्र की 'एक रात', और “चलित-चित्र', इलाचन्द्र 


~ 


साहित्य सन्देरा ः 


हैं--प्रथम, मनोवज्ञानिक सूच्मता ओर दूसरे, 


शी रो “अभिनेत्री”, अज्षेय की “कड़ियों?, रायकृष्णदास 


स्मेलन की प्रथमा, मध्यमा, ब साहित्य रत्न तथा हिन्दी 


इनका उद्देश्य द्वी नहों है । इन पर फ्रायड का प्रभ | 


मन की चेतन, अचेतन, अवचेतन और उससे भी गहरी 

अवस्थाओं का विश्लेषण करके कईकहानी कारों ने साहित्य 
को प्रनोविज्ञान ( शास्र ) बना दिया है । 

मनोविज्ञान का दूसरा पहलू समाजवादी कहानियों में 

कट हुआ । व्यक्ति का ह्व कम हुआ और समाज का 

अधिक । इन कहानियों में व्यक्ति समाज. का प्रतीक है । 

व्यक्ति को लेकर ही समाज का चित्रण उपस्थित किया 


जाता है, जैसे जेनेरद हो 'टाइप में । कभी-कभी -मनुष्येतर 
प्राछी को लेकर मनुष्य की साव्रनाओं का चित्रण होता है, 


जैसे यशपाल की “पुलिस की दफा? में अथवा कमलाझान्त 
की “पगडणडो? में ।. 
बौद्धिकता भी मनोविश्लेषण ही छा एक पत्त है। 
प्रेमचन्द के बाद छी अधिकतर कहानियाँ मस्तिष्छ-प्रधान 
हं । इनकी शेली में भावना की, इनके पात्रों. में भावुकता 


की और विषय-वष्तु में रस-प्रधान तत्व को कमो है। 
अजय, पहाड़ी, सोनरेक्सा, अमृतराय, रांगेय राघव, तेज- | 
बहादुर्‌सिंद चौधरी, रामचन्द्र तिवारी आदि अनेक लेखकों . 


> 


की कहानिया इसी तरह की हैं । इन कहानियों में निबन्ध- 


` शेली का सम्नावेश हुआ हे 


बट 


इथर २ 


- नही जा सकता । | 
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| वर्षो से कहानी. की रोली के सम्बन्ध में. 
: नये प्रयोग हुए हैं, परन्तु हमी तक इनमें स्थायित्व नहीँ. 
आ पाया इसलिए इन के सम्बन्ध में अभी कुछ कहां : 


भारतीय साहित्य की परंपरा में कहानी-नितान्त उपेक्षित 
तो नहीं पर उसक्रे वतमान स्वरूप पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट 
। है फिर भी वह नितान्त विदेशी प्रभाव मात्र नहीँ । आब 
उसका साहित्य विशेष अपने पेरों पर खड़ा है, उसळे 
प्रमुख कलाकार अपनी विशिष्ट पत्रत्तियों से अलग अलग 
भासक उठते हैं । उनका बगे भा निर्धारित हो सकता 


विशेषताओं के आधार पर उनका विवेचन प्रस्तुत निबंध 
का प्रतिपाद्य बिषय है । 


वर्गों हरुण का आधार है--जो कहानीकार जिस विषय 
पर अधिक लिख सका है वह उसी वग-विशेष का माना 
जायेगा चाहे उसने अल्प संख्या में अम्य विषै भी अपना 
लिए हो । एक ने किसी विषय पर २० कहानियाँ लिखी हे 
दूसरे विषय पर १५, तीसरे विषय पर ७, तो उसका प्रमुख 
विषय पहला माना “जायेगा, चाहे दूसरे भ तीसरे विषयों 


- पर मिशा कर कहानियों की संख्या पहले से बढ़ जाय । 
स्थूल वर्गोहरण कुछ ऐसा होगां--- 


१--जो कह्ानोहार किसी पोराणिक या ऐतहासिक 


. विषय लेकर चले है। . 


२--जिन्हांने सामयिक विषया पर लिखा है--इ सके 
अन्तगत सामाजिक, आशिक, राजनेतिक, घामिक नेतिक 
अदि सभी विषय आ जायेगे। - 


३---जिन्‍्होंने मनुष्य की अन्तः प्रवृत्तियो को कइानी 


.का आधार बनाया है, उसके विश्लेषण में तसर हुएं हैं । 


त्य-्व्यंग्य प्रधान कहानीकार, वेसे इनके. 
उपयुक्त वर्षो में आ जाते हैं, पर इन तत्वों पर ही 


जा सकता, क्योंकि इनका विवेचन एक. 
केया दे, फिर 


हिन्दी के प्रमुख कहानीकार 


श्री त्रिलोचन पाण्डेय 


डे ५, 


उदाइरणतः ्रभचन्द दूसरे बग में आयेंगे । इसी प्रकार 
ओर कहानीकारों का वर्ग निश्चित होगा । न 
प्रेसचन्द्‌ का सव. प्रमुख कद्दानीझार होना निर्विवाद है. 
उनका ध्येय रहा दे--यादर्शोन्युख ययायंवाद । जिसडा | 
परिचय--“यह ठीक है चिड़िया आसमान में उड़ती है पर 
दाना चुगने के लिए उसे जनीन पर ही आना पड़ता है ।” | 
वाले वाक्य से हो जाता है । उन्होंने लगभग ४०० कहा | 
निया. लिखो हैं जिनका “प्रेमचन्द्र-उनकी डला? में डा० 
सत्येन्द्र जी ने वर्गोंकरंण करने की चेटा की है । | 
हैरानी सारंधा”, “सुजान भगत”, “आत्मारामः 
का दारोगा?, “पूस की रात, “अतिथ्वनिः, "पंच पर 
“धोखा,” 'बड़े भाई साहब?, “परीता”, “शतर्ञ के 
सेवा माग' आदि । उनकी प्रमुख विशेषता है-- | 
१२--केहानियों में भारतीय जीवन का प्रत्येक 
लिया हे । डा इजारोप्रसाद जो ते दीक हो लिखा 
प्रभचन्द्‌ के अध्ययन से सारा उ 


~ 


|| 
है । झोपडी से नहलो तक, वेळो से गाँवों त 
कृषक तक, पंचायतों से थार सभा्थो तह 
प्रत्येक वंग में आचार-विचार, रहन सहन, 
परिचायक इ नसे बड़ा कोई नहीं ॥? 
२--कहानियो में उपयुक्त वातावरण, 
चरित्र चित्रण, मानसिक भावो # विश्लेषण ब 


(गुलेरी? जो की तीन कहानियाँ हमारे सामने है 
ने कहा था, बुद्ध, का कॉँटा?, 'सुखमय जीवन । 
आधार पर उनको विशेषतायें हँं--कला सईठच का्‌ 
पूरा ज्ञान, प्रौढता, परिपक्कतता । लेखक निर्दिष्ट वशु को 
'च्वनित करता है, व्यक्त. नहीं करता । चरित्र चित्रण मनो 
वैज्ञानिक है, सचम है । व्यंग्य, विनोद का पुट यथा-स्थान 
है। शोषक बहुत उपयुक्त हुये हैं और समो आवश्यकताओं 
तिं करते हें । बातावएश सृष्टि में भो वे दक्ष हैं। 
आषा भावों के अनुकूल है, देशज शब्दों द्वारा उसका 
साद? पदले कवि “हैं तब कथाकार । अधिकाश 
बौद. कालीन घटनाओं को आधार बना कर चली 
आकाश दीप, 'पुरस्कार?, ममता, 'इन््रजाल', 
घुवा?, 'देत्रदासी?, (हिमालय का पथिळ', 'ग्रुएडा' आदि 

हैं। कुल ६६ हैं । 
--कहानियों में कल्पना का माधुय हे । कहीं आरम्भ : 
कृति का मनुष्यों की प्रकृति से साम्य दिखाते हुए चले 


Ts 


। प्रय्न अधिक है । 


साहित्य-सन्देश 


मभ आर शन्त दोनों-ही मुख्य घटना से 


bundation Chennai and eGangotri 
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रक्तावन्धन', 'इक्केवाला?, 'ताई”, “पगला शादि । “दुवे 
ही को चिट्टिया” भी आपकी कहानियों का सम 


१--कऋहानियों में पारिवारिक जीवन के चित्र अधिक है । 
२--पात्र गहरी चोट खाकर तिमिल उठते हैं! 


वे संचेप-प्रिय हैं, आवश्यकता से अधिक विघ्तार नहीं करते । 


३--शैलो, कथोपकथन स्वाभाविक मार्मिक हें । 
४--हास्य सुरुचिपूर्ण हे आर देनिक समस्याओं 
पर होता है । 
` वावच छोटे और चुस्त होते दै । समा होने 
पर भी गूँ जते रहते हैं, जैमे--“ तुम्दारी मनोकामना पूरी 
हुई--मैं प्रताप के सामने पराप्त दो गया । 
सुदान” उदू से हिर शे में आये । कह्दानियों है 
हार की जीत”, “न्यायमन्त्री” एथेन्स का सत्याथी', 
जदूर”, “अठन्नी का चोर “सन्यासी” आदि । 
१--वर्सन अत्यन्त सुन्दर हुये हैं। रहस्य छा 
उद्घाटन होता है पर कोतूहल बना रहता है । आदश भी 
साथ-साथ लगा चलता है। ` | 
२--कथोपकथन नाटक सा आनन्द” देते हैं--भावों 


का विश्लेषण कुछ कम है । 


३--माषा में जोर है ओर कहो बडी तीखी हो 


जाती है। सूक्ियाँ बढ़ी मार्मिक हैं । वा का 


हैं, शब्द सरल हैं। _ 
'जेनेन्द्र! कां एक विशेष स्थान है 
“हत्या! “चोरः, तमाशा”, “परदेशो’ 


रेकड’, अन्धे का भेद?, 'त्रिवेनी? आदि । 
१--कहानियाँ विचार प्रधान हैं । उनमें सूचमता है । 
२-र्‍सांस्कृतिक भावना, अर्हिसा का प्रभाव अधिक है। 
३-मान्न प्रायः समस्या बन जाते. हैं । कथोपकथन 


होता है । सूतम से सूचम भावों, को पकड कर व्यक्क कर 


` देना इनकी विशेषता है । 


। कहानियाँ. — 
“ग्रामोफोन का: 


क 


~ 


, 


क 
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स्थान होता है । 

उग्रः जी की कहानियाँ है--'देशभक्त', 'बुढ़ापा?, 
अछूत?, “उसकी नो? आदि । कहानियों में समाज का उदूघा- 
रन प्रायः प्रधान हे । हढ़ियों छा विरोध, राष्ट्रीय भाव मुख 
छ । वातावरण उपयुक्त तथा खरीक होता हे । हास्य, आलो- 
चना यथा स्थान [मिलती कुछ कहानियाँ शश्छील-सी 
हैं पर सुक्क रहने परण्कसापत्त सुन्दर रहा है । 

“भगवती प्रसाद वाजपेयी? की मुख्य कहानी दै-- 
“शक्ना”, मिठाई वाला”, "सूखी लडी! आदि। ये आदश -यथार्थ 
का मिश्रित रूप लेकर चले दै । जीवन से प्रेरणा लेकर भावों तथा 
मानसिक अन्तद्व न््॒ का सुन्दर -चित्रण किया है । निरपेक्ष 
रह कर दूर से चित्र उतारने में आप बड़े पट हैं । व्यवहा- 
रिंकता द्वारा चित्रा सजीव हो जाता है । भाषा चलती 
हुई है ।--“प्रिठाई वाला निकट आ गया । बोला--माँ 
कितनी मिठाई दूं £ सभी तरह की मिठाइयाँ हैं; रज बिरङ्ग 
कुछ-कुछ खट्टो, कुछ-कुछ मीठी और जायकेदार । बड़ी देर 
तक सुं ह में टिकती हैं। जल्दी नहीं घुलतीं । बच्चे बड़े 
चाव से चूंसते, हैं । इन गुणों के सिवा ये खाँसी को भी दूर्‌ 
करती हें । कितनी दूँ १ चपटी, गोल और पहलदार 
गोलियों हैं । पेसे की सोलह देता हूँ ।” छोटे छोटे वाकय 
ही इसके प्राण हैं ! 

भगषलीचरण वसां? को प्रमुख कहानियाँ दें--- 
ध्रायश्वित”, 'उत्तरदायित्व?, “दो बाँके’, “एक शाम 
'प्रजेरट्स?, “मुगलों -ने सल्तनत बख्श दो? आदि । 

१--ऐतिद्ासिक सत्य की व्यञ्जना नवोन प्रणाली से है । 

२--वस्तु प्रायः बिनोदपूणं रहती हे, ऋथोपथन व 
वातावरण द्वारा उसे आकर्षक बनाया जाता है 


३--विस्मय, कौतूहल तत्व भो यथा स्थान रहते हैं।. 


पाठकों को उक्ति वेचित्र. देख कर बड़ा आश्चर्य होता है । 
४--भाषा स्वतन्त्र तथा मुहावरेदार होती है 
“चतुरसेन शास्त्री? 
` कासां कहाँ मोर सजनी?, 'दे खुदा की राह पर?, “पानवाला ' 
“मिछ्षुराज* आदि । 
१--ऋडानियों के पात्र "टाइप? अधिक हैं, व्यक्तित्व 
त्रधान कप. 


ublic Domain 


तव उठता ली 


हिन्दी के प्रमुख कह्दानिकार 7 


कुछ कहानियाँ हैं-_'दुखबा में . 


चित्रण वातावरण के साथ बड़ा आकर्षण उत्पन्न करता है, 
स्थायी प्रभाव अवश्य पड़ता | 
२--घटना प्रधान रइती है, नाटकीय लाघव मिलता है। 


प्राढ़ता, गति बड़ी ममस्पर्शी होती है । 
“रायकुष्णदास? की प्रमुख कहानिया दे मयि अ ३ , 
भूत’, 'बोज की ब्त', अन्तःपुर का आरम्म?, “सम्राट का | 
स्वत्व” आदि । 
१--कहानियों में भ[वतत्व प्रधान है, संक्तितता का. 
गुणा भी हे! समाज का चित्रण उनमें कम मिलता है 
जीवन का छित्रण सूच्म होता हे, कलात्मच | 
ग्रधिक होता है । अन्तद्व न्ह दिखाने सें सफल रहे हैं । 
३--भाषा परिमार्जित, अलङ्कार युक्त होती हे । : 
रूप मुख्य है । शत्तो आकषक हे । - 
चणडीप्रसाद्‌ हृदयेश' ने कथा-साहित्य को एक 


शेली दी । शज्ञार उसमें मुख्य है कहानियों को पृष्ठ 


वाद को प्रधानता इनकी देन है । अलंकरण प्रधान है र 
“यामिनी और उषा के अन्तिम आलिङ्गन मं समय स 
ओर प्रत्यत की चणिक सन्धि के अवसर पर स्वगं और | 


Ei Sl 


संसार के निमेष व्यापी मिलन के मुहूतं में स्वप्र और सत्य 


कान्त दशन प्राप्त किया था ।” 

हास्य रस की कहानियों में दो प्रमुख लेख 
जी० पो“ श्रीवास्तव और अन्नपूण 
भुश र्ड! द्वारा 'चिमिरखी शीर्षक से 


एक भी झलक दिखाई ने दी | कभीःकभी उनके 
नजर पड भी गई, तो उनके घू घट के मारे कुछ . 


३? र 


विन दशकूर व्यास न इन कहानी कार्रो के तीन स्कूल 
१) प्रसाद स्कूल (२) प्रेमचम्द स्कूल (३) 


कहानिया में युग सङ्घर्ष छा चित्र प्रधान है । 


जीवन का रहस्य, नया भोरचा! आदि। 


साहित्य-सन्देश 


` का चित्रण उनमें प्रधान हे । भाषा सरल ६। 


ने अधिकतर जीवन के 


दादी है। लढ के प्रति विद्रोह, बोद्धिक 


श "त. उच्छे हैं। किन्त लगता है श्रभी इनमें कुछ 


कहानिया ई---दिश की बात? 'सढ़क पर 
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कुछ महिला कथाकार भो. हिन्दी कानी के तेत्र में 
आई हैं । सुमदराकुमारी चोहान, शिवरानी देवी के अतिरिक्त 
उष्रादेवी मित्रा, होमवती, चन्द्रावती जैन, - चन्द्रकिरण 
सौनरेक्हा आदि ने अपनी कहानियों में सामाजिक चित्रण 


किया है । संवेदना, आत्मीयता उनमें प्रमुख दे । 


कहानी छारों द्वारा अब छहारी झा स्वरूप अत्यःत 
पक हो गया हे । मेक रेवा चित्र, व्यग्य चित्र, सस्म- - 
रण आद भो उसके अन्तगंत आ जाते हे । लेखिकाओं 
घरेलू चित्र अधिक अपनाए हैं । 
लेखक सामायिक . परिस्थितियां से प्रभावित हुए हे । इधर 
राजनेतिक, आर्थिक विषयों ने प्रधानतः उनका ध्यान आकृष्ट 
किया है । लेखकों ने. सभी विषय अपनाए हैं । करिसी ने 
जीवन के एक स्वरूब की मार्मिकता स्पष्ट की है, क्रिंसी ने 
विभिन्न संस्कार स्पष्ट किये हैं। कोई ऐतिहासिक आघार 
लेकर चला हे तो कोई नवीन सभ्यता को आड़ में होते 
हुए पाखणडों क जड़ उखांढ़ने पर कटिबद्ध हे ५ साथ हो 
` कुछ विषय उपेक्षित भो रह गये हैं । शिक्षर संबंधी कहा- 
नियों मे एक ही मुख्य नाम हे--श्रीरास शर्मा । वीर- 
सम्बन्धी युद्ध सम्बन्धी विषय लेकर अभी कोई कथाकार 
प्रसिद्ध नहों हो सका । वेसे तो नदी का अवाह समृद्ध हे 
किनारे काटता हुआ ब्रत्त पत्थर बहाता हुआ चल रहा है । 
इधर लेखकों को संख्या में यथेष्ट ड हुईं हे । लक्षण 
पी है || 
कला पूर्णतः: मज नहा. सको हं। गोओ मोपॉसा जसे . 
` कथाकार अमी दो चार है । सूच्मता सी कम है । एक एक 
शब्द का मूल्य यती नहीं है.) और यह हे भी उनका प्रयोग 
काल । व्यान इतना रखना ह--विषंय चाहे जो हो, माध्यम 
उसका सशक्त होना चाहिए । साथ ही अभिव्यक्ति ळा कौशल 
भी अपेक्षित है । जो वे कहें वह व्यक्त न हो, वर्णित त होकर 


a 


ध्वनित हो । रस सदा व्यंग्य होता है, वाच्य नहीत श्रेष्ठ... 
[नी की कसोटी भी यही है और हिन्दी के कथाकारों की 


` सफलता-असफचचता भी इसी तथ्य पर निर्भर है. 


3 


नव्य 


जर» 2 


ड 


Eg" 


Digitized by-Arya Samaj Foundation (| 


जासूसी तया ऐयारी के साहित्य के साथ हिन्दी कथा- 
साहित्य का एक युग समाप्त हो गया ओर अपने आस- 
पास से कथानक लेकर कहानी कहने की अधिक स्वस्थ 
प्रवृत्ति का उदय होने लगा । सामाजिक कहानियों के 
कथाचक अतीत से छा सकते हैं तथा वर्तमान से भी; 
प्रथन्न को "ऐतिहासिक कहा जाता है और द्वितीय को 
“सामाजिक? । अन्तर केवल काल! का है--अठतीत का 
समाज जिस संस्कृति का चित्र खींचता है ठीक वही चित्र 
वतमान में नहीं मिलता । इसी प्रकार साम/जिक कहानियों 
में देश? का अन्तर भी रह सकता है--हिन्दी की. कहानी 
भारत-वाह्य समाज दशंन करा सकती है तथा शुद्ध भार- 
तीय? समाज का भो । अस्तु 'शुद्ध सामाजिक” कथानक 
एक ओर तो “ऐतिहासिछ-सामाजिक! कथानक से मित्र होता 
है दूसरी ओर 'भौगोलिक सामाजिक? कथानक से । हिन्दी 
कहानियों में प्रथम हो प्रकार के' कथानक तो हैं परन्तु 
भारतवाह्य चित्रों का अभाव है । 


चि 


_ हासु न 


हिन्दी की सामाजिक कहानियाँ 
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निधि” को कहानियों इसका प्रमाण हैं । 'वज़यात?, 'परीक्षा' रु 
“सती” आदि में न वह सूदम मनोवेज्ञानिक अध्ययन है न 
वह स्पष्ट व्यक्तित्वन-निह्पण--इनसे कथा की उत्सुकता तो 
शान्त होती है परन्तु मन पर कला को छाप नहीं रह पाती: 
'सतरज्ञ के खिलाड़ी? निश्चय ही सुन्दर है परन्तु | उसको 
किंस सीमा तड ऐतिहासिक कहा जायगा, भू यह 
विचारणीय है। 
इसमें सन्देह नहीं कि प्रसादजी ऐतिहासिक कहानियों 
में खरे उतरते हैं, परन्तु वेतो थे ही ऐतिहासिक पुरुष, 
और उनका इतिदास देश, का सांस्कृतिक चित्र है नकि 
किसी काल विशेष का निर्जीव सोचा । अपनी डास. 
कहानी “सालवती? में वे आजकल को. चेश्या-समस्या | 
विचार म करके नारी-जोबन की सनातन भूख का चित्र 
खींच रदे हैं और उसा . उदाहरण उन्होंने तीत. 
लिया है । 'चित्रमन्दिर” प्रागेतिहासिक युग को 
परन्तु उसमें भी “काम और भूख” के पारस्परिक 
तोलने के लिए यह उदाहरण दिया गया है कि षू 
के न पाने पर एक युवा नर अपनी प्रेयसी नारी को ड् 
कर चला जाता है, उसे भूख है केवल भूख”? । अत्त य 
स्पष्ट हो गया कि प्रसाद की ऐतिहासिक कहानियों में 
ऐतिहासिक चित्रण की उतनी नहीं हे जितनी क्रि 
वेज्ञानि चित्रण की । हॉ, इतिहास के सूदस ज्ञाता होने 
कारण वे इन कहानियों में ऐतिदासिइता को भो र 
कर्‌ से हैं । 7 53 
अष” “शुद्ध सामाजिकः कहानियों पर | 
व्यक्ति की सङ्कुचित सोमा से लेकर परिवार 


तथा व्याप समाज को अपार सीमा तह 


काल की उपाधियों से संयुक्त ) कै अथ ९ हो करगे । 
गत जीवन दे सम्बन्ध रखने वाल सॉमाजि% कहानिया 


का चरम विकास सक्त करती हैं, वर्योकि इनमें समाज 
आवरण श्रपना सूकम प्रभाव दिखलाकर ही चिप 
` ता ३ ब्रती इप में सामने नहीं आता । इसीलिए इन 
निया को मनोवज्ञानिक विशेषण दिया जाता हे । ब्यक्ति 
थ में भावनाओं का जो भूकम्प निरन्तर सक्रिय रह 
कर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता रहता हे उसका स्थूल 
' समाज ही तो हैं; परन्तु आज “को छोटी कहानी में 
i स्थूल कारण के चित्रण को अवसर नहीं मिलता, इस- 
उसे सूच, अप्रत्यक्ष एवं सांकेतिक बना दिया जाता 
अप्रचन्द में इस प्रकार की कहानियां कम हैं, जहा है 
हास्योन्मुखी हैं, गम्भीर नहीं। जेसे “बड़े भाई 
' साहब”, 'विनोद” या 'लाउछुन? कहानिया को ले सकते हुँ । 
` इनके कथोपक्थंन हमारे छुपरिचित हैं, इनमें किसी भी 
सामाजिक या पारिवारिक सत्थ का उद्घाटन नहीं ह, मत्युत 
है कुछ व्यक्तियों की म्रनोंइत्तियों का चित्र । “बढ़े भाई 
में आयु में बडा होने से ही जो उत्तरदायित्व ओर 


` प्रसाद के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । अपनी 
अधिकतर कद्ानयों मे उन्होंने केवल हृदय के रहस्य को 

भने का प्रयत्न क्रिया ह--'याकाश दीप', 'देवदासी!, 
एली”, पुर'घर', 'बल्ीस- किसी भी कहानी को 
सुस्ता है । न न्याप समाज की कोई समस्या हैं 


` साहित्व-सन्देश 


कक. ७ ७ की... -__---पकॅर्णण? 
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उत्तर बहुत स्पष्ट है कि हृदय का स्वभन ह ही विस्तार है 
सङ़ोच तो विकार है जो निरन्तर पीड़ा अ करता रहेगा । 
प्रसाद की इन कहानियों में बाताबरण तो आजकल का है 
परन्तु सत्य है शाश्वत; और क्योंकि यह सत्य आजकल के 
व्यक्ति की अनेक समण्याशरों को सुलमा कर आजकल के 
विषम जीवन को सुखमय बना सकता है, इसलिए इन कहा- 
नियों को सामाजिक माना गया है । 

कौशिक तथा सुदर्शन प्रेमचन्दी शेली में दी अधिक 
प्ट हए हैं। हो, सुदर्शन का “मोखे? नाम, का संग्र 
एक दूसरी प्रणाली का है, परन्तु उसकी “साँकियाँ' को 
कहानी कहा भी जाय या नहीं--यह विवादास्पद ह । 
जैनेन्र जी डी कहानियों में वह सूच्मता तो है जो उनको 
व्यक्ति-प्रमुखता देती है, परन्ह्रु लेखक जितना भावुक है 
उतना वह पाठऊ को नहीं बना पाता । उपेन्धलाथ अश्क 
तथा यशपाल दो अलग दिशाओं में पहुँचे हैं; अश्कजी ने 
रोमांस से रज्ञ जिया है और. यशपात्जी ने राजनीति से । 
अश्क की 'हाइट के हिज्जे” कहानी कितनी कोमल हे, 


_ कितनी मनोवेज्ञानिक ! ओर समाज का कितना सुन्दर चित्र 


अपनी दयनीयता में उतार सकरी है | यशपाल के “धर्मयुद्ध” 


से जो “घटनारजित कहानियाँ? हैं, उनमें सभी व्यक्ति प्रसुख 
- समाज की समस्याओं की कलर दिखाती हैं, “आत्मिक प्रेम” 


आजकल के कलाकार का मजाक हैं तो 'पनु को लगाम? में 
संस्कारों के आडम्बरा पर चुभता व्यंग्य ह--यशपालजी 
मजाक में जितने सिद्धहस्त हें उतने गम्भीरता में नहीं । 
'पारिवारिक रुथानकों का जनता में अपेलाकृत अधिक 
स्वागत है; प्रेमचंद नेसे कहानोकार भी यहाँ खूब चमके हैं 
ओर ब्री कहानी-लेखिकाएँ भी । लेखिका ने पाठक को 
करुण चित्र ही ब्रथिक दिये हैं, परन्तु प्रेमचन्द ने आदर्शो 
को स्थापना को है । हमारी पारिवारिक सप्रस्याओं का एक 
प्रमुख कारण है नवीन तथा प्राचीन का समन्वय न होना, 
पढ़ा-लिखा पति अपढ़ पत्नी से सन्तुष्ट नहीं रह पाता, ओर 
शिक्षित पत्नी अपने ग्रहस्थ पति से बदा मगड़ती रहती है । 
नवीन शिक्षा से पूव हमारा ग्रस्य एंक इकाई थो---एक 
शरीर उसी की सुरक्षा को "रान में रखकर व्यक्तियों 
लाभालाभ पर विचार करिया जाता हे, परन्तु आ 


"कीर 
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इका ६ क्स गय। है । गृहस्थ का प्रश्न तो तब आवेगे! जब 
व्यक्षियों ते कुछ बचे । प्रेमचन्द्‌ की “बड़े घर की बेटी? इ 
समस्या को एक सफल कहानी है । "शान्ति? को इसका पूरक 
कहा जा सकता हे । शान्ति जब तक गंवार थी तब तक्र 
घह होरा थां, जब वह नई रोशनी में रम गई तभी उसका 
पतन दगया, नवीन सभ्यता स्वाथ सिखाती है ओर पुरानी 
त्याग, आनन्दी का कुटुम्ब से विद्रोह देवर के कडु-ज्यवदार 
से भी उकसा हैं और अपनी स्वार्थ-भावना से भी; उसको 
शान्ति तसी मिलती है जब वह परिवार के लिए अपने 
स्वार्थ को ठुक्ररा देती है । अपनी उपेज्ञा करके उसने सबको 
अपना बना लिया । 

*प्रसाद जो ने पारिवारिक जीवन पर अधिक समय नहीं 
लगाया । परिवार की समस्याएं सामयिक हैं, तथा शाश्वत 
भी । सामरिक झा चित्र ग्रेस चन्द में आ चुका,: शाश्वत का 
प्रसाद में देखा जा सच्ता हे । 'नीरा?, 'भीख . मे”, 'परि- 
वत्तन', “सन्दे” आदि प्रमाए हे । सभी समस्याओं के 
मूल में दो हो सत्य हैं । पारस्परिक अविश्वास, तथा अति- 
वाद (“सम फोता?--एडजश्टमेन्ट न कर स ना) 
त्तथा प्रेन का अभाव जीवन को प्रखर, नीरस तथा भयानक 
चा देते हैं (नश), यदि पल्लो पति पर विश्‍वास म करे 
या पति पत्नी. के आचरण पर सन्देह करे तो. पारिवाडि 
जीवन सुखी नहीं रह सकता (भीख में), जीवन अ हो 
जाता है और दूसरे पर अविश्वास करते करते आत्मविः |स 


भी खो जाता है (परिकत्तन) । 


अर्क की कुछ कहानियाँ पारिवारिक जीवन का अच्छा 
चित्र खींचती हैं । “पाप का आरम्भ”, “मर्द का एतवार?, 
आदि में ची-पुरुष के आपंसी प्रममौते की समस्या 


अश्क जी खरो के प्रति अधिक सहानुभूति रखते है और 


उसके अपराधों के लिए भी पुरुष को अप्रत्यक्ष रूप से 


उत्तरदादो ठदराते हे, उनमें रोमांस भी है तथा करुणा भी । . 


जी के उपस्यासो में पारिवारिक समस्याए एक नया 


रूप लेकर आई थीं, परन्तु कहानियों में उस्र छाया का. ˆ 


` हें फरगड़ा तो सम्पत्ति में हे 


सवाई न कूरा | यशपाल के 'पिंजड़े को उड़ान? सें 'प्राय- 
शितः, 'पराई? 'नीरस रसिक! आदि का सम्बन्ध परिवार से 
है; जो व्यक्ति सहृदय कलाझर बनता है उसकी यह सहद- 
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यता अपनी पत्नी तक क्यों नहीँ पहुँच पाती : (बरस रसिक) 
ऋदाजित्‌ इसलिए कि जो अपनी हे उसमें क कषर. 
शेष नहीं रह जाता (पराई) । यशपाल क विषार थारा 
श्विम से बहु: अधिक प्रभावित है । वे व्हम्वत्य-प्रेम कं शुद्ध 
रतिळ सम्बन्ध समभार (प्रेम का सार) उसो यौवन 
की यौन-चुभुक्ता मात्र घोषित कर नेठते हैं । गुरुकुल की 
शिक्षा का अस्वाभा'वक संयम (प्रायश्वित) कभी न कभी | 
विद्रोह का रूप घारण कर सकता हैं। एक विचार से 
कट्टानीकार यशपाल ने पारिवारिक कथानक नहीं लिए, 
यांबन को समस्याएं ली है और उनका यूरोपीय भौतिक | 
सुझाव दिया है । र 
व्यापक समाज के कथानक इमारे कहानी- साहित्य 

में अनल्प हैं, अपनी अपनी खच के अनुकूल लेखकों | 
ने समाज के विभिन्न "अङ्गां को अपनाया है 
प्रेमचन्द की रुचि भारत की ३० प्रतिशत जनता में थी-- | 
किप्वान ओर मजदूर उनके स्थायी नायक हैं; उनके जीवन 
की सुन्दरतम भाँडो इन कहानियों. में मिलेगी । “९ 
परमेश्वर’, “बेर का अन्त’, 'घरजमाई?, “अलग्योमा' आदि 
में प्रामीण उच्च आदशों के अनेक सुन्दर चित्र हैं, एक 
ओर हिन्दू-सुसलिम-एकता है तो दूसरी ओर पाप से भय, 
कह: कपट के भीतर भी पवित्रता झलस्ती है, तो कहीं 


कि यदि समाज के जोंक रक्त न चूँसे तो भारतीय प्राशे 
समाज सबसे अधि पुष्ट, स्वस्थ लथा सुन्दर है; वे बुरे 


समान, किसी भी साहित्य को असूल्य निधि है । 
अन्त बरी के जीवन के साथ हो जाता है उस 


विपषक्ति में 
परायां को भी अपना बचाने वाली हे । 


पूति के साथ स्पष्टतः अङ्कित हो सका है; “मधुआ' इस 
ष्टि से उनकी सर्वेश्रेष्ठ कहानी है । प्रेमचन्द और प्रसाद 


। सरक समझ कर उसको भारपशाली मानते हैं 

सलिए उस र्ग की सुन्दरता झो पाठं के मन में स्थान 
(ला सके हे, प्रसाद को इस वर्ग. से सहानुभूति ही थी 
'म्यवान्‌ वे न समक सझते थे इसलिए प्रसाद को 
को कहानिया पाठडों के मन में केवल करुणा को 


'चाइता हे, या नारी की प्रिय और पुत्र के बीच 
5 'कठोर नियति’ ने एकदिन वन-पालिका कामिनी को 
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साथ उसी ए% रात्रि को स्मृति में इवो हुई 
को के इग में । अन्त में वह गम्मीर होकर देखती है . 
इतना प्यार करती है उसी के हाथ ते. 


॥, डता दी है। हृदय” में भावुक्तता 
क एक गोत के पीछे जान दे दे, उक 


कथानकों में काफ़ी अप्रसर हो रहे हैं । पन्तजो झी पाँच 
कहानियों में से “पानवाला? उसी आर्थिक विषमता का चित्र 
है । कुछ जोग प्रारम्भ से ही “स्नेह के संरक्षणा से वञ्चित” 
होकर आत्मविश्वास खो बैठते हैं, उनके लिए भविष्य जेसी 
कोई वस्तु मानो बनो ही नहीं, ओ" “सामाज की दुर्बलता 
को वह अपनी दुर्बलता, उसके दारां को अपने ही दोष 
सप्रमने?? लगते हैं । पन्तजी को ऐसे एकाही अविवाहित 


` युवक से बड़ी सहानुभूति.है जिसको इस विठ्ठत समाज ने 
_ सपने का प्रयत्न हो नहीं किया आर न जिप्रकी प्रतिभा 
से सम्राज कोई लाभ उठा सका। .. 
अश्क जी का 'बेंगन का पोघा” उसी आधिक विषमता 
एरोप्र’ नगर के शिक्षित समाज | 


का उदाहरण है। 
की चालवाजी की कथा है। गरीब आदमी आविष्कार 
करता है, अमीर उसको बिना मूल्य खरीदकर .अपने 
नाम से चालू कर देता दै। “दो आने झी मिठाई 
भी ऐसी हो ळ्हानी है। अश्क जी ने परम्परा को 
छोडकर विषमता स एक कमनीय चित्र खींचा दे जिसमें 
मजदूर शिसानों के स्थान पर नगर के मध्यवित्त समाज के 
प्रति भी पाठक का ध्यान जाता है, और जिसमें कोरा 
व्यंग्य न होकर प्रभावित करने की भी कलाूणा शक्ति है । 
यश्चपाल को कहानियां घटना-प्रधान हैं, जिनमें कुछ 
"परिस्थितियों की कट आलोचना है तथा कुछ सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन, लेखक का मुख्य आइपंश सफल प्रहार हे, 
पाठक के मन में सहानुभत. तो नहीं जगती प्रत्युत कुछ 


लोगों के प्रति आवेश उबल पडता है । समाज-निर्माण में 
थी इन मरकं का भी अपना स्यान है, परन्तु साहित्य का 
वास्तविक उद्देश्य सहूदय्रता या सहानुभूति होना चाहिए, 
' सदार या कटुता नद्वी। 'समाज-सेघा” में इस सेवा-कार्य को 


केवल स्वच्छन्द यौनाचार का बहाना मात्र माना है, 'डुखी 
दुखी में पेट झी ज्वाला से वेश्याकमं पर उताछ होने बाले 
समाज की कहानी हे परन्तु पा5७ जिस मजे से उसे सुन 
लेता दै उस गति से वढ पिघलत। नहीं तीसरी चित! में. 
प्रेम को बद्दान्य बनाया है न्य को प्रम 
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का क्या मला होगा । 

हमारे साहित्य में सामाजिक कहानियों की बाढ़ सी आ 
गई है, देनिळ पत्रों तक में एक घटना-प्रधान सामाजिक 
कहाती का मिल जाना कोई आश्रय दो बात नहीं है 
परन्तु उन्हीं पुराने कथानकं का बार-बार आना अच्छा नहीं 
लगता । फलतः गम्भीर एवं व्यस्त साहित्यिक पहिले लेखक 
का नाव पढ़ता है फिर यहनिश्चय करता है झि उस कहानी 


पर समय नष्ट करना चाहिए अथवा नहीं । ज्प़रापळ समाज, 


- से केवल आर्थिक विषमता के ही. ळथानक कहानी कारों को 
अधिक रुचे हैं और वे यद्द तो बतलाते हैं (क समाज के 
पास जितनी शक्ति तथा प्रतिभा है उसका उपयोग नहीं हो 
रहा, परन्तु किप प्रकार हो यह वे नहीं बता त्के । वेश्या- 


समस्या तथा अळून-सक्षहयां. पहिले | रवतम्त्र छप से आया . 


करती थीं परन्तु अब वे भी आर्थिक विषमता का ही आङ्ग 
बन गई हैं; इंछ लेबर यौम-समत्या को भी इनसे मिला 
देने के शांकीन हैं । ब्यापक समाने में और सी०आनेह चित्र 
हैं, सभाज में जिस गति से परिबतन हो रद्दा दै उप गति 
से व्यक्ति में परिवतन नहीं हो रहाा+*यह विषमता अनेक 
छोटो कहानियों का ऋथान वन सकती है । घां का पतन 
तथा नगरों का विक्रास, मशीन झा प्रवार, सामाजिक एकता 
"के भीतर छिप्री हुई व्यक्ति की धदक्षारपूलऋ प्रवृत्ति वया 
ध्यान देने योग्य नहीं है ? 

पारिवारिक तथा वेयक्तिक कहानियों को अधिक पन- 
पना चाहिए, परन्तु परिवार की समस्याएं शरबन्द्रो स्टाइल 


( पृष्ठ ३२५ का शेषांश ) 


शंली की होतो है। कथावस्तु सामाजिक होने पर भी 
शाश्वत साहित्य के तत्व इनमें रहते है । 

श्री नालबेबटेशवरराब मन्रास के प्रसिद्ध ब्रेलुगु देनिक 
*आन्भ्रप्रभा? के सम्पादक हैं । तेलुगु के प्रथम श्रेणी के 
I सम्पादक होने के साथ-साथ एक नाटकंशार ओर कथाकार 


विचार-धारा है । कहानियों में साधारण 
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बड़ी कला दे । व्यक्तियों के जीवन पर सामान्य मनोडि 


विख्यात हैं । इनके जनःप्रिय होने का | 
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पर नहीं आनी चाहिए। आज मध्यवित्त ग्रप्ताज क हे 

वारिक जीवन ध्वस्त हो चुक्रा हे । शिक्षित महिलाओं खे 
अविवादित रदद कर जीवन संग्राप्र में ठोडर खाते हुए नोकरी | 
करनी पड़ती है । विश्वविद्यालय द॑ पढ़ने वाली दो सहेखिष्े | 
में से एक जो बड़े घर को है. अन्तर्राष्ट्रीय स्यात प्राप्त छ | 
लेती है दूसरी जन्म भर प्रेनेजरों ठी खुशामद करती हु | 
जैसे-तेते अध्यपिछा रह पातो है। लाख प्रयज्ञ करने करू वर 
भी व्यक्ति अपने पिछले अतिहास को नहीं मिटा सङ, | 
जिम अत्याचार के लिए बह शद्दीद हुआ है, वही अत्याचार | ns 
अविकार प्राप्त करने पर उसका झ्लभाव बन जाता हे ३ Fe 
आज समाज ऋ आदश बदल रहा दे, जीवन के मुल्य 
बदल रहे हैं, अच्छा या बुरा कने को प्रवृत्ति पुरानो हो गई ॥ 
आज तो परिस्थतियों से रंग कर चित्र खींबना ही सबसे 


प्रत्येक किया में किस प्रहार झलकती हे-- यह स्वयं 


इस सत्य को सफलतापूवेक ० च सञ्चती 

दानिथों का क्षेत्र विस्तृत होना च 
पर मनोवि्ञरों का सूदम प्रभाव दिख शिक रो 
हो सर्ता है । आशा है भविष्य में इस प्रकार आदो के | 


? $ हमको कहानी साहित्य मे मिलेंगे । 


। साना 
एं के 


हो चुके हैं, जिन कारण आम्प्र का कभा-सा 


शक बार रेलगाड़ी के एक सुरचिसंप् ओर कहानी 
(कय सहयात्री को जब यहद ज्ञात हुआ कि में साहित्य का 
सद्या और अध्यापक हूँ, तब कहानी के सम्पर्य में अनेक 
- जशे करने के पश्चात उसने #दा !% अच्छ, बताएं, 
 -ऊच्च्यित्‌ में कदानी केसां होगी अथक्षा हो ? उसका प्रति 
€ = आक्वयोत्पादक था, मन में आया, यह तो कहानी का 
जीव पाठ हे- भविष्यत्‌ को चिन्ता से पी|इत । भविष्यत्‌ 
ऋ सम्बन्ध में कुछ कदन] सरत तो नहीं है। फिर भी वत- 
` जन से निकलते भविष्यत्‌ का मन में इछ आभास ला मेने 
नहत कि सविव्यत. में . कहानी लोकजीवन क ओर निकट 
इ । इसका कारण यह है कि तब कहानीकार को मानव 
था उसके समाज की संस्कृति को आज की अपेक्षा 
5 लिक्रंट से देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार गत 
अ के भीतर .कहानीकार लोक के सद्धॉतिक 
` ता बीद्धिक अध्ययन का सहानुभूति -से चलकर उसके 
` दन अथवा उसके समाज दी संस्कृति की और क्रमशः बढ़ा 
बीए बढ़ रदा है उसी प्रकार भविष्यत्‌ में वह उसके मन 
जथा उसके समाज के निकट से निट पहुँचेगा अथवा उसे 
हुँ चना चाहिए । जो कद्दानीकर ऐसा.न कर सकेगा. वह 
% तो कहामीकाए हो न माता जायगा अथवा उसका 
हित्वक्ार का जीवन वसे ही अल्प होणा जैसे गत दस 
"कु इ वर्षा के.भोतर उन कहानी लिखने वालों का था जो 
वरू के केवल सेद्ांतिक अथवा बोदिक «अध्ययन का सहा? 
, जूति के भरोसे कहानीकार बनना चाहते थे । इस प्रकार 
:-&बिष्यत्‌ रदा।नी कार की छसोटी होगी लोक के मन तथा 
अनाज की संस्कृति तक उसकी निट सें निकर १हुँच । 
3. मते संदयात्री से यह भा. कहा था कि भविष्यतू में लोक 
कमरा; बिकसित होता जावगा, अतः वह अपने मन तथा 
` नमाज को संस्कृति के प्रात अधिक से अधिक ढचेतन होगा, 
"जद इनका स्वयं काफो जानकार दोया। ऐसी स्थिति में 
कने की वास्तविक प्रेरणा, कहने के लिए वास्तविक भाव, 
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` अविष्यत कहानी का स्वरूप 


प्रो० शिवनाथ एम० ए० ( शांतिनिकेतन ) 


विचार, अनुभूति के बिना जो कहानीकार लिखेगा--जेसा 
ङि आज पेसे के लिए कहानी लिखने की ओर लोग लपकते 
देखे जाते हैं-उसका अस्तित्व दी न रहेगा । लोझ के मन 
तथा समाज की संस्कृति की वास्तविक, पहचान ओर उन्हें 
रूप देने का वास्तविक स््रहिस्यिक रति (लगन ) अर 
प्रेरणा भविष्यत्‌ कद्दानीकार के अस्तित्व के लिए, अनिवार्य 
होगी । मेने इसी बात को.यों भी कहा था कि संस्कृतिः 
सम्पन्न कदानीकार ही भविष्यत. में टिक सकेगा । लोक के 
प्रन तथा समाज की संस्कृति को कहानी का रूप देने के 
लिए उसे भी संस्कृति से सम्प्र बनना पड़ेगा । श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
भावनाओं , विचारों, प्रेरणां से सम्पन्न होन[ दोगा, जो 
संस्कृति को सार वस्तुएं हैं। इस प्रकार संस्कृति सम्पन्न 
होकर ही वह पाहित्यकार के बास्तविक पद अर्थते. संस्‍्क- 
लिक नेता का पद प्राप्त कर सकेगा । कहानीकार ऐसा होकर 
ही कहानी की संस्कृति का निर्माण कैरेगा; मतलब, कहानी 
, के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रूप को जश्म देगा । कह्दानी का जो श्रेष्ठ से 
श्रेष्ठ ह हे वद लोछ के मन तया समाज की संस्कृति की 
बनावट में अपर्मा फर्ल अदा करेगा; अर्थात पाठक तथा 
श्रोता के मन और समाज के निर्माण में कहानी का अपना 
योग-दान करेगी ओर इस प्रहार कहानीकार सांस्कृतिक 
नेता के पद का अधिकारी होगा । 
इसके बांद सहयात्रो ने भविष्यत्‌ में कहानी के प्रवार- 
प्रसार के सम्बन्ध में सी राय माँगी थी। उसने कद्दा !था 
कि आज तो अन्य साहित्यांगों की अपेक्षा कहानी का 
प्रचार-प्रसार अधिक हे, भविष्य में इश्च सम्बन्ध में अऋपकी 
क्या राय है नेने कहा कि जिस प्रकार झज कहानी 
अन्य साहित्यांगों की आपेक्षा अधिक पडी जाती है उसी 
प्रकार भविष्यत्‌ पे सो आथिक षी जायगी; इसमें संदेह 


नहीं । मेने कहा कि आज को अपेक्ष अधिक लोग इसे न । 


पढगे; इस का कारण भविष्यत में शिला छा उत्तरोत्तर « 


` विक्रास ओर प्रचार-प्रसार होगा | इसके साथ ही मेंने यह ih 
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जनवरी-फरचरी १६५३ ] 


भी निवेदन किया कि ऐसी हालत में कहानीकार के भीतर 

बठे साहित्यकार का दायित्व अधिक बढ़ जायगा, क्योंकि 

उसकी रचना अपेक्षाकृत अधिक लोग पढ़ेंगे । तब उसे 

लोक के मन तथा समाज की संस्कृति के अधिक से अधिक 

रूपों की अधिक से, अधिक जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, 

क्योंकि उसछी रचना में अधिक से अधिक लोगों के लिए 

है पढ़ने को सामप्री होनी चाहिए । क्योंकि कद्रानी अधिक से 
अधिक लोक के मन तथा समाज की संस्कृति का आकर्षण 

तथा प्रेरणा-क्रेन्द्र होगो, अतः उसमे प्रेरणा देने के लिए मन 

» हैं तथा समाज के श्रेष्ठ श्रेष्ट को अधिक से अधिक अभि- 
| व्यक्ति होनी चाहिए । कद्दामोकार याद साहित्यकार बन कर्‌ 
सांस्कृतिक नेता का पद्‌ ग्रहण करना च'हेगा तो उसका 

कार्य भी सरल हो जांयगा; वह इस प्रकार कि वह अपनी 
संस्कृति को, अपने संदेश को अपनी रचना द्वारा अर्थिक 

से अधिक लोगों तक पहुँचा सकेगा । लोक के मन तथा 
समाज की जिस संस्कृत को वह बनाना चाहता है; अथवा 
उसा परिष्कार-संस्कार्‌ करना चाहता हे वह उसकी रचना 

द दारा सरलता पूवक हो जायगा। कहानीकार को इसरा 


ध्यान रखना होंगा कि उसकी कहानी संस्कृति को बना- ` 


बिगाड़ सकती है, अतः उसे अपनी कहानी में रचनात्मक 
तत्त्वो को ही स्थान देना है, विध्बंसात्मक तत्त्वो को नहीं 

». तथोंकि वह सांस्कृतिक नेता भो हे, जो संप्कृति को बनाता 
हे, बिगाइता' नहीं । : 


* दपर तब मेरे सामने आया जब उसने भविष्यत्‌ कहानी की 
रूप-रचना के बारे में मुझ से प्रश्न किया । इसका जो 


कभ तमिल, तेलुगु तथा मलयालम आदि भाषाओं के साहित्य 


से भी सुन्दर कहानियाँ कन्नड में अनुचादित हुई हैं । 
फ़िर भो कन्नड-प्ादित्य में जितनी उन्नत होतो 
< चाहिये उतनी उन्नति नहीं हो सक। हे । यद्यापे कनड- 
मकरी साद में कुछ कहानियाँ उच्च कोट शी हैं। तथापि 
/, जीवन की भ बहुत सी सप्रस्याए स्पशं किये विना रह 
गयी हैं । देश की गरीबी, किसानों का अज्ञा, अविभक्त 
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सविष्यत्‌ कहानी का स्वरूप ३२१ 


सहयात्री को साहित्यिक सुरुचिसंपन्नता का ओर निखरा . 


( प्रष्ठ ३२८ का शेअंश ) 
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जबाब मेने दिया उसमें मेरी अपनी रुचि अधिक काम कर 
रही थी । मेंने व्हा कि लोक के मन तथ्य समाज को 
संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए सभ्यता की तड़क: 
भडक, .चमत्छार के प्रभाव के कार कहानी की हूप-रचना 
में जो चमत्कार लाया गया है उसे हटाना चाहिए, आर 
भविष्यत्‌ में शायद यद इट जायगा । मेरा कहना यह था 
कि रंचनांगत जो अनावश्य€ कोशल और कोरा चमक्कार है 
दहे कहानी से चलाजावगा । उसकी रचना में सादगी और 


` सरलता आयेगी, जो संस्कृति की द्योतक है, जो सात्विकता 


का प्रतीक है । कहानी की छप रचनारत अनावश्यक तड़क- 
भड़क भविष्यत्‌ के सुसंस्कृति-सम्पन्नं श्रोता, पाठक को 
पसन्द नहीं आयेगी, जो 'तकड़ भड़क संभ्यता का प्रतोक हे 


` र यह सभ्यता ऊपरी चोजो पर ही दृष्टि रखकर चलती 


है । कहानोकार को संस्कृति का मूल-भूत तत्व कहना हें; 
अतः उसे सादगी सरलता की ओर हो जाना चाहिए । पेन 
पेनी बात को यह कह कर और साफ किया कि वो क 
कंथाओं में रचनागंत जो सरलता प्राप्त हे भविष्यत्‌ कहानी ६ क 
में वही सरलता होनी- चाहिये । ऐसी कहानियों मे सरलता 
इसलिए हे करि उनमें संस्कृति के प्राशझभिन्यक्क हुए हैं । 
सोऽ-च्दानियों में रचनागत अनाबश्यक तड़क-सद़ 5 नहीं है 
उनमें सारवशतु का कथन स्पँथी, सरल पद्धति से हुआ है । 
मने सहयात्रो से जतेन््रजी की कुछ कहानियों का उल्लेख स! 
किया था, जिनकी कला लोक कथाओं को रचना कला सो हे । 

एङ छोरा सा स्टेशन आया, ग्रामवधू की विदाई का 
दृश्य हम'रे सामने आया । हमारी कहानी भी आब प्राह्लीण | 
सामाजिकता को ओर मुड़ी। * a 


कुट्म्ब-जोवन, मजदूर समस्या तथा स्रिया का पुकार आदि 
माजिक विषयों पर्‌ मानिक रक्ष से लिखने राले कहानी- 
कार्रो की कमी हे । हमारे जन-जीवन २ मिलकर तया. 
उसमे स्फूर्ति पाकर सुन्दर साहित्य छा !नमाण बस्ने 
लिये तरुण सा हवेतियाँ को सिद्ध झेना चाहिये । संतोष छो | 
बात है कि उदयोन्सुख कहानीकार इस तरफ ध्यान देने | 
लये हैं और साहित्य का यह अंग भी पुष्ट दोता जा राहि, 


बा 


जहाँ तक हमको मालूम है, उद्‌ में सबसे पहले “तूती 

' ज्ञामा? के नाम से एक कहानी लिखी गयी थी, परन्तु यह 
संक्षिप्त या छोटी कहानो ल्ीं, लम्बा किस्सा था। इसके 
पश्चात. सुप्रषदध शायर सौदा ने मोर की मसनबी 'शुअल एः 
इश्क? का गद्य रूपान्तर किया और यही अनुवाद कहानी- 
इप में उर्दु में आया । निस्सन्देह् उदू में आधुनिक कहानी- 
कला को विकसित करने का. श्रेय फोट विलियम कालिज 
के सचालदों और अध्यापकों को हो दिया जा सक्ता है। 
उक्त कालिज का इस दिशा में, सबसे , पहला प्रयत्न ' शेख 
सादी के 'गुलिस्ताँ' का उदू अनुवाद प्रकाशित करना है! 
यह अनुवाद मीर शेर अली ने “बागे उदू के नाम से 
(१७६६ ६० में) प्रकाशित कराया था। इसके पश्चात्‌ 
श्री निद्दालचन्द लाहोरी ने 'गुलबंकावली? का अनुवाद 
“मज हव ए-इश्क' के नास से प्रकाशित किया.। आगरा 
निवासी श्री लह्लूलालजी की हिन्दी कहानियों के उदू 
अनुवाद भी इसी समय उक्त कालिज के हो प्रयत्न से 
प्रकाशित हुए । मीर अमन का 'बागी-बहार!, “आरायशे 

. ` मद्दफल? भी इन्हीं दिनों प्रकाश में आए। इन्हीं दिनों 


 त्तञ्नेक कहानी-क्रिस्से लिखे । इन लोगों वा सम्बन्ध भी 
उपयुक्त फोर्ट विलियम कालिज से ही या । इन विद्वो 
ने मौलिक कहानिया भी लिखों अर" अनुवाद भी स्यि 
यह सन्‌ १८०३ या १८०५ की बात है। मीर अमन के 
धागो बहार” की अच्छी प्रसिद्धि हुई थो। यह पुस्तक 
रुप्रसिद्ध श्रमीर खुसरो के “चहार द्रबेश? का उदू अनुवाद 
हे । फोट विलियम के इन प्रयत्ना के पश्चात्‌ तो उदू मे 
कहानी -दिस्सों का पुल टट पडा ओर धड़ाधड़ उनकी रचना 
होने लगी । लखनऊ स्थित नवलकिशोर प्रेस ने साहित्य- 
प्रचार को दृष्टि से उदू कहानीकारो को खूब प्रोत्साहन दिया 

. और बहुत-सी कहानियाँ प्रकाशित की) 

| दसवीं शती के प्रारम्भ से उदू समाचारपत्रा और 
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. काजिम अली “जवान! और जान गिल किस्ट ने भी उदू 
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उद की कहानियां 
* ` श्रीहरिशङ्कर शम 


पत्रिकाशों का प्रकाशन होने से तो उदू में कद्दानी-कला का 
बहुत विकास और विस्तार हुआ है। इन पत्र-पत्रिकाओं F 
में छोटी-छोटी कहानियाँ प्रदाशित होती थीं, जिन्हें पाठक ° 
बड़े चाव से पढ़ते थे। श्री प्रमचन्दजी सबसे पहले 
कहानीकार थे, जिन्होंने आधुनिक युग में उदू कहानियों में 
प्राण-प्रेरणा की ।, वे 'चनपतराय? के नाम से उर्दू में लिखते न 
थे, यही उनका वास्तविक नाम भौ था। श्री सुदर्शनजी 
ने भी इस दिशा में एशंसनीय छाय किया । इनको लिखी 
हुई छोटी छोटी कहानियां उदू दुनिया में बहुत पसन्द की 
गयीं। मुन्शी. सजाद हैदर श्र न्याजु फतेहपुरी की 
कहानिया भी बड़े शौक से पढ़ी गयीं। इनकी कहानियों 
की वर्णन -शली ने एक नया रूप धारण किया । ख्वाजा- 
इसन निजामी भी अपनी शेली पर सुन्दर कहानिया लिखते 
हैं । उनकी शेली उदू जगत्‌ गे अधिक पश्चन्द की गयी है। 
पाश्चात्य भाषा की कहानियों के उदू अनुवाद प्रकाशित 
होने से भी उदू बालों को अच्छी प्रेरणा मिली है ओर 
उदू साहित्य को प्रशंसनीय प्रगति ध्रा हुई है । उदू 
कहानीकारों में अब्बास हुसेनी, मजनू, एम-श्रसलम, 
काजी श्रब्दुल गफ्फार आदि ने भी अच्छी प्रसिद्धि Fr 
की दै । मियाँ एम-असलम साहब ओर मिसेज हिजाब इम्तः 
याज अली साहिबा भी बड़ी सुन्दर कह।नियाँ लिखती हैं । 
सुन्शी प्रेमचन्द सवे-श्रेष्ठ उद्‌ कथाकार १८८० ४० में 
पेदा हुए थे । इन्होंने अपनी अ्रनुभूतिपूर्ण कहानियों द्वारा 
बदू और हिन्दी दोनों के साहित्य की श्री-दृद्धि की । मुम्शी शं 
जी भथार्थवादी थे, उन्होंने अपनी कहानियों को अतिशयो- | 
कवियों छे सवेथा अछूता रख उन्हें वाध्तविकता पूणं बनाथ्य ।. 
उन्होंने म्रानब भावों का सफल, सुन्दर और गहरी अनुभूति 
के साथ चित्रा दिया है । सुन्शीज्ञी की भाषा ओजरिवनी पे 4 
उनकी शेली हृदयो पर असर करने चाली है । वे अपली 
स्वाभाविक कथा-कला द्वारा घटनाओं और आधनाओों कॉ 
सजीव चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। उनकी जवान में जादू ओई | 


जनवरी-फरवरी १६४३ ] 


| यान में जिन्दगी हे । जादराइ, वारदात, ख्वांबोखयाल, 
' आखिरी तोहफा, प्रेम-चालीसी, प्रेम-बत्तीसी, प्रेम-पचीसी 
खाक परवाना, इदानी शादी, दूध को कीमत आरि प्रेमचन्द 
जी की बीसियों इददाची-पुस्तकं उदू' में प्रकाशित हो 
चुक्को हैं । उदू में आपने उपन्यास भी कई लिखे हैं 
जिनमें मेदान अमल, वाजारेहुस्न, बेवा, चौगान हस्ती, 
कृ पर्दायजाज, गबन, . निर्मला, फर्दोस, खयाल, गोशए 
आफियत, राम चर्का आदि प्रशिद्ध दें । प्रेमचन्दजी 
का देहान्त १६३६ ई० में हुआ । 
च्छ ख्वाजा इसन निजामी १८७८ ई० में देहली में पेदा 
हुए । अरबी, फारसी और उद्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । आप 
बहुत छोटी उम्र से ही उदू साहित्य की सेवा कर रहे हैं । 
आपने सबसे पहले 'सुफलिसो का सुजरंब इलाज? नाम 
पुस्तक लिखी थी । अब तक ढेड़सी से अधिक पुस्तकें लिख 
चुके हैं । आपकी लेखन-शेली अपने ढक्ग की अनौखी है । 
आप साधारण से साधारण बात को बहुत आकर्षक बधा 
देते दें । यह आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। भाषा बेडी 
परिमित , सरल ओर स्वाभाविर होती है। वाक्य छो 
छोटे और सबकी सप्रक में ऋने लायक । निजामी साहब 
को भाषा देहलो की टकसाली भांषा है जो सरल आर मधुर 
है । आपकी लिखी क्वित,ब “गदर दहली के अफसाने? बारह 
'भागों में हे । इनमें मदर के सब हाल कहानियों के रूप में 
गये हैं । ये कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अति- 
मल ख्वाजा साइब ने “बच्चों की कहानी! और “जगबीती 
कहानियाँ? नोमक पुस्तक भी लिखी हैं ।. 
श्री सुद््शनजी ने भी प्रेमचन्दजी की शेलो पर बड़ी 
सुन्दर और सजीव कहानिया लिखी हैं । आप की कहानियों 
का घटना-क्रम कुछ इस प्रकार होता है कि पाठक की उत्पु-. 
ॐ कता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती दै । संदशनजी की शेली बड़ी 
-सुन्द्र ओर स्वाभाविक हे । भाषा सरल ओर आकषक होती 
हे । आप भावों के बढ़े सफल चित्रकार हें । आप प्रायः 
आवात्मक कहानियाँ ही लिखते हैं । कहीं आपने ग्रामजीवन 
2 चित्र खींचा है और कहो. शहरी जीषन की हूबहू तसथोर 
उतारी है । सभी प्रकार के चित्रण मे आप सफल हुए हैं। ' 
छदू' दुनिया में सुदर्शनजी की कहानियों की बढ़ी प्रतिष्ठा 
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उदू की कहानियाँ 
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है, वे बड़े चाब से पढ़ी जाती हैं । सोलह सिंगार, सदा बहार 
फूल, सुबद्देवतन, कोस कजइ, चश्मो चिराग, चन्दन, 
रिस्तान आदि सुदर्शनजी की प्रसिद्ध कहानी पुस्तके हैं। 
बंगालतीसी नाप्रक पुस्तक में यापने बंगाली भाषा की कई 
प्रसिद्ध कहानियाँ का अनुवाद किया हे । कद्दानियाँ ही नहीं 
सुदश नजी ने उदू में उपन्यास ऑर नाटक भी लिखे हे | 

खुल्तान दैद्रसाहब जोश की कहानियों का भी उदू 
में अच्छा आदर है । आपने अपनी 5हानियो में इस बात 
के लिए बड़ा जोर दिया है किः भारतोयों पर॒ पच्छिमी 
प्रभाव न पड़ने पावे । कहीं-कहीं आपकी कहानियों में शिष्ट 
हास्य का पुर भी मिलेगा । भाधा प्रौढ, वर्गन-शेली आऊ 
पंक ओर चित्रण सजीव है। फसाने जोश, सत्र की 
देवी आदि आपकी कह्दानी -पुस्तके हे । « 

काजी अब्दुल गफफार--उद् के प्रसिद्ध कथाडार हैं । 
आपकी कददानियों की उदू वाले बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं। 
“लेला के खतुत', “उसने कहा?, 'मजनों की डायरी”, “तीन 
पेप्ते की छोकरी? आदि प्रसिद्ध पुस्तके हैं । शेली सजीव और 
आकर्षक है । चित्रण में स्वाभावकता ओर सुन्दरता है । 

सेयद . अली अब्बास हुसेनी--इनकी लिखी “रफोक 
तनहाई?, “आई० सो० एस०?, 'बासी फूल' आदि कहानी 
पुस्तके उद्‌ जनत में बहुत पसन्द की गई हैं। आप 
प्रसिद्ध कहानीकार हैं । 

मजनू गोरखपुरी--आध्यात्मिक कहानियाँ लिखने! 
ओर भाव-चित्रण-कला में बड़े दक्ष हैं । आपको प्रायः सभी 
कहानियों में पाठक को कुछ-न कुछ विशेषता दिखलाई देगी । 
मजनू ने अपनी विशेष लेखन-शेलो द्वारा बदू कहानी 
जगत्‌ में अपना विशिष्ट सूयान बनाया हे । आपको लिखो 
'मफसाने?, 'र्वाब-ओ-खयाल' आदि अनेक कहानो पुस्त | 
प्रसिद्ध हैं । ४ 

उपयुक्त गम्भीर कहानियो के. अतिरिक्त उदू में 
“हास्य-रस को कहानिया? भी बड़ी सुन्दरता ओर सफलता से 
लिखी गयी हैं । सबसे प्रथम सुन्यी सजादेहुसेन साहब ने 


5 


2 


भारत की अन्य भाषाओं के गद्यसाहित्य ही की भाँति 
' झान्प़र या तेलुगु का गद्यसाहित्य भी अधुनातन हे । य्य्पि 
पाध के पहले. महाकाव्य “महाभारतमु' में ही गद्य का 
सुन्दर रूप मिलता हे तथ बाद के काव्यों,में भी लगतार 
उसका प्रयोग होता रहा । लथापि गद्य का उपन्यास, कथा, 
समालोचना आदि विविध अङ्गो में विकास अर्वाचीन युग में 
ही हुआ। इसा को अठारहवों शताब्दी से लेकर आग्धर 
॥ में प्रचुरमात्रा में कथासाहित्य प्राप्त होता है । 
पहले कथा का प्रयोजन केवल मनोरञ्नन था । अत 
साथारण जनता के लिये कहानी का जितना महत्व रहा 
तना साहित्य की पृष्ठ-भूमि ,पर नहीं था। शरारी 
शत्रुब्दी में जिन कथाओं का निर्माण हुआ, उनका अभी 
-तक अधिक प्रचार है। “तेनालि रामुनि कमलु””. को कोन 
न्ध्र बालक नहीं जानता है ? ्रानध्र ही क्या £ समस्त 
दक्षिण में तथा उत्तर भारत के अनेक प्रान्तो में ही नहीं 


ससा 
nr 


` अनुवाद और प्रचार हुआ है । इतिद्दास-बिख्यात, आन्ध्र 
' श्रीकृष्णदेवराय के दरबार में तेनालिराम, महाकवि 


i ल्पत हैं तो नहीं बता सकते कि किस की कल्पमा है । 
` इसी कोटि का और एक कथा-समुञय है “परमानन्द 
शिष्युल कथलु” । 'मदनकाम राजुनि कथन्नु’, "शुक 
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तेलुगु ( आप्र ) कहानी साहित्य 


ब; द श्री न? बी० राजगोपालन 


अगरेजी आदि विदेश-भाषाओं सें भी इन कहानियों का . 


. महान्‌ समाज-सुधारक होने के कारणा, इनको कहानियाँ भी 


` वाणभट्ट' कहलाते हैं । 'विनोद-कथाङह्पषल्ली?, “चित्रकथा 


. झर "चमत 


के दशन इसी युग में होते हैं । जनता का अग्रेजी साहित्य 
से भी परिचय बढ़ने लगा था।' श्री चदुलबाड सीताराम 
शात्री स्मरणीय हैं जिन््धेने 'प्रिम्स फेरी टेल्स' का अंग्रेजी & 
से तेलुगु में अनुवाद किया । इनकी शेली में एक नवीनता 
थी; भाषा सरल ओर ज्री-बाल प्राह्म होने के कारणा इनकी | 
अधिक ख्याति हुई । he 
हिन्दी-साहित्य में जान गिलक्राइस्ट ने जो काम किया, _ 
वह तेलुगु में खी० पी० ब्राउन ने किया । ये स्व्यं आन्ध्र क्‍ 
भाषा के विज्ञ थे । तेलुगु का पहला शब्द-कीश इम्हॉने । 
बनाया था | अनेक गद्य-रचयिताओं को प्रेरणा देने के | 
श्रतिरिक्क इन्होंने स्थ्यं ताताचायुल कथलु’ नामक कहानी , | 
संग्रह्‌ भी किया । 5 
.. स्वनामधन्य स्व० वेद वेकटराय शांत्नो, ने कथा-सरि 
त्सागर का तेलुगु अनुवाद उपस्थित किया जो अपनी प्रौढ़ 
सरस तथा वेदुष्य-पूर्ण शेली से गद्य-युग में एक प्रकाश- 
्तम्भ-सा रद्द। 
सबसे बढ़ कर इस युग में साहित्य के लिए काम 
करने वाला एक व्यक्ति अवतीणं हुआ । यह झा प 
भारतेन्दु? हे । ये हैं “आन्ध्र गद्यःकवि ब्रह्मा? वोरेशलिंग- 
जी । इन्होंने तेलुगु. गद्य में युगान्तर उपस्थित किया । । 
इनकी प्रहसन, नाटक, उपन्यास, समालोचना आदि -शता- 
चिक रचनाओं. में कहानियों का भी विशिष्ट स्थान है । 


समस्या-प्रधान हैं, विशेषतः विधवा-विवाह, स्रो-शिक्षा एवं % | 
ल्री-जनोद्वार सम्बन्धी कहानियाँ लिखी । उपन्यास. आदि. ४ 
के समान कहानियों के चेत्र में सी इन्होंने कान्ति उत्पन्न की । 

इसी समय के एक उल्लेखनीय कथाकार हैं जो “आन्ध्र 


ल्कारःकथा-मंजरी' को न जानने वाला आः 
। कोई होगा । श्री रामानुज शर्मा 


के 


ज्र 
_ 
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उत्सुकता होती है, वस्तु के वर्णन में गय काब्य का आनन्द 
आता है । इनशे पढ़ते समंय बाण-भट्ट की “कादम्बरी? 
स्मरण आती है । कहां कहीं कल्पनः के अतिरेक में वास्त: 
विकता डूब गई है । श्य्ञारिक चित्रण कहीं कहीं अश्लीलता 
कीःसीमा तक पहुँच जाते हैं । फिर भी इनके पाठकों की 
संख्या बड़ी हैं । 


आंध्र-कथा-साहित्य का नवीन युग उन्नीसवीं शताब्दी 


_ के अन्त और बीसवी शताडँदी के आरम्भ से शुरू होता है । 


अब सक आंध्र जनता के सम्मुख, अंग्रेजी आदि विदेश- 
भाषाओं तथा बंगला आदि अन्य भारतीय भाषाओं की 
लगीं । पत्र-फंत्रि काझों की संख्या भी 
बढ़ी । इसका परिणाम यह हुआ कि तेलुगु में भी मौलिक 
कहानियों रची जाने लगीं। इनकी विषय-बस्तु विभिन्न 
प्रकार की रही; पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कथाओं 
के साथ भांवात्मक कहानियाँ भी निकलों जिनसे इनका 
साहित्यिक मइत्व भी बढ़ा । केवल मनोरज्ञन के लिए अदू- 
भुत घटनाग्रों का समावेश मात्र न रहकर कथा की अन्य 
विशेषताओं पर भी ध्यान दिया गया । 

इन कथाग्रों के ई भेद हैं। एक है “चिन्नकथा? 
जो छोटी कहानो दोतौ हे । जिस कहानी में काव्य के तत्व 
विद्यमान होतेः हैं: ओर भावात्मकता होती है उसे . 'कथा- 
निका? कहते है.) एक तीसरे प्रकार की कहानी है 'पिट्ट- 
कथा? | पिट? झा आर्थ हे चिड़िया । चिड़ियों, ` जानकरों 
आदि की कहानियों को 'पिट्ट कथा? कहते हैं, जो बच्चों के 
लिए लिखी जाती हैं । जेसे हितोपदेश की कहानियाँ । अब 


अही जि झो RN r= 
कहानिया भा कान 


. यह शब्द व्यापक हो गया हे । वे संब कहानियाँ इसके 


शन्तमेन श्रती हैं जो बच्चों के लिए लिखी जातो हे और 
नमे नीति और उपदेश प्रधान होता है । 
अधुनिक कथाओं के बारे में सोचते हो हमें पहले 
स्व० अडिनि बापिराजु का नाम याद आता हे । इनका 
हाल ही में देहान्त हुआ । ये प्रसिद्ध चित्रकार थे । संगीत 
ओर नृत्य से भी इनका विशेष परिचय था । शिलः, सङ्गीत, 
नृत्य आदि कलाओं से सम्बन्ध रखने. वाती घटनाओं पर 
कई कहानियाँ लिखी हैं । मानव हृदय की चिरन्तन दृत्तियों 
का मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित करने में ये सिद्ध दत्त हैं । 
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यद्यस्ति राज्येन किम्‌ १” कहने वाले कितने नहीं थे £ लो. 


कला ही कलाकार कां प्राण है; कला के लिये सबक 
कला प्रेमी सब कुछ त्यागने को तेयार होता दै । “किति 


कलाकार के जीवन में प्रणय का क्या स्थान है ! यदि कक 
नारी का प्रेमे कला की उपासना में बाधा जन कर उ एशि 
हो तो कलाकार के हृदय में - कैसा संघ उठता है-छेके 
चित्र श्री बांपिराजु छो कहानियों में देखते हैं । “वीस्छी, ! 
“संध्या-चृत्यमु', 'नागराजु' छादि ऋह्दानियाँ शाश्वत साहित्य 
की चीजे हैं निया की भाषा-शंली में संस्कृत तत्कश 
पदाबली की बहुलता होने पर भी इनमें प्रोइता और क 
का-सा रस-गुम्फन अत्यन्त मनोज्ञ हे । 'देषमु , 'वसुबालड*, 
“सुर कन्या? आदि में ऐतिद्ासिकता का पुट हे । 
इनकी दूसरे ढक़ की कहानिरीं हैं 'लाचमि एत्ति- 

कोंड मेट, आदि । इनके पात्र निम्न वग के हें। चमार, 
भिखारी आदि के विषादपूणं जीवन में भी दया, सहानुभूति, 
प्रेम आदि का बम प्रभाव नहीं हैं; इन चित्रों में मने वे ' 
निक गुत्थियों को सुलभाने में राजुजी सफल हुए हैं । हकं | 
कहानियों की भाषा भी पात्रों के अनुकूल, मुहावरेदार 
्राप्ीण शेली की है । 
“मुनि माणिक्यं? से अपरिचित आन्ध्र कोई नहो है ५ 
इनका पूरा नाम हे “सुनिमाणिक्यं नरसिंहारातुः पारिवईरेछ | 
तथा सामाजिक जीवन के चित्रण में ये अद्वितीय हे । इङ 
“आंतंम्‌ कथलु काफी प्रसिद्ध हैं । नारी पात्रों का. चतुर 
विनोदः प्रिय और रहध्यमय रूप उपस्थित करने की इनक 
दमता विलक्षण होती है । इनकी अपनो टेस्नीक है । साझा | 
चलती, चुस्त, व्यंग्यपूणं होती है । हास्य दी छोटे स्यच 
[न पर मिलती, हैं । “चाय के प्याले में तूझा” 'ऊरे रङ्ग | 
की साड़ी” जैसे शीषेक आकर्षक इति हैं । कहानी पढ़ते हुए | 
पाठकों का कुतूकष्न कमी भो घटता नहीं हे । इनके पोक. 
सवेधाधारण के है । तेलुगु की पत्र पत्रिकाओं में इनक्ष | 
कथाएं अक्सर निकलती हैं । | 
श्री विश्वनाथ सत्यनारायण एक महाकवि के नाते घ्या 

में बडे प्रसिद्ध हैं । इन्होंने उपन्यास ओर कहानियों 


( शेष पृष्ठ २१६ पर देखिए ) हा 


~ 


डा से कई वृषे पहले दी तमिल साहित्य में अच्छे- 

| इच्छे महाकाव्य रचे जा चुके थे । कालान्तर में जब इन्हें 
रह टोळ के समझा कठिन होगया तब कई टीकोयें 
कली गयीं । यही टीका काल गद्य का आरम्भ-काल है। 
.. इत्ल्लु आगे गद्य का जैसा विकास होती चाहिये था वेसा विकास 
` सह हुआ, अर्थात्‌ साहित्य के अन्य उपाङ्ग को रचना नहीं हुईं । 
__ आाज-कल कहानी क्ला अर्थ ग्रंप्रेजी वी 800 
#679 एमा जाता हे। वंसी कहानियाँ गद्य के हप में 
रस्म में भले हो नहीं लिली गयी हों परन्तु छोटे-छोटे 
छल प्रधान काव्य ईसा से चार-पाँचसी वर्ष बाद लिखे गये । 
` छ्सस्सः इन लघु-काव्यों को उस युग में वढी स्थान मिला 
'होगा जो श्राजकल लघु-कथाओं को मिला है। ये लघु- 
षट्च या कथा-प्रधान काव्य अपने अमे के प्रचार के. लिए 
व्हिनियो ने रचा था । इन काव्यों द्वारा अहिंसा, मांस और 
ब निषेध, सत्य, चोरी न करना आदि पर जोर दिपांगया। 
संब जेन धर्मे का प्रचार बढ़ा तो उसे रोकने के लिए 
| सांचे भी अवतारों को लेकर कथा-प्रधान काव्य लिखना 
्रञ्स किया । इन दोनों प्रकार & कार्यों को कई वर्षों 
| छे नाद गद्यके रूप में भी लिखा गया। संस्कृत काव्या 
` अ अनुवाद भो पहले कात्य के रूप में ओर पश्चात गद्य 
ऋ छर में किया गया। पदश्चतन्त्र, हितोपदेश आदि का 
द भी तमिल में किया गया । इनके अतिरिक्त नोति- 
जाच या उपदेशात्मक तथा मनोरञ्जन की कहानियों छी 
च्छा भी हुई । इनमें दूसरे प्रकार की कहानियों का कोई 
'ाहित्यिक महत्व न रहा । 

१६ बो शताब्दी के आरम्भ में जब नवीन और 
- सल्ले शेजो में गय लिखा जाने लगा तत्र उसी शेली 
 छद्धानियाँ भी लिखो जाने लगो । वोरमामुनिवर की “परमार्थ 
अुक कथ! नामच कहानी को तमिल कहानी. साहित्य का 
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श्री एम? सुन्रह्मण्यम्‌ सा० २० 


अज्रेजी शिक्ष के प्रचार के उपरान्त कुछ नवीन - ढङ्ग 
की कहानियाँ लिखी जाने लगीं । स्वर्गीय सुब्रह्मएय भारती 


' ने जैसे कविता डगत में कान्ति मचायी थी चेसे ही गद्य- 


जगत में भी क्रिया था। इनकी शैली में माधुयं, ओज और 
श्रय-गाम्भीयं के साथ. सरलता भी रहती थी.। इनकी 
“नवतन्तिर क्र्थेळ्ल? हास्य रस प्रधान कहानी-संग्रह है । 
भाषा इतनी सरल थी कि सावारण पढ़ना-लिखना जानने 
वाले भी पढ़ कर समफ जाते हैं । इन्होंने रबीदनाथ की 
कहानियों का भी अनुवाद किया है । 

पाश्चात्य 2ेरूनीक पर कहानी लिखने वालों में व° वे० 
सुत्रह्मणय अव्यर अग्रणी हैं। इनके पहले माथवया ने 
तमिल वालों के जीवन को प्रतिविश्थित करने वाले चित्रणों 
से भरी कहानियाँ तमिल और अंग्रेजी में. लिली ।.' परन्तु 
ये व० वे० सु० अय्यर को भाँति कलात्मक ऑर आकषक 
ढङ्ग से कहानी नहीं लिख सके । प्राची रू भारतीय सभ्यता 
ओर संस्कृति के पक्षपाती होने के कारण श्री श्रस्यर - ने 
अपनी कहानियों में उनकी झलक दिखायी हे परन्तु इनकी 
कहानियों में नवीन विचार भरपूर हें. । छोटी कहानियों में 
इनको छदानियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान हे । इनकी: कहानियों . में 
जैसा भावावेश मिलता है बैस अन्यन्न मिलना दुलभ हे । 
एक आलोचक ने पाश्चात्य कहानियों के लक्षण के बारे में 
लिख दे कि “कथा संक्षिप्त हो, पात्र कम हों और मनो 
भावा छा वणान नाटकीय ढळ्ग से हो; पात्रों के बारे में सारी 
घात स्पष्ट न कहद कर, पात्रों के प्रति पाठकों के मत में 
उत्सुकता जगत कर उनके गुणों को डानुसान से जानने की 
ररणा हो । इसके लिए सफल कथाकार छहीं.कहीं कबित्व- 
मय राशी का प्रयोग करता दै ।” उपयु क्त सारे लक्षण श्री 
अख्यर को कहानियों में पाये जाते हैं।' प्रेमाख्यानक 
कहानियों तो कई लोगों ने लिखी हैं। लेकिन प्रम को 


पवित्र रुप में दिखाने में थर अद्वितीय हं । इनकी : 
“कमल विजयं”, कुलत्तंगर अरशमरम' आदि मौलिक कहा- : 


कि 
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नियाँ तया 'लेला मजनू”, “अनारकली? आदि विदेशी 
कहानियों के आधार पर लिखी हुई कहानियाँ डिसी भी 
भाषा की कहानियों से समता कर सक्ती हैं । निस्सन्देह 
श्री अय्यर अन्व कहानीकारों के लिए मांग-दशक हैं । 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ( राजाजी ) ने मद्यपान 
निषेध और अस्पृश्यता निवारण घादि को लेकर कहानियाँ 
लिखी हैं । सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि दे इन ही कहा- 
नियाँ फल निकली हैं ।*सामयिक समस्याओं और राजनेतिक 
आन्दोलनों को लेकर भी इन्होंने कह कहानियाँ लिखी हैं। 
श्री शुद्धानन्द भारती, श्रो सुब्रह्मएय आरती की परम्परा 
लेखकों में हैँ । ये इबि और गद्यछार भी हैं। बड़े 
विद्वान्‌ और योगी पुरुष हैं । श्री ब० बे० सु» ध्य्यर के 
संपक में रहने के कारण इनकी रचनाओ्रों में श्री. छब्यर की 
रचनाओं का प्रभाव पड़ा है । पश्चिम के विक्टर ह्यो जैसे 
उपन्यासकारों का प्रभाव इनकी कृतियों पर पढ़ा है । 
स्वर्गीय बॅकटरमणी विद्वान्‌ और अच्छे बहानीकार थे । 


क्ले 
च 


उन्होंने प्राभीणॉ और उनके जीवन को चित्रित करने वाली _ 


अनेक कहानिया लिखी हैं इतकी कहानियो में 'साबुन का 
चुलबुता', देशभछ कंदन?, 'खेतिहर मुरुगन' आदि बड़ी 
झै सुन्दर ओर सफल कद्दानियों में हैं । इनछी कहानियों में 
बह शक्ति है जो पाठको में ग्रामो के प्रति प्रेम और प्राम- 
सुधार सम्पन्धी कार्यो के प्रति रुचि उत्पन करे । इनके 
अतिरिक्त इन्होंने मध्यम श्रेणी के लोगों के, जे ग्रामीण 
अध्यापक, सुनीम श्रादि के जीवन का. वणान भी अपनी 
कहानियों में किया है । इन्होने अपनी कुछ #द्दानियों का 
अग्रेजी में भी अनुवाद किया है । 

स्वर्गीय व० रा० ( वी० रामस्वामी ) भी श्री सुब्रह्मक्य 
भारती की परम्परा के हैं। इन्हें श्री भाती के साथ रहने 
का सौभाग्य मिला । अंधविश्वास, भाग्यवाद और सामाजिक 
फुरीतियों का खण्डन करने वाले होने के कारण इनकी 


कहानियों का विषय भी यही हो गया । आजकल के उत्साह- : 


होन और भाग्य पर विश्वास करके हाथ पर हाथ धरे बेटे 
, रहने वाले निठल्लों की पीठ पर कोडे लगा कर इनकी कहा- 


नियाँ मानो कहती-सरी प्रतीत, होती है--“सुरत लोगो, उठो. 
5. बह कर्म संसार परिश्रम करने वालों के लिए हैं निहो 
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के लिए नहीं है ।? 'कोदे तीचु' “विजयं? आदि इनकी मुख्य 
कहानियाँ हैं । 

मद्रास के प्रसिद्ध साप्ताहिक “कल्कि? के सम्पादक रा० 
कृष्णमूर्ति की एट्टिक्षु पोट्टी’ 'शारदेयिन तंतिरंगल” आदि 
हास्यरस प्रधान कहानियाँ हैं । ये कछनियाँ इनळी अन्य | 
कहानियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हें। इन. कहानियों में देनिक | 
जीवन में घटने वालो अनेकों घटनाओं झा वर्णन सरल ओर 
विनोद/त्मक ढंग से किया गया है । राष्ट्रवादी दोने के कारण 
इनको हाल की लिखी कहानियों में राष्ट्रीय आन्दोलनों झा 
प्रभाव पड़ा है । ह 

गत कुछ दशान्दियो से कइ्यों ने पाश्चात्य टेअनिक पर | 
गनेव कहानिया. लिखी हैं ।,समयानुकूल नवीन बातों का 
समावेश होने के कारण इनकी कहानियों बहुत दी लोकप्रिय 
हुई है । ऐसे कह्दानिकारों में 'पुदुमे पित्तन? “पिज्मूर्ति' 
“रामय्या “चिदंवर सुत्रत्मण्यय?” 'टी० एंत० कुमारस्वामी? 
“रावी? “नाडोंडी? 'पूवालूर सुदररामन? बीलिनाथन आदि. 
प्रमुख हैं । इनको अधिकांश कहानियों में वतमान काल के , 
सामाजिक और पारिवारिक जोवन को चित्रित किया गया | 
है । तमिलनाडु की अनेकों मद्िलाओं ने सो अपची अनुपम | 


3] 


रचनाओं से साहित्य मन्दिर को अलंकृत किया है। स्त्री | 
वर्ग का प्रतिनिधित्व इन्होंने अपनी कहानियों द्वारा किया हें । | 
“मुहृप्रिया” 'कुसुदिनी? 'कोदेनाथकी अम्माल' इ० सावित्री 
अम्माल, पुष्पा महादेवत, सरोजा राममूर्ति आदि प्रसद्धि 
ङहानीकारों में है । ती 
अब तक लिखी हुई कहानियों को कथावस्तु सुख “भोग 
में डूबे रहने वालों के जीवन से लो गयी, इच कहानियों के 
पात्र उच्च कुल के या सम्पन्न परिवार के लोगो में से होते 
थे । कहानिकारा का ध्यान उन नंगे, भूखे ओर ग्रहहीन 
लोगों की ओर नहीं गया जो देश में पक. 
घोरे कुछ लेखकों का ध्यान उनको ओर भी 
कहानिकारों ने ऐसे स्त्रो-धुरुषों के जीवन का वर 
किया जो कुल-जाति छोर धम्धे से दृष्टि से 
तिरस्कृत थे । तीसरा, ऐबो झऋद्यम्ों जिसमें २ 
नाप्न पर अश्लील भोर गन्दी बातों का व 
का काम लोगों से साहस से किया है। 


Pe 


भारत में सबते"्पदले बच्चाल में कहानो का प्रयोग 
_ हुद्रा । विध कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी का प्रभाव 
सारे भारत पर पड] । आपने करीब तीन सो कहानियाँ 
लिखो हैं। कन्नड साहित्य भी इनके प्रभाव से दूर नहीं रह 
| सदा । करीव चालीस साल के पहले कनड-साहित्य में छोटी 
- . कहानी छा युग प्रारम्भ हुआ । 

| नड साहित्य में श्री मास्ति वेङ्कटेश 'अव्यज्ञार (श्रीनिवास) 
छोटी कहानी के जनक समझे जाते हैं। आए जीदन के 
सामान्य अंशो को भी ग्रत्यन्त मार्मिक ढङ्ग से चित्रित करते 
हैँ । आपकी भाषा सरल तथा शेली सुन्दर है । आपके पात्र 
सजीव तथा परिचित से मालूम होते हैं । आपकी कता में 
` श्रिता नात $ लिए भी नहीं हे । यह आपकी विशेषता 
हे आपने पचास से अधिक कहानियाँ लिंखी हें । आपकी 
कहानियाँ विशेषतः सामाजिक हैं । कुछ ऐतिहासिक मो हैं । 
श्री मास्ति की कुछ कहानियाँ अंग्रेजी में अनुवादित भी हो 


> ब्रिज्ञापूर जिले के श्री बासुदेवाचार्य केहर तथा मङ्गलूर 
जिले % सवं श्री पंजे मंगेशराब एवं एम० एन० कामत 
केनाप भी उल्लेखनीय हैं। आपने भी प्रारस्मिक काल में 
कहानियों लिखकर कड साहित्य को श्रीवृद्धि के है । 

श्री "ानन्द? की कहानियाँ उच्च छोटि की हैं । आपने 


लिखी हुई 'निजगछ को रानी”, पात्र प्रधान कहानी 'मोची' 
भाव-प्रधान कहत) 'वणिक!, तर्क प्रधान कहानी 'हेमकूर 
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कन्नड का कहानी साहित्य 
श्री एम० जी० कुलकर्णी प 


हैं। आपके दो-तीन कहानी संप्रह्ह निकल चुके हैं जिनमें 
“माटगाति? ( नादुगारिन ) बहुत प्रसिद्ध है । 

श्री को० शि० कारन्त तथा झ० न° कृष्णराव कळी 
कहानियाँ बड़ी चुभती हुई होती हैं। झापने अरनी कहा- 
नियों में समाज का अम्न-चित्र खचकर, सामाजिक बुराइयों 
पर अच्छा प्रकाश डाला है । श्री अ० न० कृष्णराव को 
“चिनगारी? तथा 'विजली' नाम के दो संग्रह प्रसिद्ध हैं। 

श्री आनन्द कन्द? ने बहुत. कम कहानियाँ लिखो हैं |. 
फिर भी वे उच्चड़ोटि की हैं । 

श्री के० बी० पुटप्पा कन्नड-साहित्य में अपना एक 
विशेष स्थान रखते हैं। आप क६.ड के श्रेष्ठ कवि हैं ओर 
साथ साथ कहानीकार भी हैं । आपकी भाषा प्रौढ़ तथा शेली 
काव्यमय है । ब्ागके 'मलेनाड के चित्र” तथा 'सन्यासी 
ओर अन्य कहानिया? आदि कद्दानी- संग्रह प्रसिद्ध हैं । 

श्री “अम्बिका तनय दत्त! ( बेंद्रे ) कर्नाटक के राष्ट्रीय 
तथा प्रतिनिधि कवि समझे जाते हैं । यद्यपि आपका प्रधान 
क्षेत्र काव्य है तथापि कहानी क्षेत्र में भी आपका एक 
विशिष्ट स्थान है । आपको कहानियो में समाज की बुराइयों 
के उद्घाटन के साथ साथ सुधार की ओर भौ प्रवृत्ति 
दिखाई. देती है । आपकी भाषा सरल. तथा शली 
भावात्मक है । 

' इनके ग्र्ाबा सवं श्री पु० ति० नरसिंद्दाचार, ` 
गोयल कष्णराध, कृष्णकुमार कल्लूर, जी० पी० राजरन्लम्‌, 
आर० एस० सुगी, ना-करसूरी, ईश्वरन्‌, सी० के० बेकट- 
रामय्या, गोरूर रामस्ञमी अय्यंगार तथा क्षीर सागर 
आदि का नाम सी उल्लेखनीय हे) - _ 

तरी लेखिकाग्रों में श्रीमती जयलच्मी श्रीनिवासन्‌, 
बी० री० जे० कृष्णा, लीला कारंत, शामला तथा कुमारी ` 
पद्मावती आदि प्रसिद्ध हैं । ः 

'आधुनि€ युप में अङ्गरेजो,' दिन्दी, बहला, 


राठी, 
( शेष पृष्ठ ३२१ पर देखिए ) 
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आधुनिक मराठी कहानी की आयु सत्तर वषा की हे । 
अंग्रेजी भाषा द्वारा मराठी कहानी को आधुनिक छप मिला 
है और आज दह भारतीय आधुनिक भाषाओं के कहानी- 
साहित्य में विशेष स्थान पा रही हैं तथा (वं की अनेक 
पषाश्रों छे साथ वह भी विश्व भाव के साथ विश्व की सम- 
स्यां दो सुलमाने की चेष्टा कर रही हे 
मराठी भाषा के साहित्य में वेभवशाली वधू के समान 
अग्रेजी भाषा का प्रवेश हुआ । उस वेसवशाली वधू ने 


- पने सम्पन्न गुणों से मराठी-साहित्य को विशाल तथा 
` स्वतन्त्र बनाया । मराठी साहित्य के आज के वभव में कहानी- 


साहित्य को अत्यन्त महत्व का स्थान मिला हे । मराठी 
कहानी के इस विशाल तथा कलात्युक रूप के निम्नलिखित 
मुख्य चार काल माने जाते ह; 
१---प्रारम्भिक काल : सन्‌ १८८० से १६१० तेक 
२---प्रयोग काल : सन्‌ १६१० से १३२५ तक 
३-_विकास काल : सन्‌ १६२५ से १६४० तक, 
४--उत्कर्ष काल : सन्‌ १६४० से १६५० तक, 
५--स्वतन्त्र काल : सन्‌ १६५० से आगे" 
इन चार कालों में मराठी कहानी अपने प्रारम्भिक काल 
( १८८०-१३१० ) में अपना कोई विशेष अस्तित३ नहीं 
रखती थी । वह अपनी प्रारम्भिक अवस्था में अरी, फारसो 
अंग्रेजी, बह्लला आदि भाषाओं से परिचित हो गयी थी । 
पं० कृष्ण शास्री चिपलूनकर ने अरबौ भाषा में से अनेक 


सुन्दर कहानियों का अनुवाद सन्‌ १८३१ में “अरबी भाषे- « 


तील सुरस और चमत्कारिक गषेछी” शीर्षक कथा-संप्रद 


. द्वारा प्रकाशित किया । उसी प्रकार संस्कृत साहित्ण “से 
. ___ पश्चतन्त्र, दितोपदेश, 'कादम्बरो, दशकुमार चरित्र आ 


कथात्मक वाडमय का अनुवाद मराठी 
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श्री बल्चन्त लददमण कोतमिरे 
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अठारदवीं शताब्दी में बम्बई-शहर अंग्रेजों के 
का मुख्य द्वार के रूप में आ । इसलिए मराठी 


रीधा सम्बन्ध रखकर अपने रज्ञ ओर रूप में थोः 
करने का मोळा मिला है । "उ 

मरठी कहानी के प्रारम्भिक काल के प्रतिभा 
ने अपनी प्रतिभा का उपयोग अँग्रेजो के प्रभुत्कछो 


क्रिया । इत प्रतिभावान सम्शदको में न 
शिवराम पन्त पराज्ञपे, अच्चुनराव कोल्हरक 
आदि सुख्य थे । 

इस काल में पाठकों के सामने राज 
जातें थे । देश के सामने अपने राष्ट्र को 


को आकर्षण था न पाठकों को । मनोरञ्जन 
सामने उपन्यासों की सृष्टि थी । कहानी की ६ 


[a 


अँग्रेजी के “रॉयल? 'खन्दस' अदि प 
साधारण लेखकों की कहानि 


, प्रयत्न दिया ॥ समाजिक अन्याया के विरुद्ध अपना 
३ सन्ताप प्रगट करने के लिए “कुटुम्ब शिक्षण माला! 


टे जी ने अनेक छोटो कया$ लिखीं, परन्तु किसी 
आधुनिक मराठी कहानी के गुश नहीं मिलते । अर 
थे गुजर ने श्रापटे जी की परम्परा को आगे वढ़ाया। 
ने बंगला कथा साहित्य की भावु ता और लालित्य 
[ठ कहानी में ले आने का प्रयत्न किया । गुजरजी 
मान बंगला साहित्य के लालित्य से मराठी कहानी को 
ह| प्रयत्न बा० गो० आपटे, द्‌० बा० अत्रे, द 
कुलकर्णी, ना० कु० आगाशे आद व्यक्षियों ने 


ढी. कयादओों में लघुत्व था लेडिन छद्दानी के 
लेकिन गोखले जी की कथाग्रो में कहानों के 
कलात्मक विकास था। गोखले जी के समान 
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साहित्य-सन्देश 


[ भाष १४, अह ७-८ 


- _ ह । गुजेरजी कोल्हटकर, 'प्रापटेजी, गोणलेजो आदि पुराने 


कहानीकारो के साथ कहानी-सादित्य की निर्मिति कर रहे थे । 
वेते ही आज भी शरधुनिक परम्परा के फडकेजी, भावेजी, 
गोखलेजी, गाउगीलजी, चोरषडैजी, जोशीजी आदि के साथ 
लिख रहे हें । १६१० से १६२५ तक मराठी कहानी का 
प्रयोगकाल माना जा सकता दै. । इस काल में कहानी को 
अपना स्वतन्त्र हप मिला है । इस काल में गुजरजी के साथ 
कृष्णाजी केशव गोलले, नारायण इरि पेटे, वा० ना० 
देशपांडे, आनन्दीबाई शिक आदि. ने कहाती को कलात्मक: 
रूप देते का श्रम उठाया है । इसी काल में आधुनिक मराठी 
कहानी के निर्माता दिवाकर कृष्णजी की कहानिया का 
निर्माण हुआ। 
श्रौ दिवाकर कृष्णजी का “समाधि आर छुर द्दानिबाँ' 
नामकं एक कदानी-संप्रद प्रकाशित हुआ । दिवाकर कृष्णजी 
की कहानियों में आपटेजी तथा युजरजी की कह्दानियॉं की 
अपेक्षा अधिक कलात्मकता थी । 'मृणालिनीचे लावश्य’, 
“बेडया ची कहाणी?, “समाधि? आदि. कथाओं को पढ़ कर 
२वोन्द्रनाथ ठाकुर की अनेक कहानियों की याद आती है। 
रवीन्द्र की कथाओं का काव्यमय बातावरण और "भावुकंता 
उनको कहानियों में भाबदशंन की व्यापकता के साथ दिखाई 
पढ़ती है । दिवाकरकृष्णजी के बाद वि० स० खार्डेकर की 
कहानियों का निर्माण काल आता है । सन्‌ १३२३ में 
उनको कइनी 'घरकुणाचे ! ( किसका मकान ? ) 
प्रकाशित हुई । 
सन्‌ १३२५ से १३४० तक का काल सम्पूणं रूप से 
माराठी कहानी के बिकास का काल आता है । इस काल में 
कहानी में उसकी भावुझता के साथ कलात्मकता का सम्पूर्ण 


विश्वास दिखाई पड़ता है । सन्‌ १३२३ में 'रक्नाऊर” मासिक 
के जन्म के साथ इस काल का आरम्भ होता है । इस काल. 


में न० चिर केलङर, गुजेरजी, वा? म० जोशी, ना० हू० 
पटे आदि कद्दानीकार अपनी कहानियों का निर्माणकर रहे 


थे । लेकिन नारायण सीताराम फडके, और विष्णू सखा- 
राम खंडिकर की कहानिया ने इस काल के कहानी-साहित्य 
. में क्रान्ति की है। दोनों दी अध्यापक थे, इसलिये दोनों 
` हो पाश्चात्य साहित्य के सम्पक में आये थे । इसलिये उनकी 


१ 


> 


 ासञ्जस "प्रतिम? और 


कहानियों में पाश्चात्य श्राधुनिक कहानी का आश्ठनिकूप 
मिलता है । 

खांडेकरजी और फडकेजी इस काल के प्रमुख कहानी 
लेखक हैं, फिर इनके कहानी निर्मित की घाराई अलग- 
अलग बद्दी हैं । कलावादी फंडकेजी कह्दानी के कलात्मके 
ओर विलासमय रूर ढी दोर झाकर्षित हुए हैं, तथा जीचन- 
वादौ खांडेकरजञञी गांधीवाद ओर समाजवाद के अपूव 
मिश्रण दारा जोषन के सुधार को ओर आकर्षित हुए हैं 
दोनों के साहित्य के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण होने के 
कारण मराठी कह्दाची-स.हित्य का भण्डार उनकी विविध 
प्रकार को कहानियों के द्वारा सम्पन्न हुआ दे । फडकेजी को 
कहानियों में सुशिक्षित युवझ-युवतियों के विलासमय जीवन 


- छा चित्रण कलात्मक ढङ्ग से चित्रित क्रिया है । इसलिये 


उनकी कह्दालियों में कतात्मकता, सजोवता, सरलता और 
स्वच्छुन्दता आयी हे ट 

जीवनवादी खारडे ऽर जो कडे कहानियों ध्येयात्म ङ, 
गम्भीर और उपदेशात्मक हैं । खाणडे ठरजी की कहानिया 
के पात्र फकेजो की कंद्वानियों के समान सभाज के ऊचे 
स्तर के नहीं है, बल्कि किसान, मजदूर, देशभक्क आदि 
साधारणा व्यक्तित्व का जीवन लेकर चित्रित हुए हैं । फडके 
ने अपनी कहानियाँ पाठ हों को स्वगे के माधुर्ये का अनुभव 
कराने के लिये लिखी हैं, लेकिन . खारडेऊरजी ने 
अपनी कहानियों में झत्यु तो के जीवन की वाघ्तविकता 
का कठोर चित्रण ङि है। ख गुडेरुरजो के लिये कद्ानियों 
की पृष्ठभूमि युद्ध तेत्र के र्ग में दि वाई पड़त है । खारडे- 
कर और फडकेजी की कहानियों का आदश मराठी कहानी 


साहित्य के उत्कष काल. में अपनी पूणता को प्राप्त कर 


सका \ : 
सन्‌ १३४० से १३५.० तक का काल मराळे कहानी- 
साहित्य का उत्क हाल माना जा सकता है। सन्‌ १३३५ के 
योस्ह्वा? आदि मासिकं के 
हारा इस काल के प्रतिनिधि कदानीकार पाठसें के 


सामने आये । १३३५ के बाद सराठी कहानी में उत्कष ल 


वृत्तियों का विश्लेषण अधिक होने लगा । व्यक्ति 
कता के साथ जीवन के गाम्भीय का समन्वय £ 
लगा । इसी काल में य० गौ० जोशी, झर विंद गे 
चिं० वा० जोशी, व्यंकटेश माडगूलकर, गंगाधर रडी 
दिघे आदि कहानीकारो की कहानियों में मराठी कहा 
आधुनिक छ पूणं विसित रूप में दिखाई देते 

उत्हवंकाल के कहानोद्ारों में बामन चोर 
अरविंद गोखले को महत्व झा स्थान दिया जा * 


का युग चल रहा है । कहानी के प्रसंग या तंत्र क 
मानवीय वृत्त को अधिक प्राधान्य मिलने लगा । ज॑ 


होने लंगा । 
इस काल में देश के स्वातन्त्र्य के 


शान्ता ज० शेनंक्रे आदि कहानी-लेखि 
ह्ियाँ कौ मनोभावनाओं का विश्लेषण करने 
में दीने लगा । इस प्रकार देश के 
उत्कल की कहानी अपने चरस 
होने लगी है । Me 

सन्‌ १६५० के बाद की आधुनिक मर र 
अस्तित्व का उपयोग भारत की राजनीतिक 
सांस्कृतिक और आर्थिक समस्या 


साहित्य के कुछ सोहित्यकार ऐसे होते हैं, जिनका 
रवंतोमुखी होत! है। गुजराती साहित्य भी उघ नियम 
वाद नही है,.अत्तः यहाँ उन पाँच कहानी लेखकों का 
(संच) दिया जाता है, जिनक गति सवतोसुखो 
हानी-कला में विशेष रूप से प्रेगवती, है । 
म श्री “घूसकेहु' का आता हृ । आपका 
शक्कर गोबयेन जोशी हे । इस समय 


श देने वाळी ओर प्रामीण थीं । उनमें 
त्यां का आविष्कार अभी बाकी था-। ठीक 

में श्री धुसकेडु ने उस क्षेत्र को पकड़ा-- 
उसे समृद्ध भी कर दिखाया । उनकी कला 


सफल उना आलेखन हे । एकर 
. लेकर, उसमे रङ्ग-बिरङ्गी 
हैदयद्वस, सवल और पूर्ण 


गुजराती कहानी साहित्य के पाँच कणधार 
श्री हरेश भवेरी 


पटेल का प्राप्रीण सहवास के अत्यन्त वयाधिवच से वे. प्राम्य- 
हृदय से त्यन्त परिचय पा सके हैं। ओर इसीलिए म्र 
गण्य सादित्यकारों से जो अभी तक उपेक्षित ही थे । उन 


यत्य और. वास्तबिक ग्रामीण जीवना पर उनकी दृष्टि पडी । 
इस प्रकार गुजराती कहानी साहित्य में इस अन्न की पूर्ति का 
श्रेय श्री पन्नालाल पटेल को मिला । पहले एक ही. विषय 
से गुजरात ऊब गया था-अब श्री पटेल ने एक नये क्षेत्र 
। उद्‌घाटन किया; रोर उनकी कद्दानियाँ पाकर गुजरात ने 
उनका आदर भी समुचित किया । 
जिस प्रकार श्री धूमकेतु .गरीबों के साथी बने, उसी 
प्रकार श्री पन्नालाल पटेल ने गाँवों का ( पिछडे हुएऐ गाँवों 


का ) पक्ष लिया । श्री पटेल की कहानियाँ स्वयं कहती हैं , 


कि “वे बिशेष प्रबल ओर विशुद्धः मानवता, त्निम वातावरण 
में रहे हुए शहरी में नहीं, प्रत्युत अकृत्रिम वातावरण में पले 
हुए प्रामवासियों में ही रहती हैं।” उनकी कहानिया में 
देहाती शब्दों ओर रूढ़िप्रयोबों का बड़ी उदारता से उपयोग 
पाया जाता है ।, उनकी शेली वास्तविक ओर क्षक हे । 
तीसरा नाम आता है श्रो गुलाबद[स ब्रोकर का । सन्‌ 
१२२२-३३ के सत्याग्रह. में श्र) ब्रोकर ने भाग लेशर जेल- 
वास किया । समयापन को इच्छा से उन्होंने वहाँ लेखन 
प्रवृत्ति का आरम्भ दिया । इस प्रकार श्रो अकर द्वारा 


॥ स्वीकृत जेलबास गुजरात के लिए लाभदायी हुआ । 


दोनेक जीवन के अति सामान्य प्रसंगों को लेझर उनको 
अपनी शली से अत्यन्त रसमय बना कर वाचक को उसमें 
तन्मय बनाना--यही श्री ब्रोकर की विशेषता है। इस 


विशेषता से ही वे आज गुजराती कहानी लेखकों में हर 


सम्मान्य पद भोग रहे हैं । 
श्री ब्रोकर की दृष्टि समाज की छोटी-छोटी वहुआ 


पर धूप जाती है आर उनमें से किसी भी छोटी वस्तु को 
वे यथाशीघ्र खींच हेते हे । इस वस्तु को हम, रह , आका 
. झर वास्तविकता देकर र उसकी बाह्य और आन्तरिक पौड़ 


अ 


| 
| 
| 


पः 
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को सुम्दर बना देते हैं, इस प्रकार वे मुजरात को सुन्दर, 
सामाजिक कहानिया सदेव देते रहते हैं । श्री ब्रोकर समाज 


के अच्छे बुरे दीनो पाश्वों का सूचमातिसूदम अवलोकन करते : 
हें। समाज का एक भी अनिष्ट त्त्व अपनी इष्टि में आने प्र, ' 
,आप उस पर तुरन्त कटाक्ष कर देना कभी नहीं भूलते । 


चौथे हैं श्री रामनारायण बि० पाठक, आजकल आप 
भारतीय विद्या-भवन की गुजराती भाषा और साहित्य-विभाग 
का सञ्चालन कर रहे &। श्री पाठक ने जिस विषय को 
अपने हाथ में लिया है, उस विषय को उन्होने कुळ, नया 


और बिलक्षण रूप देकर, पूर्ण सफलता से, युज्रात को 


पुनः सम्रारत किया है । साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी 
बड़ देन है । आप ख्यातिश्राप्त कहानी लेखक, कवि, विवे- 
चक आर पत्रधार हैं। “स्वर विहार” नामक पुस्तक में 
अपने हास्य-रस प्रधान लेखों का संग्रह करके गुजरात के 
एक हास्य लेखक भी आप बने हैं । वे प्रायः 'शेष', 'दिरेषु? 
स्वर विहारी’ आदि उपनामों से हो लेख लिखते हैं। 
आपको कुछ कद्दानियों को, गुजराती की उत्तम कहानियों में 
गणाना की जाती है । 

पाँच कहात्नीकार हैं श्री ईश्वर पेटलीकर । सन्‌ १३४० 
में न्यूयाक के 'हेरल्ड ट्रिब्यून! नामक एक दैनिक पत्र ने 
संसार की श्रेष्ठ कद्दानियों की प्रतियोगिता प्रकट को । अपने 


की 


३ 2225 ` ( पृष्ठ ३२३ का शेषांश ) 
लिखीं जो बहुत पसन्द की गयीं । वस्तुतः आपकी लेखनी 


= 


में जादू भरा था । 'इन्तखाब अवथपश्च', “सर गुजश्ता 
हाजी बगलूल” आदि आपकी प्रसिद्ध कहानी-पुस्तके है । 
संयद अहमदशाह बुखारी पतरस को द्वास्यमयी कहानियाँ 
खूब प्रसिद्ध हैं। सल्ला रमूजी और शौकत थानबी ने भी 
हास्य रस में सुन्दर' कहानिया ' लिखकर बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त 
की है । 'दुनियाये तबत्सुम?, “बिदेशी रेल”, मौजे तबस्सुम”, 
“बङ्गरे तवस्सुम', “सेलावे तबस्सुम’, “तूफाने तबस्सुमः, 
“दिलेच आदि थानवी की लिली पुस्तकों को बड़ी घ्म 
है । दास्य रस सम्बन्धो कहानियों की दुनिया में मिर्जा: 
अजीमबेर चगताई का स्थान बहुत ऊँचा हे । झाप कद्दा- 
नियोँ शिष्ट द्याध्यरंस की सुन्दर कलाकृति हैं । ये हानियो 
संव साधारण ने इतनी पसन्द कॉ हैं कि कितनी दी माषाओं 
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-इच्छा से “जन्मभूमि” नामक गुजराती न्देनिळू ने गुजरात की 


; वह कद्दानी थी 'लोहिनी सगाई? 


„बाद जैसे-जैसे श्री पेटलीकर को कहानियों का मेने. अध्ययन 


निर्देश तो है ही। - 


भारत की कहानियाँ भी उसमें स्थाभ प्राप्त ऋर सके--इस 
इच्छा से दिल्ली के 'हिन्दुस्तान टाहस्स* नामक टेनिक पश्र 
ने अखिल भारतीय श्रेष्ठ कह्दानी प्रतियोगिता की योजना सच्चा- 
लित कॉ । सुजयंत भीं उस प्रतियोगि ता में भाग ले सके इस 


श्रेष्ठ कद्दानो प्रतियोगिता उपस्थित की । मह? 
गुजराती में श्री. पेटलीकर की कहानी का पथम | 
नम्बर रहा । इस कहानी ने अखिल भारतीक कहानी अति. 
योगिता में भी स्थान लेकर गुजरात का नाम्न : रक्खा । 
उष वहानी ने - सुझ में 
श्री पेटलीकर के ।वषय में आदर भाव उदन! शिया! इसके 


खिया, वसे ही श्री पेटलीकर ने मेरे हृदय में गुजरात के. 
श्रेष्ठ कहानीकार के नाते अपना नाम अंकित कह :लिया । 
अपनी कहानियों में उन्होंने देहाबी व्यक्तिः और उसके 
व्यक्तित्व का सम्पूणं और वास्तविक चित्र चित्रित किया है । | 
उन्होंने समाज के रूढ़िवादी वयं पर, उनको मान्यताओं पर 
और उनके विचारों पर कटाक्ष किया है। 'मरामचित्रोर 
नामझ उनडी पुस्त गुजरात में प्रसिद्ध हे । आजकल आए | 
आनन्द ( गुजरात ) में रह कर “पाटीदार? नामक मासिक 
पत्र का सञ्चालन कर रहे हैं । ; 


में उनके अनुवाद हो चुके हैं । हिन्दो में भो उनके अनुवाद | 
। लोग पढ़ते ओर 'वाह-वाह” कहते हैं । 'कललार!, | 
'ख्हेजराफत', 'रूहे लताफत', “खानिमः आदि आपको | 
प्रसिद्ध कहानो-पुस्तक हैं । मिर्जा फरइत उल्लाबेग झी | 
हास्यरस स्Sबन्धी कहानिया लिखने में अच्छी प्रसिद्धि पाप 


है | 'गुवए तबध्लुम?, 'मजसूआ जराफत” “वे न 
आदि इनकी लिखी प्रसिद्ध कद्ानी-घुस्तकें हैँ । 

अभिप्राय यह है कि ईस अल्पकाल' में उदू 
कला की अच्छी उन्नति हुई है । इस लेल शो 
पंक्षियों द्वार! इस विषय का पूरा परिचय दे सना 
हे । फिर भी कहती को दिशा का श्रोर वुड 


Sy 


सभी आघुनिक*आये भाषाओं के समान 'बेंगला- 
साहित्य” का विकास संस्कृत तथा मध्यकालीन भारतीय 
` गाये भाषाओं के आधार पर हुआ किन्तु 'कहानं? के 
सम्बन्ध में कुछ मौलिकता बँगला साहित्य में भी दिखाई पड़ती 
(ह । यह सर्व प्रम्मत त्य है (के आधुनिक गल्प-साहित्य का 
बिच [स नवीन प्रयोगों का परिणाम है पर उसके पीछे बँगला 
"भी अपना 'कुळ' अवश्य हे । बच्नाल में भी घामिक 
दवा ( अन्ध विश्वास ) ने 'छतसा देवी? की हाना दी है! 
'लाहेवी की पूजा के समय उनके माहात्म्य को प्रकट करने 
लिये “पाचाली? भाई जाती थो । 'मनसा मङ्गल? काव्या 
“मे जिस कद्टावों का वणन हे वह लोक कथा ही हे व्यॉ% 
बह किसी पुराण में नहीं मिलती । निम्न श्रेणी के किसी लोक- 
कवि ने इस कहानी को पद्य बद्ध किया जब कि लोक कथा 
रूप में यह १६ वो शताब्दी के पूव से. ही प्रचालत रही 
होगी । इसमें देवौ की शक्ति, चमत्कार, आदि प्रकट किया 
गया हे । इसझे समानान्तर अनेक घर्म कथाएँ प्रचलित 
ही होंगी । साथ हो संस्कृत की परम्परा में 'बेतालपंचविशति 


में “मनसादेवी? को कथा के समान 'चरडी- 
"कालकेतु स्याथ” को कथाएँ प्रत कथा के झुपमें 
आ. इनक्षी पद्य का रूप बाद में मिला। एक 
चारा है “जीवनी साहित्यः को जो वस्तुतः कहानी के 


इनमें भक्तों, आचार्यो को जीवनियों के साथ कवियों ने 
अपने जीवन सम्बन्धी रोचक वृत्तान्त कबिता में दिये हैं जो 
३ कहानियों की “गाथाद्रो? की परम्परा का 
ा देते हैं. यथा “धमं मङ्गल रचयिता 'रामदास 
दक? की शराम कथा ( १६६३ )। “शून्य पुराण? को 
बी. शताउदं। से पीछे की रचना नहीं मानी जाती हमारे 
खू कई कहानियों के खरड प्रस्तुत करती है । : 


बंगला भाषा में कहानी 


श्री हरप्रसाद बागची एम० ए० 


शा आदि से जनता अपना मनोरजन करती रही । | 


गंत ही आता है क्र्योक्रि उनमें कदानी के सूभी गुण हैं, 


हतिरिक्ष शंवाधद्धों को कथाएँ अत्यन्त सेवक 
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हैं। ये प्रायः अलौकिक ओर अपेक्षाकृत प्राचीन हैं इन्हें दो 
भागों में बाँट सक्ते हैं (१) मीननाथ, पोरलनाथ की 
कहानी (२) गोविन्द्‌ चन्द्‌, मयनावता की कहानी । 
फोटेविलियम बॉलेज की स्थापना से बंगला साहित्य 
ने एझ नया मोड़ लिया ।. प्रथम तो अनुबादों को भरमार 


` हुई किन्तु ईश्वरचन्द विद्यासागर ने 'वितालपश्रविशर्ति द्वारा 


नवीन गद्य को तो जन्म दिया ही साथ ही छोटरी'कहानियों 
के लिए उचित भूमि प्रस्तुत की । उनकी "पाठ्य पुस्तकों? में 
“सीता का दनबूस' तथा आख्यान मज्ञी?, 'कथा माला, 
'चरितावली? आरि प्रारम्भिक कृतियाँ होने पर भी एक नूतन 
युग का सन्देश लाती हैं । फिर भी प्रथम गल्पकार "मुदे? 
( १८२५ से (८६४ ३० ) को मागा जाता हे जिनका 
बहनी संग्रह है “अंगुरीय विनिमय । बङ्किम बाबू के दुर्गेश 
नन्दिनी पर भूदेव के अंगुरिय-विनिमय दा प्रभाव कुछ न 
कुछ अवश्य था | क 

यह युग पत्र पत्रिकाओं का था अंतः नियमित रूप से 
कथा साहित्य को श्री दद्धि होने लगी । 
` वतुत: 'वङ्किम? की कहानियो में कया की प्रणम 


| किरण फूटी, जहाँ सामान्य पात्रों को भो एक विशेष सरिमा 


से अभिमगिडत कर अधाधारण रूप. में उपस्थित किया 
गया । एक रोमारिटक स्वप्नालोक को दीघ्ि से प्रत्येक पात्र 
का व्यक्तित्व जगप्रगा उठा, वङ्किमबाधू के ज्येष्ठ आता 


` खज्ञीवचख ने भी अच्छा साहित्व दिया उनमें पर्याप्त मौलि- 
` कता विदयमान है । उनकी 'ालामौ” 


मानी जाती है । महर्षि देवेळनाय को सुपुत्री ` स्वणकृमारी 
देवी ने अच्छी कहानियाँ द हैं, फिर भो यहा कदना होगा. 
कि उपन्यासे के चोत्र में जितना कार्य 
के चेत्र में नहीं हो सका । | “कुम? 
उपन्यासों के कारण हे । 

वन की प्रतिभा के रूश से “क्रा? भी चपळ उसे 


हुआ उतना कथा 
` की महाता उनळे 


~ 


कहती को रेढनोक़ दी ६| 


श्रेष्ठ भमेण. कहानी 


४ से उष भधुनेक छा ` A [ 


hk 


33% 
Mesos 2 


कः 
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रवीसः का कथाओं में दशनीय हुय्रा । यह एक नदीन 
सृष्टि थी, आज प्रायः प्रत्येक मात्रा के साहित्य में 'छोटी 
कहात? का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बॅगला में कहानी को 
इतना मदत्व 'रवान्द्र के ही द्वारा मिल्ला यह एक संयोग 
था । वक्धिम, स्जीवचन्द्र को कहानिया टेकनोक की दृष्टि से 
प्राचानेता का लिए हुए थीं, क्योंकि उनमें छोटे उपन्यास? 


तत्व दिद्यमाब थ । अतः जल दम माहइनच 


ह नाथ टगर । 
उनकी छोटी कहानिया का 


कझानय। आअदितीय हे । रवीन्द्र 
। विशेषता हैं उनका कवित्वमय वर्णन तथा 
मनोंभावों का सूदम अछुन । इसके अतिरिक्त वातावरण 
थान कह नी. लिखने में रवीन्द्र वे जोड़ माने जाते हैं। 
हिन्दी में कल्पनाशीलता, कवित्वमय वार्तालाप, प्रेम ब 
रहस्य का मिश्रण तया बातावरण सष्टि रादि तत्व “प्रसाद? 
की कहानियों दो मुख्य बिशेषतायें प्रसाद” की क्रहा- 
नियाँ पर 'रबीन्दर? का प्रभाव अवश्य था, वे घटनात्मकता 
पर उतना जोर नहीं देते जितना वातावरण की सर्टि पर 
साथ ही मजोतत्तियों*छा सूदन चित्रण अत्यन्त ही मोहक 
होता हे । दळिम को केवल समान्य स्तर के मनुष्यों का ही 
अनुभव था, उन्हें असाधारण व्यक्तित्व देने में उनकी कला 
अन्यतम 
कहानयां योट'नहां करतों, आत्म प्रवण, उत्पन्न करके 
'कचोट! अंत करती दै । कहीँ प्रेम की रज्गीजी हे, कहीं 
रहय को लिंगूइता तो कहीं सारी घटन के पीछे सिसता 
हुआ कोई भाव जिसको पहचान कर पाठक मुग्ध हो जाता 
है । मानव-स्नेह, कोमलता, करुणा को जगाने में उनकी 
कहानियाँ अत्यन्त सफल हुई हैँ । | 

““ग्रामिजञात्य? कला के भ्रष्ठ प्रतिनिधि हदो! भी उनमें 
सामान्य मानवता के तत्व अन्नुएण हैं । उपन्यासो से उनडी 
कहानियों का महत्व अधिक भले ही हो कम तो किसी प्रकार 
भी नही है । प्रेमचन्द को भो अधिक सफञ्ञ Wei माना 
जाता है 

१३ वीं शताब्दी के ग्न्त में बड़ो व 
श्री शारदवन्र मजमूदार ने झी धो । रवी 


ऋ इतका 


मटनिरों झी सुष्ट 
जैसी कला डी 


बंगला भाषा में कहानी 


` समान ये रस खप्टा मात्र नहीं 


किन्तु रवीन्द्र की अनुभूति व्यापक थी । उनकी ` 
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बारीदी यहाँ नहीं हे पर फिर भी बढ मांमिक अवश्य है ६ 
रवीन्द्रनाथ के होते हुए यदि किसी ने कहानियों से 
विशेष नाम पाया था तो वह थे प्रनात कुमार मुखोपाध्याय ३ 
“लालतकुसार सम्य़ोगाध्याच ने नथी कुछ श्रच्छी कहामिय हु 
| इ” कर शायद ३७ 


र; >)? 
नहा हुए ये)? 


सबसे अधिक जनप्रिय ऊथाकार माने जाते हैं 
के कया-सादित्य में 'रोमांस 


। रदः ` 
कुल अधिक हो जाता है अतः 
रोच5 तो चढ़ अवश्य होता है परन्तु पाठर की चित्त-बक्तिः 
पर उसका प्रभाव सदा अच्छा पड़ेगा यह कहना कठिन कै | 
क्योंकि उनके पात्र प्रायः उत्तरदीयित्वद्दीन, 3.सी भावना 
विशेष के ( और वह प्राय : प्रेम की ही होती है ) शिकार 
रहते हैं । “शरद? की सरलता मनमोइऊ है । वहाँ कवित | 
नही है, परन्तु भावों के चित्रण में उन्हें अत्यन्त सफलता | 
मिली है । रवीन्द्र में तीब्रता नहीं है, उनद्वी सहानुभूति एक 
रस तथा व्यापक है, परन्तु “शरद? मे तरलता अधिक हे + 
उनमें निम्न जनता के प्रति सहानुभूति भी है, रवीन्द्र? के . 

हैं । उनकी प्राण शक्ति “मानब? 

के प्रति अधिक यथार्थं के पथ पर है परन्तु फिर भी उन्हें. 
एक विशुद्द यथार्थवादी कथाकार नहीं माना जा सकता. | 
क्योंकि पात्रों के अन्तर्मन के सौन्दर्य को सबसे सुन्दर छळ 
से चित्रित करने वाला शरद का साहित्य भी अपनी असाधा- 
रणता से पीछा नहों छुटा सका । फिर भी उनके चरि क 
भलाइई-बुराई दोनों चित्रित को गई हैं, वे इमारे चिर एहि 
चित से लगते हैं, हम उन्हें याद रख स्ते हैं, उनके साक 
हँस सकते हैं, रो सच्ते हैं परन्तु इम वही नहीं बच ससे ३ 
कलना भी नहीं चाहते, भावुझता का आधिक्य मनुष्य में कोई 
बहुत बड़ा गुण नहीं है---यह बत शरदःसाहित्य से 
है । शरद साहित्य में एक और दोष है--एक रसता । प्रायः 
एक हो नारी विभिन्न रचनाओं में एकसा गुण, शील लेक 
चलती फिरती इशप्चिगोचर होती है। शरदचख | 
मामिक दह्दानियाँ जिनको अग्रेजी में ४ 


अरे. 


करी प्राकेल होते हुये भी नदीत है ओर नवीन 
मो पुरातन सूष्टि हे । यह उस झा यावत उण 

दानी झदनता सुगना मानव को सनातन थम रहा है । इस 
वहानी से दो मनुष्य को जीवन-गाथा बढ़ती दानी का . 
हज आडपेणा असंदिग्ध हे । इतिहास दशेन शात्र आदिं 
भी ऋद्नी ( 30800 098 ) का संपुट बड़ा 
गता है । दशनश ळी सेंद्धान्तिक ऊक्चपोद र 
5 को कहार से वित्राव मिलता है, इंतिदास 
दो में स्थिरा से पेर जप्राने को अवकाश 
है एदी कह कर पढ़ाने वाला अध्यापक भी 
छात्रों का अनायास दिये सम्पादन तथा अपना आय उपर 
ळ्र्ला हानी आप्रण को नीरस होने से बचा देती हे, 
ख को दलह नरा होते देतो, वार्तालाप को जड़ ओर 


रतो से ऊर उठ कर बेठे लेटे हो कहीं की कहीं: 


दज ही कल्पना की जा सकती है । कशनी से लगाव होने 
णा कहावत सी अधिक मोहिनी हो जाती हे पर फिर 


नुध्य-जीवन के युग बीत गये पर कहानी की 
नहा गई । 

पहले खे ळद्वानी बस कहानी हो होतीथी। कथा को 
उ सं%27 नदा, बिखरी हुई रती थो । उसमें कला- 


पर उपदेशात्मकता की भरमार रहती थी। 


आज की कहानी की गतिविधि : पांश्रात्य आदश 


प्रो० नागरमल सहल एम० ए० 


; नहीं द्वोवे देतो । कहाठी से बचे हुंडठे बिस. 


व्यात्रा कर ते हैं । छहातो का आकस्मिक प्रवेश, , उपक . 
णिक दर्शन जत्र इतना 'आह्ादळारी होता है तो उसकी. 
पूरी उपस्थिति कितनी मनोरम दोनी चाहिये इसकी ` 


“The bad fable bas & more], while 
the good fnble (8 8 2978,” तब को कहानी 


बिस्मयोदूबोधक्र अधिक, हिचारोत्तेजक कम, चमत्कारपूर 
धिक पर शावना-प्रवण अथवा मयां कम होती 
शी । आज कहानी के दिविए रूप निखरे हैं। पुराने कहानी 


लेखक कहानी-छला के वेशिष्य्य का ध्यान रखे बिना ह 
जैसे कद्दानी लिखा करते थे, पर आज का लेखक कहाती 
कला का पूरा जानकार हे। आज को जैसे 
समझदार हो चली है 
हेन्दी की आधुनिक ऋद्ानि पाश्चात्य प्रभाव 
। छाप सत्र स्पष्ट है। भाधुनिक कहानी के जन्मदाता 
डगर ऐलक्ष पो ( १८०३-१८४8.) मानें जा सकते € 
-पो अप्रेरिका के थे इसीलिएं उनका प्रभाब इङ्गलेंड में भी 
कोई १८६० के आस-पास पढने लया था । पो हानी 
के सिद्धान्त तथा व्यावहारिक निदशंभ दोनों. दिये। पो 
के अनुसार कहानीका( पाठक को आवना, बुद्धि या आत्मा 
छा स्पशं करे पर उसके लिए प्रभावंद्य ( Unity of 
७९८४ ) का निभाना प्रनिवाय हे । कहानीकार पाठक 
पर क्या प्रभाव डालना चाहता हे इसका वह पहले. से हो 


पर 


डॉ 
| 


अन्दाज करले । फिर तदनुसार ही ऐसा घटना-बिन्यास 


तथा चरित्र-गठन का आदर्श अपनाये जो इष्टसिद्धि में 


निश्चित योग दे। कहानी में एक भी शब्द भरती छा या . 


hy 


7. Sn जज REN 


फालतू नहीं होना चाहिए । कहानी का प्रथम वाक्य अगर. . 
पर्यवसान की तरफ संदेत करता न दीखे लो कंहानीकार को . 


असफल सपना बिए । कहानी के कथानक में नाटझोयता ' 


कातल सी उसने श्रावश्यक मांना । १९ £8} 0 
the house of usher ( १८३९ ) और ‘he 


cask of Amontillado ( २८४६ ) आदि पौ की . 
कहानियों में इन सिद्धान्तो का सफल परिवहन हुआ है । र 


सी हुई नहीं ) सर वाह्टर स्काट, डिकंस, रि 


ष्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनबरी-फरवरी १६५३ ] आज की कहानी की गतिं विधि : पाश्चात्य आदर्श 


गस्केल'आर मेरीडिथ आदि ने लिखी । त्टीवंसन तथा 
किपलिङ्ग पर पो का स्पष्ट प्रभाव पड़ा । हेनरी जेम्स, बेनेट 
वेल्स, सर आर्थर किलरकाउच आदि अनेक लेखकों ने 
कहानी की नूतन सजना की । किपलिङ्ग की कहानियों सांके- 
तिक हैं । स्टीवन्सन की कहानियों में नेति विश्लेषण तथा 
रोमांस का योग है । ऋहानी-कला की उद्देश्य-सिद्धि में वेल 
ने अपने अनूठे ढङ्ग से विज्ञान का सहारा लिया है । हेनरी 
जस्स ने कहानी को मनोबिज्ञान का चोला पहनाया । आर्थर 


किंत्रकाउच बात 


जु 


ते नरेथय हैँ । 
अनूठेपन का द शन बेनेट छी विशे- 
मंन्सफोल्ड ने पाठझ को नम्न यथार्थ का 
दशान कराया । आगे चल कर कहानी के इतने विभिन्न रूप 
सामने आये कि उतको एक सूत्र में गूथन सहज नहीं हे 
पर हैं वे सब पो' के ऋणी । मिव एलिजाबेथ वोवन ने लिखा 


है कि कहानी की पहली आवश्यकता “आव 
होह 


रण की सफल दुष्ट के 


साधारण वाल्तविद्वता में 
बता हे । देथरी 


र्क्त? का तत्व 
The first necessity issnecessari- 
' जें लर्डल ने. लिखा कि कहानी सूत, स म्क्द्ध, 
त्वार्तयात वाली, सजीव तथा रुचिऊर होती चाहिए । '[॥ 
should be concrete, to the point, with 
snap and go and life, crisp and crack 
ling and interasting.’ भसपोल ने लिखा कि 
कहानी में घटनाओं का ब्यौरा होना चाहिए, कहानी घटना- 


Ness 


'दुघटना संकुल दो, उसकी गति तेज हो, उसका विकास 


अप्रत्याशित हो, श्रश्ममज्ञस्॒ के माध्यम से सङ्कर को परिणति 
को ओर अप्रसर होता चाहिए । कहानी घुड़दोड़ को तरह 
है जिता प्रारम्भ और अन्त दी महत्वपूर्ण है। 4 
80079 is like a horse race. It is the 
sbarb and finish that count most. 
Ellery 8०१४९७०]. आज की कहानी नाटकीय से 
अधिक चित्रापक हो गई है। इसका सम्बन्ध रङ्गमन्च से 
अधिक सिनेमा ओर चित्रकारी से समझता चाहिए । सिनेमा 
ओर कहानी आज दोनों खतम्त्र हैं, परतन्त्र नहीँ । दोनों 
बन्धनर्‌हित, स्वेच्छाविहित, अनुशासन को मान कर चलने 
वाले हैं । पो के अलावा पो के समक्ष एक रूसी लेखर 
हैं गोगंल (१८०३-२८५२ ) गोगल को कहानियों में 


- कुछ कहानिया कल्यना-: 


स्थिति (३) झथॉनक का सम्भाव्यः 


कल्पना-लोऊ से वस्तु-जमत में अवतरण हे । पो डी रुचि 
साधारण में नहीं, असाधारण में थी । फ्रांस में वेलजेक | 
अमेरिका में पो, रूस में गोगल और तुगंनेव ने नए 
ढङ्ग की कहानियाँ लिखों । इन्गलेणउ , में किपलिज्ञ के उप- 
न्यासा में लारस जैसे स्वयं बार-बार नायक हो जाते हैं पर 
नियों में उनके चरित्र लेखक से इतने दबे हुए या 
अभिभूत नहीं हैं । $इलेएड के कहानीकारों पर सबसेअधिक | 
प्रभाव पड़ा--चेखवश मोपासा और हैमिंगवे की तयी को । 
खस में टोल्ल्टाय तथा गोदों एवं डोर 
नियाँ लिखों, तो फ्रांस में त! 
Anatole Francs तेथ 807३5५० आदि } | 
ने। इन सब लेखकों के गारे में थोड़ा बहुत लिखने | 
में भी लेख का कलेवर बहुत बढ़ जायगा तः उनके प्रयोगों | 
से जो सिद्धान्त उद्‌भून हुए हैं उन्हीं को चर्चा करना अब अल | 
होगा । पश्चिम में कहानी के इतने विविध अयोग हर दे भि 0 
कहानी का वर्गाफरण भी एक ढंग का नहीं हो सच्छा । यी 


श॑ हैं तो कुछ ययार्यवाद। । कुछ | 
करुण, कुछ डु:खान्त, कु द्वात्यवादी तो छळ बाल जोक | 
से सम्बन्ध रखते वाला तो कुछ अतिप्राकृत तत्व लिए इये” 
भूत, प्रेत, परी तया पशु पत्तियों का समावेश करने बाली | 
भो । कुछ स्थान विषयक नो यथा-'५।९३ 6 06 
Towns’, “Wessex 9)९3' ‘इत्यादि । कु | 
कहानियां च्थान5प्रथान, कुळ चरित्र प्रधान, कुछ वाताबरण- 
प्रधान, कुछ नाटझोय तो कुछ ओपन्यासिङु या झालम: न 
चरितातमक भी । गस्केल को "७ पहा 8७ | 
0678 कथानक-प्रधान कहानी का सुन्दर निदशंन हे. 
कभी-कभी कथानक एक उलझन बन जाता है 
रुचि उसको सुलमन में ही रहती है, यया कचेन 
को ‘Red Headed League. 

J. B. £380wWein के अनुसार (१) प्र 


घटनाओं का तारतम्य या प्रभाव (२) (Olimsx 


नाटकीय स्थिति (४) कुतूइसता या झोत्सुक्‍रय 
८०६९) ओर (६) इन सब अङ्गो को आपस म 
ही तरह गुथा होना चाहिए । एक घटना का दूसर। 
घटना के लिये कारणाभूश दोना (08.58. connection) 
| कथानक का प्राप्य आदश हे । श्री नन्ददुलारे वाजपेयी 
ब्दों में “जिस प्रकार चित्र में सारा खेल रेखाओं आर 


ग्य का--कथा ओर उद्देश्य का एकीकरण हो जाता 
-नबीन कहानी साध्य की साधन से--उद्दे श्य को कथा- 


जाती है । घटना के सम में ही उद्द श्य छिपा रहता 

आज की कद्दानो “नानी को कहानी! मात्र नहीं रह 
गई हे । 'जीवन का चक्र नाना. परिस्थितियों के सद्घषं से 
उलट हे “सीधा चलता रहता दै । इस सुबृहत्‌ चक्र की किसी 


; अगर जीवन का चक्र है तो कहानी किसी विशेष 
क्षण में चलते हुए चक्र का दिखावा हे । इसी लिए 


8.9 A]07¢ को बड़ी मदत्वपूण पुस्तक हे जो 


पाश्चात्य कहानियों की अपैज्ञा भारतीय कहानियों में आद- 
कता अधिक है । 0) 2) के अनुसार अच्छी 
नियो हैं आश्रय-तत्व का प्राधान्य नहीं होता । (घळ 
प्राय है कथानक में पर्यवसान तक उत्तरोत्तर रुचि 


पु 
शट 


हान या भावनात्मक ठेस सी (367) लगे । प्राकृतिक 
टर्यो का अतिरलित वर्णन कहानी में अनपेल्षित है । 
का वह मुख्य विषय ही बन जाय तो बात दूसरी 


साहित्य-सन्देशा 


प 
` पूर्ण हो सक्ती हैं, पर असंभाव्ण कभी नहीं होनी चादिए । 
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। हाष्य-सृष्टि करनी हो तब तो ठोक अन्यथा कथाकार को 


` प्रथम परुष के प्रयोग से बचना चाहिए । वातालाप में से 


अगर कोई बहुत अच्छी बात इता हूँ तो इसमें असिता 
। अहंभाव को गंध आती है । उसमें अगर अदत मालके 
ही नहीं, तो कथानरु नीरस हो जाता है। साहतक कहा. 
नियों में प्रथम पुरुष के श्रयो से चित्रात्मकता को संचार 
आवश्य होता है पर इससे तीब्र स्थिशि के चित्रण में व्याघ!त 
पहुँचता है । आत्म विश्लेषण के लिए पत्र पातक कहानी 
अच्छी होती है लेकिन अधिक लम्बी होने पर उसमें शुःकता 


ग्रा जाती है । देनन्दिनी (07875) के रूप में लिखी गई 


[नी लेखक के लिए ठीक हो सकती हे, १९ पाठक को 


ऐशी कहानी बड़ी अरुचिकर होती है | # % * एस तिह 


समय यापन दी सूचना देने में बचपन है । शोषक छोटा 
होता चाहिए । बह एक प्रकार छा संकेत होना चाहिए, पूरा 
विषय नहीं ।०अमूतं शीषेक जपे बहादुरी, अचम्भा आदि 
डालने चाहिए 0 उपन्यास चरित्र वा विकास दिखाता है, 
पर कहानी चारित्रिक परिवर्तन मात्र को द्योतित करती है । 
The 0088-7090 , rather than the main 
0d ४r9४९]]९? चरित्र के भूत भविष्य का कहार्नी- 
कार्‌ नाट्य संकेतमात्र कर सता है, उसका अभिधात्बक 
वणन वर्ज्य सममा जाना चाहिए । जीबन में हमारा ऐसे 
मनुष्यों से साक्षात्कार नहीं होता जो प्रथम मिलन कँ आध 
घन्टे में ही अपने बारे में सब कुछ कह डालें । प्रगर्‌ ऐसे 


कभी मिल गये तो दुबारा कोई उनसे भूल कर भी प्रिलना .. 
चाहेगा नहीं । इसी तरह से कद्दानीकार को चरित्र का + 


अपनी तरफ से पूरा वणुन नहीं कर डालना चाहिए । 
पाठळ की आँखों के नीचे वार्तालाप के आधार पर चरित्र 
के क्रमिक विकास का चित्ताकषक दिग्दर्शन होते रहना 
चाहिए । कहानी के चरित्र साधारणतः स्थिर (5६76) 
न होकर गतिशील (५7५770) होने चाहिए । स्थिर 
तभी ही सकता है जव उप्त स्थिरता में ही कोई चमत्कार 
पूर वेशिष्टय हो । सर्वोत्तम कहानी वह है जो चरित्र को 
विकास के चौराहे 
पकडता दै.) घ्यात चित्रण के उद्देश्य के अलावा ड 


पर दिखये कि वह कोन सा रास्ता. 


~ 
५ 


कहानी का शिश्प-विधान 


डा० सत्येन्द्र एम० ६०, 


कहानी के साधारणतः कई अङ्ग माने गये हैं । सगवती- 
प्रसाद वाजपेयी जी ने जो स्वयं एक कहानीकार हैं, लिखा हैः 
“यों तो ऋद्वानी डो हम कह आज्ञो सें विभाजित कर सकते हैं 
जेप्ते--कथानक, इर्य, कथोपसथन, दुविधा की तीब्रता तथां 
चरम परिणति । किन्तु इनमें कथानरु, दृश्य, तीत्र दुविधा 
तथा चरम परिणति का निर्वाह अपेक्षाकृत असाधारण 
होता है ।” 

किन्छु यह विवेचन अस्पष्ट है ओर भ्रामक हे। वाज- 
पेयी जी ने वज्ञान गहरायी से स्पष्टीकररुए नहीं किया । 
वस्तुतः कहानी के ग्रङ्ग तो वस्तु, पात्र और दृश्य ही होते 
हैं । वस्तु, जिसे. कथानक, त्त, प्लाट आदि नाम भी दिया 
जा सक्तां है कहानी झा वह सूत्र है जो गति और घट- 
नाझ से पात्र आ दृश्य में व्याप्त होर कहानी को. कहानी 
का छप देता है । अतः कथानक के अन्तर्गत “गति? और 
“घटना? इन दो का समावेश होता है । इन “गति शोर घटना” 
के तत्वों के केन्द्र सुछतः पात्र होते हैं । पात्रों के निमाण में 
तीन तत्व रहते हैं । शारीरिक क्स, सानसि$ चिन्तन तथा 
वाणी-व्यापार । गति, घटना ओर पात्रों को पृष्ठभूमि अथवा 
आधार होते हें दृश्य । i 

इन अङ्गो के प्रस्तुत होने पर भो कहानी सफल कहानी 
नहीं हो सकती, अथवा ये समस्त अङ्ग प्रस्तुत दो और एक 
से हों ओर विभिन्न कदानीकार इनसे कहानी छा निमाण 
करें तो भी कहानी एक नहीं बडेयी । जितने कहानोछाए हैं, 
उतनी द्वी कहानिया बनेंगी । कारण यह है कि कुछ ऐली 
भी वस्तु होती है जो कहानीऋर की अपनी होती है । इसे 


साधारणतः 'शेली? रहते हे । यह शलो दो रूप रखती है । 
एक व्यक्तित्व-परक दूसरी वरतु-परळ । यह वध्तु-परक शेली. आवश्य 
थवा शिल्र-व्धाव कहलाती है । इस “शिल्प. होता 

व्यक्वितत परक शली से बहुत गहरी सम्बद्धता 


ही 'टेकनीक? 


` इनमें आयी बाते स्वयं आगे क 
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करता है । व्यक्तित्र परक शेली “अभिव्यक्ति! के स्वल्प को ।. 

हृ शिल्प-विधान स्थूलतः चार अङ्गों से समन्वित माना 
जाता हे । इन्हें डार रघुदीरसिंह ने ( १ ) प्रस्तावना (` 
सुख्यांश, ( ३ ) क्लाश्मक्त, = (पराकाष्ठा) ओर ( ४ ) पृष्ठ 
भाग--उतार एवं अन्त नाम दिये हैँ । इनसे भी हमारा क 
नहीं चल सकता है । शिल्प-विधान के दो कायं मुख्य होते 
हे- एक कहानी के 'शअर्क्ओो डा संयोजन ।? कथानक, १ 
ओर दृश्य परस्पर संयोजना इते हैं, उन्हें उचित छह से | 
एक दूसरे से सम्बन्धित ओोर*सुपरम्बद्द करना शिल्य-विधान 
का काम है । फिर, दूसरा काम शिल्प-विधान का यह है. 
इस संयोजना में एक गति, एक प्रभाव, एंड औत 


वस्तुतः उसमें 'प्रस्तावना’ का तो नितान्ताभात होता चा 
जिन ऋद्दानियों में ऐसी प्रस्तावनाए मिलती हैं, जिनमें प 


चित्रण प्रस्तुत क्रिया जाता हे, वे प्रस्तावनाए चिप 
ओर अनावश्यक होती हैं । यदि उनमें उनके अपने । 
चमत्कार का आषण नहीं होता तो वे बोकिल 


बस्वूडाठ बालों का वणुन उसको अपनो रोचकत्ता के 
कारण ही सत्य है, अन्यथा सर्वथा चिप्रकाया हुआ | 
प्रकार जतेन्जुमार का एक यो) का आरम्भ बल्ऊँल 
हे । इस कद के आरम्भ को ५४ पंक्षियाँ अना 


जाती हैं । यदी कहानी में उचित 
क टि 


भाइ लगा रही थी। पोछे फिरकर बोली--''तोन 
ही ए हैं, देदोगे तो कम्बल कहाँ से आयगा १? 
& आदि इसमें कहानोकार ने न तो हल्कू का परिचय देने में 
का परिचय देने में शब्द व्यय क्रिये हैं, यह भी 

'नहो बताया, उनकी अदस्था कैसी है, सहना क्यों आया है! 

इन संव प्रश्नों का उत्तर स्वयंमेव कहानी देती चलो जाती है । 
नी का आरम्भ हो गया है-- हल्कू” और 'मुन्ना? सोधे 
सामने खड़े बातें करने लगते हैं और उन्हें देखते 
क उनझा परिचय भो पा लेता है, स्वयं हो । इन्हीं 
जीने “बड़े घर की बेटो? में एक भाग हों सातसी-आठसो 
का प्रस्तावना के छप "मे दिया है। कहानी तो 
ही आरम्भ द्वोती “है, पहला भाग हटा देने पर 
हानी कहानी ही रहेगी । ऐसा आरम्भ औपन्यासिक 


प्रारम्भ माना जा सकता है । कहानी का आरम्भ नहीं हो 


गी में 'अमुख्यांश” होना ही नहीं चाहिए, हो नहीं 
। 'मुख्यांश” मात्र हो कहानी होता है, उसमें ही 
म? और 'उतार' होता है, उससे भिन्न ये भी नहीं होते। 
अकार शिल्प-विधान में हम निम्तलिखित चार तत्व 


x 
द 


[ म्भ? विना प्रस्तावना के मार्मिक स्थल रे होता है । 

oF AR 

इसमें कहानी के सूत्र की दिशा का पता चल जाता है, अथवा 
य की उद्धावना दो. जाती हे । नयी शेली की उन 


बढ़ा 


१ 
RNAS) 


थोर स्वयं एक कहानी के रूप में 
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जनमें 'कहदानो' को कोई इने वाले कहते . 
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रुपये कम्बल खरीदने के लिए रखे थे, वे सहना को दे द्वि 
आब कम्बल नहों खरीदा जा सकता । कम्बल का न हना 
बीज अथवा आरम्भ है, इसके न होते से क्या हुआ * 
अथवा क्या हो सकता है ? यही कहानी में विकास पायेगा । 
इसी प्रकार भगवतीचरण वर्मा की “सुगलों ने एल्तनत बख्श 
दी? नामक कहानी में हीरोजी ळी. कहानी वह्ठुतः बथाथ 
कहानी नहीं । हीरोजो तो कहानो ढूंढने वाले हैं, (सका 
आप लम्बा है, ओर स्वयं एक कहानी के रूप में । 

आरम्भ होते ही कहानी का विकास होने लगता है । 
विकास के दो भाग होते हे--समृद्धि और तीव्र दुविधा । | ना 
सप्रद्धि में कथा सूत्र अथवा कथा का . बीज प्रस्फुटित होता 
है । कहानी कहानी का रूप प्रहण करती प्रतीत होती है , 
किन्तु इस समृद्धि के साथ कहानीकार एक दुविधा अववा 
संशय को जन्म देता है । भगवतोप्रसाद बाजपेयीजो ने लिळ्धा 
है : “तीब्र दुविधा कहानी की एके विशेषता मानी जाती है । 
ज्यो.ज्यो कहानी , प्रसज्ञानुसार अग्रसर होती जाती है, त्यॉ- 
त्यो पाढरू की यह उत्कता बढ़ती हो जाती है किं अन्त में: 
होता वया हे ? यह उत्झघुता प्रायः एऽ.न-एक संशय या 


दुविधा के रूप में होती है और कथा के . अन्तिम परिणाम bd 
तक पहुँचते-पहुँचते अत्यन्त तीब्र हो जाती है। अङ्रेजी मॅ. 
- इसे 58.275९ कहते हैं । जिस कया में यह गुण नहीं 
` उत्पन्न होता, वदद निर्जीव-सी रहती है.।”? a 
र ह, पूर | i] रक दै 2 क्त | - 
से का रात' नाम की कहानी में हल्कू का रात में ह 


खेत पर जाना, जवरा से बिनोद, शीत का अनुभव आदि 

सब 'सशृदि' हे । कहानीकार कहानी के लिए आवश्यक 

समस्त उपादान को यहाँ तक उपस्थित कर देता है) साथ. 
ही यह प्रश्न भी उपस्थित कर देता है कि ब कया होगा ? 
सीत की विड्टता, पत्तो का जलाना, जबरा का भौंऊुना, 
नील गायों का खेत चरना, इल्कू झा कभी स॒ . रना; कभी 
अ/प मम होना, कभी साइस करके उठना--ये 
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हः ` चार्तालाप का अप्रमा निजी. आकषेण भो होना चाहिए । 
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ओर दल्कू गम राख के पा शान्त बैठा हुआ था । अक- 
मणयता ने रस्ियां को भाँति उसे चारों ओर से जरुड़ रखा 
था ।*--यह चरम हें । 

इसके बाद होता हे 'संहार? । "पूस की रात' में हल्कू 
के खेत का संहार नीलगाय कर गयी, हल्कू निश्चित सोता 
रहा । प्रातः उठा और प्रसन्नतापूव ऽ यह कह कर “रात की 
ठण्ड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा” इसने कद्ानी के रहे वचे 
पुत्र का ही संहार हर दिपा, रुद्दानी समाप्त हो गया । 

यह करिसी भी कहानी का साधारण शिल्प विधान है । 
शिल्प-विधान के इम चारों तत्वों द्वारा कहानीकार कहानी के 
अद्गों की उचित संयोजना करता है । कथानक की गति और 
घटना-क्रम में पात्रों को निबद्ध करता हुआ, उनकी पृष्ठभूमि 
अधवा आधार-भूमि रूप दृश्यों को संयोजना करळ जाता है। 
जिस कहानी में इन सब की संयोजना उचित होती है, और 


ee क्‍क्िण्णा _ 
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क घात-प्रति- 
घातों का सूकम षणं करने वाला तथा अननुऋरणीय 
भाषा द्वारा उन भावों को प्रकाश करने वाला उनसे बड़ा 
उपन्यास लेखंड आजतक बञ्गला भाषा में पंदा नहीं हुआ |”! 
इन गययमान्य कलाकारों के अतिरिक्त अनेक कथा- 
कार बल्ला सादवित्वःदी कहानियों से श्री बृद्धि कर रहे हैं । 
गत २५ वर्ष के भीतर तो बहुत से प्रतिभाशाली कहानी 
लेखक साहित्य गगन पर उदय हुये हैं । अचिन्त्य कुमार 
सेमगुप्त, “बनफूल” (बलाई चांद ), आशा पूणं देवी, 
ताराशक्कर गङ्गोपाष्याय, नवेन्दु घोष, प्रबोथकुमार साग्याल, 


( पुष्ठ ३३५ का शेबाश ) 


हतां छ कि मनुष्य हृ 


मद 


; (पुष्ठ ३३८ का शेष ) 
डौल, वेष-भूषा तथा साज-सज्जा का लम्बा-जोड़ा बक्षान त्याज्य 
है क्योंकि उसका प्रभाव पाठच की कल्यता फो उदूबुद्ध 


करना कसी नहीं होता । वार्तालाप सम्बद्ध ही नही, 


अनिवांय होना चाहिए.। वह चरित्र-व्यज्षक ही नहीं, कथा 
को गतिमान्‌ बनाने दाला होना. चाहिए | व्यज्जन के 
सहारे वह सारा. भूतकाल सामने लाइर रख सकता है । 


कहानी का शिल्प-विधान ; 
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ये सब शिल्प-विधान के तत्वों के साथ सहयोग करते हुए 
शिल्प के चरम के साथ दी चरम पर पहुँचते हैं तो कनी 
श्रेष्ठ बन पाती है । इन शिल्प-तत्वों के साथ व्यक्तित्व-परक 
शंली की शक्ति की भी कम मह्त्व नहं देवा होगा । यह 
शेली ही कद्दानो में व्यञ्जवा ( $u2908tiV6nEs3 ) 
स्पन्दन, प्रशाव, आकषण, विदग्धता, रस, स चरा अवचार 
रोचम्ता उत्पन्न करती है। कथा-सूत्र में प्रवाह, पाचों छे : 

[य में व्यक्तित्व, सम्भ्युषणों में वाक चातुये तथा मार्मि- 

दता, दृश्य चित्रण में सरखता तथा. प्रभाव दि इसी व्यक्तित्व- - 
परक शेलो से आते हैं। 

_ इस साधारण विवेचन के साथ 
कि कहानी के झितने ही प्रहार होई हैं, और उ 
साथ कहानी के शिल्य-विधान में भो कुछ साधारण परिवतेन् 
हो सकते हैं । 


& 
~ 
24) 


प्रेमेन्ध मित्र, विभूति भूषण वन्द्योपाष्यार, मदोज वसू. 
मानिझ वब्योवाध्याय, सरोज कुमार राय चौधरी आकि 
कहानी लेखों ने बहुत नाम पाया हे । गत =€ वषी खेर | 
प्रतिवष श्रेष्ठ गल्प लेखकों को श्रेष्ठ कर सञ्चयः 
प्रकाशित किया जाता हे । आज कल तो ऐप प्रतीक्षर 
होता हे कि गम्भीर प्रबन्ध लेखक तथा छोडे गरे 
लेखों का युग हे न कि काव्य ओर उपन्यास लेखकों क| ॥ 
आधुनिक कंथा साहित्य की दृष्टि से बङ्गला साहित्य विश्व के 
साहित्य के सम्मुख खड़ा हो सकता है, क्यों: 
बङ्किम, रवीन्द्र व शरद जैसी प्रतिं 

पथ पर चलने वाले व्यक्तियों की भी 


[नया के! 


कहानी के वेग में रुकावट डालते हैं । 

प्राञ्चात्य आदशों को अपरोकर चलने वाली कह 
की हिन्दी में कमी नहीं है। पाश्चत्य आदश 
आत्मसात्‌ हो गये हैं पर अब उसके स्वदेशी 


चेविष्य विशा और उन्नति का प्रमुख चिह है । कहानी 
हेत्य में जेसा-जैसा विकास होता गया बेसे ही विविध 
लियो का जन्म होता गया । कहानी की ऐतिहासिझ ओर 
प्र कथात्मक प्रणालियाँ प्राचीन काल में म्री थों। आज- 
भी दोनों प्रकार की कहानियों लिखी जाती हैं और दोनों 
| विशेषताएं हैं । इन दोनों पद्धतयों के अतिरिक्त पत्रय 
गर कथोपक्थन पद्धतियाँ* भी प्रचलित हें । बेसे तो कुछ 
कहानियाँ डायरी के रूप में भी लिखी गई हैं । 
तहासिक पःद्भति-यद्ग सबसे अधिक प्रचलित 
ते है । इसमें लेलक बीती हुई बात को कहता चलता 
॥ बह तटस्थ स्वश्ता के साथ सव पात्रों का समान रूप से 
एन करता हुश्रा उनके चरित्रो पर भी प्रकाश डाल सक्तत। 
ऐप्ी कहानियों के शननेकों उदाहरणा हैं । जेते प्रेधचन्दजी 
यत्व परमेश्वर? नाम की कहानी । 'जुम्पन शेख और 
बरीधरी में माढ़ी मित्रता थी । सामे में खेती होती थी। 
न देन का साझा था, एक पर अटल विश्वाप 
४ विश्वम्मरनाथ शर्मा कोशिक झो “काढी 
क कहानी भी इसी प्रकार की है 


yp, थ्‌ 


में निकटतम जानकारी होती है घोर वह आपने 
। दृदयस्थ बातों को भी साधिळार कह सरता है । 
दूसरे पात्रों छा भी ध्यान रखना पड़ता है । उनके 
जे क) भी विसित होने का श्रवस! देता पड़ता है। 
हे चरित्र का उद्ध टन उन पात्रों के कार्गो था बची 

क बता हे । दूयरों फे बाहरी ब्याणरों छो तो 
अपनी जानकारी से कह सरता है किन्तु उनके साहसिक 


नहीं कहता जिसमे कि एतिह्वासिक 
इस प्रकार की 


कहानी की प्रणालियाँ और शेलियां 


श्री गुलाबराय, एस० ए० 


सन्‍कथात्त [क पद्धांत -- इसमें कहानी ए पात्र 
लाई जाती है । इसमें कहने वाले पात्र शे 


कहापियों के. 


ऐतिहासिक पद्धति के । प्रेमचन्दजी की. बड़े भाई साहब 
नाम की कहानी इसका अच्छा उदाहरण हैं । भिरे भाई साहब 
मुक ले पाँच साल बड़े थे, लेकिन केवल तीन दरजे आगे । 
उन्होंने भी उसी उम्र में पहना शुरू किया था जब मने शुरू 
किया थाः" २ जैनेन्द्रजी की “कः पन्थाः? शीषे कहाती, 


छा री ~ 
तथा उप्रजी छी "मा? शीषेक कहानियाँ इसी प्रकार की हैं। . 


ुन्शी प्रेमचन्द की कहानी में 'में! को दूसरे पात्र की बराबर 
र As 
ही महत्व मिज्ञा है । छम्य दो कहानियों में “भे? बल्ला मात्र है। 


कथा विफसित होती है। इस घटवा-क्रम छा बड़े कोशल 
से उल्लेख करना पढ़ता है । चरिन्र-चित्रश के लिए भी 
इसमें कपर गैज्ञाइश रहती है। इसमें तारतम्य टूरा-सा 
रहता है, किन्तु घटलाओं का उतना उल्लेख हो जात्ता है 
जिससे कि थोड़ी कल्पना के सदरे टूटे तार जुड जाय। 
चन्द्रगुप्र वि्षलद्कार की “एक सप्ताह! शीषळ कहाती इसका 


` अच्छा उदाहरण है । 


कथोपकथन पद्धति--इस पद्धति में कथोपकथन 
की प्रधानता रहती है । घटना क्रम ळा भी उल्ले कशीप- 
कथन द्वारा होता है । इसमें कथा के तम्तुओं को जोड़ने 
आर उसो आगे बढ़ाने का श्रेय कथोपकन में भाग लेने 
चाले सभी पात्रों को रहता हे । फदानीकार उनको. इक्तट्र 


मात्र कर देता है आ वार्तावाए की परिस्थिति से परिचित . 
कराता चलता है । कोशिकरजी की 'सनक! नाप की कहानों | 
इसका एझ उदाहरणा है । जेनेळजी से भी कुछ संवादात्मक | 


कहानियाँ लिखी हैं 


तों के आधार पर--छहानियों के तत्वों में 
किसी एक तत्व को प्रधानता के आधर प कंहानियों 


` . मे उस स्थल पर मिलता है 


जनधरी-फरबरी १६५३ ग. 


0ःi0#0n ) की प्रधानता रहती हे । विश्लेषणात्मक 
कहानियों में गति कुछ अधिक होती हे। एक घटना के 
बाद दूसरी घटना राती है। उसमें ओत्सुक्य को जाग्रत 
रख कर आंगे बढ़ते रहने की कला रहती है और 
षणेन में एक परिस्थिति या दृश्य को कुछ देर के लि स्थायी 
बना कर उका व्वोरेवार चित्रण किया जाता है। वर्णान 
में कल्पना का खेल शाह्विर रहता हे । जापूरी-तिलस्पी 
ऋहानियों में वुद्धि-त्व की कुछ प्रधानता रहती. हे । प्रेम- 
चन्दजी की कहानियों में सी चरित्र के सा रहता 
है । ऐतिहासिक कहानिया में जैसे 'रानी सेरन्‍्ध्रा! भं बिबरण 
की प्रात्रा कुछ अधिक रद्दती 

वाताबरण प्रधान---वातावरण को 


ह 
च्‌ "१९४३ 


प्रथाचता उन 


कहानियों में विशेष भहत्त प्राप्त कर लेसी हे जिनमें | 


चाबावरण चरित्र पर प्रभाव डालता है । ऐतिहासिक कहा- 
नियों में भो जेते त्रन्दाबनलाल वर्धा की अदानि में वाता- 
बरण' और स्थानीय रङ्ग ( [068] 60।6#७7 ) का कहीं: 
कहीं प्राधान्य हो जाता हे । प्रसादजी भी. बातावरण के 
उपस्थित करने में बड़े जिद्ध दस्त थे। उनकी "पुरस्कार? 
कहानी से निम्न उद्धरण दिया जाता है-- 
“द्रा नक्तत्र, आर्ाश में कोले काले बादलों की 
चुसढ़, जिसमें देव दुन्दुभी का गम्भीर घोष । प्राबी के एक 
निरश्र कोने से स्वर्ण-पुरुष भोंझने लगां--देखने लगा 
महाराज की सवारी । शेल-माला के अवल में सम्रतल 


- उबरा भूमि से सोंधो बास उठ रही थी। नमरतोरण से 


जयघोष हुआ, भीढ़ में गजराज का चामर॒वारी शुण्ड उन्नत 
दिखाई पड़ा, वह हर्ष ओर उत्साह का ससुइ हिलोरे 
लेने लगा । Ns 

दन पर्‌ प्रभाव डालने वाले वाताबरण का उदाहरण 
हमको श्री चम्द्रुप्त विद्यालक्कार की “डाकू? शीषेक कहानी 


में जाता हे ओर वहों के धार्मिछ वातावरण से प्रभावित हो 
उसके मन में पश्चाताय आ जम्नता 
“मन्दिर के भीतर सुगन्ध की लपटे-सी उठ रद्वी यौ 


कहानी की प्रणालियाँ और शेलियाँ 


प्रकाश का उजियाला सा छा गया ।? 


जहाँ कि डाकू दरबार साइव | गंडा 


सितार, तवला तथा दवारमोनियम के साथ वह अलाप | 

ले रद्दी थी-- ० 

इम निरगुन तुम तत्ता ग्यानी । 

भक्त लोग जुम्चाप सुन रहे थे । पन्द्रद-बीस मिनट 

बीत गर और यह अलाप समाप्त नहीँ हुआ ।-- 
हम निरगुन तुम तत्ता स्याली । 

मालूम नहीं यह अलाए र्व से शुद्ध हुआ था ओर 

कब तक जारी रहेगा गाने वाले गाये जा रहे हैं औ 

सुनने बाले सुने जा र हम निरगुन तुग तत्ता ग्यानी । 

इन सरल से शब्दों में कुछ ऐसी गहराई थी, इस स्वर 

में कुछ ऐसा मुय था, चारों ओर के वातावरण में कुछ” 

ऐसा जादू था कि जन्म भर के,डकैंत और हत्यारे सिकन्दर | 

सिंह के अन्तःकरण में भी तरा भर के सिए मागो. आत्म- | 


चरित्र चित्रण प्रधान--जरिक्त प्रधान कह्‌ बो 
जहाँ बाइरी व्यक्तित्व का वणान होता है वहाँ वर्णन का. 
ही म्राधान्य रहता हे, जेठे प्रसादजी की 'गुरडा' नास 
कहार में “वह पचास वष से ऊपर था । तब भी युवं 
से अशिक बलिष्ठ और दृढ था । चमड़े पर झुरिंयाँ नहीँ | 
पढ़ी थीं । वर्षा की कड़ो में, पूस को रातों को डाय 
कडकती हुई जेठ की धूर में, नंगे शरीर घने में चदे 
पाता था । उष्षझी चढ़ी मू छे बिच्छू के उङ्क को तरह 
वन्स की आँखों में चुभती थीं । उसझा सोवला रङ्ग, 
की तरह चिकना और धम-कोला था। उसको 
योती झा लाल रेशमी किनारा दूर से हो ध्यान ' 
करता । कमर में बयारसो सेल्हे डा फेटा, निस 
मूँट श बिछुआ खुसा रहता था। उपके ६ 
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“तुम बहुत कट हो इस समय। अच्छा फिर कभी :--” 
“न अभी न फिर भी । में दरिद्रता को भी दिख- 
` खाऊंगा कि में क्या हूँ. । इस पाखणड-संसार में भूखा रहुँगा, 
परन्तु किसी के सामने सिर ज्ञ झुझाऊेंगा । दो सकेगा तो 
संसार को बाध्य करू भा । हो सकेगा, तो संसार को बाध्य 
कह गा मुकेने के लिए।? 
चरित्रचित्रण की भी कई शेलिय हैं -..- प्रत्यक्ष या 
¬ विश्लेपरात्मक जिसमें लेखक स्वयं पात्र का विश्लेषण कर 
देताहे ओर परोक्ष या नारकीय जिसमें पात्रों के काये, 
कथोपरकथन अथवा किसी एक पात्र द्वारा दूसरे पात्र का चित्रण, 
' वेते प्रेमचन्द की 'गिला? नाम की कहानी में पत्नी ने अपने 
पति का चित्रण किया हे । “दाला? चरित्र प्रधान कहानी का 
अच्छा उदाह ण है उसमें सभौ प्रकार के चित्रण हैं कहानी 
के एक-एक तत्व के समावेश को बई शेलियाँ होती हैं, जैसे 
` झोट या कथानक का प्रारम्भ कहीं कथोपकथन से तो कहीं 
| बात्रोवरण % चित्रण से, जेठे पुरस्कार कहानी में जिसका 
उद्वाणा हम ऊपर दे चुके हैं । कुछ ळहानियो. का प्राएउभ 
घटनाओं से होता हे । अन्त करने के बई ढत हैं । ढिन्तु 
ये व्युरे की बातें हैं। 
भाव प्रधान कहा नियाँ--घटना प्रधान कहानियों 
का उल्लेख ऊपर हो चुका है। कुछ कहानियाँ भाव प्रधान 
मो होती हैं । प्रसादजी को कद्दानियों में प्रायः भाव की 
प्रधानता रहती है । 'विसातीः उनकी भाव प्रधान .कह्दानियों 
अच्छा उदाहरण है--उसमें थोड़ी प्रतीडात्मकता भी 
हु है । गुल और बुलबुल प्रेमिका और प्रेमी के प्रतीक नि 
- कहानी के अन्त मे शीरी कहतो हेः---- 
. “एक भेरा एलबू बुलबुल शीत में हिन्दुस्लन की ओर 
चला गया था वह लोर&र आज सवेरे दिखलाई पड़ा पर 
जब वह पाल आ गया और मले उसे पकडना चाहा तो वह 
उधर कोहक फ का शोर भाग गया ।” 
शारों के स्वर में कम्पन था फिर भी वे शब्द बहुत 
` सम्हल ळर निकले थे। सरदार ने हँस कर कहा--'फूल 
को बुलबुल की खोज ? श्राथय है |? 
` प्रसादजी ने कहानी की सारी भावुकता इस वातय में 


धर र साहित्य-सन्देश . 
उडेल दी है--'बिसाँती अपना सामान छोड़ मया फिर 
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लौट कर नहीं आया । शीरी ने बोझ तो उतार लिया पर 
दाम नहीं दिया ।?? 
सगवतोप्रसाद वाजपेयी की “सूखी लकड़ी? नाम कौ 
कद्दानी प्रे भी प्रतीकात्मक्तता हे । सूखी लकड़ी वास्तव में 
सूखा इंधन तो थाही किन्तु बेचने वालो की भी दीम-द्वीन 
दशा की प्रतीक थी । 
भाषा शैली के आधार पर--भाषा की दृष्टि से भी 
कई कोटियो हो सकती हैं । किन्ही कहानिया की भाषा ( जैसे 
सुःशी प्रेम चन्द की कहानियों की ) चलती हुई सुहावरेदार होती 
है जिसे हिन्दी उदू के शब्द निर्विरोध रूप से आते हैं । 
इसका एक उदाहरणा प्रेम वन्दजी की 'बड़े भाई साहब” शीषक 
हानी से दिया जाता हैः--'मेरे फेल होने पर मत जाओ, 
मेरे दर्ज में आशओगे तो दांतों पसीना जायेगा, जब 
अलजबरा और जामेद्रो के लोढे के वने चबाने पड़ेंगे और 
इन्नलिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा ।'' ० तेरे दर्ज में 
आश्ोगे लाला, तो ये. सारे पापड़-बेलने पड़ेंगे ओर तब 
आरा दाझ का भाव मालूम होगा। 
कुछ कहानियाँ संस्कृत गमित शेली को द्वोती हैं. जेसी 
प्रसादजी की है) उनमें संस्कृत तत्सम शब्दों क्ष प्राधान्य 
रहता है और कहीं-कहीं उपमा-रूपकों की मढी लगजाती 
इसका एंक उदाहरण हम वातावरण के चिन्नण में पुरस्कार! 
कहानी से दे चुके हैं । चडीप्रसाद हृदयेश बी कहानियों में 
ळाव्यमयता आर भावावेश प्यार भी बढ़ा हुआ दिखाईदेता 
रमानाथ ने शावश म॑ कह्ा--पूज्यवर देखना 
चाहता हूँ, माता की उस मधुर मुस्कान को, जिसे देख कर 


विश्वेश्वर भी वित्मित और विमो हवित हो गये थे । देखना | 


चाहत हूँ, हिमाचल के तुषार मरिडत सुवण-रज्ञ पर माता 
की फहराती हुई विजयःवंजयन्ती को । सुनना जाता रि 
रम्य का वह श्रुति मधुर कल-इल-नाद और भेट में दैना 
चाहता ह यह पंश्चर्‌-बड्ू हृदय ।? 


अपेश पूर्ण शली में छोटे-छोटे वाक्य होते हें और - 


समी छत होते हैं वो भावावेश पे, एक ही बात मन में 
घूमती रहती 


| ४ । 
हे | 
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कहानी और उपन्यास : एक समीक्षा 


आचाय श्री हज्जारीप्रसाद द्विवेदी 


कहानी की चर्चा करते समघ उपन्यास को एकदम थुलाया 
नहीं जा सकता । कहानी उपन्यास के रूप में आरम्भ हुई 
थी ओर कहानी क 
होनी चाहिए । उपन्यास शरोर कद्वानी अर्थात्‌ कथा साहित्य- 
आज का सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्याइ हें। यह सभूचा 
साहित्याङ्ग बिशुद्ध आधुनिकता को उपज है और अपने 
विक्रास कम में अनेक प्रकार के साहित्यिकृरूपॉ को आत्मस/त्‌ 
कर चुद्धा है । वस्तुत: जब एक यूरोपियन . श्ालोचनात्मर 
ने कहा था कि उपन्यास के पेट में आध्चांनेक माने ब्जाने वाले 
सभी साहित्य रूप आ जाते हैं तो वह कुछ इस बात को ओर 
इशारा कर रहदा था कि.आज की साहित्यिक दुनिया में परिचित 
जितने भी नये साहित्य-छू7 हैं---निवन्ध, साहित्यिक पत्र, 
संस्मरण आर इतिहास, जार्निक प्रवचन, क्रान्तिकारी मेनि- 
फेल्टो, यात्रा विवरण, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा आदि--- 
उन सबको इसने अपनाया है । श्रोर मजेदार बात यह है कि 
सबको आत्मसात करने के बाद भी वह सब से भिन्न है। 
कद्दानी तो उपन्यास से सीधे उत्पन्न हुई ही हे इसीलिए 
उसके अनेक गुणों को विरासत में पा सकी है । 
यान देने की. बात यह हे कि पुराने महाकाव्य और 
नाटकों को घदा जनसमूह के सामने आना बड़ा है; एक पढ़ा 
जाता रहा है, दूसरा खेला जाता रहदा है । दोनों में हो ऐसी 
अनेक प्रकार की साहित्यिक खूद्ियों का ्राश्रज लेना पढ़ा हे 
जो जनता को दृष्टि में रख कर निश्चित किए गये हैं । 
केवल लेखक की इच्छा ओर रुचि के द्वारा उनका बदला 
जाना सम्भव नहीं था । परन्तु उपन्याक्ष की ऐसी किसी रूढि 
से बँधना नहीं पड़ा । मह पाठक ओर लेखक के बीच एक 
प्रकार के प्राईवेट और अनोपचारिक सम्बन्ध पर आधारित 
है ।. इसीलिये इसके रचना कौशल में एक विशेष प्रकार का 
लचीलापय है, जो अवसर के अलुकूल रूप प्रहण छर 
लेता है । यही कारण है कि उपन्यास (ओर कहानियों भी) 


ल्न: 


0 
चर्चा सी उपम्यास छी चर्चा से ही शुरू 


. लेल की अनुभूतियों को पाठक के वित्त में अधिक विश्वास . 


` आलोचना करते हैं मानों वे कोई नियम-बद्ध रचना दी न 
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के साथ पहुँचाने की सम्मावना लिए रहता है । उपन्यास । 
के बहुत ही शक्ति शाली यन्त्र-छापे की |) 

ळे हुआ है और पुराने | 
महाकाव्यं और नाटकों से, जन्म के साथ दी, भिन्न कोटि 


आधुनिक युग 


मशीन--के आविर्भाव : पेद 
= 
का साहित्याङ्ग बन गया हे । 

मेने ऊपर संकेत किया है कि 
नियाँ उपन्यास को प्रत्यक्ष सन्तति 
सभी विशेषताओं को लेकर उत्पन्न हुई हैं फिर भी वे उप- 
न्यास से सिन्न और विशिष्ट स्थान पर अधिकार कर सकी 
2 । फिर एक बात और है-- चूँकि वे दोनों हो साहित्य « 
इप पाठक और लेखक के बीच एक प्रकार के अनोपचारिक | 
इङ्ग के आपसी सम्बन्ध पर आधारित हैं इसीलिए , लेखक | 
कहानी और उपन्यास के माध्यम से पाठक के चित्त में जिन | 
अनुभूतियों को प्रविष्ट कराना चाहता है उन्हीं पर आलोचक 
का ध्यान प्रधान रूप से केन्द्रित दो जाता हैं। लेखक के र 
कहने का ढ़ और शिल्प-होशल आलोबख् के लिए गोण 
बन जाता दै । शायर ददी कोई दूसरा साहित्या हो जिसमें ' हे 
कहते का ढज्ञ और कारीगरी इस प्रकार गोण मान ली जाती 


हो । इसका वक्व्य-वस्तु अधिक महंत्वएूण हो जाता है 
और साहित्य-र्प कम । मामूली सी आलोचनात्मळ दृष्टि 
रखने वाला पाठक अथिकतर उपन्यास या कहनो में पडे हुये 
भावावेगों, घटनाओं और शक्तिशाली चरित्रों के साथ अपनी 
आत्मीयता अनुम करने में ही अधि उलफ जाता है 
वस्तु -पंघटन, कारीगरी और शेली कादि को ओर 
ध्यान ही नहीं जा पाता । कमी-कमी बढ़े और समझदार 
समे जाने वाले आलोचक भी उपन्धर्यों की इसौ प्रकार: 


५5 


हों, बल्कि यों दी भकृष्ट भूमि में उसच हुए भा 
की तरह विना किसी योजना के ही, धरती फोड कर 

आये हों ! ऐवी आलोचना इस साहित्याह को बहुत 
गलत ढञञ से उपस्थित करती हैं । वे ह गेज 
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कहती हैं कि उपन्यास और घ्हातियो. का यह लो प्रिय 
साहित्य किसी शिल्य विधान के नियम से नियन्त्रित नहीं है । 

उसमें रचयिता को शिल्य-चातुरी का कोई स्थान ही नहीं । 

' तेङ्नि यह बात बिल्कुल गलत है । यदि उपन्यास में कोई 
शिक्ष-चातुरी न होत! तो चढ़ इतने दिलों से इतने प्रकार 

के वह्नय विय ओर वक्कत्य-पद्धति यों को उतनी सफ तता 

के साथ असात्‌ न न कर स्ता ! उपन्यास और कहानियो 

के गठन में ही निस्सन्देई ऐसी कोळ शिक्त-चातुरी हे जो 

` तरलधर्मा ओर परिस्थिति के अनुकूत बनने को क्षमता से 
` सम्पन्न है । खाने आरम्भ काल से लेकर उपन्यास समय 
की गति के साथ तात मिला कर चलता आशा है और 
सामाजिक सम्वन्यो को जटिलता के साथ सामन्जस्प भी 
स्थापित करता आया हे । इसीलिए वह शिल चातुरी 
| दीमइल्म की चीन है । क्योंकि इसमें अन्यान्य बाहित्याज्ों 
| के अम;न ऊठोर सीमा का बन्धन नहीं है ओर मनुष्य को 
निरन्तर बइतो हुई जय-यात्र ताल मिला कर चलने 
को अडत क्षमता हे । विचरसझीय यदद हे कि यह शिल्प- 
क्या हे? यह तो निश्चित ही हे कि उपन्यास ओर कहानी 
का साहित्य विशुद्ध आधुनि$ युप की उपज है ओर सं(कृत 
में लिखे जाने वाले क्या, आख्यायिका और चम्यू श्रेणी के 
साथ इसका दूर का सम्बन्ध होते हुए भी उनसे भिन्न है । 
वह आधुनिक युग के वेयक्तिकतावादी विचारधारा को आश्रय 
करके आगे बढ़ा था ओर आज भी इसके लोझ-प्रिय बने 
रहने में वयक्तिक सत का बड़ा जबर्दस्त हाय हे । जिस 
लेखक का अपना निजी वेयक्तिऊ मत नहीं होता वढ सफल 
झार नहा हो सक्ता । वंयक्कक मत अवश्य चाहिये 
` ओर चाहिये इदता--चट्टान की सो दृढता & और सही बत 
तो यइ दै कि ग्राज की कल्पित ड्ड जाते बाली कह्दातियों 
झर उपऱ्यासो की छाये वस्तुतः समाज की कल्पित 
पं का तिरस्शर करती रदी हें । इसका मतलब 
आधुनिक युग झा. उपन्यास साहित्य सच्चाई 
का अनुगमन करता है ओर यद्यपे उसमें छल्पित 


चड़ 


` मान्यताश्ओों रा निरन्तर बिरोध करता रहता है। यह 


चघटताओं का संनिवेश जा जाता है तथापि वह झूठी. 


साहत्य-सन्देश 


पुरानो कथा आए्यायिकाओं के कल्पना-लोक से | 
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नीचे उतर कर वाध्तविकता की कठोर भूमि पर याते र 
प्रयास है । इस प्रकार सया कथा साहित्य निरन्तर यथाथ की 
आर उन्सुख बना रहता है । इसकी निरन्तर ताजगी का 
अर्थ यही है क्रि वह कला-लोऊ से हट इर वास्तविकता की 
दुनिया में ५हुँ बता रहता है ओर पुरानी सडी-गली मान्य- 
ताओं का प्रत्याख्यान करता है । वह इढ़िवद्ध कल्पित मान्यः 
ताओं के स्थान पर जप्ताने की गति.से शोधित सच्ची मान्यः 
ताग्रों को प्रतिष्ठित करता है। और यह तो आप मानेंगे ही 
कि यह कोई नई बात नहीं है । निरन्तर भागते हुए मानों के 
साथ ताल मिज्ञाङर चलना कठिन सावना है । उपन्यास और 
कहानियों ची दुनिया में यह साधना निरन्तर चल रही हे । 
इस दृष्ट से देखिए तो साहित्य में यद्राथवाद वह थारा: 
वाहिऊ प्रयक्ष है जो साहित्यिक शिल्प विधान और जं वन को 
बदलती हुई परिस्थितियों के बोच सामज्स्य स्थापित करने 
का प्रवल्न करता है । अन्यान्य साहित्याज्ञों को झपरेद्धा उप- 
नस आरी कद्रानियो का साहित्य इस साम्ज्ञस्य॑ विधान का 
शायद सर्वोत्तम वाइन है। वह एक विचित्र तथ्य है कि 
उगते हुए प्रतिभाशाली कथाझ्ार प्राय: सबैन्न व्यंग्य ओर 
कटाक्षमूलऊ साहित्य की रचना कर" हें या फिर, पू्ववर्ती 
पीढ़ी के साहित्यक रॉ की रचनाओं का विडम्बनात्मक रूप 
प्रध्तुत करते हैं शोर उन मूल्यों और मान्यताओं पर कटाक्ष 
किया करते हैं जो किसी समय समाज में अत्यन्त बहुमान के 
साथ शीत थीं पर अब विकृत आर जोणं हो गई हैं । पूवं- 
काल के महाझव्य और कथा-आख्यायिकाओं का स्थान कथा- 
साहित्य ने रव अवश्य ग्रहण किया है पर उसके समान पुराने 
आदश तथा गतिद्वीन आचारों को अभी महत्त्व नहों दिया 
है । इसने सदा दश्षियानूसी आचरणों और गलत आदशों 
का प्रत्याख्यान रिया हे । कभो-कभी उपन्यासो का नाम देने 
में ही पुरानी मान्यताओं छा विरोध कर दिया गया है । 
थेरे ने 'चेनिटी फेर? उपन्यास के नाम के साथ एक छोटा 
उपशप्‌च दे दिया था--'एक नायक विहीन उपन्यास? | 
स पुरानो. मान्यता पर आघात करने के उद्देश्य से 
किया गया था जो नायबहीन उपन्यास को असम्भव व्यापार 
मानती है । हिन्दी के प्रतिभाशाली उपन्यासक्रार अज्ञेय ने 
“शेखर : एक जीवनी” के नामकरण में उसी धक्कामार 


« 


- लम्बित रहने की प्रवृत्ति अधिक 


_ सनसनी में डाल देने था प्रयत्न नहीं कर पाती । 
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प्रवृत्ति का परिचय दिया है । यह उस छूढ़ि का विरोध है 
जो मानती आई है डि जीवनी और उपन्यास अलम अलग 
वस्तुए है, दोनों दा इप अलग, शिल्प-विशन अलग ! 
फील्डिङ्ग ने अपने उपन्यास के साथ 'एक गद्य में लिखा हुआ 
सुखान्त महाकाव्य-~जेसा एक भारी भरक्रस वाक्यांश जोड़ 
कर इसी प्रबरत्ति का परिचय दिया था ! उपम्यासकार कही-न- 
कहा 


च्य 


कुछ भकमोर डालने का प्रय्न अवश्य करता है । 
सो, उपन्यास रूढ़मान्यताओं का विरोध करके ही आगे 


बढ़ा हे! निरन्तर सङ्घर्ष इस साहित्य का विशिष्ट लक्षण हैं । 
लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात हैं कि प्रायः कहानी 


लिखने वाले इस प्रकार के व्यंग्य और चोट करने झी प्रवृत्ति 
से बहुत कुछ सुक्त ही मिलते हैं । कहातोकार काम को बात 


में अधिक उलमारा हे । यद्यपि रूढियॉ. पर जोट करने में | 
` बढ़ पीछे नहीं रहता पर अधिक भडकोले रङ्ग में बक्कत्य को 


रंपने की न तो उसे फुरसत होती है श्रौर न बहुत उत्साह । 


- वष्दुतः मीडमभ्मढ़ और रेलपेल की दुनिय। जे ही कथाकार 


को थोड़े में कहने को बाध्य क्रिया है! और उपन्यास की 
भीतरी लचीली तरल धर्मिता ने उसे थोडे # बहने की 
कला के अनुकूल बद्नने को बाध्य किया है । थोड़े में कहने 
की अह कला हो बतुतः कहानी के रूप में प्रकट हुई है । 
उसमें रूढ़ियों पर चोट करने पर व्यज्ञना वृत्ति पर अव- 
। असाडम्बर चरित- 
विधान और अकुत्रिम ढङ्ग से वस्तु योजना कहानी कला को 
जान है । वह उपन्यास के समान भरुफोर डालने ह 


` चेत्र, यह ठीक है कि हाल के उपन्यासकार भो सनस 
खेज घटनाओं और साइसिछ अभिणनों में अब उतनो रुचि 
नहीं रते वलि नित्यंप्रति के जीवन आः प्रात्यहिक घट- 
नाओं में अधिक रमते हें । आधुनिक उपन्यास अपेक्ताकृत 
कम घटवा-बहल होते हैं और चरित्र के भीतरी सङ्घर्ष को 
धिक सहत्व देते हें । कथावस्तु पर वे जितना ही कम 


ध्यान देते हें उतना ही चरित्र चित्रण अर जोर देते हैँ । 


कहानी धर उपन्यास 


बी 


विधान है शोर नेतिकता की जो अवस्था है उसमें चित्रो | 
का एवाभाविक विदास रुद दो जाता हे । इसीलिए आधु- 
निक कथाकारों ने ( जो पुरानी बथा अरगायका के लेखकों 
से भिन्न जाति के साहित्यिक हैं ) ऐसी. व्यवस्था के प्रति 
कभी खुल ळर आर कभी प्रच्छन्न विद्रो 
न्यास ओर कहानी के लेख 
उपेक्षितों, दलितों आर झतःपतितो में मनुष्यत्व को अधिक 
योति दैलो है आर उनके प्रति जन-साधारणा की सद्दाचुः 
भूत जाग्रत की है । मालवता के खोये हुए और धुलिच्छन 
रक्षों को खोज निकालने में कथासाहित्य ने बढ़त ही 
महत्वपूरण कार्य किया हे । यह दुर्शीश्य की ही बात है | 
अधिकांश उपन्यास लेखक समाओ के इस उपेक्षित और 
प्रच्छन अङ्ग की चर्चा करते समय अनासक्त नहीं रइ पाते 
वे समज के दोष दिखाने के बहाने से दोषों में 
लगते हैं और शक्तिशाली साहित्य के स्थान पर 
साहित्य लिखने लगते हैं क्योंकि उनमें अपना = 
मत नहीं होता और यदि होता भी है तो उस पर इड़त। 
साथ जम नहीं पाते । वे भीड़ के इशारे पर चलने सप 
हैं। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं होतो कि ललझारे जाने 
पर क्षण भर खड़े दो जाये । परन्तु इससे कथा-सा 
की महिमा को कहीं चट्टा नहीं लगा है । में ने स्ट फेत जि 
की एक कहानी पढ़ी थी । स उसका शोषक पूल गया हूँ 
शक्कि वाले उपन्यासकार के हाथ में उसके चरित्र पढ़ 
तो कहानी अन्त कोसत्स हो उठती । आदि से अस्त त 
हु कहानी नीति शास्र के बंधे बंधाये नियमा के. 


अत्यन्त गर्दित है । वह एक सुन्दरी स्री का एक 


हिन्दी में झहानो का अब अपना साहित्य हे जिस 
आधार पर हम उसे अन्य साहित्यिक विधाओं से पथक्‌ करते 
* हैं। कहानी के सम्बन्ध में साहित्य के इतिहास रचयिताओं ने 
अपने-अपने मत दिए हैं । ऐसे प्रमुख आलोचकों के मत 


' नीचे दिए जाते हैं । इतिहास ग्रन्थों के अतिरिक्त कहानी पर 
` ` स्वतन्त्र पुस्तके भी तेक निकल चुझछी हें जिनमें विभिम्न 


: रृष्टिकोणां से इस विषय पर, प्रकाश डाला गया है । किस 
|| पुस्तक में क्या बात है-यह दिखाना प्रस्तुत लेखक का मन्तब्य हैं। 
ट ` डा० श्यामघुन्दरदास ने 
ग्राख्यायिशा पर विचार करते हुए उस 
“्यार्यायिस् एक निश्चित लक्ष्य या अभाव डो रख कर 
लिखा गया नाटरीय आएयाय हैं.।? इसमें समय तथा 
स्थान अपेक्षाकृत कम है अतः पार व परिस्यिति का चुनाव 
प्रधानता प्र कर लेता दे। सद्घटन की पुष्टता, पंत्तिठ 
` प्रणाली द्वारा भाझसिव्यक्ति अनिवार्य उपकरणा हैं । आकार 
के सम्बन्ध में साधारणत: ३०००-१२००० तक शब्दों की 
सीमा कही गई है पर वे शब्द न्यूनाधिक हो सकते हैं । 
` प्रधानता उनके आकार को, नहीं है, कला के उपकरणों की 
है । उनका कहना है--“अत्येक आख्यायिका का एक निश्चित 
' लक्ष्य उसे लिखने से पूर्व हो निरूपित कर लिया जाय और 
उस निश्चित लक्ष्य को पूर्ति के लिए ही घटना, वणुन, पात्र 
आदि को सृष्टि को जाय ।” पूरवे लक्ष्य निर्धारणा से वह 
उपदेशात्मक होने को बाध्य तो है पर यह ज्ञेखक के कोशल 
पर निभेर है कि वह उपदेश ध्वन्ति हो, स्पष्ट व्यक्त न ही । 
आचार्य शुक्त जी कहानी के दो सेद मानकर चले हैं-- 
घटना प्रधान (२) मार्मिक । मिश्रित रूप सी मिलता 
है । पहले प्रकार में तो इतित्रत्त का प्रवाह मात्र अपेक्षित है, 


bo 


॥हित्यालाचन भ 


| दी है--- 
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हिन्दी कहानी को आलोचना 


श्री त्रिलोचन पाण्डेय 


मती? को हिन्दी छी प्रथम मौलिक कहानी साना है जो. सं० 
१६५७ में 'सरस्वती में प्रकाशित हुई थी । लेखच हें श्री 
किशोरोलाल गोस्वामी । तदुपरान्त ग्यारह वर्षे का समय! व 
“दुलाई. वाली? कहानी श्रांती हैं कहानियों की शुक्कजी ने कुछ 
प्रणालियों निश्नारित की हैं-- 

९--सादे ढत से कुछ अत्यन्त न्यक घटनाएं प्रस्तुत 
करने वाली जेंपे--(निदिया', 'पेन्सिल स्केच? 

२--बार्सिक परिस्थितियों के वनों के साथ उन्हीं में 
अन्त होने द्ञाली जेसे--'उन्पादिनी?, “शान्ति नि 
ना क साथ-साथ 
बटू, जेनन्द्र । 


क्रेतन! 

३--- घटना की 5 लेखक की- 

व्याख्या सद्वित जैसे--प्रे 
_४~घुदना-संशाद में व्यक्षना-कल्यया का समन्वय लेकर 

चलने वाली जेसे--प्रसाद, 'रोयकृष्णदास । 

४--किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने बाली--- 
जैसे उप्र की "भुता? 

हिन्दी कहानी का संक्षिप्त विक्स भी प्रस्तुत किया है । 

डा० रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में कहानी डो चर्चा 
वंदिस्कालीन दन्त-कसओं से आरम्भ की है। संस्कृत में उन्होंने 
दो नाम बताएँ हे--(१) कथा (२) आख्यायिका । पारत्तरिक 
वार्तालाप का काल्पनिक वणान हैं कथा; प्रथम पुरुष में जीवन 
की विभिन्न स्थितियों का वर्णनात्मक ठङ्ग है आख्यायिका । 
तब उन्होंने कहानी के विविधि अङ्गो पर विचार किया है । 


पहला अग है कथानक । कथाकार की दृष्टि, अन्तदि होती | 


हे । वह हृदय के उन्माद में, विरोधक शक्तियों, भावों व 
समस्यां पर जाती हैं कथानक तो जीवन से ही युधा 
रहता हैँ । आपने कहानी लिखते के तीन ढक माने हैले खक 
द्वारा इतिहास की तरह, लेखक द्वारा प्रथम पुरुष में, डायरी के 
एश के रूप में । प्रारम्भ के सम्बन्ध में उनका कहना हेऽ 
उतम ग्राइषण हो, कहानी से उसका पूरणो सामञ्त्य हो 
उसमें कहानी का उद्देश्य भी सजिद्वित हो। तब क्रमिक . 


विकास, कुतुहल, हास्य-व्यंग्य आदि उपादानों क विचार है। | 
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डा० साहब ने कथोपकथन को कहानी का सर्वोत्तम अंश 


माना है । इसके लिए एक ओर तो लेखक को अपने भाव 
समझने की चेष्टा करनी चाहिए, दूसरी ओर आन्य व्यक्तियों 


: के व्यवहार का सूदम अवलोकन करना चाहिए। आषा- 


शली पर विचार करते हुए लिखा हें--“शेली ही मञ्च है 
जिस. पर आकर भाव और चचार अपना सुन्दर अभिनय 
दिखाते हृ ।” तब 


उद्देश्य'पर विचार है । लेखरु को यह 
चिन्ता हो किस उह शैय विशेष से फहाची † ञ्य 
व्यान यह के उसे कला | 


के आज्ञां में घटाया जा सञ्ता है। अन्त बे इ 
स्पष्ट किए हैं मोलिकता, स्वासाविकता, सरसता, उपयुक्त 
विषय, आावप्रधानता आदि । 

इनक्र आलोचना में सबसे बड़ी बिशेषता हैं सोदाहरण 
लक्तणों को सममा देना। "रानी सारम्धा?, “स्तो फा” 'ङछ्णा 
की सूति, दुर्गा का मन्दिर, “अन्ना? से उद्धरण दिए हैं । 
हिन्दी की इन कहानियो के साथ ही “पो! हायन’, “स्टीवे 
नसन’ आदि के संकेतों द्वारा भी अपने विचारों दी पुष्टि को है। 

बाबू गुलाबराय ने काव्य के छप में? आङ्गों की विवेचना के 
उपराम्त तत्वों पर श्वेचार किया है । उपन्यास, गद्य कान्य 
रेखाचित्र, प्रयत से कहानी झा अस्तर स्पष्ट किया है । कुछ 
अग्रेजी सिद्धान्ता के उद्धरण के पश्चात संक्षेप में हिन्दी- 
कहानी का विस भी दिखाया है। शेली के कुछ गुण 
निर्धारित करिये हैं । पाश्चात्य सिद्धान्तो को भारतीय कहानियों 
के उदाहरण से समझाने की चेष्टा की है । 
श्री युन्शी कन्हैयालाल, भूतपूर्व सम्पादक “चाँद? ने 
लेखों का पथ-प्रदशैन ध्यान में रख कर एक पुस्तक लिखी 
“कहानी केसे लिखना चाहिए” इसरी सामग्री एकत्र करते 
समय लेखक ने पाश्चत्य समालोचकों व लेखकों के उपयोगी 
ग्रन्थो से सहायता ली है । मौलिकता. का “भुरा दाबा? 
वह नहीं करता । इसी का'ण नियम अधिकांश पाश्चात्य 
सिद्धान्तो के रूपान्तर हैं । कहानी के स्वरूप, प्लाट, चरिश्न- 


डं च शि र 
चित्रण, रचना, क्लाइमेक्स, शेली का विवेचत्त क्रिया है। 


कहानी के शीषं, मसौदे पर भी प्रकाश डाला हे तथा. 
तत्सम्बन्धो पुरस्कार, उपयुक्त स्थान का निर्देश भी किया है। 


._ लेखक सफलता के मुख्य तोन गुण मानता है--चरित्र- . 
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चित्र, दृश्य, प्लाट । 
श्री विनोदशंकर व्यास तथा ज्ञानचन्द जेन ने अपनी- - 
पुस्तक 'कदानी-कला' में ३ अध्यायो में विचार स्पष्ट किए 
हैं। आरम्भ में कहानी कल! का विकास है । मारत में 
ऋहवेद से उसका क्रम निर्दिष्ट किया हे”। प्रीक, लैटिन तथा | 
इसाइ के “ प्रोल्ड एन्ड न्यू टेल्टामेन्ट के कथा-सा दित्य से. 
पाश्चात्य विकाप्त का निरूपण भी है । हिन्दी को प्रथन 
कहानी उन्होंने पी रानी चतो की कहानी? को माना है ] 
इथर के परिवतनों पर्‌ विचार करते हए लिखते हैं 
निक कहानियाँ का ध्येय मनुष्य के 
उद्घाटन करना । उनमें झनिम म्त्रत ओर अप्रासंसि न र 
कता के प्रदशन का अवकाश नैहीं |” "प्लाट? शोषक बाले 
परेच्छेद में उसके प्रस्तावना साग, मुख्यांश, क्लाइमेक्स, | प 
अन्त आदि पर विचार है । रचना कस? के उपरान्त कहावी | 
के शीषक, आरम्भ व अन्त पर प्रकाश डाला हे । शोषक क 
शब्दों पर विचार करते हुए लिखा हे । "शीषंक चार शब्दों 
से अधिक का न हो तो ठोक होया ।?” (१) एक शब्द का. 
शीषऊ-- विसाती”, 'रथिया' आदि । (२) दो शब्दां का. न 
शोषक 'भूली बात”, “उसको कहानी) आदि । (३) तीन. 
शब्दों का--द्वार की जीत”, 'उसने कहा था (४) चार 
शब्दों का शीषक--- स्व्ग के खरडहर में? “चरित्र चित्र ण्‌? 
वार्तालाप तथा भाषा शेली के उपरान्त नवीन लेखकों के लिए . 
कुछ सुकाव रखे हैं । पुस्तक की सबसे बडो विशेषता है 
डदाहरणो द्वारा सिद्धान्तो का स्पष्टी ररणा । प्रसाद, प्रेमचन्द, ` 
उप्र, निराला आदि के उद्धरण हैं । प्रसाद को “आकाशदीप? 
कहान का स्वतंत्र परिच्छेद में विश्लेषण किया हे । 
सभी सिद्धान्दों को उस पर अलग-अलग घटा कर इष्ठ कि 
श्रो गिरवारीलाल शर्मा ने कहांनी-एक रल 
मं कुछ आलोचना प्रस्तुत को हे + कुल 8 अध्याय 
शिष्ट में हिन्दी कथा साहित्य की प्रयति है। लेखक ने क 
कहानी के स्वरूप, उपकरण, अह, चरित्र चित्रण, लेखन 
शेली, आकार व उद्देश्य पर विचार किया है दो 
में यथार्थवाद, रुह्यनी के सोन्दये पर विचर है। | 


६ 


“साहित्य में प्रसि कुछ अहदानियों की लम्बाई भी दी है । 
श्रीपति शर्मा जी की “कहानी कला और प्रेमचन्द' 
5 एस० ए० दी थोसिस का परिवर्धित रूप है। उपः 
थासो की अपेक्षा प्रेमचन्द की कद्दानियों को वे कला की दृष्टि 
र सफल मानते हे । इन्ही को साहित्यिक विषय 
[६२ पत्त रूप दिया गया हे । आरम्भ में पं० विश्वनाथ 
श्र ने '१६ पृष्टों के एक “कादिका? लिखी हे जिस 


[त मानते हैं । लेखक ने पृष्ठभूमि के रूप में 
ला के विक्रास व सिद्धांन्तां का विवेचन किया हे । 


 समोच्ता का मापदण्ड विदेशो है । संवंत्र स्वतःत्र चिन्तन तो 
नहीं है पर कुछ सिद्धान्त छोड़कर वषय विवेचन अपनी 
का हे । पाश्चात्य दृष्टि पे कहानी की परीक्षा बहुत 
चोन हें । 


पुस्तक में एक लम्बे स्पष्टीकरण के उपरान्त हिन्दी कहानी 


संमीचीन रखने को भरसक चेष्टा की है । | 

'ग्रो० बाडुदेवतन्दच प्रसाद की एक पुस्तक निकली हे 
हिन्दी कहानी आर कहानोक्ार ।? प्रथम चार अध्यायो में 
को परिभाषा, आधुनिक कहानी का स्वरूप, सफल 


- पुस्तक में प्रेमचन्द के. परिचय के साथ. उनके समय कीः 


. को पुर्वक सिकली है । इसमें “हिन्दी कहानी ओर उसकी 


विकार निलपित किया हैं । साहित्य के प्रति पहले ही. 


` «पाठकॉ डो बड़ी आवश्य३ता को पूरा करती है । इसों पर 


CN, 


परिस्थितियों पर भी प्राश डाला है, जिषे प्रेम बम्द की , | 
कला पर्‌ प्रभाव व क्रमशः विकास भी स्पष्ट होता दै। ह. | 
डा० साहब ने प्रेमचन्द के दृष्टिकोण से फद्वानी को परिभाषा | 
के विकास पर भी विचार किया है । प्रारम्भिक चदवानियों के 
मूल-तत्व व विधम पर प्रझाश डाला हैं। वर्गोकरण भी जि 
किया है जिससे लेखक द्वारा ग्रद्दीत कद्दानियों के विभि ४ 
विषय स्पष्ट हो जाते हैं । पुस्तक, मसा कि शीर्षक से हो 
प्रकट है, प्रेमचन्द ते ही सम्बद्ध है और उन पर पूर्ण 
प्रबाश डालती है । . हा ली 
` डा० हजारीप्रसादजी छो प्रस्तावना सहित श्री छविनाथ स्म. 
त्रिपाठी की पुस्तक निहुली है 'झहानी कला ओर उसका र 
विकास? । लेख ने आडत में कहानी का अन्य साहित्यिक अ 
विधाओं से अन्तर स्पष्ट किया है, परिभाषा देते हुए उसके , 
गुण-दोषों का विवेचत किया है । तत्व, आदर्श-यथार्थ, « 
प्रेम-करुणा “सम्बन्नी समस्याओं पर भी प्रघश डाला है।' 
हिन्दी कहानी के विशाम के साय पन्द्रह वर्गों में प्रगतिशील .. 
कथा-साहित्य पर भी विचाए व्यक्क किये हैं। - 
“कनी भोर कलाकार? शोषक डे प्रो> मोइनलाल अ 


विभिन्न प्रश्नत्तियों का मार्मिक विश्लेषण” है । वृन्दाववलाल 
-चर्पा ने इसकी भूमिका में लिखा दै--यह पुत्त्र हिन्दो 


दृष्टि डाल कर कहानी के प्रत्येक अन्ग. का परिचय हो जाता 

। साथ ही यह विद्यार्थी व शिक्षक वर्ग के “साहित्यिक. 
यात्रा पथ में सम्ब्रल का काये? देने पयुक्क भी है। | 
कहानी को विविध शेलियों बा विश्लेषण हे । कथाकार कैसे 
पात्रा द्वारा मनोवाब्छित प्रभाव दी सुष्ट करता अर 
दरण इसकी विस्तृत व्याख्या हुई है। | कक, 


i 
॥ यालोवकॉ ने 


मेरी सर्वश्रेष्ठ कहानी : क्यों 


प्रमुख कहानीकारों की अपनी लेखनी से 


मेरी सवश्रेष्ठ कहानी वइ है जो अभी लिखी नहीं गई। 


- ... . जब लिखी जायगी, तो बता पकू'गा, कि वह क्यों मेरी 
` -  “खबगश्रेष्ठ कहानी है । ` ==सुदशंन 
कः ५ के छ 


... दरड? सप्रफता 


» प्रिय शिष्य जयगोपाल मिश्र द्वारा क्या जा चुका है । 


` मैं अपनी कहानियों में सबसे अच्छी 'कलाकार का 

यकि इंसके द्वारा मैंने घोक और 

आर्ये मूर्ति कला के मौलिक अन्तर को मूतं करने का प्रयत्न 

क्रिश है। --2न्दावनलाल वर्मा 
& छ क 

“चतुरो चमार” हो मेरो सरवंभ्रे्ठ _कहानी* हे । मेरी 


ष्ठ 
8 


कहानियाँ सभी मौलिक हैं जिनमें मने साहित्य का. निखरा 
`. “कप रखने की चेष्टा करते हुए सत्य घटनाओं का ही 
' चित्रण किया । व्युंग्प, शेलो एवं प्रवाह आदि का पूरा-पूरा 


उपक्रम "चतुर चमार? सें बतमान है । “सुकुल -की बीबी? 


: „स्री श्रपना मोलिछ स्थान रखती है। कुल मेने बीस ही 
` ` कहानियाँ लिखी होंगी ,: जिनमें “देवो” भो अपना अच्छा 


स्थान रखती हैं । “सुकुल की बीबी” का नाटडीङरणा मेरे 


; निराला 
ध क क 
मेने यथार्थवादी और आदर्शवादी दोनों प्रकार को 
कहानियां लिखी हैं । मेरी दृष्टि में यथार्थ का स्थान आदश 
से बहुत ऊँचा है । आदर्शो' की राह बहना सुगम है, यथार्थ 
को गहरी दृष्टि से देखना कठिन । आदशं प्रेरणाय देता है 
यथाथ व्यापक सत्य की गुह्य. सूचनाय । मेरी भरणा-पूलक 
आदशवादी कहानियों में से कहे एक उपरोक्क कहानी से 
अधिक समभ है, शन्तु मेरे बरेण्य यथार्थ में और इसोलिए 


` अपन संपूर्ण कदानियो में, में अपनी “अलगोजे वाला रावी? " 
` कहानी को ही सबश्रेष्ठ पाता हूँ । क्यों १ इसीलिए कि-_ 


१--इस रचना को मैंने श्रपने जीवन को एक कल्पना 


मूलक, दूर-व्यापी स्मृति के छप में अनुभव किया है। यह ह 


मेरो उन कल्पनाशों में हे जिनसे गेरी देनिक जीवन में स्थिक: | 
चेतना को विस्तार मिलता है । 

२--परिस्थिति और भावना के सजन के साथान्याश 
मानवीय सहानुभूति, सौजन्य, ` प्रभात एवं कुछ असाष्करूए- 
तत्वों के सहज समावेशदरमें भी मुझे इस कहानो में हल्की 
सबसे ऊंची सफलता मिली है । 

“मेरे पाठऊ-श्रोता मित्रो. को यही कहानी खनसे 
अधिक पसन्द आई अपने प्रवाह में उन्हें साथ ले. 
चलने में सफल हुई हे! .,. | 

5 8 क््ष 

मेरे मते कथाकार को सर्वे श्रेष्ट कहानी-सम्बन्धी - 

ही सही दिमाग की उपज नहीं। _ | । 
वह कलाकार कोई भकुवा ही होगा जिसने 

निर्माण-काल में महज एक हो ऐसी रचना को हो. 

सुधी-समाज सर्वश्रेष्ठ समझ सके । र 

रसाल रक्ष जैसे, एक नहीं, शत-शत असक पकक - 

फलता है; वेसे ही, रस-सिद्ध कथाकार को, एक नहीं; 

शत अगत-रचनाएँ होतो ही हैं । वेदन्यास-जेसे कथा 

तो सदत्न-सइक्ष ऐसी कहानिया पेश कर दें जिनमें से झरे 
'चुनना मुश्किल हो जाय ' चुनिन्दे चतुरो के लिये भे? 

फिर भी, आपके 'कहानो अडू? की शोभा के लिखे: 

श्रेष्ठ कहानी का नाम लेना ही पड़े, तो में कहु 

सर्वे श्रेष्ठ कहानी है “चाकलेट? के 
जिसशी हेठु-झुद्धता पर महात्मा गाऱ्धीजी 

पत्र है, जिसे--जाने किस आचरण; : 

बनारसीदास जी चतुर्वेदी 9 


मार्केट में नहीं आया है । उसमें यही सव प्रथम कहानी 
उक्क संप्रह को कची ए६ प्रति में आपके पास भेज 
उसमें कहानी पर मेरी पक्षी झी कुछ पंक्ति हैं 
कहानी के सम्ब्जन्ध में यथेष्ट हैं.। आग चाहें तो उनका 


कहानी में कलाकार को आहत आत्मा. अस्य 
घे चीत्कार कर रहो है। उस चीत्कार से. देव दत्य 
लित दो गये हैं । कलाकार, जो नित्य हो भूत 
यों के पुख और जीबन के आनन्द के स्वप्न देखता 


लेखक को जातिगत विद्वेष से अह्कूता रहने में अद्भुत 
लता प्राप्त हुई है । कहानी में बिशुद्ध मानव शेम और 
दया है । रत्ती भर भो प्रोपेग्रडा नहीं है, व्यज्ञ ओर 

के चत्मकार के तो कहने ही वया हैं । “चन्द्रकला” 


नियो में यह अन्यतम है ।!? --चंतुरसेन शान 
(222 छः 


या है कि सुमे अपनी कौन कहानी सबसे 


छूट गया । याद उसमें कुछ रह गया तो रद्द 
दरोगा पर उनमें चुनाव करना मुश्किल होता हे । - 


भो अब के लिए दो कहानियाँ याद कर लेता 


दै क्रि कोई उन्हें याद कता 
दूसरी 'लाब सरोवर? । 


यो का त्यों कर सकते हैं । ( पंक्वियाँ यह हैं :-- ) र 


दी दो क्यों याद आयी इसका : 


C :Gangotri र 
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मुख्य कारश वह जान पढ़ता है कि दोनों हो अध्रम्भव 
कंद्ानियाँ हैं। कुछ भी उनमें सम्भवनीय नहीं हे । नीलम 
का देश कोई नहीं होता, न कोई राजकन्या जिस) लक्षे- 
लक्ष वर्ष आयु दो ओर माता-पिता जिसके कोंडे हॉ ही 
नहों । लाल सरोबर में भी ए४ महाशय के जहाँ पर पढ़ते 
हैं एक-एक श्रशर्फों द्वोती जाती है । आखर में अशर्फियाँ 
महाशय की प्रार्थना पर सरोवर में लहलद्दाती कमलेनियाँ बन 
जाती हैं। यह सब अनहोनी बात हे । कहीं चेष्टा नहीं है 
कि यथाथ का भ्रम पंदा किया जाय मानों पहले दो. डुग्गी 
पीट कर बता दिया जात। है कि यह गढ़म्त है । वस्तु तथ्य 
उसमें नहीं है। मुझे लगत है कि ऐसी कहानी जो वास्त- 
विकता का आधार हो नहीं अधिक आयु पा पतक्तती है । 


शरीर मरता है, आत्मा अमर है । वास्तव पर दी जो स्वेथा 


निर्भर है उस ऋहानी को चलते समय के साथ मर जाना 
चाहिए । "आधार में अविनश्वर हो कहानी को ( या 

को ) नाश सै पहले बचाया जा सकता है। उसकी सुविधा 
या मजबूरी उन कहानियों के साथ हे जो वात्तव का बाना 
पहनने को ठहृरती ही नहीं । 'चित्‌ ्वत्व या आत्म तत्त्व के 
प्रकाश के लिये जो भी उपकरण बना उसी को लेकर 
खिल पढ़ती है। ` र 

` ऊपर की कहानियो में सुधार का सुझाव नहीं है, न 
दोष की दिशा पर कोई निर्देश। सामयिकता या सामा- 


_ जिकंता नहीं है। इसलिये कोई कारणा नहीं कि उप- 


थोगिता के तल पर उन्हें याद दिया जाय । हवाई कह कर 
उन्हें आसानी से टाला जा सकल है । इस तरह वे किसी 
आरोप की भाँति नहीं शाती । इन सब कारणों से वे पेरे 


- लिये अप्रिय या कम प्रिय तनिक भो नहीं बन पाती । बल्कि | 
` प्रेम उनके प्रति-आधिऊ स्थायी रहता है क्योंकि उनकी ओर 


से उसके लिऐ कोई दाक नहीं होता । 
“० र 


कहानी का अनुवाद है । बाकी १५ 
रचनाएँ हैं थर सभी स्व 


ष्र 
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जाल के सिवा क्या खूबी है, में नहीं जानत। १ 
व्यक्तिगत रूप से अपनी 'मानमो चन? नामक कहानी विशेष 
कृन्णबिहारी - 


विना पढ़े ही उत्त पर राय 
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कह सकता कि उनमें से कौन-सी कहानी सर्वश्रेष्ठ दे । 
“निज कचित्त केडि लाग. न नीका, सरस होउ अथवा अति 
फीका ।” परन्तु, जिन कहानियों को अधिक से अधिक 
सहृदय सज्जनों ने पसन्द किया है, उन्हीं को में सुन्दर और 
उत्तम सम्मता हूँ । रचना की उत्तमता का असली प्रमाण 


लोक मत हो हे । जो अधिकांश लोगों को रुचे, वही श्रेष्ठ 


रचना है। आज जब में कहाती के टेकनीक सम्बन्ध में 
कहीं कुछ पढ़ता हूँ तो खक्षने आपको कहानी लेखक मानने 
में भी बड़ी हिचक होती है । 

मेरी दो कनिना ( 'मुरडमाल? और 'कदानी का 
क्षाट' ) अब तक लगभग दर्जनों संप्रढों में सङ्कलित हो 


चुकों हैं। इसलिए मेरा अनुभव है कि ये दोनों कहानियाँ 


बहुत-से लोगों का चित्ताकरषण कर चुकी हैं । इनमें शब्द- 
परन्तु मुझे 


अच्छी लगती हैं, जो पहले पडल श्रद्धेय पं०, 
मिश्चनी के 'समालोचक' पत्र में प्रकशित हुईं थी-। उसमें 
कोन-सी बारीकी है, यद्द बतलाना मेरे जिये कठिन है; 
क्योंकि में ने कमी 


हाडी-कला के तत्वो को समझने को 


"चेष्टा नहीं का, केवल भाषा और भाव क! सुन्दरता पर ही 


आना सूफ-बूफ के अनुसार मेरा ध्यान बराबर रहा । ऐसी 


स्थिति मे यह बतलानः शक्य नहीं कि. मेरी कोन कड़ानी 


शवश्रेष्ठ हे । सचे पारखी समालोचक ही यह बतला सकते 


हें । मुश्किल थहा हैं कि आज को. समीक्षा की कपोटी पर 
कसे जाने योग्य में नहीं रहें ग.।।  --शिवपूजन सहाय 
ध SE “क 


कहानियाँ मेने अधिक नहीँ लिल्ली। सन्‌ १३ ३६ ई 


. से १६५२ ६० के १३ वर्ष के लम्बे समय में.मेंने कुल 


लगभग ७० कद्दानियाँ लिखी होंगी । कुछ बड़ी, कुछ छे टी 
असतन एक वघ में पाँच कहानियाँ भी नहीं पड़ीं । और 
इनमें सामानिङू, ऐतिहासिक, राजने तक सभी प्रकार को 
कहानियाँ हैं । आर समो इन्दो कहानियों के बल पर पाठक 
चहुबायत से प्रगतिशी 

हेतिहातिक कहानियों देख सःते हैं, वे सममते हैं और 
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लेखक कदते हैं । कुळे लोग जो _ 


दे सकते हैं कि वे पलायत्तवादी  - 


जोर त्राचीनतावादी भावना को लेकर लिखी गई हे । बत्तुतः 
वे नहीं सममाते कि प्रगतिशील चिन्तन केवल राजनीति में | 
ही सीमित नहीं दोजाता, उसका अर्थ है इतिहास, समाज, | 
राजनीति तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक वेज्ञानिक ढक | 
से देखना । ऑर जब यह गरारम्म होता है, तब सारो | 
सछीणांतावादी मनोग्रत्ति दूर हो जाती है। मेरी कहानियो | 
में मेने इसरा विशेष घ्यात रखा है। और सभी कहानियाँ. 
किसी (078) को लेकर तो नहीं, परन्तु 00०88 
को लेकर लिखी गईं । ओर मेरा दृष्टिडोश रहा है, == 
समाज ओर व्याक को उचित ?65[९०४ ४९ में देखना 
आ जीवन को छड़ियें की ओर, नहीं, दूसरी ओर--आगे 
की ओर्‌ एक बेइतर समाज बनाने की छोर ले जाना । 
कहाँ तक सफल हुआ हुँ. यह,केवल इस पर निर है कि 
कहने की बात तो लेख भ॑ भी कही जा सकती थी, वस्तु में | 
कहानीपन है भो बा नदीं ? वर्ना अहानी लिखने बी आव-. 
श्यकता ही क्या थो £ दिसो ह्रीम ने तो बघाया न था 
ऐसी हो एक कहानी थी "घिसरता अम्बल? जो. समुद्र 
के फेन' में संप्रहीत हे । जब लिखी तो ऊ महसूस नहीं | 
हुआ, पर जब सुनाई गई तो. इतनी पसन्द को गई कि भे | 
स्वयं चिन्ता 9 पइ गस । और जहाँ भो ससुर के फेन की | 
आलोचना हुई 'पिप्रटता कम्बल? बहुत उसन्द को यई) 
शौर कद्दानी क्या है वर १ ए€ क्क क' खी को दाल जल्‍दी कर 
से पक नहीं रही है । बस । इतनी सं; बात हे । दूसरी कहानी 
थी “नरक! । “रेक क सुन कर लोगों बहुत्त नया 
प्रयोग है। इसके बाद तीसरी 


ञ्ह 
'सारनाथ के 


करने लक पडता है ? इधर ब्दी पढ़ा कि यश भेलओी ने मेरी | 
'य्षपरमे उ" कराची हो बुत पसन्द जिक 
अर्तराय ने सुके, पत्र लिखा ,क यइ कावी 

पञपर मे घुर-से कहाँ यधाथेवादी है ।. न 
मे नहीं जानता, दोनसी सर्व परेछ कहानी हे 


जञ हँ जो विश्वास करते हैं कि लिखना अभ्यास पर 
। कोई जीबन पय्य॑न्त लिखकर यदि एक भी ऐसी 
लिख जाये जो साहित्य में बाद रखी जाये तो वह 
& पफल है । अतः अभौ से सर्वश्रेष्ठ फा प्रश्न ही नहीं 
ज्चोकि अभी राह मुझे न तो छोटी दिखाई देती है, 
कलम भारी है, न मसि चुरी दे । परन्तु इतना में मानता 
के जितना कठिन एक उपन्यास लिखना है, एक कहानी 
भी उतना ही कठिन हे ।. --रांगेय राघव 
क ® क 
श्न उठा है कि मेरी सर्वश्रेष्ठ कहानी कोन है : 
क्या उत्तर दू, दह मेरी समम में नही. आता । 
रचनाओं का जन्म मेरी आतमा के रस से हुश्रा है-- 
के घोर निपीडित कोलाहल आओ दाहाकार से हुआ 
उन सब को अवमानना वा अर्थ में जानता हूँ । व्याव- 
जगत में जिनका 'अधिक मूल्य ऑँका गया हे, वही 


चाला, स्पर्द्धा, प्रलोमन तथा महापुरुष जैसी बीस- 
सेक्स होन कहानि यदि मने न लिखी होती तो 


स्वीकार करना ही पड़ेगा । इस दृष्टि से देखू तो 


5 प्रतिनिधित्व किया है । 'मिठाईबाला?,मेरी सन्‌ ३० 
मंग की रचना है, 'निदिया लागी? सर ४० के 
ग की । आज मेने जो दोनों को पढ़कर देखा, तो 
लागी! ने मुझे अधिक प्रभावित किया । परन्तु यह 


साहित्य-सन्देश 


ला? और 'निदिया लागी? ने निस्सन्देह मेरा ` 
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में भ्रेठ्ठम क्यों मानने को तेयार हूँ.। उत्तर में चेणभर का 
मौन जब आवश्यम्मभावी हो जाता है, तब होठ खुलने से पूर्व 
मेरा ऋुएठ भर आता है और नेत्र कुछ कद उठना चाहते 
हैं । बात यह है कि इस कथा का जन्म एक अति साधारण 
बंश-कुल में हुआ था । निर्माता को स्वर पता नहीं था 
कि एक दिन वही उसको मान-रच्षा का विषय बन जायगी । 

इस कहानी की श्रेष्ठता एवं रचिरता के कई कारण हैं। 
कौन प्रधान है, इसका निर्णय तो विज्ञ जन ही कर सकते 
हैं। हो सकता है, इस कहानी के नायक ढी परिस्थिति में 
निर्माता ने अपने आप को देखने की कुड अधिक चेष्टा की 
हो । ऐसा भी हो सकता है कि इस कथा की संष्टि कल्पना 
में अध्ष्ट का,हाथ प्रेरणा बनकर निर्माता के सिर पर आ 


गया हो । कारण, जब हिन्दी-साहित्य- सम्मेलन का संप्रह्द- - 


लय भवन बन रहा था, तभी एक दिन जीरो रोड से गुज- 
रते समय उसकी छत कूटने का दृश्य निर्माता कीं दृष्टि में 
जा पड़ा था । फिर दो-चार दिनों के बांद संप्रदाय भवन 
का एक अश-विशेष अकसमात्‌ धराशायी हो गया, परिणाम 
स्वरूप एक आध मजदूर की प्राणहानि"भी हो गई । 
तायं यह कि निर्माता की बल्पना को भी प्रेरणा का 
एक आधार अवश्य मिला है । उसका कुछ ऐसा बिचार भी 
है क ऐसा तो प्रायः होता है । कोई एक दृश्य, कोई एक 
संवाद, कोई एक घटना चुपचाप कलाकार के मानस-लोक 
में पड़ी रहती है । एक के संयोग से दूसरी भी अनुकूल 
अवसर पाकर एक प्रेरक शक्ति बन कर फूट पढ़ती है। 
समान धर्मी दृत्तियो का तम्य बहुधा ऐसी प्रेरणाओं की 
भूमिका बन जाती है 
किन्तु यें सब 
मुख्य खोत है निर्मा..। का वह पावन हृदय, जो भावनाओं 
को प्रइण करने में अतिशय समवेदनाशील होता है । 
_ -_भगवतीप्रस।द वाजपेयी 
® 
मुझे प्रसन्नता है कि 
हैं। मेरे पॅच और 


, साधन और उपकरण गौण दें। 


कहानियां मेंने इनी-गिनी लिखों. 
विपच दोनों के ही लिए यह तथ्य उप- | 


विवशता 


का वी << 3 o> 
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नहीं है, दूसरी ओर दर्प के साथ यह निष्कर्ष भी निकलता 
है कि सिंह बहुसंख्यक न हों तो हानि नहीं है । 

किन्तु समस्या दूसरी है । मुझे इस समय झपनी किसी 
एक कहानी का अभिषेक करना है। इस सिलसिले में 
राजवंश के नियम ओर परम्परा अच्छी हैं, वहाँ किसी भो 
अवस्था में ज्येष्ठ कुमार ही सवोंपरि है। इसके कारण 
कितनी हो कठिनाइयों का निराकरण अपने आप हो जाता 
है, यद्यपि कनिष्ठों में कितने ही षडयन्त्र शरी प्रमाशित होते 
हैं ओर उनके कारण राज-भवनों में निरन्तर अशान्ति 
हती दे, किन्तु. साहित्य के त्तत्र में यह परिपाटी . किसी भी 
आचाय के द्वारा समर्थित नहीं हे । फिर मेरी कहानियाँ 
राजा और रानियों की हें भी नहॉ। * 

दूसरा उपाय यह है कि इस भमेले में में पडू नहीं । कह 
दू--इसमें मेरी हानि भी अधिक नहीं हे-कि कहानी 
साहित्य का श्रेष्ठ झङ्ग नहीं हे । ददोतश्तो कालिदास की 
कहानियाँ पढ़ने में आई होतीं ओर शेक्सपियर ने भी नाटक 
लिखना छोड़ कर इसी मार्ग को अपनाया होता । कहानियों 
का साहित्य बच्चों का है । किन्तु जाने दूँ । आप यह बता- 
हए, इस निर्वाचन की आवश्यकता क्यों है? लेखक को 
समभना चाहते हैं तो उसे आप उसकी एक कृति में नहीं 
प। सकते। अच्छाई हीं अच्छाई चाहेंगे तो लेखक को 
अपने पे विभक्त करके उसे किसी मन्दिर के अंधेरे गर्भ शहद 
में स्थापित कर देना पड़ेगा । लेखक की जाति मनुष्य को है 
ओर उसमें दुबेलताओं और त्रुटियों का अभाव नहीं है। 
उसके उत्तम और निरुत्तम को सम-सहानुभूति देकर ही 
. उसे श्रपना अन्तरङ्ग बनाया जा सकता है । यदि अपनी 
सुजा काट कर. वह आप से कहे--ले जाओ, यह सेरा 
सर्वोत्तम है, मेरे लेखन में मेरी झँख, मेरे पेर निकृष्ट अङ्ग ह 
तो क्या आप मान जायेगे ९ में जानता हूँ, इसते आपका 
अभिप्राय सध नहीं सकता । फिर भी आप्री कठिनाई भी 


= क्री भाँति लेखक समुदाय पूरी बाइ पर है, तब आपकी यह 
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मेरी सर्वश्रेष्ठ कहानी : क्यों 


. और उस सिरे की दूरी पर द्व बने रहते हैं । इसी से किसी 


है । आपको अवकाश का विशुद्ध अभाव है, इसलिए लेखक 


हैं । इन दिनों 'मानस? के वर्षाझालीन वेदपाठी बडु समुदाय 


श्‌ 


सहानुभूति पाने का भी 'प्रविकार हे । फिर भी लेख 
यथोचित समय देना ही होगा, यदि आप उसे ठीक-से 
मना चाहते हैं । शीघ्रता और संक्षेप, साहित्य के यही 
आपकी कसोटी पर दों तो ये तारघर के “गर-गरः में 
परिभाषा में पाये जा सकते हैं । संवेदना, सहानुभूति और 
आनन्द का आदान-प्रदान आजकल तार दोडा कर: 
चलता है । वे ठोस शोते हैं। गति उनकी द्रत और तीब्र, 
प्रभाव उनका तीचण ओर सतेज | फिए भी सबके नही 
कर वे व्यक्ति के होते हैं । उनके भेजने और पाने वाले इस 


बड़े साहित्यकार के द्वारा दिदा गया भी कोई तार साहि 
के रूप में सप्ताहत हुआ नहीं मिलता । लेखक का पूणं 


किन्तु छोड़िए इस लेखक को, अधिकाधिक 
वह अधिकाधिक पारिश्रमिक चाहता है और 
कहानी की है। ऐसी कहानी को जिसे सर्वोत्तम कहा जा 
सके । उत्तर इसका यह हे कि लिखना अभी में 
नहीं दिया है । निज के सर्वोत्तम की उपलब्धि हो गई 
तो और लिखने की आवश्यकता मुझे न रहती, मेरे अ 
में मेरे बाह्य से अधिक है, यही विश्वास लेकर से १ 
आगे भी अपनो ओर आष्ट रख सकता हूँ । 


श्रेष्ठ कहानिया के कई संप्रह मेरे सामने हैं, सभी संप्रहकारों 
के मत एक हों तो पाठकों को नडे नई चयनिकाओं के लि 
प्रतिमास अपनी जेबे न कतरनी पड़े. । ज्ञान 
में किसो चयनकर्ता की ओर उंगली 


मत रहती हे । बे को बचे है, ने सबके सब चूसे हुए 
तक हों, छिन इस के प्रयोग में शेष सब उप्तीस-बोस 
रद कर भी गोर पा सकते हैं। संख्यावाचक इस साधा- 
` रण शब्द को अमिव्यक्षना ऐसी असाधारण है, यह मेने 
"हले नही सोचा या * स्वीकार करलू , इस नये प्रयोग का 
प्रेय भागी में मही हूँ । भ्रद्ध य राय कृष्णदास ने इसे यह 
अर्थ-सम्पदा प्रदान को है । केवल इसी के लिए नहीं, और 

> भी अनेक परश्चर से में उनका ऋणी हूँ.। शिश्य भाव से 
मने बहुत कुड/उनसे सीखा है। वे मेरे लिए सदा प्रणम्य 
ह । पर इस अवसर पर अपन प्रणाम में उन्हें विशेष रूप 
0२ गर्वित कर रहा हुँ.। उन्दाने मेरी समस्या को समाधान 
कभी का अपने इक्कीस कानि!” नामक संग्रह में कर 
रका दै । उनpा मत मेरे 'झूठ सच” के पक्त में हैं। वह 
यह कद्ाती--कहाती ही अत्र इसे कहूंगा--उनक उक्त संप्र 

में देखी जा सकती है । श्वय सुमे ईस बात का है क्रि 
कहानी की खोज में घेरे नित्रन्ध संप्रह पर उनछी दृष्टि केने 
जा पहुँची | निबन्ध संग्रद में दी भूल से अथ्रवा न जाने 
कित प्रकार इसे मेटे रख दिया था । उनछा निर्णाय में न 
मान तो क्या करूंगा ? उनकी प्रतिभा का परिचय मुझे 


है दुगम में से वे जो टूटे-फूटे पत्यर चुन लाते हे उन्हें. 


मारत के ऋला-मन्दिर में अद्वितीय स्थान मिल जाता है.। 
निबन्ध लिखते लिखने अनाडीपन से मेने कदानी की अव 
तारणा इर दी, इसे मेरी कला-सावना मान का उन्हाने 
मो कर दियो है। प्रसावश याद पड़ता है, एक कला शर 

ने सुमा से पूछा था--इ समें : कितना झळ है ओर कितना 
सच #लदबोषित- मुळ को पकड़ने मे वे अधमर्थ रदे, इससे 
` मुके उस समय प्रमज्ञता ही हुई थी । सोरा, था, कहानी 


सूत वादिनी होक! हृदय को छू दे वहीं उसक्तो सफलता है। 


 छोइताहू। सिशशप्रशरण गुप्त 
Ba के & 
स्वर्गीय कहानीकारों को कहानियॉ- 
व “मुद्या? प्रसादजी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में एक है। 
यहाकदानी सर्वा यथायवादी है.। प्रसदजी को कहानियों 
ही साव प्रवणता कहीं भी नहीं दिखायी देती । लेडिन 
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यथार्थवादी कहानिया. नितान्त भिन्न हैं। जहाँ अन्त. लेखकों 
में समाज का वाह्म-चित्रण मिलता ६, प्रसादजी छा दृष्टि कोस 
आन्तरिक है। करुणा, उन संस्शार, भावुर्ता मानवता 
आदि भावों की ओर अधिक ध्यान रहने से ये सामाजिक 

कहानिया से भिन्न होती हैं ।'मधुश्रा' में व्यक्तिवाद हे । 
मधुजा को देख कर शराबी के मन म॑. सई दी. हणा 
उन्न होती है और उससे उसके जीव में परिक्रतव द्वोत 
है  'शं क्षनांद शो तरह सामाजि% आवश्यक्ता या बाह्य 
परिस्थिति के करण जीवन में पवितव नहीं । - हापाब्री के 

नवि भावों के विकास परिवर्तन को. आर लेखक. का 
निरन्तर ध्यान रहा है। जीवन. में इतना बढ़ा परिवतेन 


जीवन संघर्ष या अभाव से किसी भी? प्रकार. सम्भव नहीं - 


है । हृदय का कोमल अंश छूने से ही--हृय में. ममता 
उत्तन्न होने से*ही सम्भव हैं । यहाँ ध्यान देते हो. बात यह 
है कि प्रेमचन्द का स्कूल क्रे- सामाजिक  ऋद्मानी शा. की 
भाँति सुधारदादी दृष्टिकोण नहीं दे । शराबी श गने. दुगु णो 
से किस प्रकार बुक्क हुआ, यह लोख5 का लच्य नहीं 
हृदय में सोड उन्न होते घे फिस पकार उसक्रे जीवन का 
परिवतन ह प्रा --इस मंनोवज्ञानि% तथ्य झा निदलयण 
इस तरह के चित्रण में नीति-छुधार या उद्‌ श्य- ठ होने 
से उत्पन्न विषण के लिए स्थान नहीं है । 
--प्रो० टी० नरासिइ।ार्य एम ए० 

9२.३ र्क ® 

प्रसाद जी डी कहानियाँ में ऐसे भिन्न-भिन्न स्वाद हें 
कि केसे एक दूसरे को तुलना की जाय । “बिसाती?, 'स्वर्ग के 


खंडहर में”, 'गरांत्री!, 'सालवती?, "आकाशदीप? तथा 'बुबडा” 


ऐसी कदानिशं हैं जिनके शीषे सुके सदेव याद रहते हैं। 
किन्तु .इक्रे सिवा उनकी छोरो-छोटी कई ऐस 


निया के साश्र संसार की स्ेश्रे कहा गरोस बम फता हँ, 
प्रसादंजी की कहानियों की ए विशेषता यह दै कि 
उन्होने इविंत्र को इतनी सुन्दरता से अ ख्यान कलेवर 


- में ढाला है रि वह कहीं. से विजातीय महों रह गया 

है । इनकी फहानियों की दुसरी विशेषता सॉस्कुनिल झर - 

ऐतिहासिक वातावरण है जिंके कारणा एक दिचित धुर | 
दादी रंग उन कहानियों पर चढ़ गया है । 


७७-90. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


कहानियाँ > 
हैं जो इत कहानियों के समकच हैं ओर जिन्हें में उक्क कंही- ` 


| 
द 
| 

| 

| 

| 
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अपर जिन कहानियों का नाम नेने. लिखा है उनमें 
मुझे “आकाशदी१? के प्रति विशेष आकर्षण है । नारी हृदय 
का जेसा सुन्दर चित्रण उसमें हुआ है, अन्यत्र दुलंभ है। 
'गुएडा' यद्यंवि उनझो बड़ी उदात्त कहानी है झिन्तु मेने उसे 
सदेव एक बड़े उपन्यास के बीज -चित्र रूप में प्रहण किया है । 
न्त में यह बात दइर द क्रि प्रसादजी की किस्तो एक 
कहानी को संव्श्रेष्ठ कहळ्देना असम्भन हैं जेष्ठा कि सभी 
प्रथम श्रेणी के कलाकारों के सम्बन्ध में द्वोता हे । यह 
इभी न निणय हो सक्रेगा कि 'रघुवंश', 'शाकुन्तल” और 
'मेघदून' तीनों में शोन सर्वश्रेष्ठ है। तीरों की अपनी-अपनी 
रंगत है--जिसे जो रंग पसन्द हो । ---रायकृष्णादास 
छ क छ 
“हाँ, हो'""'तो'""फिर'"”'”” का :ओश्पुक्य कहानी का 
स्पन्दन है । इसीसे उसको आयु बढ़तो है । यदि यह नहीं 
है तो कानी कदो हे ! गुलेरीजी की “उसने कहा था? में 
इसी की प्रमलता है और तभी बह कहा है । वह बाद 
से आज तः कुतूहल से हमें झक्रमोरतो रहती हे । उसमें 
प्रेस का उत्सगेमयु सात्विक आदर्श कितना लुभाबना प्रौर 
स्पृहणीय है । अजाने हो वह हमारे हृदय को छू लेता है । 
उसका कथानक्र अनूठा, चरित्र-चित्रण प्रहृत, संवाद चुरीले 
ओर भाषा प्रसज्ञनुकूल, मुहानरेदार तथा प्रवाहमयी है । 
“बची खालसाजी?, 'हटो बाहा?, 'हटजा जीये जोगिए” 
“(इटजा करमा बालिए,” आदि पढ़ते समय इम अपने को 
अम्तसर की गली में किसी. सरदारजी के ताँगे पर बेठा 


हुआ अनुभव करने लगते हैं।- बातावरण की सजीबता 


प्रदान करने का यहः कोशल दर्शनीय दै । कहानी का अन्त 
सवंथा भनो वेज्ञानिक और ममेस्प्शा हे । मरणासन्न लहना 
सिंह की स्मृति बहुत. साफ हो गई है, वह गत जोवन के 
एक-एक चित्र का वर्णन करता जाता है और श्रोता या 
पाठक की आँखें भोगतो जाती हैं । बह सोचने लगता है-- 


बया यह “सन्षिवात? का आवेश हैः या वर्षो से दम्ित्त-शमित. 


भावों का उपसंहार जो बाहर निकल कर चिर शान्ति की 
कामना कर रहा-हे? , 


हिन्दी उदू. के पुराने लेखकों से, विदेश के जनवादी कला- 
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कनी पढ़ कर ऐसा लगदा है जैसे कहामीकार समस्त 
घटनाओं को अपनी आऑँक्षों से देख रहा है या देख चु | 
है। हिन्दो-प्राहित्य के उषःकाल में इस कहानी का शिक्ष- 
इप इतना परिमार्जित है कि सहसा सुख से निकल पढ़ता 
है-- ओह !? --विनन्मोहन शर्मा एम्त० ए० | 
ध @ क पि 
निरालाजी ने लिखा हे--कुकुरसुत्ता उगाये नहीं उगता॥ | 
अगर यह बातश्कुकुरमुत्ते के लिये सही है तो कहानी “न 
कला तो ओर भी किताबी नुस्खों से नहीं सीखी जासकती |. 
प्रेमचन्द शी कहानियों में पात्र,हैं, कथोपकथन हैं, कथानक 
है, आदि मध्य और अन्त है, जैसा कि समी कहानिर्यो में 
होता है । लेकिन वे सभी कहानियों प्रेमचन्द जेसी नहीँ हैं 
क्योंकि उनमें प्रेम चन्द्‌ ते प्राश-प्रतिष्ठा नहीं की 
प्रेमचन्द ने कहानी-कला हमारी लोक कथाओं से सीखी 


| 


कारों से सीखी । लेकिन कहानी में प्राण प्रतिष्ठा करना उन्होने 
जनता से सीखा । > 
वह एक चित्रकार हैं जो अपने को भूले हुए हिन्दुस्तान _ 
के गाँवों और शहरों में चक्कर लगाते रहते हैं, देश और | 
छाल का भी उनके लिये बन्धन नहों है । वह हिन्दुस्तान को 
इन्सानियत के नमूने हमारे सामने रखते हैं, उल इन्सानियत _ 
के जिसे सताया गया दै घौर सताया जाता है. कहो कुएँ | 
पर पानौ भरने की मनाही है, कहीं जुलूस निकालने पर रोक _ 
है, कहीं प्रेम पर पावन्दी हे, कहीं सर उठा कर चलते पर 
बर्दिश है ' प्रेमचन्द इन बम्दिश लगाने वाले पॉखखिठयो 
पर व्य॑ग्य-ह्ञाण चलाते हैं, उन्हें रामलीला'का>*कोमिक पात 
बना देते हैँ । सतायो हुई इन्सानियत डो अपना यर दते. 
डांइस देते हैं, इस तरह कि उनकी चि 
के दोस्त की तरह हैं जो उसे कभी धोखा नहीं 


- उनको कला का खरोत उनकी देश भक्ति है । 
ल्लोत्त की थाह नहीं है। 


गोर चौधरी १॥) .समभ के खेल २ भाग-- I) 
- „ . ॥) दालिस कुमार a I) 
क चिकित्सा ग १ त खन 59 (>) - देश द्रोही-- र ॥ ) 
“और बीमरी से बचने के उपाय- ॥) _ भीष्म ` | १} 
बालोपयोगी हमें जानना चाहिए-- ॥>) 
ती कुछ भाग १*-मालती श्रीवास्तव ।॥ ) श्री अरबविन्दू-- Ii) 
शि याग. कही महाभारत कथा= १) 
ड भारत--शिखरचन्द जैन (~) माँ के सपूत-- ॥-) 
॥--बालचन्द जोशी ।=)॥ सामाजी-- हे FN !) 
दान-धीरेन्द्रनारायशै पाण्डे ` ॥) डा० राजन्द्र्रसाद > ॥) 
न विविध... 
न क चलन ^ |) ति 
[ सहा प्रयाण--सुम्पतराय भटनागर ।-) प्रतीक-सियारामराणा गुप्त १॥) 
भक्ति-हरमोहनलाल श्रीवास्तव ॥) हिन्दी शौटहेण्ड (निष्काम प्रणाली) ८) 
शुषम।--कामताप्रसाद १॥) कुंजी हिन्दी संकेत लिपि-ऋषीलाल २) 
` नारियाँ- राममोहन श्रीवास्तव ॥) बुद्धि मीमांसा--विश्वनाथप्रसाद्‌ मिश्र ' ३) 
के मोती - रघुबीरशरण मित्र ˆ १॥) राजर्षि टण्डन जी-देवराज मिश्र २) 
[न्य ज्ञात-- [(-) कामकु ज-क्जिय बहादुरसिह बी० ए० ८) 
शु चरित्र चित्रण-सिद्धनाथ मेहरोत्रा ॥।) पुस्तकालय-रामदयाल पाण्डे `. ४॥) 
र र 2) द्रव्यशासत्र तथा विदेशी विनिमय-श्षीघर मिश्र ४) 
पट्टाभि सीतारमया ।~) नागरिक ज्ञान--भगवानंदास केला १॥) 
द्‌ रानाडे-- , _ ८) विश्व वेदना ` I=) . 
_ (८, अश्व परीक्षा-राव राजेन्द्र *  २॥) 
।=) वृक्ष विज्ञान--प्रवाधीलाल वर्मा ४) 
=) विश्‍व धाय-भगवानदास वमा ॥) 
।~) रामायणं कोश--केदारनांथ भट्ट ४) 
 `|८) प्रारम्भिक रसायन--अमीचन्द विद्यालंकार १॥) 
प ।=) प्राचीन पद्य प्रभाकर की टीका-- 
है 522) मोहनलाल उपाध्याय १) 
; |) वेदी के फूल एक अध्ययन--शिवराज शर्मा ॥!). 
हरू ।८) सच्च संग हो-भदन्त आनन्द कौ सल्यायन ` |“) 
।=) कमंयोग-सन्तराम बी०ए०- १) 
न ) निर्माण-रांगेयराघब | १) 
2266: ॥) संगीत सुलभ--रामचन्द्र राव दामोदर ॥) 


भारत पब्लिशिड़ हाउस, ५, सिविल लाइन्स, आगरा । 


- बुद्धि परीक्षा २ साग-- श |) 


I 
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राजकमल के प्रकाशन 


हि उपन्यास , फूल और पत्थर ष्ण्चन्द्र 
| नय सोमनाथ : क० मा० सुन्शी २) निवन्ध, साहित्य, संस्कृति 
| कै भगवान्‌ परशुराम : क० मा० सुन्शी ६॥) मुन्शी अभिनन्दन प्रन्थ ` 05 
लोमहर्षिंणी $ क० सा० मुन्शी ४॥) अन्तरात्मासे  : रंगनाथ दिवाकर 
k छ र : क० मा० झुन्शी ४) ` अन्तर-निरीक्षण  *: न० पोरबन्द 
भा पजा : सुल्कराज आनन्द ७॥) हिन्दी भाषा तथा साहित्य : डदयनारायण लिवारी 
| कजल्ली : भवानी. भट्टाचाये ४॥) हिन्दी गद्य-साहित्य : शिवदानसिंह चौहान 
ig हड़ताल . : चेमचन्द्र 'सुमन’ ४॥) निबन्धिनी : गंगाप्रसाद पांडेय - 
ः 4 | 5 टूट होए पर | : खल्लील जित्रान , १॥) सिद्धान्त और समीत्ताः सन्तराम विचित्र: 
€ प्रगति की राह : गोविन्दवल्लभ पन्त ` ४॥) गद्य-गौरव : बलराज एम०ए० 
ये मोड़ ` ५ उद्यशंकर भट्ट ३॥) पद्य-प्रवाह :सुशीलाकुमारी | 
गदर : ऋपभचरण जेन ° २॥) शेष स्मृतियां :-डॉ० रघुबीरसिंह ._ 
बेदबृक्षों की छाया में : शिह येन ह १) प्रेमचन्द : एक विवेचना : इन्द्रनाथ मदान 
कं कायर _ : राजेन्द्र शर्मा १॥।=) राष्ट्रमाषा- हिन्दी : क्षेमचन्द्र “सुमन? 
`~ जीवन-दान ° ; श्रीराम शर्मा राम १॥०) विचार-वल्लरी : जेनेन्द्रकुमार 
आदमी ओर सिक्के : मददन्द्रनाथ १ ॥।=) धरती गाती हे : देवेन्द्र सत्यार्थी 
हर बहती गंगा. » : शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' १॥०) धीरे बहो गंगा - : देवेन्द्र सस्याथा 
Ed १०७७, राजनीति 263 बाजत आवे ढोल : देवेन्द्र सत्यार्थी . ७) 
चक गांधी ओर स्टालिन : लुई फिशर. | २॥) काश्मीर : देश व संस्कृति ` शिवदानसिंह चौहान ४) 
आधुनिक योरप का | : . भारतीय संस्कृति = शिवदत्त ज्ञानी 
न राजनीतिक दर्शन : श्यामसुन्दर गुप्त! ` २) सुबह होती हे : कृष्णचन्द्र | 
B+ आज का मानव-जीवन  _ घुमक्कङ्‌-शास्त्र कस्यायः 


और उसकी स्रमस्याएँ : रामेश्वर गुप्ता २) जीवन-कण्‌, 
आत्मकथा |  __ जीवन-धूलि 
आधे रास्ते क० मा० सुन्शी ३ ताता ओर उनकी 


क० मा० मुन्शी | 
कहानियों 
शिवसहाय चतुवदी 

लीलावती सुन्शी | 


` सीधी चढ़ान 


Rovere Foundation Chennai and eGangotri 
% ४३७ कम है 


। विद्रोहिणी अस्वा : उदयशंकर भट्ट -१॥) साम्प्रदायिकता र 
ऱ्य ; उदयशंकर भट्ट २) , स्वतन्त्र देश के नागांरेक 
: कृष्णलाल श्रीधराशी $) हमारा विधान 
: भगवतीप्रसाद वाजपेयी २॥) प्राम-पंचायत ५ राजेन्द्र शर्मा १) 
: शिवदानसिंह चौहःन २॥) हमारा समाज : भाग एक व दो 
काव्य बाल-साहित्य 
` : बालकृष्ण शर्मा “नवीन शा) पंचतन्त्र की कहानियाँ (१) : शकुन्तला देवी 


: बालकृष्ण शर्मा “नवीन!  २॥) 


'पंचतन्त्र की कहानिया (२) : शकुन्तला देवी १) 
: बाबूराम पालीवाल १॥) हमारे बापू : डॉ० इन्द्रनाथ मदान ॥=) 
MS ६-म्सूनार्थः शेषः २) हमारे नेहरू : डॉ० इन्द्रनाथ मदान ॥=) 
pe मनोविज्ञान हमारे गुरुदेव : डॉ० इन्द्रनाथ मदान N=) 
सरल मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया ३॥) सुन्शी प्रमचन्द : डॉ० इन्द्रनाथ मदान N=) 
बच्चा मेरा शिक्षक : कैरोलीन प्रेट ` ॥) बचपन की कहानियाँ : शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय १॥) 
हमारे बच्चे : ६ से १२ वषे तक ४॥) चम-चम चमके चन्दा मामा : वाबूराम पालोवाल १) 
._ बचपन के पहले पाँच साल : $) धुँ की फासी : एस० ए० ताहिर १४0) 
हीन भाव ः 3) ट निर्देशक 
ब्चपन--पाँच से दस साल : १) राजकमल द्मृबोध : १३४०-४१ ४) 
हमारे जीवन का अर्थ (भाग १) : bape) क 
' ग्रॅम और विवाह ; १) विच. 
हमारे जीवन का अर्थ (भाग २) ३) : | 
व्यक्तित्व १) शाबास : मेरी स्टोप्स . २ ॥) 
० 3) सन्तति-नियमन : मेरी स्टोप्स + क) 
बनाने की कला ४ वक TU 'मनन्दशंकर बापूभाई ध्र व १॥) 
रे जीवन का अर्थ (भाग ३) : ५) हमारी खुराक ओर आबादी की समस्या : शरोमूप्रकाश २) 
त कसे करी: १) शिक्षण प्रविधि विश्वनाथसहाय माथुर . १॥) 
रे जीवन का अर्थ (भाग ४) : “ १) रतलाम का प्रथम राज्य: डॉ० रघुबीरलिह १०) 
न्ता _ प्त १) - 
जीवन का अथ (माग ५): „^ १) राजकमल अमर साहित्य 
-पिता की समस्या : 0१ > मत... 
लीवन का अर्थ (भाग ६) त air) 
` देश-परिचय माला दशङुमार चारत  श्रचुः पं० निरंजनदेव शर्मा १॥) 
जानकारी ॥) 
'की बातें | १ i) 
न ह - पुस्तक मिलने का पता ._ 
न्‍ i) साहित्य र A 
. ४ साहत्यररत्न-भणडार 
र ॥) | ४ गांधी माग आगरा | 


a र  ८७0.तपा Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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| ५ ही क्क 
BiEtet SEs SEEDER SEEDED SS क 
गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया 


एक आ।भनव महाकाव्य 


दुवाचन 


रवयिता--श्री "करोल? 
मूल्य ५) क 2 


a I ° I ed 


मूल्य में "साहित्य सन्देश” के ग्राहकों को कं 


भारा कमा 


पिछले अडू में हमने यूह भारी रियायत ३१ दिसम्बर तक के 
by लिये की थी लेकिन बाइन्डिङ्ग होने में काफा विलम्ब होगवा ओर 
र ण शिकायतों का ढेर लग गया, अतः अब हमने यह रियायत 
| ८ ३१ माच १६५३ तक बढ़ादी हे ह. 
50 ३१ मार्च तक आर्डर मिलने पर पुस्तक पोने मूल्य | 
न में भेजी जायगी । पोस्टेज ॥) एथक होंगे । रे 


आज ही आडंर भेजकर अपनी प्रति सुरक्षित करालें। ऐर 


| | इतना ही नहीं जो सजन ३॥।) मनोआडर डार 
भेज देंगे उन्हें पोस्टेज भी नहीं देना पड़ेगा। | 


(डर तथा रुपया भेजने का स्थान 


~ 


kos...) er” / HR 
रे al पक - FR i 
2; 020 Ce ज्र) == <0 Ns n> व्य 


080228 Fr DEED UDG ह... 


bo 
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ह | 
न साहित्य-सन्देश | । 
द 
 § पिछले तीन विशेषांक | 
~ डा 
[हित्य-सन्देश के १४ वे वर्ष का 'कहानी विशेषाहु! आपके सम्मुख है। प्रत्येक {5 
वर्ष हम एक विषव लेकर ऐपा विशेषाह् निकालते हैं। इस विशेषाह की भाँति ही i 


र्र 
पिछले सभी विशेषाळुं में हिन्दी के सभी विद्यार्थियों चौर साहित्य-प्रेमियो कीं रुचि के अनु | 
सार ठोस और उपादेय सामग्री रकखी गई है। पिछले विशेषाड्लों की निरन्तर माँग के कारण i 
हमें कुछ के दूसरे संस्करण भी छपबाने पड़े हैं। इस समय हमारे पास पिछले बिशेषाड़ीं में ह ध 
से केबल बीन बिशेषाडों ( श्यामसुन्दर अङ्क, भारतेन्दु अङ्क तथा आलोचनाङ्ू) की कुछ र 
प्रतियाँ बची हैं, जिनका ( प्रत्येक का ) मूल्य एक रुपया है । प्रसाद अळू के लिए हमारी , 
ईक 


| 
प्रसादजी व्ही कला? नामक पुस्तक मॅगाय । उपन्यास झडु की माँग बहुत रद्दी है, इसलिए | 
| 
| 8 
| 


§ इसे हम दुबारा छपा रहे हैं । 
जो सञ्जन इन विशोषाडों की इच्छा रखते हैं, वे आज ही 
छ 


एक रुपया प्रति अङ्क, मनीआडंर द्वारा भेजकर 
अपनी इच्छित प्रति मेंगाले । रजिस्ट्री से मेंगाने के लिए ।-) अतिरिक्त भेज । . 


साहित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 


जः 
साहित्य सन्देश आगरा की 


®] 


ty 
ह हैँ 
वन्त 


के 
सन्‌ १६५१-५२ की फाइल _ 
ही ज्यात ज्र 
त तयार ह 
| साहित्य सन्देश के गत वर्ष की पूरी फाइल 'आलोचना £ 
विशेषांक” सहित सजिल्द तेयार हैं, फाइलों के शीघ्र समाप्त होने ! 
की आशा हे । मूल्य ५) पोस्टेज ॥।=) 
फाइल की सूची मुफ्त मँगायें 
साहित्य-सन्देश कार्यालय 
गांधी रोड, भागरा। 


Dp मिती 


* 


- 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangrf 09॥ 


॥॥-॥॥२2-॥॥-॥॥-॥४॥०॥ 


I 
| सम्पादक 
शुदाबराय एस? द? 
सत्यन्द्र एम, ए, पी-एच डी, न | 


अका शक 
स्‌।३र्यः रङ्गः भणडाः, आगरा | 


म 


स्त्र | 
> 


साहित्य-ग्रेप, आगरा ह 


श्र, 
१%) 


डे 


| वार्षिक मूल्य ४ , एक सडू का >.) || 


न i हह हक ज्ञ क ० ठ Rg, 
रि क _ आ० आनन्द्परकाश दोशित ए 
“सिद्ध सम्पदाय अर नाथ-पन्थ के Bd कर bs 


| पारस्परिक श्रीश ऊदे साहू एस 
साम्य ओर बेपस्य-- [ 7 या १. 
मध्य कालीन संस्कृति और कबीर -- 


- ग्राहक बनना सुविधा जनक 


हिन्दी गध बिकास शीर इतिदास-- 


योगेन्द्र कुमार मल्लिळ १॥) 
जभाषा के नव रज्ष-कृष्णकुमा र सिन्हा २॥-) 

हि ४) 

न्दी साहित्य का आदि कांत--+ 

टे हजारीअलाइ द्विवेदी ४) 

कुला दर्शन--पं० मू गाराम त्रिपाठी 

अतब नाल्यशख-पं० सीताराम चतुजंदी १५) 
'कारथुनिक काब पन्त की समाले! चनः-- 

RES, ` कभोमारायण्‌ टर्न २।) 

सेज की सरळ टोका-लदनीनारायण टइन २ 

खीरत्रसाद द्विवेदी अर उनका युग-- 

“ढा० उद्दयेमोनुसिड १०) 

- साहित्य शिक्षा शरीर संस्कृति-डा० राजेन्द्रप्रसाद ४) 


कला--रामचम्ट्र दमा i) 
लि सूरदास -नन्दृदुलारे बालपेनी ४) 


जिला ला--प० बालितापसाद शुक्र ३) 
दादू को रूपरस्ा--सत्मथनाथ शुप्र ७) 
बाद खम चञा--कन्दयालाल सहल एस ए० ॥) 


_ 8९-0.॥ा. Public Domain. ‘Guru 


रश प्रत्येक माह की १५ तारीख को निेलतो है! 


त्व-सन्देः ख को निकलता ६! ० 
बा हित्य सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने से बतर सकते ३; 


१।) - 


सभ) प्रकार की हिन्दी पुस्तक जगाने छा पता-झाहित्यः रब-मण्दार, रागरा 


वर जुलाई ओर जनवरी से 


है। नया वषे जुलाई से .प्राएम्मं होता है । ः 
महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १४ दिन के न्दर इसकी सूचना 
दोस्ट आफिस के उत्तर सद्दित मेजनी चाहिए, अन्यथा दुवारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
किसो तरह का पत्र ब्यबहार जवाबी काडे पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राइक संख्या के होना 
बहर | विना माइक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देता सम्भव नहीं है। 

कुटकर अङ्क मेंगाने पर चालू दे की प्रति का मूल्य छ: आना और इससे पहले का ॥) होगा। 
लाहित्य-सन्वेश में कलिता-कहानो आदि नहीं छपते। केवल .आशोनना दिषयक लेख हो 
ज्ञापे जाते है । «स्वीकृत लेख घापल कर दिए जाते हैं.) 

` झाहित्य-पर्देश गे प्रळाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता है। ` 


र 


हिन्दी का नया प्रकाशन : फरवरी १६५३ 


कविवर, सेनापति और उनका कवित्त रल्लाकर-- 
` डा० राजेधरभ्रसाद्‌ चुद १॥|) 


हिन्दी साहित्य का सं० इतिद्दास-गुलाबराय १॥). 


हिन्दी सहित्य के वाद और उनके प्रवतेक-- 
` -ब्िश्वस्भरनाथ उपाध्याय १॥॥) 
आँसू तथा अन्य कृतियाँ 
: ` छिनयसोहन शर्मा ४) 
समीक्षा के सिद्धान्त--डा० सत्येन्द ३।॥|) 
कविता > 
कोलि दास प्रस्थावल्ली-पं० सीताराम चतुडेढी ३०) 
सूर रामचरित्र--प्रभूद्याल सीतल - १॥) 
सूर बालकृष्ण पदाबली--प्रभूद्याल सीतल १। |) 


ऋषिप्रसाद 


प्राम साहित्य भाग २--रासन रेश जिपादी ४) 

प्राम साहित्य भाग ३--रासनरेश जिपादी दै) 

द्रापदी दुकूल- श्री रामलला अ) 

शरभित्तार--किशोर साहू es RN). 

न्षितिन--चन्द्रप्रकाश बर्मा १॥) है 
कहानी । 

इन्शान के रूप---वशोविभलानन्द ९) 5 

आपर:जित्ता--चलुश्लेन शास्री Fe 


आधुनिक कहामियाँ-5डा० हरदेव वादही -३॥) 


jiCollection, Hari 
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आगरा--माच १६४३ 


हिन्दी एफ्रेडेमी--- 

आगरे मॅ-महामहिम रीज्ययाल श्री कन्हैयालाल माणि ४- 
लाल मुन्शी की शुभ प्रेरणा से आगरा यूनीवधिटी कें 
-तलावधान में हिन्दी पुठे डेमी की आयोजना हुई है । अभी 
तक जो इस पर विचार विप्रश हुआ है, उसके फलध्व्प 
इतना ही निश्चित हुआ है कि उसमें चार विभाग होंगे : 


झोर शोत्र-विभाग । इसे शिक्षण-विभाग में हिन्दी को 
शिक्षा के अतिरिक्त बज्ञाली, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू 
आदि अन्म प्रान्तीय भाषाओं की शिक्षा देने का भी आयोजन 
किया गया दै । इन भाषाओं के जानने वाले विद्वान इसमें 
शिक्षण कार्य करेंगे । हम इस आयोनना का इस लए सगत 
करते हैं कि इस समय राष्ट्र डी एड्ता के लिए हिन्दा के 
“साथ वाऱ्तीय. भाषाओं के आदान-प्रदान को इम बड़ी आव- 
 रण्क्रता सप्रझते हैं। इसी 'प्रादान-परदान द्वारा ऊातीय- 

*# साहित्य और जातीय विचार भारा के निर्माण की थाशा की 
“जा सकती है । किःतु हसी के साथ हमको इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि इस बात से हिन्दी को सम्पन्न बनाने में 


` "अध्यापन तया उसको उच शिक्षा ऋ म|ध्पृमत बे, केक 


Im 


अर्थात्‌ परीक्षा-विभाग, शिक्तण-विभाग, प्रशन: विभाग . 


“सहायता तो मिलेप्री किन्तु हिन्दी के गम्भीर अध्ययन और; 


 हण्णरी विचारःधारा 


को प्राथमिकता देना आवश्यक है । वेसे ये चारों कायं महत्व 
के हैं तथापि इनमें हिन्दी के अध्यापन और प्रकाशन कायें 
को अधिक मइत्व देने की आउश्यचषता है । हम चाहते हैं कि 
अन्य प्रान्त के जो विद्यर्थौगण आवे वे केवल भाषा का दो 


परिचय न प्राप्त इरे वरन्‌ उसके साहित्य डा गहरा छध्ययन 


€रें । इसमें उत्तर, दक्तिण, प्रव ओर पश्चिम के विद्याथियों 
का शुभ सहयोग हो । 


एम शाशा करते हैं कि शुप आये का श्रीगणेश शीघ्र | 


ही होगा और सरकार इसडे लिए पर्याप्त प्रत देऋर योजला 
को सफल बनायेगी । 


' हिन्दी हिन्दी में विभेद-- 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान क्या मिला रि बढ बिलं | 


बार ही बेटी हो गयी है। देशभर के समकदार व्यक्ति 
पती -ऋपनी दृष्टि से हिन्दी के सम्बन्ध में बते करते हैं। 


इन सब्र से एक ध्वनि दी विशेष निरुलती है, वह यह दै. 
कि 'हिन्दी कोई भाषा नहीं, उसे तो इमे अइ बनाना है 7. 


4% 


यह अद्भुत बात नहीं है । अँग्रेजी दासता के समय में सदू र 


हे दविमायतियों ने भी आस्म्म से हो ऐसी. बातें कही थीं । 
उन्होंने पहले तो हिन्दो छा अस्तित्व द्वी एवीऋर करने से 
र दिया था, 


इन्कार करस 
॥ Kangri Collection, Haridwar 


जिसहा तया उत्तर आवां महावीर 


प्रमाद द्विवेदोजी ने सरजती के किवी श्रद्ठ मे दिया था। 
फिर इब पहलू बदला और ढ।० ताराचन्द जेते. ब्यक्तयो 

ने यह कना श्रारम्त थ्या % हिन्दी नयी भाषा दवे, जिते 

` . ज्ञल्लुरीतः् ने बताया, और आज कहा जा रहा दे डि 
| इम हिन्दी बनेंगे , ए८ ओर ऐसा निएबार प्रचारे किया 
जो रह है, तो दूसरी आओ: एक भिन्न नकार से बात क्द्दी 
जा रही हैं | बह घ! में हो भेद डने को बात है । यह, 
चहा जा रहा हिन्दी दो दुधा! की 
' इन्दी, दूपरी राष्ट्रभाषा हिन्दी । हिन्दी में इस भद की 
र घोषणा दो तवर से की जा रही प्रतीत होती दे-- एई 
१ _ तो देश के अडिन्दो राज्यों से उठते इस विरो को संम्भ- 
वतः निरुत्तर करने के लिए हि हमें आपनी भाषा के साथ 
राष्ट्रभाषा सीखनी पड़ेगी, जब $ दिन्दी दवेत्र वालों शे एक 
दी भाषा प्रीखनी होगी । दूसरे उदू वालों कै प्रादेशिक भाषा 
- सम्बन्वी आन्दोसत की निस्सारता. दिखाने के लिए । इनमें 
से किसी भी कारण से हिन्दी को हिन्दी से भिन्न ऋरने की 
` आवश्यकता-तद्दीं । अन्य भी डिसी कारण से हिन्दी छो 
हिन्दी से मित्र नहीं किया जाना चाहिए! अभी उत्तर प्रदेश 


उ क 


द्रण करते हुए वह वेतावनी दो है किं “हिन्दी के विकास 
को दृष्टि से इसमे अधिर ओर कोई-.भ्यानक बात नहीं दो 
सकती कि हिन्दी मापी चेत्रों को हिंदी में ओर अहिन्दी भाषी 
` चेटी की प्रद्रसाषा हिन्दी में भेद किया जाय।” इम अपने 
पिछले द्वा में इप बात पर प्रकाशंडाल चुके हैं क्रि विधान ने 
.. जिप्त हिन्दी को त्यीकार किया हे, वह एक निश्चित माषा 
_ हे, कोई नयी बननेबाली भाषा नहीं । आश्ष्य तो उस समय 
होता है जब डॉ० अमरनाथ मा जैसे विद्वाम इस भे 
बल देते दें | दिन्दो में शेली भेद माना जा सङता दै 
प्रकृति मेद नहीं । यह शेली भेद भी दोत्रीय नहीं हो स्ता, 
ने होता चाहिए । भष! को बताने का दम्ध जो लोग करते 
ह उन्हें भी यह का रखना चाहिए हि वे भूल कर रहे हैं । 
यहाँ पुनः उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के उक्त भषण के उस 
अंतर को ओर ध्यान आइपिंत करना चाहते हैं जिपमें 
- उन्होंने एक अखएड नेसगिक बत्य प्रस्तुत किया है--भऔौर 


साहित्य-सन्दश 


एओ प्रांदाशंक ; 


ऊ राज्यपाल महोदय श्रो केश एम° सुन्शी ने आगरा बिश्व- ` 
विद्यालय द्राण. नियोजित हिन्दी सम्मेलन का सभापतित्व . 


EC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection poe ४ क क्या 
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कहा है कि “त्रिम वद्धि के ऐसे उद्योग भाषा के उल्लेखः 
नीय संवद्ध च में प्राय: कुठ रोव. नहीं देते ।” अपने 
यनुभव से हैदराबाद छे निज[म के उ स खबोग डो वे विफल | 
देल चुके थे जिसमें इत धनराशि व्यय. अके ६०,००० | 
ऐ३े उदू शब्दां का निकश आशा गवा री अग्रे जी जसे लगे 
जिससे उंद में उमश्च मला. प्रकार स्वागत हां खें । यहद 


| 
समरत उद्योग विल. हु । ७ A | 
यथार्थ यरे हे डि-समस्त उद्योग भाषां ओ प$त को ! 
सहायता देने के दोने चाहिए आरोप के नहीं, तमी भाषा. +«७ 


स्वाभाविक गति से विछ्ास $(के अपने राष्ट्र के समर कार्यो 
के सम्पादन डी चरता प्रात उर सकती है ! 


` हिन्दी के विरुद्ध पडथन्य-- क्ट 
पटना से निकलने वाले हुड्डार' साप्ताहिक के पाँच 
जनवरी के अग्रलेख में उक्त शीर्षक से छरा है-- न 
विधानतः हिन्दी झो राष्ट्रमाबा मान लिया गया है | 
लेकिन, फिल्लुमी, इसके विरुद्ध षड्यन्त्र अभी जारी है । | 


कई राज्यों की सरकारों ने हिन्दी को राजभाषा घोषित कर 


दिया है; लेकिन प्रायः कहीं भी स(क्ार की इस घोषणा २ 2 
क्रियात्मक रूप नही मित सका है, कहीं मो इस दिशा में. . | 
प्रगतिशील रुदम नहीं उठाया जा सी हे। इम देखते हैं, | 
जिन विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में कैद उठाएं हैं और है 
जो निच्ट भविष्य में उठा> जा रदे हैं, उनके सदूभ्यलाँ पर a 


मी पानी फे!ने की चेष्टा की जाने लगी दे. और इस प्रकार मु र [| 
प्रकारान्तर से राष्ट्राभाषा द्विन्दी के मागे में, १५ वर्षों के | 
बाद हसे अपना उचित स्थान प्रह करने के मागे में, | 
मारो रोढ़ा अटकाया जा रहा दै! अभौ दाल दवी में 
नागपुर में शिक्षा-शाल्षियों का एक अश्वित्र भारतीय 


सम्मेलन हुआ था । उसमें दिये गये कुड भाषण, व्यक्त ज्र 
` किये गये विचार हमारी उपयु क्क वारणा को पुष्ठि के लिए ) 

पर्या है । सम्मेलन में विश्वविद्यालय विभाग के अध्पक्छ की 

हेधियत से भाषण करते हुए ढा> पी० एन० बनर्जी ने 

स्पष्ट कहा कि हिन्दी को शिक्षा का साध्यम नहीं बनाया जा हु. 


सकता । उनके विचार से हिन्दी को विद्वविद्यालव में शिद्दा 
का माध्यम बना देने से लोगों को सारी शक्ति अनुवाद में 
हो लग जायेगी और शिक्षा को दका लगेगा ! इतना द 


= 


बढता हौ चली जायगी । यदि विरोध होगा भी 


माचे (६४३ ] 


नही, जो श्री युनीतकुमार दाटुरज्या अब तड राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के इतने प्रबल समर्थ 5 रहे हैं, उन्होने म, उक्त सम्मे 
लन में हो, कुछ उपयु क्क आशव के ही विदार प्रगट किये ! 
हाज़ ही छम्तनऊ ही अखिल भारतीय विज न-का्रेल में भी 


“यक्ष पद प्रे आषण रते हुए श्री ढं ० एम० बोल ने भी ` 


ऐपो ही बातें दीं । र, सबझे अन्त में भारत के 
उपाध्यक्ष डा० राधाकृष्णन ने उस दिन बहुलोर में मंसूर- 
शिक्षा-सु धर सम्मेलन में भाषण करते हुए कडा कि विश्व- 
विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अँयरेजी को ही रखना चाहिए |? 
हुछार सम्धरक ने इन भाषणों के धार पर यह 
आराक्षा झी है छि-- राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरुद्ध यह छोई 
नया षडयन्त्र तो नहीं चल रहा हवे ।”? हम षडयन्त्र. की 
बात ते नहीं: सोचते पर यइ अवश्य समभते हैं कि हिन्दी 
वालों को इन दिनों बड़े सजग होडर काम करना है और 
"ने भेद-माव मिटा ऊर मन्गठित हूप से श्रयक्ल करना है 
जिससे हिन्दी आपने स्थान से च्युत न डी जा सके । 
मेरठ-- 
मेरठ काले& में होमवशी-स्सारझ अधिवेशन रा सभा- 
पतित्व इरते हुए राष्ट्रबवि धो मेथिलोश'या गुप्त ने जो 


विचार प्रकट दिए वे ध्यान देने योग्य हैं आ१ने कहा 


“हिन्दी के सम्बन्ध में में इतना ही कहूँगा कि मे 
उसछी ओर से सवेथा निश्चित हूँ। हिन्दी पर किसी का 
एहयान नहीं अपने “ही. बल पर आमे बढ़ी है । 
उसमें गति हे. ओर आगे बढ़ने. डी योग्यता है : बह झागे 
जितना 
ही उस्का विरोध होगा . उतना हो वह अधिक शक्षिशाली 
होगी । चाज हमारा शासन है । किन्तु उसमें भी हिन दो का 


कुछ विरोध है। उस विरोध डे रहते भो हिन्दी ने उच्ञ- को।?? . 


आपने कडा कि हिन्दी दी राष्ट्रभाषा बनने को योग्यता 
रखती थी । इसी कारण वह हमारी राष्ट्रभाषा बनो : हिन्दी 
के साहित्यकारों में कुछ अुटियाँ हो सन्ती है किन्तु आप 
उन त्रुटियों पर न जायें । आप देखें हि दिन्दो कितनी 
बलवान है। जो. लोग आज हिन्दी क) विरोध करते हैं. 


कोई गति. 
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हमारी विचारधारा 


इतना वह भो मानते भोर आनते हैं हिन्दी दे दिना. 


आज के नवयुद खें पर है मेरी 
जो कुछ ऊर सक्ते थे वह 


ढी के लोग हिन्दी के | 
होने कर लिया । अब आगाम 


राष्ट्रकवि के इस इयन- के पीछे इतिहास का 
प्रमाण है । जिये सभी जानते हैं । हिन्दी का सबसे १ 
समाचार-पत्र $लच्ते से क्यों निकला £ पंजाब से निकलने | 
वाले 'मित्र “बलाय? को भारतेर्दु युग में क्यों. घुस थी 
मुझलमान इतिहासरारो ओर आषाःबिदों न १२ वं 
१५ वीं शताब्दं तक इिन्दुस्तान-भर फो भाषा हिन्दी 


कर लिया ? हिन्दी जन्म से राष्ट्रभाषा डो. योग्यता 
आयी है । हम भी आशा करते हैं कि भारत के ग्रे 


बज भाष का पहता 
१६ जनवरी शो मथुरा में अजसःहित्य मण्डल 
ओर ठे हिन्दी के विद्वान शोफेसः, शाय बिश्व वद्यालर 
हिन्दी अध्यच्ञ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा रम [नित डिये गये थे 
सभापति वयोइद्ध विद्वान सेठ सन्दैयालाङ पोदार थे 
अवसर पर धोरेन्द्रजी ने जो भाषण दिया वेह बड़ा 
पूणं दे। आरने कहा--४ भी बजवासी हूँ ५ मेरी 
वृद्धत ब्रज प्रदेश को है। डिस्रझा विस्तार बहुत 
ब्रज भाषा को जयपुर, अलवर, बानपुर, एर 
बुलन्दशद्र आदि स्थानों में सीखा ! सुभे 
नवीन तथ्य दिख्लायी दिये । बजभाषा की परम्परा 
पुराने! है ।-मेने देखा कि प्रम ए माघा किस 
जड़ में हे । वदिझ भाषा त्था 
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। कुह, पाल, सू(सेन आदि प्रदेश 
नीत प्रदेश हैँ । आचीनतम 
सुःद्धित दै । एश्षाब पं बद 


कुड़ गया 
- कुछ और पडाल सबसे रा 
पा का हा ब्रज में अधिर 


कुछ विकर दो गया है । शशी ऐतिहासिक हप छ अध्ययत के 


ड्‌ 


नहों दोतों । में एक वाई कारी नरेश पुष्ठ का- 
एं पुस्तक पढ़ने गया ठो दो परदार वरू लिये 
ऊर बडे रहे । एक ओर राजा के यहाँ एक विद्वान 
र कहत से जब कुष्ठ नोट लेने लगे ती उनको लिखने 
नही दिया । देश को चरआर को चाहिए कि साल तथा 


माषा पर गव 

नई टिल्ल के संस्थापना-दिवस पर 
हुए नेहरूजी ने उन लोगों को खिल्ली उब़ायी 
ड के कारण अंग्रेजी के ज्ञान, अन्गरैजी मे बात- 


उनसे ऊँचा समते दै जो कि अरे नी 


2) 


। समे श्रज्ञरेजी के विरुद्ध कुछ नही कहना लेकिन 
रेजी जानने वाली और न जानने वाली के 


उस पर गर्व करना चाहिए । 

तुलसी के जन्म-स्थान की खोज-- 
- हमारे साहित्य के उज्ञ्वलतम रन्न गात्मा तुलसी दासजी 

१ अब गी. अन्धा में पड़ा हुभ्रा दै । 


isn rere 


साह्वित्य-सन्देश 
ज्ञात तथ्यों का घतिक्एरए हो 
` की स्थापना का श्रेय तुल8!द 
देख ्रशच्यं हुआ जि दाल ही स 


पदी शाबीन संस्कृति की बहुत सवतो ष्विलेबी । क र, 
ङ इष्टि के अध्ययन हो तो बहुत दडे घामभी खोज की घपेच्षा कराता है। नग्न, साहित्य मण्ड ने इस ड द 
` 'मिलेती । ब्रज की सितम जातियों में माघा का जो खोज को अने हाथ में लिया है । हुए उत्सुकता 2 खोज . हि 
मेद है उसका अध्ययन में कुछ अपने छात्रा स करा रहा के परिणाम को प्रतीक्षा करेंगे । हस खोज के काय को कुछ न्न | 
le साहित्य का पोथिया कार्यकर्ताओं को. तीब्रेगति से र्रर डराने के लिए सरकारी सहावा की भी ५ 
अवश्यकता है । परकार का य दम डिओ राष्ट्र है 


>> ऋण Perera Ne 
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गा । बाँदा गजेटियर राजपुर 
तजी को देता दै! फिर य 
ह्गरेजी और िंन्दी 
राजापुर हो तुलसी- 


छुपी उ 


अखबार म॑ ज्ञा [रप 
[संगा है. यह विषय वेनि ॐ 


सजी की जन्म भूमि 


इरा[वं । 


कवि हुए दै उनके सम्बन्ध म॑ निश्चित जानार प्राप्त 

सरार ऐपी खोज क प्रोत्साइन दे वर ४३ राष्ट्रीय मत्व ° 
न 

का कायं करेगी । ® : 


srs 


उत्तर प्रदेशीय युम्मेलंन- त 
१८-१६ फरवरी को अद्लीगढ में उत्तर प्रदेशीय 
दिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ था जिसरा घ बापतित्व ढा ० 
बावूर!म सकसैना ने किण था आर जिसमें. राज्यपाल श्री 
शीजी तथा भेद य रणएंडनजी आदि पारे थे। इस - 
सम्मेलन ने भारत सरकार से यह माँग क है कि, इण्डियन 
एडमिनिस्ट्रेटिवऽिंस की परीक्षा में हिन्दी अनिवार्य कर दी 
जाय । एक प्रस्ताव प्रेस ट्रभ्ट क सम्बन्ध मे भी हुआ दे जिसमें 
पनी तमाम खबरें हिन्दी में देते की प्रार्थना क गयी दे । 
कई और भी प्रस्ताव पास हुए दें । 
मिश्री का निधन 
काशी के पं०_राम्न,रायण मिश्र हिन्दी कें प्रसिद्ध 
लेखक और काशी नागरी दारिणी समा के पुराने सेव; 
संस्थापक और सहाषक थे । गत भास ९९ फे वरी को 
उद वर्षे वी अवस्था मे आपा निघत्त .इेंगिया । बरिश्रजी 
ग्रपनो शारी आयु. शिक्षा जर दिन्दो की सेवा में 
बितारी । वे एक आदशे अध्यापक थे और कर्मठ डायकत्ती 
ये । प्रचार डी दुनियाँ से परे रदे कर आपने कामं किया 
और जो कुछ किया जम कर किया! ऐसे से और 
आदर्श हिन्दी सेव के निधन का किस हिन्दी प्रेमी को 


[पके कुटुम्मियों के प्रति 


रसाभाल. की भिन्न-भिन्न परिभाषा -- 
_अनोचित्य रसाभास की आधार-भूमि है। अभिनवगुप्त 
ने. जितने स्पष्ठ शब्दों में यह बात कही है उतने हो स्पष्ट 
रूप में म्प्र -तथा विश्वशाथ) मे सी रसाभास को अनो- 
चित्य-प्रवर्तित ही बताया हैँ । किन्तु संस्कृत काल के कतिपय 
अन्य विद्वानों ने सामास की नवीन परिभाषाएँ देने का 
क प्रयन्न किया, है । इत लेखकों में रसाणवसुधाकर के लेखक 
| ब रिंगमूपाल, भावप्रकाश के 
| ०. साद्ित्यसार के प्रणोतो- श्री मरदव्युताचाये छा नाम विशेष. 
3 
| 


. उल्लेखनीय प्रतीत होता. है । वस्तुतः इन विदन्‌. लेखकों 


"5 की परिभाषां मौलिकता प्रदर्शन की. चेष्टा हो अधिक ज्ञात 


होती हें, किसी नोन इृष्टिपयथ को सूचना नहीं देली । 


झिंगभूयात्त का कर कि अङ्ग रखें को स्वेच्छा से 
बढ़ाकर झले की पो प्रतिष्ठा दे देना ही रसाभास हे । इस 
- प्रकार का व्यबहार वः्दुतः ऐसा दी हे जेसे अविनीत झामात्य 
का स्वामी के समान आचरण करने लगना है । दूसरे 
शब्दों में यह कुदना हो उपयुक्त होगा कि जिवन प्रकोर 
अमात्य का स्वामी के समान आचरण करना अनुचित तथा 
- लोकातिकान्त समझा जाता है, उसी प्रकार अङ्गी अर्थात्‌ 
प्रधान या स्वामी रस को अप्रधान अथवा सेनक या अनु- 


गामी रस भाव बन! देना भी अनुचित है । शिगभूपाल के 


१--ओचित्य प्रश्‍त्तो चित्तवृत्तरास्वादयत्वे स्थायिन्या रसो 
व्यभिचारिशया भावः, ` अनौचित्येन तदाभास । 
` = लोत्रन, पृ० ऽद 
तदाभासा अनौचितथप्रव्तिता । -क्राव्यप्रकाश, सूऽ ४8 
३ अतौचिष्यःवृत्तत्वं आभ।सो रसंभावयो। -साहित दया 
__ ४=अगेनाह्गी रसः स्वेचञ्जातरत्ति बर्दित सम्पदा । 
A ` _र० सुर 
५ अमात्येबाबिनीतेन स्वामोवामासता बजेत्‌ । 
(0 वदी, २६३, १ २॥ 
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रसाभास 
प्रो आनन्द्प्रकाश दीक्षित, एम० ए० ( हिन्दी, संस्कृत ) 


र्चायता शारदातनय कथा. 
_ करने क. चेष्टा करते हुए कहा ££ रसाभास तथा भावाभास 


बिषय के प्रतिपादन से होती हे । तात्पर्य यू. 


_स्वीकारोक्ति दिखाई पड़ती है 


२६३ ७- 


श्तिरिक्त शारदातनय ने भावप्रकाश मे. जो परिभाषा दो है 
वह शिंगभूपाल से भिन्न न होने पर थी एक गखणितज्ञ को 
सी परिभाषा होने के झारण उल्लेखनीय हो है । उनका 
कथन दे-कि जहाँ प्रधान रस एंक हिस्सा तथा अप्रधान 
या अङ्गभूत रस दो हिस्सा प्रयोग किया जाता है, वहाँ रखा- | 
भाष होता है । शष्ट है कि दोनों परिमाषाएं एक हो हैँ. 
भले हो शाब्दिक अन्तर दोनों में” प्रतीत होता हे । इनके 
अतिरिक्त साहित्यसार के - लेख ने अपनी सिज्ञ स्थापना ` 


उतत्ति किसी प्रकार के अपंमतावरूम्जन अथवा अये 
पर दूसरों के द्वारा मान्य वस्तु के अथवा लोकाच 


विरुद्ध कोई वर्णन किया जाता. है, वहाँ रसाभास तथ वाः 
भास होते हैं । 


प्रस्तुत तीनों मतों पर विचार करने से ज्ञात होगा. 

। रस को अङ्ग रस बना देना अथवा असंघत या लोक 
विरुद्ध वणान करना, यह सभी बाते अनुचित हे ) सा 
शाख के पाठ सात्र जानते हैं कि आच ने इस प्रकार के | 
वणनों को सदेव अनुचित ही कहा है । अङ्गी रस को अङ्क 
स के रूप में वणन करना तो साहित्य-प्रन्यों में रस-दो 
ही साना गया है ! रस-दोब झा कव्य सें हे 
प्रशंसनोय तथा समीचोन नहों कट्टा जा सकता 


यह कि उल्लिखिज्ञ समस्त परिभाषाओं के सूक 
= पा 


रसाभास को वास्तावक भावारभूमि है 

= साभासःविषयक सअनोचित्य का स्वरूप-- 
रामास की परिभाषा के सम्बन्ध में कोई वेमत्य न होने | 

` पर भो विद्वानों के मध्य अनीचित्य के स्वरूप के सम्बन्ध में 
क _ केवल एक दी विचार को. मान्यता शात नहीं होती । सभी 
॥ ४. वास्को ने अनौचित्य के एड दूसरे से भिणे हेप नता) 
>? ठे ओऔवित्य-पिद्धाम्त के समर्थन में अनेक लेखो नेजो 
„~ सनव ससय पर छर्ने सते. प्रकशित डिए हैं. उन्ही के 
° ` दन्तमंत अनौखित्य को सी चद्धौ सदन स्वाभाविक रूप से 
- कर दी गई है । 
ही अनौचित्य की सोमा सें प्रवेश करना 


टी: र त्रः 
लिया जा सकता हे । 


करना ग्रभीष्ट नहीं ह 


द १ के ऋःतेपय विद्वानों द्वारा कथित अ 
के प पर विचार करता हो हमाध लची है । 
पर्वऋथित परिमाषाओं से भी यद स्पष्ट हो गया है कि 
रों के प्रयोग के समय उनको धरधानता अथवा अप्रधानता 
का विचार न रखना, जो शचार के विरुद्ध बात कहना अलु- 
चित ही है । अतएव उसका प्रयोग काव्य में नहीं छिया 
जाना चाहिए । इनफे अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कतिपय 
अन्य विचारों का उल्लेख भी यहाँ किया जायगा । 
` भावप्रकाश के लेखक ने षष्टांधिकार में रसाभास का 


चरणन करते हुए बताया हे कि हास्य से अभिभूत श्थज्ञार, ` 


ज्हक्कार रख का, दास्य और वीमत्त कां सम्प्रिश्रण दास्य का, 
दौर तथ्य सशनक का सम्मिलन बीर रस का, वीभत्स तथा 
करुण के श्लेष से अटते का, शोऊ एवं भय से आविष्ट 
रौद, रोद्ररस का, द्वाध्य तथा व्यार से खचित करुण, ६रुण- 
तत्वका, वौमत्स, अद्भुत तथा वार वंभत्स रस का, वीर 
तथा रौद्र से संयुक्क भयानक, भयानक रस का, तथा इसी 
प्रकार अन्य झनेक विरोधी रसो का सम्मिश्रण अनौचित्य- 
वू होने के कारण त€्द रसों का रसाभास होता है । 
इसके अतिरिक्त मावप्रकाशकार का कथन है कि पूय, 
मड, शोणित, विछादि के लेप का बर्णन हास्य रस को 


ले 


- पं उन सबका उल्लेख तथा उन पर बडा: सं 


नोवित्य को जो सीवा निवोरित की गहे - - 


, -- याच स 9 ववा सं मे गति में तारी-समाज 
से दौर पुरुष का 
है। 
ष्ट 


हत्यांमास में परिणत बर देता दै 
के सम्मुख शूरा प्रदशेच, बुद रे अभ 
पलायन, वीर रस नहीं बल्कि शोर स्थाभाप् माज 
दिव्यादि वस्तुओं के दशन पर उरताद्षनादि अडत ळी, 
रौद्र म करने पर सयभीत होना अथवा अनुशोचन करना 
रौद्राभास मात्र है, रौद्र रस नहीं ।< इसी प्रकार अन्य 
अनेक स्थितियों का विचार करते हुए शारेंदरातनय ने रसा- 


भस का अलमत. विस्तार से वर्णन किया है। इस सचा लेख 


- इंस वर्णन से शारदातनय के नमुचौ चित्यःविषयक _ दृष्टि 
कोण के सम्बन्ध में दो बाते स्पष्ट होने में सहायता मिलती 


है । एंक तो जेला पाडले दी कह दिया गया हे, विरोधी 
द (जान रखे. प्रधानवतू 


रसों छा झथवा प्रधान के ₹ 
वर्शन करना अयुत हैं । 


नटी 
[ ५ ह! प 


आशा त = 


हो जात्य है । दूसरे, आश्रय में उने भ्रं का मेदश 
उसके धर्म# सर्वथा विपरीत _हैं--जैे, चौर पुरु 
भयभीत दोकर भागना आदि--भी सलाचुकू् न 
जा सकते । अतएव रसास्वादन वहाने छी चेष्टा कर 
कवि के लिए वे ग्राह्य नहीं । ः 

साहित्य-दर्पणकार चार्यं विश्वनाथ ने रसाभास पर 
मानो नेतिक दृष्टि से विचार करते हुए देइ कि--नायक के 
अतिरिक्त अन्य पुरुष में नायिका का प्रेम अनुचित है । 
गुरु-पन्नी आदि में थवा अनेक पुरुषों हैं या दोनों में से 
किसी एक में, प्रतिनायक में अथवा बीच पात्र में, यदि 
किसी की रति या अनुराग वर्णित ही तो वहाँ शगार 
रस में अनोचित्य के कारण खार रसासास होता है । इसी. 
प्रश्वार यदि गुरु आदि पूज्यों पर कोष प्रदर्शित क्रिया जाय 
तो रौद्र रसाभास होगा । नीच पुरुष का शान्त स्वभाव, 
शान्त रसाभास, गुरुजनों के प्रतिः उपहास करने से दास्य 
रसामास, ब्राह्मण बन आदि कुरुमों- मॅ उत्साह होने पर 
अथवा नीच पांत्र में उत्साह होने से भी रसाभास, ओर 
भय के उत्तम पात्रगतं होने पर भयानक रसाभास 


है. 


TR साळ 
हि ८--भावप्रकाश, ३० १३ ३। 


‘= 


GC-0..In Public Domain. GurukulkKangri Collection, Haridwar. 


-साच १६५३ ) 


के - है ।* साहित्य-दर्पणाकार का यह विचार हमारी दृष्टि से 


: विज्ञारघारा का सार यह हो स४ता 


पूर्णतया नीति-प्राग को ध्यान में रख कर चला है । सामा- 
निक निश्चित नियमों का उल्लङ्घन समाज के लिए घातक 
होने के कारण निन्य तथा उपेक्षणीय है । बह सर्वथा 
अडांचत हे अतएव उसका वर्णन रसोत्पत्ति में नितान्त 
असमथ है । विश्वनाथ के इस नीति समथन के भी दो 
दृष्टिकोण ज्ञात होते भीति, 
प्ली 
आनो - 


$ बिरुद्ध कार्यो तक बताई 
धस के विपरीत आचरण भी झडु 
अनुभीदन भी उत्तम पात्रण 4 भव को 
वेधनांथ को 

हि सदावार, लोका- 
चार तथा व्रास्ताबिङ या स्वाभाविक गुणां के विपरीत आच- 
रण के वर्णन से काव्य का रस रसाभाध मात्र रह जाता है। 
रखगज्ञाधर के अंनुसार अनुचित होने का 
जाति, देश, काल, ' वण आश्रम, अवस्था, स्थिति तथा 
व्यवहार आदि के विषयं में जो-जो लोक और शास्र से 
श्िद्ध एवं उचित द्रव्य, गुण अथवा क्रियादि हैं, उनसे भिन्न 


होना । जाति आदि के. विरुद्ध होने से तात्पय है, जैसे, बेल 


चित ही है, इसके 
अनुचित सामने से हो जाता है । संद्षेत्र में 


- -आर गाय आदि के तेज और बल झा कार्य तथा सिंह आदि 
- -अयानक जन्तु का सीधापन'। देश के विरुद्ध से तात्यय है 
# जैसे, स्वगे में बृद्धता, रोगादि का वर्णन अथवा पृथवी में 


अख्तपान का वणन करना । काल के विरुद, जैसे, भाह्मण 


६--उपनायकसंध्थायां सुनियुरुपन्लोगतायां च । 
बहुनायकरनिष्ठतवे रतौ तथानुभऽनिष्ठायाम्‌ ॥ 
प्रतिनायझनिष्ठत्वे तद्वद्षमपात्रतियंगा दियते । 
शङ्गारे नोचित्यं रोद्रे गुर्वादिगतकोपे ॥ 
शान्ते च द्वीननिष्ठे गुर्वाशालम्जने हास्यं । 
ब्रह्मनधायुत्साहे धमगात्रगते तथा वीरे ॥ 
उत्तमगात्रगतत्डे भयानके ज्ञेयमेवमन्यन्न । 
सा० द्‌०, २९९-२६५ 


` 
थद्‌, . 
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रसाभास 


छा शिकार खेलना, ज्ञत्रिय का दान लेना और शुद्ध का वेद 
पढ़ना । आध्र के विरु, जैपे-ब्रह्मचारी और सन्यासी 
का पान चबाना और ख्री-समारम करना । अवस्था के विरुद्ध 
जैसे--बालक तया वृद्ध के द्वारा ल्ली-सज्ञ करना तथा युवा- 
पुरुष का वेराग्य घारख कर लेना । स्थिति के विरु, जैसे 
द्रिद्रों का भाग्यवानों लेता आचरण आर. शआस्यवानों का 
करना ।१° 


दारिद्रा जया आचरण त्रदशित 


किया वबा हैं । 
टीकाआर्‌ दानच मले नां 
सोङतंथा श.न्न का अत्तिकमण ही मानः हे । १३ 
सुधांसागर्‌झार ने 4६५ के विरोध अर्थात्‌ प्रधाव आत्रधान - 
रस मे मधान के स्थान पर अप्रधान छा अत्यि® प्रक 
दिखाना ही अनोवित्य माना है 


अर्‌ ने 


जज्त 
io 


इस परश्चर सब मतो. पर पुनाचार करने ह उत्तोत 
दोगा कि साहित्य में अनोचित्य को विशेतया उन स्थलों 
पर माता है जहाँ रस-दोषों आथवा विरोधी रथो के एक हो 


१०--तव्च जाति देश झाल वर्णाश्रम वथोवस्या प्रकृति 
व्यवरादेः प्रपञ्च जातस्य तस्य तस्य यह्लोर्शात्रसिद्दमुचित 


_दव्यगणाक्रियादि तदुभेदः । जार्यादेरनुचितं यथा गवादेस्ते- 


जोबल कार्याणि पराक्रमादोनि । सिंदादेश्च साधुभाओदोनि ।. 
स्वं जराव्यध्यादि । भूलोके सुधाइवनादि । शिक्षिरे जल 
विद्रादीदि । प्रीष्मे वङिेवा । ब्राह्मणस्र ड्गया बाहुजस्तः 
प्रतिम्रः । शूद्स्य,निगमाध्ययनम्‌ । ब्रह्मचारिशोयतेश्च | 
ताम्बूलचवणम्‌ । वालइद्धगो: छो ऐवरम्‌। युनरा्च बिरावः । ` 
दरिद्राणाभाव्यावरणम्‌ । आस्यानां च दरिद्राः । ` 

--रसभङ्गाधर्‌ । 

११--अनौचित्यं हि शान्नलोकातिक्मात्‌ । 
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प्रकषविरोधिता 
“गाजी, ६० १२१ 


१२--सुघासागरे दु-अनोतित्येन 
छ्पेणेत्यथः 
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स्थान पर प्रयोग को काव्य से न बचाया गया हो । दूसरे 
ज्रां लोकाचार तथा शाक्ष के विरुद्ध बात कही गई हो । 
` तोघरे, जहाँ वास्तविक गुण अथवा धर्म के विरुद्ध वणुंन 
` किया गया हो । «अथवा चौथे तथा अन्तिम इप में, वहाँ 
जहाँ नेतिक बिचार के विरुद्ध आचरण किया गया हो) 


` (पिडतराज जगन्नाथ ने इस श्यल पर अनोचित्य के . 
एक विशेष दृष्टिकोण की ओर भी. व्यान आकर्षित किया दै । 
कुछ विद्वानों का. मत है कि--अलुचित 'विभाव को आलम्बन | 
` ग्रान कर यदि रति आदि का अनुभव क्रिया जाच तो वहाँ. 
_ रसाभास होता छै। उन लोगों के विचार से यह जानना कि 
` डन सा विभाव हू्ुचित है, कोडे कठिन, बात नहीं । इस 
र 3. दात को साधे के सहज हप में लो ब्यवहार से जाना जा. 
. ० सकता हे । जिसे अन्य व्यक्ति भी लोक-ब्यवहार में घुण 
कहें वही बुरा है । उसी प्रकार लोक-व्यवद्दार में अनुचित कहा 
, जाने वाला विभाव ही अनुचित है । ऐसे अनुच्ति विभाव के 
प्रति यदि रति आदि प्रकंट की जायगी तो वह रस न दोर्‌ - 
रामास हो होगा । विद्वानों के इस मत-से विरोध प्रदर्शित 
करते हुए परिडतराज का कथन है दि यद्यपि इस लक्षण के 
: द्वारा सुनि-प्नो आदि के विषय में होने वाली रति का इसमें 
छन्तर्भाव नहीं होता । पहले उदाहरण रे 


ड 


नी ६ 


। ङिन्तु, दूसरे उदाहरण में विभाव 
हुआ हैं । अतएव अनुचित विशे 


पका वावच 
` धण छा अयोग रंति आदि 


( 


विषय वास - 


एका ह ळहारमककत काढ हक 


` शोरक्ष ने योगियों को माया-प्रभावित सभी 


चन यौन डी करें न आंइ। 
|... खित्र न राखे कामिनी पाउ ॥ 
` प्रथ, भाँग आदि नशीली चीजों के हेवन को उन्होंने 
अडुबित कद्ा-- _ | 


FU SSIS 


x 


- आलम्बन दो, जो बहुन 


__ अनुचित रूप से प्रवृत हीते दे; तबे रसाभाल होता है । इस 


में सुनि पत्नी आदि. 
अन्य व्यक्षि अपना प्रेस पात्र माने यह तो अत्तवित दै . 
"पक्षी इतर व्यक्ति के रतिं भाव का. आलम्बन . 


पृष्ठ ३७० छा शेषांश ) 


ओं से अलग रहने की चेतावनी दी वह स्पष्ट कहते ै-- . 


ion Chennai and eGangotri 


. [ साग १४, अळू ६ 


विभाव के संथ । अर्थात्‌ rn के अनुसार रसा 
का लक्षण यह दोना चाहिए कि जहाँ रति. आदि अ्रनुख्ति ` | 
इप से प्रवृत्त हुए हों, वहां रसाभास होता है । ऐसा मानने से 
ऐसी रति का भी अन्तर्भाव होता. है जिसमें अनुचित विभावः 
[यकनिष्ठ हो, अथवा जो प्रियतम तथा 


प्रियतमा दोनों में न रइने के कारण एक. विषयक हो । १3 } । 
a | 


सारांश यह कि रति आदि भाव जये. किसी के प्रति 4 


अनौचित्य का विविधः प्रकार से वर्णन करते हुए भी 


आजाओं ने यह निश्चित किया है कि क्या, किस समय. 

अनुचित है, यह लोक व्यवहार से जाना जा सकता है । या, है "१ 

इस अनौचित्य की सीमा का “थोडा निर्देश इस प्रकार छ्या. Ma 
| 


जा सकता है कि जहाँ सदाचार की सीमा की उल कयौँ | 
गया हो बाँ, जहाँ. विरोधी रसो का. प्रयोग अथवा काव्य 
में बताए गए दूषणों का समावेश हो गया हो, जहाँ शहप्न की. ! 
पर्थोदा का ध्यान न रखा गये हो, जहाँ पदार्थ. अथवा व्यक्ति 52 | 
के प्रतिक घमो, तिरस्कार करके उसके विरोधी धर्मा का 
_ वर्णन किया नया दो वहाँ, रसानांसहीताहे,:.. .. | 
__ १३--विभावनौचितयं 'पुनरलोडानां व्यवद्वारतो विर ज्ञेयम्‌ । शी 
यत्न तेषामयुक्त:मिति घीरिति केचिंदाहुः । तदपरे न त्तमन्ते। . 
_ झुनिपक्र॒यादिविषयकरत्यादे: .संप्रद्े..पि .. बहुनायक-विषयाया हा 


| रि 
टि 


_-अहुभयनिष्ठयश्व रतेर संप्रहात्‌ । तत्र विभावगतस्यानौचित्य- 
त्यामात्रात. । तस्मादनौचित्येनरत्यादिविशेषणीयः । इ 
चानुचित॒विमावालम्बनाया बहुनायकविषयाया अनुभयनिभ्रयाश्व 

` संग्रह इति । अनौचित्यं च प्रावदेव । --र० गं०, ४०६४८ 


= ` जि अर्षत. ग्यान. चय 
- अम दरबारी ` ते: . प्राण रा 
(` हु प्रकार हम देंखेते हैं कि जहाँ ए७ ओर विदा 
सम्प्रदाय अउत्तिमागा या वहीं दूसरी ओर नाथ सर्द 
र्तः निवृत्तिमाों । इसके फलरवडप “लोक जीबन 
- जो धार्मिक चेतना पूलवर्त्ती सिद्धो से आकर उसके प्ररि 
हि उदेश्य से बुच दो रदी थी उसे गोरखनाथ * 
: प्राण शक्ति पै अ्रनुशणित किया” 


इसके पूव कि इन दोनो सम्प्रदायों के पारस्परिक क्षाम्य 
ओर वेषम्य पर प्रकाश डाला जाय, संक्षेप में इनकी ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर देना उचित समझा जायगा 
है क्योंकि इसमें ही इनका विवेचन आसान दोगा । 

भारतवर्ष की पवित्र भूमि अनादिकाल से ही ऋषियों 
ह और तत्व-चिन्तकों की साथना-भूमि रदद है । इसने कितने 
* ही धार्मिक उत्थान-पतन देखे । वेदों के गहनीय मन्त्र तथा 

/ ५ .. त्रक्ृृतिक शक्तियों के प्रति स्लुतियाँ यहीं गाई गई 
ड भूमि पर वंदिक युग के कमे काएड ने, ब्राह्मण-युग में अत्यन्त 


ही जटिल ओर हिं होकर दयनीय पशुओं के खून से खुल-. 


कर होली खेली । ओर इसी भूमि पर इस भयङ्कर कर्मकाण्ड 


के विरुद्ध अलोकिक ज्ञान-विमरिडत उपनिषदों ने वे आध्या- - 


त्मिक मीमांसाएँ प्रस्तुत की जिनमें सूचम तथा. शाश्वत 
कल्याणकारी दाशनिक तत्त्वों का विश्लेषण किया गया है । 
_ इसके सम्बन्ध में एक बात महत्त्व की है कि उपनिषदों 
में इमे कमेंकाणड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया मिलती है वह 
अन्तर्धारा के रूप में ( अप्रत्यक्ष रूप में ) ही । उसका 
प्रत्यक्ष प से खणडन-ओर विरोध तो बीद्व-धर्म ने हो किया । 
संक्षेप में बोद्ध-दर्शन का मुख्य सिद्धान्त यह है कि 
TE को सभी वस्तुएँ क्षणभंगुर हैं--अनित्य हैं। एक 
निश्चित अवघि के समाप्त हो जाने पर ये काल के कवल हो 
- जाती हें । इस जगत में दुःख ही दुःख है । इस दुःख का 
निवारण ही मानव-जोबन का चरम लक्ष्य है। “निर्वाण” की 


- जाता है । सदाचार, अहिंसा, झ्ात्मविश्व|स, समाधि शील 
ओर प्रज्ञा आदि दी वोढ-धर्म के वे अनमोल रन्न हैं जिनके 
द्वारा "निर्वाण? की प्राप्ति हो सकती हे । 

कालान्तर में बोद्ध-धप्त दो भागों में बॅट गया--हीनयान 
र महायान । दीवयान (छोरी गाड़ी) सिफ सन्यासियों एबं 


[को ही. जगह देने वाला था और महायान ऊँचें-नोचे 
खोरे-बके सबों को “निर्वाणः-तक पहुँचाने का दाषा करता 


सिद्व-सम्प्रदाय और नाथ-पन्थ के पारस्परिक साम्य और वेषम्य 


श्री शुकदेव साहु. एम० ए० 


प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को इस दुःख से छुटकारा मिल - 


था। थआगे चलकर महायान के भी ऊ टुकड़े हो गये । 
बञ्जयान ओर सहजयान इसे आखिरी टुकढ़े-हैं। इसमें 
कष्टपूणं ब्रत-संयम आदि की कोई गुज्ञायश नहीं रइ गई । 
बौद्ध धम में कालान्तर में अनाचार का प्रवेश होने 
लगा । इसमें आचार-शुद्धि _का इतना कठिन बन्धन एवं 
अप्राकृतिक झतिशयता बरती जाने लगी कि स्वभावतः लोग | 
` इसमे बिरक्क होने लगे । लेकिन इस देश से इस घमं का 
निष्कासन प्रधानतः शङ्कुर, कुमारिल तथा उद्यन आदि 
वेशन्तिझ्न-ओर मोमांसर आचायों द्वाै^दी हुआ । उत्तरी 
भारत में हृषत्रद'न तर इसे फूल्नने-फलन के लिए राजकीय 
सहारा मिला । बिम्बसार, अशोक, कनिष्क आदि राजाओं 
से इसे पर्याप्त सहायता मिली । इषव न के पश्चात्‌ राजकीय 
सहायता न मिलने के कारण बोद्ध-सन्यासियों को उन जगही | 
में जाना पड़ा जहाँ वे निम्न स्तर के लोगों के बीच अपना | 
नाना विध चमत्कार दिखाकर कुछ अजित कर सने में समय 
हो सझते । फलस्वरूप उनमें उच्च एवं शिष्ट मानसिक एवं 
नेतिक प्रेरणाओं का अभाव बढ़ने लगा र वे जादू-टोनों 
तन्त्रों-मन्त्रों की ओर अत्यन्त वेग से सुइ गये । मन्त्रयान | 
का ही अग्रिम विकास वज्जयान झी संज्ञा से अभिहित किया | 
जाता है । दोनों में अन्तर बहुत ही कम है । सोम्य अवसभ 
का नाम मन्त्रयान है ओर उप्र रूप की संज्ञा बज्ञम़ान । बुड 
ने तो मन्त्र-तन्त्र तथा जाइू-रोनों को ' मिथ्या जीद" कईकर _ 
तिरस्कृत हो किया । किम्तु पोछे चलकर उन्हीं के अनुया 
यियों ने इन्हें निर्वाण प्राप्ति का एक प्रमुख अङ्ग हो माच 
लिया और बुद्ध के मानव व्यक्तित्व अ तिः 


रर 


` आय: होता है विलास के सभी साधनों का दिल खोलकर 
` उपयोग (? ) । मन्त्र, मेथुन तथा इठयोग मन्त्रयान के तीन 
प्रमुख तत्त्व मान लिये गये । ह 

प्रन्त्रयान का सूमय ४००---७०० शु० के लगभग 
- तळ माना जाला हे ओर इसके उत्तरवर्ती उग्रतर रूप वञ्जयान 
हा समय ८००--११७५ श० तक । राहुलजी के अनुसार 
इन सम्प्रदायो का उदभूव-स्यान दक्षिण का. श्रीपवत और 
` आन्यकटक (गुन्ट्र-“जिला मद्रास) में था । वष्नयानी सिद्धो 
जे मन्त्र के उपयूक्त तत्तां के साथ मद्य ओर माँस को भी . 
_ शामिल कर पञ्च तत्त्वों को अपनी सहज-साधना को अङ्ग. 
` बनाया । जे 
_ घम के नाप प्रीतो अनाचार का समावेश हुआ ही. 
पाथ ही हठयोग छी प्रक्रिया भी इनी साधना का मुख्य 
झङ्ग वनीं । इसके परिणाम स्व? “घट के भीतर चक नाड़ी 
शून्य देश दि की कल्पना करके नाद विन्दु, छुरति निरति 
श्रादि पारिभाषिक शब्दों के सहारे अन्तस्साधना का विधान 


श्रयै-चकित करने लगे । 
बाबर प्रतिपाद्य विषय पर आया जाय । 


: मत्स्येन्द्रनाथ 

पन्थ) गोरखपा (बौद्ध-सिद्ध) गोहखनाथ (नाय-पन्यी) 
 जलन्धरया (बौद्ध सिद्ध) जालन्धरनाथ (नाथ पन्थी) आदि । 
तारानाथ, हरिप्रसाद शास्री जैसें विद्वानों का तो कहना है कि 
नाय घस्तुतः पहले बौद्ध थे और बाद में शेव हुए । 
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|... किया गया । इसके कारण वे अपने को. रहस्यदर्शा करार . 
_ हेते लगे और रहस्यमय भाषा में ही पहेलियाँ कहकर लोगों - 


__ को पहचानने की कोशिश कर क्योंकि वह घ्यांन; धारणा या - 
नाथ पन्थ का मूल वञ्जयान शाखा है । सिद्धों के वखर । 


[ नाग १४, अङ्क ६ 


त्व का निवास दै । वहीं शल्य का साज्षात्थार हो सकता है । "कः | 
दोनों का यही सिद्धान्त था । फलतः दोनों ने अन्तस्पाणना 
पर जोर दिया । सरह ने तो “घट? के बाहर परमात्मा को 
वं इने वाले परिडर्तो को यहाँ तंक कह डाला-- 


पंडिश सल सत्त नकखाणई । 
-द्वेहद्वि बुद्ध चन्त ण॒ जाणइ ४ 
अमणागमण ण॒ तेन बिखरिंड्य । 


_ - तोवि णिलज्ज भण इउ परिड्य ॥ 
“वट में हो बुद्ध हैं यह नहीं जानता, आवागमन कों 
मी खरिडत नहीं किया, तो भी निलंज् कता है में 
शिडत हू ।” 
इसी के सम्बन्ध में दूसरी जगह कडा गया ह 
घरे अच्छ बाहिरे पुच्छ । 
पइ देक पढ़िवेसी पुच्छुह ॥ 
सरह भणइ बढ़ जाणउ अप्पा । 
णउ सो घेग्रण धारण. जप्पा॥ - : 
: मूल, जो वस्तु घर में है उसे- बाहर हदता है जैसे 
कोई मूढ नारी पति को सामने देख रही हो फिर भी 
_ पढ़ोसी से पूछ रही हो कि वह हो हे । अरे मूल | आत्मा 


-जप से नहीं मिलता । 

नायपन्यियो ने भी परमतत्त्र को न हिन्दू के मन्दिर में 
देखा न सुसलमान की मस्जिद में, क्योंकि थोगी तो उसे 
वहाँ देखता है जहाँ न मन्दिर दे न मस्जिद । अर्थात्‌ अपने 
“बट? में ही उसका साक्षात्कार करता हे । इसलिए उनका: 


कहना है-- हिन्दू ध्यावे देडरा 
सुसलप्रान मसीत । | 
योगी ध्यावे परमपद, 


जहाँ देउरा न मसीत ॥. 
वे तो “अलख निरंजन” की ही व्याख्या करते हैं जहाँ 


न राम हैं, न खुदा- 


- जोगी आपे अलख को जहाँ राम सछे न खुदाय: 


_ शोरखपन्यो योगियों के मतानुसार सारे तीर्थे का 
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_ घट दी भीतर अठसठी तोरथ 
` बहा अमर रे भाई! 
या 
कायागड़ भीतर देव देउरा कासी 
सहज सुभाई मिले अविचासी । 
हस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिद्ध-सम्प्रदाय और नाथ- 
पन्थ दोनों ने वहिःसाथरा के विपरीत अन्तस्सावना पर 
>. छोर दिया ओर 'चूट के भीतर ददी परमतत्व के उपलब्ध 
म होने की बात व्ही) 
जिस तरह अन्तस्साथता पर इन दोनों पन्था में जोर 
दिया गया उद्ली तरह बाह्याडम्वरॉ के तोत्र विरोष पर भी, 

ॐ ` ` क्योंकि बाह्याउम्बर अन्तश्सादना का अबल शत्र है । 

= तीथ-स्नांन, देवाचन आदि बाह्याचार का खण्डन 
करते हुए सिद्धे-मत में कहा गया--_ ° 
बम्दा विहणु  महेषुर देवा । `. 
वोहिसत्त घा करहू सेवा ॥ पक 
देव मे पूजहु तित्य णा जावा दड” 
देव पूजा ही तित्व ण॒ जावा ॥ 

_ वोधिसत्त्रो को नह], विष्णु तथा महेशादि की पूजा 
नहीं करनी चाहिये । पत्थर आदि देवताओं की भी पूजा 
बदी करनी चाहिए, न तीथ जाना चाहिए; वाह्य देव-पूजा 
श्रे मोच नहीं मिलती । < 

भिन्न-भिन्न तीर्थो में घूम कर अनेङ देवताओं की पूजा 
बा आराधना को योगियों ने भी मूखेता कहा है-- 
दाइवे को तीर न पूजिवे को देव । 
_ _ अणंत गोरख अलख . अभेव ॥ 
हिन्दू और मुसलमान--दो नों के तीरथ ब्रतादि पाखंडों 
को आलोचना फिर इन्हीं से सुनिये .. 
देवल जात्रा सुनिं जात्रा, तीरथ जात्रा पाँणो । 
तीत जात्रा सफल जात्रा, बोले असत बाणी ॥ 
_ अवधृ, मन चंगा तो कठोतो में गंगा । 
बान्ध्या मेल्हा, तो जगत्र चेला । 


स्म से घोषित को गई । सिद्ध मत में कहा गया-- 


शाक्ञ-ज्ञान को व्यथता भी दोनों पंथों के द्वारा स्पष्ठ | 


आगम बेअ पुराणोदि परिडमाण कहँति। 


पक्ष सिरीफले अलिञ्ज जिमि बाहेरिअ भमन्ति ॥ 
वेद पुराणादि के अध्ययन से पंडित फूला नहीं 

समाता, किन्तु जैसे पके वेल के चारों ओर भोंरा मंडराता | 

ही है, कुछ पाता नहीं वेंसे ही वह पंडित भो बाहर ही 

बाहर म्रमता है, कुछ सममता नहीं 2 

गोरख भी शाज्जीय ज्ञान झो निन्दा न्हरते हुए 


स्ट 


कहते ह - 


वेदे न शा्त्न ज पुराने 
पुस्तकनि न. ७ वांच्या * जाई । 
तेवत जानी विरला योगा 


झर दुनि सब धंधे लागी । 

“नाद? और 'विन्दुः-इन दो नामों का प्रचलन 
वञ्जयानी सिद्धां में खूब रहा । गोर्‌ सिद्धान्त में इने उनको 
ब्यास्या इस प्रकार मिलतो हे-- 

_ ` नाथांधो नादो नादांशः प्राणः शक्त्यंशो वि 
बिन्दोरशः शरारम्‌। | 
ˆ _ इन दोनों तत्वों से दी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है--६ 
सिद्ध-सम््रदाय और नाथ-पं दोनों ही स्वोकार करते हैं । 
परमात्म तत्व की उपलब्धि हो जाने पर अनिवक्नोय 
आनन्द की प्राप्ति होती है जिसे किसी मी प्रकार कझ नहं 
जा सकता । उवञ्च सिफ अनुभव होता हे और इस प्रकार | 
का कि वाणो द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सब 
वह गूगे का गुड़ हे । नाथ-पंयी उ आनिवचनोयता को 
इस प्रहार कहते हैं--''शिवं न जानामि कयं वदामि, 
शिवं च जानामि ख्यं वदामि ।?” और इसके सम्बन्ध मे | 
सिद्ध लुइया कहते हैं -- 
भाव न होई, अभाव न होई, आइस संवोहे को प 
इस अनिवडनीय आनन्द को प्राप्ति गुड 
विना असंभव है । अतः दोनों सम्प्रक्षैयों ने . 
प्राप्ति के लिए गुड उपदेश की आवर 
पादित की है । योग में * 
ओर वञ्जयान में मी उसझा अ 


इता है । सरहपा कहते हैं- 


- ही मर गया । 
उसी तरह नाथ-पन्थ'में मी 'निगुरे? की गति नहीं है-- 


गुहू बिन ज्ञानं न पाइला रै भाईला॥ _ 
ग्रतीक भाषा--दोनों पन्थो. को अपना उपदेश - 
रस में फेलाना था ग्तःदोनों ने तत्कालीन बोल- 


 चीटी केरी नेत्र में गजेन्द्र समाई 

- गाँवड़ी के मुख में बांघड़ी वियाई.(सि० स०) । 
` अर्थात्‌ संत्य और अहिंसा के सामने हिंसा और माया 
दि दुष्प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती है 


, स्वसंवेद्धता तथा अनिवचनीयता, गुरू उपदेश. के 
झादि का प्रश्न है, सिद्ध-सम्प्रदाय तथा 


[थ-पन्थौ योगियों का शुन्य? कोरा शून्य नहीं 
ईश्वरत्व का समावेश था ओर वे ईश्वर थे “शिव” 


थ क कुएडलिनी शक्ति को जाप्रत कर 
तक ले जाने आर नानाविध. यौगिक 


> क न्न 
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` प्रकिया सम्मिलित हैं साधन घतलाता है । लैकिन सिद्ध- 


सम्प्रदाय भोग में हव निर्वाण की कल्पना करता है । शायद 
ही ऐसा कोई अनाचार हो जिसका बञ्जयान ने समर्थन न 
किया हो । इस सम्बन्ध में 'पध-मकारः तो प्रसिद्ध दं 
मद्धं मासं च मोन च सुक प्रथुनमेव च 
. एते पश्चमकाराः स्यु मोक्षदाहि युगे युगे । 
संभोगार्थमिदं सृष्ट मेघानुक शेषतः । 
यह सारा संसार हो साधको के सम्भोग के लिए बनाया 
गया दे । इसी को इन्द्रभूति ने "अपने प्रसिद्ध प्रन्थ “ज्ञान- 


~ सिद्धिः में इस प्रकार कक्षा दे . = 


भव्यामच्य धिनिसु क्कः पेयापेत्र विवजितः _ 
- गम्यागम्य वितिसु क्तः भवेत्‌ योगी समाहितः ॥. . 
कुछ विद्वानों ने इन चीजों को सांकेतिक रूप देने की 
चेष्टा की है और इस तरह इसके पीछे छिपी अनेतिकता पर 


पर्दा डालने की चेष्टा को है । इसके सम्बन्ध में अपभ्रंश - 
- साहित्य के अधिकारी विद्वान डा० विनयतोष भट्टाचाये के .* 


निम्नलिखितन्शब्द द्रष्टव्य हैं--- 


>> 


सकता है कि इस प्रकार का प्रयास सळ्या निरथक हद क्योंकि 


अधिकतर स्थलों पर जो भाषा प्रयुक्त हे -उप्तप्तें द्विविधा का _ 


अवकाश नही है यद्यपि कहाँ-ऋद्दीं पन्ध्याभाषा का भी व्यव- 
हार हुआ है । कोई आश्चयं नहीं कि इ प्रके धर्म छा अनु- 
गमन कर सारा पूर्वा भारत शक्ति हीन दो गया ओर सारी 
जनता. पथःभष्ठ हो गई । यह सौभाग्य-की बात हुई कि 
मुसलमानो ने आक्र नालन्दा, तक्षशिला, ओदन्तपुरी और 
शायद जगत्तल में भी वञ्जाचायों का समूल विनाश कर 

- जनता को बचा लिया ।'? 
ऐसा. प्रतीत होता है नसे. नाथपन्थ के प्रवत्तको ने 


इन भयंकर अनाचारों को देख कर अपना पन्थ सिद्धो खे | 
अलग कर्‌ लिया जिसमें इन दुगु णों की प्रतिक्रिया के फल- | 
स्वरूप कठोर ब्रह्मचर्य, वाक पप्रय, आन्तरिक शुद्धि, मद्य | 
मांसादि का पूर्ण बहिष््ार शारीरिक शौच दि नियमों का... 


पालन आवश्यक समभा गयी Be 
शेष पृष्ठ २६६ पर देखिए ) 


लक व्याख्या करने को... 
` निश्चय पूवक कहा जा 


« 
~ 
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शं नकाल पा रजटा 


मध्यकालीन संस्कृति और कबीर 


श्री सत्यनारायण त्रिपाठी, एस? ए० ( फाइन 


- इमारी मध्यकालीन संस्कृति यदि मंहानाटक है, तो 


कबीर उसके एक महान पात्र ओर उनका जीवन मध्यवर्ती 


अङ्कं का विष्कम्भक है । उस नाटक के प्रथम अङ्क में मध्य- 
युप के वितान का बद्व दृश्य है जिसमें हमारी संस्कृति भयङ्कर 


स्वपर से जग उठी थी और सांमने यवनों का विकराल रूप 


ट्टह्दास कर रहा था, जिसकी ध्वनि हिन्दुत्व के लिए कारा- 
गार थी ओर देश उसमें बन्दी । वह अङ्गों की व्यथा से 
हेश्‍वरोन्सुख हो चली थी । उसकी घार्मिक व्यवस्था, राज 
नेतिक विपयय एवं साहित्यिक प्रयति यवन आतङ्क से मर्पाइत 


थी । जन-जीबन'मे उदासीनता डो लहर दौड़ रही थी. और 


'नराश्य कालो छाया की भाँति प्राणों पर उतर रहा था । हिन्दू 
राज्यों की टूरती साँस पर यवन राज्यों की नाव पड़ रद्दी 
` थी। राजपूर्तो का पराभव और यबनों का अभ्युदय, हिन्दुत्व 
का विनाश एवं इस्लाम का निर्माण, सब कुछ साथ-साथ चल 
रहा था । सञ्चालक था यवन-आक्रधण; साधक का सङ्घर्ष । 


हस तत्कालीन देश-च्यापी विप्लव ने हमारे सामाजिक 


बन्धन पर गहसे चोट की । हिन्दू जीवन का गौरव एवं 
उत्साह कुम्भकण निद्रा में सांस लेने लगा । उसझी आँखें 
पथरा गई । सामने .ही मम्दिरों की दीवार कराहती हुई 
धराशायी हो रही थो। देव मूर्तियाँ जढ़वत्‌ ठुकराई जा 
रही थीं और महापुरुष अपमानित हो रहे थे, फिर भी 
_ हमारा समाज निश्चल खड़ा था। उसकी धमनियों में 
स्पन्दन नहीं था । तब फिर कहाँ से उसके कराठ अतीत के 
पोरुषेय गौत गा सकते थे । उनके सामने एक ओर था 
निराशा का अपार नीद्दार ओर दूसरी ओर भगवान की 
करुणामयी शरण । हिन्दू जन-समुदाय का शरीर यवन 


अनुशासन में था और आत्मा थी भगवान की शरण में।. 


“फिर भी सामाजिक व्यवस्था जनता के ही हाथ में थी । 
सामाजिक नियमों के उल्लङ्घन पर हुक्का-पानी तथा मदान 
. अपराधों के लिए सम्बन्ध विच्छेद के दरड का बिधान 
>. र्‍या । नियमन के ताने-बाने सभी भारतीय ये पर उन .पर 


: -.. CC-0. In Public Domain. Gur 
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विदेशी संस्कृति का एक इल्सु-सा रङ्ग था । देश 
दृष्टि से पराजय नहीं स्वीकार की थी-। उसको अपनी प्र 
एवं परंम्पराय अब भी चल रही थीं--बांल-विवाह, 
प्रथा, जोइ* एवं पर्दा परिपाटी आदि उसके विभिन्न स्वरू 
घस की नोव भी डगमगा*्उठी थी । ` उसके 
बदलते दी प्राचीन धर्म विलीन हो गया और बोद-घमम के | 
भी पद-चिद्द लुप्तप्राय हो चले । देश के प्राच्य-अश्वल 
सें-नाथ-५थी योगियों को साधना के -फन्दे में जनता | 
की धर्म-मावन। घुट: रही न । दूसरी. ओर वजय 
सिद्धो की गुह्य एवं रहस्य-साघना जनता की आत्म-कल्याण 


तीर्थाटन आदि की शाँऋलों में जका हुआ ` 
नसर्गिक धम के चेत्र'तक आने में अमथ था। | 

ईश्वर की प्राप्ति भगइद्भ क्लि पर चल कर नहीँ. 
थी, अपितु अलोकिक सिद्धियो. के विधान में यी 
सिद्धों तथा योभियों को वाणी का प्रभाव तत्कालीन 
जनता पर तो जादू का. दाम करता या, पर 
परिडतों के बीच अब भौ दारशनिक खणइन- 
शात्रार्थ की सर्प-पद्धति पर ऊँघता रदः । उनओ लि 
उलटी वा.नियों का कोई मूल्य न था । वेदान्त बा 
अब भी ऊचा था किन्तु साथ ही ब्रह्म सूत्र 
गीता आदि पर भो भाष्य परम्परा रेगतो रही । 

इन घ्छुमिंक पद्धतियों के बोच कुछ भक्त क्वि 


जनता में पने इष्टदेव के प्रति एच PR न मो ळि एबं जाग- 
[लसा जगायी । परिणाम यहं हुआ हि देश के रमते 
गियों एवं खिद्वां की जादू-भरी खजड़ी बन्द हो गई । हस 
क च की प्रभाती गाने चार आचाय एक साथ चले । एक ने 
 शाक्लीय पद्धति पर सगुण बरहम की लीला के पद गाए: और 


का निहपण ख्या । जिस पर आगे चल कर महा प्रभु 
लभाचाय ने भक्त पुत्र सूर की वोणाछेडी ! चोथे आचाये - 


ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर देकर 
महान सम्प्रदाय खड़ा किया जो रामानन्दी सम्प्रदाय के 
से विख्य़ात हुश्रा । दूसरी ओर शुद्धाद्द तवादी परम्परा 
वल्लभाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ । जिन्होने प्रेम मूर्ति कृष्ण 


के विशाल क्षेत्र में इस सगुणोपासना के साथ-साथ 


थी योगियों ने कुछ विभिन्न 


त पूजा अर्ची की विधियों ब्यथ हैं। इस पर 
गले सभी एक हैं, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान । 
नै का भेद 


। श्रौर उसे एक विशिष्ट इप देने का प्रयास 


मानों के लिए एक सामान्य भक्ति मांग के. 
| । इस दिशा में वोर-गाथा- 


हे प्रसिद्ध कवि नामदेव ने भी इसी मार्गे का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
साहित्य-सन्देश 


[ भाग १४, अङ ६. 


सी किया । इसी मागे पर आगे चलकर एक महा कक्कड 
साधू की खडी बजी । और तभी से वह निशु ण पंय चह 
लाया ! इस पंथ के जन्मदाता नाथ पंथी नामदेव द्दी थे 

किन्तु इसके प्रवर्तन. में विशेष हाय कबीरदास ही छाथा। 
इसके विकाव में उनका भद्दान योग था । कबीरदास न॑ नदौ 
रामानन्दजी से दीक्षा लेकर द्र तवाद को स्थूल बात रण 
कीं, बढाँ नाथ योगियों से योग साधना के कुएडलनी, षटचक्त, 
शून्य आदि उपकरण भी अपनाये । लाथ ही घूफी फरीरों 
की प्रेम पात को भी आस्रसात करने हो कोशिश को । 


इस्री तरह वेष्णाव घसं से शहिसा का सिद्धान्त प्रण किया - 


तो पेगम्बरों से कट्टर खुदावाद । इन विभिन्न प्रकार के वादों. 
छे प्रहणा के पीछे समन्वयवादी सुधार छा भावना यी, कुछ. 
ग्रालोचकों का ऐसा मत दै । फिर भी यह विवादग्रस्त दै । 
मध्ययुग में सगुणा और निगु ण अक्लिधारा के साथ- 
साथ सूफी प्रेम-पद्धति की एक और धारा बह निकली । 
इस घारा का उद्बृगम तो लोशिक. प्रेम हे किन्तु वह किसी 


“श्ान्त-मवन’ में टिश्षती. नहीं अपितु उस सीमा पर पहु | 


चती है. जिसके आगे कोई राह नहीं हे. यह प्रेम तत्व: 
साधक को वहा. पहुँचाता है जहा. उसका प्रियतम इश्वर 


बुलाता है और धमे का चतुर्दिक पथ थक कर विलीन हो. - 


जाता है । इस पथ की सब से बड़ी साधना है--अलौकिक - 
झाकी पाकर आपत्तियों की कंकरीली डगर पर्‌ चलते हदो 
' जाना । इसमें प्रेम की पोर पलती दे जिसका साछऋ अपने 
प्रिय को स्वानुभूतिं पाता दै ! सूफी झाब्यों में रदस्यवाद को 
जो स्वाभाविक व्यञ्जना मिलती. है उसकी मधुरिमा साधना 
में तल्लीन प्राणों के लिए सञ्ञोवबी है। यह हुई मध्यद्वालीन 


घमं के चतुभु जी रूप की मोळी जिसमें राम ओर कृष्णः ग 
की सगुणा भक्ति परम्परा एवं सम्तों तथा सूफियों की भक्ति 


पद्धति परिगणित होती है। ८: द 


हमारी संस्कृति को साहित्यिक शाखा एक विलक्षण ढह. 


से पनपती रही । पूरवता सभी पद्धतियाँ पर श्रावः इश 


विराम का चिन्ह लग गया । संशक्ृत साहित्य सतजाय सा. 


॥ भी. खोत सूख चला । वह 
चारिक रूप में लटक कर 


* हो चला । अपभ्रंश शाखा च 
केवल जन धम को प्रेरणा _ 


सूखती सो रही । तीसरी घारा फारसी साहित्य की फूट: 


5. 


साच १६४३ ] 


_ निकली जिसमें सूफो काव्य एवं कुछ ऐतिदासिक प्रन्यो डी 
-उद्गावना हुई । 
इस काल में जो सबपे बड़ा छोत उमड़ा वह था जन 
भाषा छा । अबधी, ब्रज आदि भाषाएं इसकी विभिन्न छोत 
थी जिनमें भक्ति की चारों परम्पराओं से सम्बन्धित साहित्य 
छा सजन हुआ । यह साहित्य जन जीवन के अधिक समीप 
- था इससे जीवन को निकट से परखकर भगवत्‌ सम्बन्धी 
काव्य छो प्रणयन *हुआ । अवच में तुलसीदास ने अपने 
अनन्त शील, शक्ति एवं सौन्दय समन्वित राम को महिमा 
को वाशी दी तो ब्रज में अनेक भक्त कवियों को वीणा पर्‌ 
खीलाघाम छुंष्श का कीतन हुआ जिसमें सब से मधुर स्वर 
उस अन्धे भक्त की वीणा छा था । रबीर तथा अन्य सन्तों 
- नेतो सभी भाषा थयॉ में अपने राम को उलट-वास्रियां सुनायी । 
_तत्शलीन संस्कृति के विभिन्न अन्न राजनीति, धम 


एवं साहित्य की पृष्ठ भूमि पर ही कबीर छी करामात देखी जा ` 


सकती है क्योंकि कबीर इस पूरी संस्कृति के विषकम्मक है 
जिसका प्रदर्शन पूणनाटछ के साथ ही होता है । छबीरदास 
की, प्रतिभा सर्वेतोसुखी थी । संस्कृति के प्रत्येक छेत्र में 
उन्होने धूनी *रमाई है और अपनी विभूति का जादू सर्वत्र 
फेलाया है । इसीलिए इस काल के कुशल एवं ममंठ निर्मा- 
तारो में उनका विशेष स्थान है जिसको निर्धारित करने के 
लिए प्रत्येक चेत्र में उनके साथ गहराई तऊ पेठना होगा । 

घार्पिक क्षेत्र में तो. हमें कबीर. प्रत्येक कण-कण में 


र्ते हुए मिलेंगे --चाहे वह ज्ञान हो अथवा कम या भक्ति। 


शुक्कजी ने उक्त त्रयी के सामश्षऱ्य में ही धम की पूण 
सजीव दशा परिकर्पत को है । तन्तुओं का ताना-बाना 
तेयार कर घमं को अपने ढङ्ग से बुना है । पहिले उसने 
ज्ञान की दार्शनिक घुनाई कर ब्रह्म एवं जीव के रेशे बड़ी 
बारोकी पे एुलमाये हैं । वेदान्ती एवं अन्य दारशोनकों ने 


रस छप एवं करिया से परे मान'ङर भी दोतादोत की संख्या 


में उलमा रखा था । वह दोत है या अद्दोत--इन दो पाठों 
के बोच वह गुथा हुआ था। कबीर ने दोनों को एक नया 
सुझाव दिया शौ ब्रह्म को संख्या से भो परे मान कर इस 
` समस्या के लिए एक सुन्दर इल उपस्थित किया । इसी 
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मध्यकालीन संस्कृति और कबीर 


' ज्ञानाभ्रित मानते हैं । इस मिलन में आत्मा परमात्मा 


` आपनी सत्ता खोता नही*ओर परमानन्द का अनुभव 


हुआ था । वह सृष्टि के समस्त जीवों तया पदार्थों से 

एक परम शक्तिशाखी सत्ता था जिसके भय से प्रेरित 
साधक ब्रह्मोन्सुख् होता था। कबीर ने म्रह्म को 

बृष्टि की एक तियामक सत्ता स्वीकार किया ओर इन 

विरोधी छोटे में एक सम्बन्ध को रेखा खींची । | 

'हालिक, खलक, खलक महि खालि 

पुरि रक्षी सब ठाई. 

स खालिक तक ५हुँबने की घूल प्रेरक शक्षि प्रेम 

भय नहीं ! शङ्काचायं आत्मा परमात्मा के मि 


हो जाती है । लेकिन कद्धेर इसके लिएं प्रेम लीला 
'करते हैं जिसके द्वारा ्ललडर साधक मिलनावल्या में 


हे । इस विवेचन से स्ट है कि कबीर विवादास्पद 
अलख, अगम, -भ्रिगुणातीत, द ताद्वत, वि 
हुए भी परम प्रेम का आश्रय ही मानते हैं 
प्रकार से अगम होते हुए भो प्रेम के लिएं सुगम 
पूण हृद्य से उसडी छवि उतारी जा सकती हे किन्तु : 
शब्दों में नहीं समा सकता । यह उनकी भक्ति 


तक पहुँचने का सरलतम एवं लघुतम माये है 
प्रेम, सन्त साधना, और नाम महिमा ती 
ब्रिवेणो अवाघगति से प्रवाहित हे जिसकी कल- 
से ''ोऽइम” की प्रतिध्वनि गूं जती रहती है । इस 
सूक्मता एवं निराकारता को कमं झा वान 
कबीर ने साधक और ब्रह्म के बोच ज्री- 
सम्बन्ध की कल्पना की है । इससे स्पष्ट हे 
पुरुष सहज भाव से प्रेम के गठबन्धन में 


सहजतया बंघकर एडाकार 
इसके अतिरिक्क कबीर ने अन्य भक्ति 
शास्वत तत्वों को मी अपनो साधना में 


_ अमर मुसलमानों का एकेश्वरवाद भो अपने में काफीं उलझा दिश 


| कोबरा कूता राम को, मोतिया मेरा नाबं। 
ते करो तो घर रहो, दुर दुर कढ तो जावं ॥ 
| दाथ हो इनके प्रेम में सूर की दाम्पत्यरति का भो 
हणा दे, जिसमें इनकी कसक ओर टीस है । 
कबीर ने अपने इस सहज समाधि के माग में रोड़ा 
रकाने वाले सभी वादों का खण्डन किया हे । उस समय 
न्द धमे पौराणिक बाह्या चारों से ओत-प्रोत था । मूतिं पूजा 
ब्रत, जप-तप आदि कर्म . काएडों के विधानों को काई 
न्द बम में लग रहो थी । कबीर*ने इस कई को काट रः" 
के स्वप को निर्मल एवं शाश्वत किया । यह. काई 
लाम धर्म से भी प्रेरणा पा रही थी । उन्होंने इसके झम- 
एड पर भी. तीखे कटाक किये। आँख मूद कर माला 
काने शले. भक्तों को वे डॉगी सॉभभते थे। जोर' से 
ह्लाकर | “ला -हो-अकरबर’ कहने वाले मुल्ला से पूछते. थे 
"वया खुदा बहरा हो गया है। उसकी तस्वीह रोजा- 
गज पर इन्होने गहरा व्यंग्य कसा है । साथ ही पुस्तकी 
ग की भी निन्दा दो है । क्योंकि इसके मतमतान्तरों में 
कर संसार भटद्ता एता. हे इश्वर को नहीं पाता है, 
` आनुमव-गम्य हे । इस अनुभव के लिए उन्होंने 
की शिक्षा निर्धारत की हैं । 
|। पढ़ि-पढ़ि जग मुश्रा, पणिडत भया न कोय । 
अच्छु प्रम शा, पढ़ सो परिडत होय ॥”? 
रने अपनी संस्कृति को इस हप'में धर्माजलि 
की है। साप्राजिङ चेत्र में भी उनके ये धार्मिक 
विशेष क्रियाशील (हे । उनका घामिक घन्देश एक 
धारक की भाँति जनता को एक नयी दिशा देता. 


छाया । वे उस ऊँचे धरातल पर खेड़े थे जहाँ 
मुसलमान हे न द्विन्दू ; वद केवल मनुष्यमात्र है। 
न्दे उओ इस विश्वास में वह शक्ति दै जो हिन्दू 
लमान वय दी नहीं वरन संसार के सभी प्राणियों को 
सूत्र में बाँध सकती दै। 


५ 
| । उन्होंने यानव की जातिगत, कुलगत, घमगत, - 
यगत आदि सभी विशेषताओं को तुच्छ तथा डत्व- : 
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समेटे हुये है । इस धर्म झा विश्वास वे सामाजिक या सातू- 
हिक झूपमें नहीं चाहते थे अपितु व्यक्तिगत विकास के रूपर्मे 
क्योंकि इकाई का विश पूर्ण का विकास दे और व्यक्ति 


-समाज की इकाई है, जो अपनी सौमित परिधि में शीघ्र « 


पूण दो सता है । - 

उन्हॉने धर्मी हो भाँति समाज के. भी वाह्याज्ञ की 
अवहेलना कर मूल तथ्यों पर बल दिया । फलतः बहुत 
से स्थानों.पर हिन्दू और सुप्रलमान काफो, संमीय आए । 
इश्व की भावना दोनों के लिए ` तात्विक रूप. में एङ-सी 
हो गई । हिन्दू समाज के निम्न एवं उन्चवग. में सी किसी 
इद्‌ तक साम्य उपस्थित दिया । यहाँ भी गौणं की उपेक्षा कर 
आचार आदि मूल बातों पर बल दिया । उनका विचार था 
कि समाज की कुरीतियों के विनाश से. समाज पोने को 
भाँति निखर आयेगा ७ और तब सभी प्रकार के सोने 
पाप में स्वयं मिल जायेंगे । इसीलिए. कबीर :ने समाज 
की शुद्धियों को परख कर थोने का प्रथा किया । जिससे 
समाज का विशेष कल्याखु हुआ । राजनात के क्षेत्र में... भी 


इस समन्वयवादी जड़ी ने जनता और शासंक-चगं के. बोच 


के अन्तराम पर विशेष काम किया और दोनों, वग एक 
दूसरे के काफी निकट आए । दे 
साहित्य की प्रयोगशाला में भी कबीर के प्रयोगों की 
- परम्परा चलते रद्दी । भाव, भाषा, शंखौ आदि सभी परं 
इनके नवीन प्रयोग हुए ओर अपने झाविष्कारों दी मोलि- 
कता में पुरातन साहित्यिक. प्रणालियों को_कोप्रों पीछे 
छोड़ दिया। किसी के मी पद-चिहों पर चलने की जंहरत 
न समभी-चाहे वे स्वदेशी थे या विदेशो । यही कारण 
है कि पौराणिक आधार पर प्रणीत मदाकाव्य उनके लिए 
नयी बोतल में पुरानी शराब को भाति थे । इनका अपना 
नया आविष्कार साखी और सवदी के रूप में था जिनमें 
आत्मातुभूत ओर आत्मनिष्ठा की साफ झलक थी । इनकी 
त्तत्री जीवन पर्यन्त एक विशिष्ट धार्मिक प्रयोजन से 
बजती रही न नि. स्वान्तः सुखाय । इनके साहित्य में भक्ति 
दाम्भत्य-रति प्रधान होने के कारण आपने दोनो. पत्तों से उतरी 
है । कबोर के लिए समस्त विश्व मॅ. केवल एक पुरुष दे 
और बह टे राम। भक्त इस राम की बहुरिया दे जो 


की 


मांच १६५३ ] 


` अभिसार भी इरता है और वियोग में तडपाता. भी है । 
- अतः उनके काव्य. में संयोग-वियोग दोनों पक्ष बड़ी 
` पवित्रता से उतर कर साकार हो उठे हैं। इन दोनों मे 
-विरह को प्रधानता मिली है जो इर जगह अपनी करुण 
भङ्कार गु जाए है । यह विरह प्रेम को अपनी ज्वाला में 
तपाकर शुद्ध करता हे । कबीर ने इन्हें मिलन और विरह 
का नाम्र दिया हे । काब्य-शाल्लकी भाषा: में यह . मिलन : 
पूर्वराग के अन्तत आता है। भगवान के गुणों का 
श्रवया कर भक्त नवोढा अभिसारिका छे रूप में भगवान से 
अभिसार करने चलता हैं । इसके पहिले वह वियोग को 
दशाओं मं झुलता रता हे । कबीर का यह *रद्वारचित्रण 


सूर के र्रज्ञार वर्णन से मार्धिकता में एक इश्च भी पीछे ह्‌ 


नहीं हेअपितु अपनी पात्रता में आगे है, क्योंकि आताः 
परमात्मा का अप सीधी: परभ्ररा पर” चला है । 
इथ. समय काव्य का एक ओर व्याउऊ दृष्टिकोण . 


मिला--मानव अनुभूतियाँ का सफल चित्रण । यह कबीर 


जीवन को प्रयोगशाला की भद्दानतम झाविष्कार था। 
सचमुच यह काव्य का . आत्मगत एचं शाश्वत लक्षण 
इस रूप हैं, उनकी अटपटी वानियाँ निश्चित ही साहित्य के 
लिए अद्भुत काण्ड थीं । इनके निगुण राम की अनुभूति 
साकार होकर नाच. उठो हे । अनुभूतियों को अभिब्यक्ति 
में एक फ॒झोराना ईप्रानदारी है । कबीर को इल्पना, भाषा 
भाव, विचार समो सस्ती में भूमते हैं. और ,उतमें चिरन्तन 
स्पन्दन हे । उनकी काव्य साधना का वाह्यं अटपटा एवं 
कुलप होते हुए भी प्रभ्यन्तर कोमल तथा मनोरम है । 


उ रपये अभिव्यक्ति में सरल अभिव्यञ्ना है.। यहाँ भोले एवं 


सरल शब्दों में जीवन को नश्वरता किस तरद व्यज्ित हे । 
माली श्रांबत देखि के, कलियन करी पुारि। 
फूली फूलो . निन लयी, काल्हि हमारी वारि ॥ 


उनर कुछ उलट वासियाँ खडकतो हैं, लेकिन वस्तुतः -. 


वे महाकवि भारवि के छाव्य को भोति ऊपर ही छे नारिकेल 


शी काई जिये हुये हैं : भीतर सरसत। का सागर मौज मार 
- रहा है। उने प्राणों सें गीतात्मकता समाई 
_ पद में एङ विलक्षण सङ्गीत एवं वण वसो में ङ्त तान एवं _ 

लय बज रही है । जो आत्मा पर सम्मोहन डालती हे 


हुईं है । पद- 
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सभ्धकालीन संस्कृति और कबीर 


~ शक्ति एवं अभेव्यक्किषमता अ 
_--एक एके माव, रूप और विचार को अपने में उता 


« “जिस बात को जिस रूप में उन्होंने प्रश्‍ट करन 


कबीर ्रनुभूतियों के सफल चितेरे हैं। उनके पदों में मोरा 
अनुभूति का मिठास, आत्मविहलता, एवं गीतात्मऊता तरर 
है। वेदना की श्राकुलता एवं मिलन की आक 
को बेसुध बनाए है। यइ कबीर की साहित्य को 
अनोश्षी देन है । उनको बाश्य-साघना लक्षण एवं अ 

जगा के चेत्र में एक युग पीछे से चल€्र एक युग अ 


नहीं उठा सका है । उनुकी काव्य ध्वनि काम्य को श्रे 
आती है। जिसें प्राचीन काव्य शाज्ियों ने उत्तम काव्य 
इसनाते कबीर का छाव्य सर्वभ्रेष्ठ कहलाने का 


है । उसकी ग्राइकता उस सिन्धु निशाचर 


उसे उसी रूप में भाषा से कइलवाय! है, बन 


कर्‌ सके । इनकी भाषा के व्यंग से कया पसि 
सभी तिलम्निला उठे हैं ।” इतना कहने के ब 
यइ कहा जा सकता है कि कबीर का 
की अपेक्ता असाधारण अधिकार ३ 


मुद्राराक्षस का 


बिशाखद्त्त कृत 'ुदरारात्तसौ का नायक साधारणतया 
विद्वानों हारा 'चख्धगुतः अथवा 'ञ्ाणरय' दी बताया जाता 
हे । परन्तु मुद्राराहस' नाटक का नाम तेया भाई हैं टक छा 
छूथानक पोठळ को यह निष्कषे स्वीकार में कुछ बाधी 
डालता है। “अभिज्ञान शाकुन्तलम? «हछप्नवालउदतम 
5उत्तर रामचरितम? अथवा “नांगानन्द? आदि प्रसिद्ध अरत 
आठकों ळा नाम नायक अथवा क्षोयिका के चाम थे सन्नः 
म्बत है तो 'सुठाराछस? नारक के क्रम तेचा नायक से 
कोई सम्बन्ध नहो ¦ ऐसा प्रतीतक्षहोता हे कि “सुदर 
के लेखक ने वास्तव मे -चम्द्रयुप्तः अथवा “चाणक्य को “मुद्रा- 
राचस” का नायक न बनाकर राक्षस! को द) अतच नाटक 
का नायक बनाया है । इसी बात को त्यानं त॑ रखकर कदा- 
[चत्‌ जयशङ्करप्रसाद ओर दविजेन्द्रलालराय को अपने नाटकों 
का नाम चन्द्रगुप्” रखना पढ़ा । वास्तव में उनके नाटकों 
पं तो चन्द्रगुप्त वात्तविक नायक के पद पर आहद हो भी 
ज्ञाता दे, परन्तु 'पुद्राराचस” में चनदरयुतत' आथवा “चाणक्य 
को नाटक का नायक मानना कुछ भ्रान्ति-पूस सा सिद्ध 
होता दै। र 
_ ६वाटित्यदर्पण में विश्वनाथ ने धीरोदात्त नायक के 
शुखं का वणन करते हुए लिखा है :-- . 
` पविकत्यनः चमावानतिगम्मीरो.. मदासत्त्व 
स्येयक्षिगूइमानो धीरोदात्तो दत्तः कथितः ।. _ 


यक के ये गुणा विद्यमान हैं ! “चन्द्रगुप्त? के चशित्र का 
घर करने से तो स्पष्ट ही है कि उसमें ज्मा का नाम 
दी महोत्सव? के न मनाये जाने पर उसने 
* तक को भी प्रा न शिया । चाणक्य! 


| तो यद सुण 
| च था । सलयकेतु ओर पार्चो एना तथा राक्षस के 


वर्ब्वेत्वर को भी उसने चमा नही. किवा । 


अब प्रश्न यह है कि वया “चन्द्रेयुप्त' अथवा “चाणक्य” 


या ही नहीं । चमा करना तो बढ जानता. 


तेयों दोरुवमी आदि का दय उसने कराया । 


2: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह: 
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नाएक राकस 


प्रो? केलाशचन्द्र सिंहल, एम० ए० 


वर्‌ उसे कमा ५ र्ला छः श्री 
हाँ 'चन्दतदास? को अवश्य से कमा ड़ । व 


अपनी नीति के कारण विवश होकर । 2 
फाली के तख्ते पर लटक हा रहा था । 


आविस्त्यन:! छा सोचा अंथ ह घः 
करने वाला । परन्तु चाणक्य के सार क 
न पस्‌ "पना 


पत! चलता हे कि वह स्थान-स्थान पर 
हे । भारतेनु कृत? अनुवाद में चश 


“( नेपथ्य में जीते चर क 
सकता है।?? इसो प्रकार आगे चल कर अपली शिः 


विषय में कहती दै- 
वकाल-सपिंणी नन्‍्दकुल क्रोध र 
हूँ बांधन देत नदिं अही शिळा मम कोन * 
कुल-बन्‌, सहज श्रति प्रज्वलित प्रताप 
को मंम क्रोपानल-पतजन्न भयो 'चहतनझव पाप ४२7 
इंस प्रकार की प्रशंसा स्थान स्थान पर ल पड़ी हेट” 
नव नन्दन कौ मूल सहित खोयो छन मर में । 
चन्द्रमुत में श्री राखी नलिनी जिमि सर प्रेत . 
वह अपनी शक्ति और प्रभाव से इतना उन्मतत है कि 


> चन्द्रगुप्त तक को भी कह देता दे-- नो अथशात्र कारों ने 


तीन प्रकार के राज्य लिखे हैं--ए% रांडा के सरोसे, दूसरा 
मन्त्री के भरोसे, तौखरा राजा और मन्त्री दोनी के भरोसे । 


_ सो तुम्हारा राज्य तो केवल सचिव के भरोसे है, फिर इन 


बातों के पूछने से क्या ? व्यर्थ सुह छुछाता दै, यह सव 


हम लोगों के भरोसे दै, इम लोग जाने ।”' इत्भाद । 


इन सब उद्धरणों से स्पष्ट दै किं चाणक्य स “विः 


त्थनः? गुणा वर्तमान नं था तो फिर वद्या उसको इसके 
बिपरीत 'घोरोद्वतः नायक माना जाय जिसका लक्षण विश्वः 
नाथ मे यों शिया हः: 
“आयावरः प्रचएडक्षगलोऽदक्धार्‌ दपं भूमिः 
आत्मळ.धा निरतौ थोरेबारोद्धतः कथितः ।” 
वास्तव में इतिहास द्वारा बनाई गई पूर्वे धारणाओं के 


कारण इम आर्य चाणक्य कै विषय में ऐसा सुनने के लिए 
अभ्यस्त नहीं हैं, परन्तु “मुद्राराक्वस' का गइन अध्ययन इसी 
जात को प्रकट करता है कि चाणक्य 'मायावी?, “प्रचण्ड!, 
अहह्नारबुक्क' और “आत्मश्छाघा निरत” आ । चाणक्य के 
लिए विशाखदत्त ने भी प्रशंसालूचक शब्दों छा प्रयोग न 
करके तल प्‌रों द्वारा भी 'कुटिलरतिः! ही व्हलवाया है। तो क्या 
सुद्राराजस का नायक बीरोदात्ता = 


> पळ 
हवा केश 


हे (बेश्तेषणा किया 
के नायक को 


डत रावश्यषता नहा, बह “धीरोदात्तः ही 
है । 'विश्वताथ' मे 'यीरोदात्त' ते परिभाषा देते हुए 


“ति गम्भीर! 'महास्त्व' विशेषणो का भो प्रयोग 


आर 
किया है । रातत के चरित्र पर हून विशेषणो का प्रयोग 


बेठता'है । विशाखदत्त ने चाण के मुख 
से ही 'राक्षवः दी प्रशंसा इन शब्दों में कराई है * ((झाझाश 
में देखकर) वाहू ! राश मन्त्री वाह | ज्यों न हो वाहृ 
मर्त्यो मे ब्ृस्पति के समान वाइ | तू धन्य हेर 


` सवंथा उपयुक्त 


( भारतेन्डु इरि्न्द्र द्वारा थनूदित ) 
सारा चरित्र गम्भोरता और महानता 
चा द्योतक हे । वदद नन्द झो भक्त है और अन्त तक भी 
उसका सायू नहीं छोड़ता । चाणक्य झी नीति द्वारा धोखे में 
डाला हुआ मलवकेतु राक्षत्त को स्वामिभक्कि पर सन्देह करने 
लगता है परन्तु वह उसे कुछ न छद कर अपने भाग्य अथवा 
देव? को दो दोषी ठदराता है। अतः हम “रास” को 
-भुद्वापच्च्च का नायक माने सकते हैं । 
` नावच के गुणों छा वर्णन करते हुए भी 'बिश्वनाथ! ने 
लिखा है - उ । 
“त्यागी कृती कुलीन: सुश्री को. छप यौवनोत्साही; 
दक्तोष्नुरक्त लोकरस्तेजो बेदर शीलवान्नतो ।? 
राचस के त्यागी, वीर, कुलीन, उत्पाद तथा दक्ष और 
` शीलवान होते थे किसको सम्देह हे । जिस राजा का राज्य 
` चाखक्‍्य ने हडप कर लिया उसी नन्द के 
लड़ा । सरला सर्वव तितत्ति में डाला, 


5 बसे भी राक्षस शा 


LR 


जिये वह अन्त तक 
यहाँ तऊ कि परिवार 


_... को भो सङ्कर में डालने से नहीं हिंचकियायां । जङ्गल में... 
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सुद्राराक्षस का नायक राक्षस? 


- उसे कुलीन नहीं 


न करके “षत? 


जाकर निवास प्रइण किया । इत्यादि । 
उसकी नीति का सिक्का चाणक्य पर अं है । विषकन्या 
भेजना, चन्द्रयुप्त और चाणक्य में झौमुदी महोत्सव पर 
डलवाना तथा विजयी चन्द्रगुप्त को जलूघ के समय गुप्तर 
दारा मरवाने को चेष्टा करन? आदि कावे उसको | 
के योतक हैं । यह डी है कि उसी जाति चाणक्य 
तौचरा बुद्ध ब्राह्मण के सन्युख सफल द हो सळी । 
इसका अधिक श्रेय राजस को सुद जज 


सर प्रभावित होळ हो विशैद्वदतत 3 नाटक छा नाम 


Fi 


देसे भी चाणक्य यदि राजस के विश्वाक्ष-पात्रों को भी $ 

ओर पिलाने में समर्थ हुआ तो अरनी भचर्डता के अ 
द्वारा अथवा राज्य-श्री के द्रम दारा । जैसा कि भासु 

ने एक त्यात पर कहा हैं 'कॉठन नीति चाणक्य शो | 

जान्यौ जाय ।” वैसे भी चन्दनदास झौर सके 
स्वाभि-भक्तों को अपनी ओर मिलाने में साशा 
असफल रही । ` न 

वोर्‌ता के लिये 'मुद्राराक्तस' का 'रादूस' अहि 

ऊसुमपुर का चन्द्रगुप्त द्वारा अवरोध सुन र “रास! 
है अपनो तलवार खोच झर 'मेरे जाते जो कोन ३ 

घेर सकता है ।? हि 

“कहो जो घने सत्यु को जोत घावे, 

चलें संग में छाड़ि के झोठि पावे । 

यदि मलयकेतु चाणक्य की नीति का शिक्षार न 

तो कदाचित्‌ राक्तस द्वारा आयोजित कुसुसपुर ह 

आकमण चाणक्य को एब योजनाओं को सिह में! 

अब अन्न यह रह जाता है यदि “चाणक्य 

पर "राजस को नाटक का नायर माना जाय तो 

को क्यों नहीं ? वास्तव छै “कन्दर 


'महाराज' अथवा 
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शूदर कॉ मन्त्री बनना स्वीकार न करेगा । 
--( भारतेन्दु हरि द्वारा अनूदित ) 
se “मुद्रा रातवक्षः का “चन्द्रयुप्त' तो चाणक्य के हाथ 
एक कठ-पुतली मात्र है । उसमें नायसे का एक भी गुण 


नहों । बह.» तो राण की चालो को समक. 
- के लिए कई चाले चलता है । जिनकी रतिक्रिया चाणक्य दवार 


| हे । जैसा (क कौमुदी महोत्सव पर उखेने दर्शाया, 
हीं उनका प्रतिकार करने में समथ 
कहना जानता है :-+ 


४) £] 
ता 
अधिरू नपु सकता ओर क्या ही सकती 
क्स उपळे विषय में यह घारणा रखता है! त्त 


भरीमे सत्र कार्य करता दै, इससे वह कड व्यवहार 
गाळ नाय जज आओ 
( चतुर्थ अरङ्क--मा्तेन्दु इरिचन्द दवारा अनू दत ) 


बसे भी “चन्द्रगुप्त ने “मुद्रारा” में कोई विशेष काय . 


के 


ह हि किए | | 
“सुदर Co राकस” का नायक क्यों मानते 

नैतिक विजय और चाणक्य की पराजय है । - 

१ सब बातों के आधार पर कहा जा सर्ता दैकि | 

- “रासः मौ 'मुद्राराक्स? छा नायक बनने का उतना ह्वी 

अथवा अधिक अधिकारी है जितना कि चन्द्रगुप्त अथवा चाणक्य . | 


॥ बह तोः केबल _ 


यही सिद्ध होता है 

को राज्य पर बिठाना नहीं था -बहिकिशराचस को. उसका 
` मन्न्रि-पद स्वीकार कराना, जिसमें वह सफल हुआ-। इस दृष्टि. 
= रार और चाणक्य की कृटनीतियों.. का खिलवाद सेरा के नायकत्व में अवश्य दोष आता है कि उसके 


. उद्देश्य की सफलता नहीं हुई । उद्देश्य कौ सफलता हुई , 


[ साग १४, अङ्क ६ 


ऐसी नहीं है । यदि इम कथानक को इस रूप में पढ़ें (क नन्द 
का राज्य चन्द्रगु् ने हडप कर लिया है, राक्तस नन्द व्हे 
उत्तराधिकारी सर्वार्थ सिद्धि छो राज्य सिंद्दासन पर बिठाना 
चाइता है, परन्तु उसके आत्महत्या कर लेने पर. वह हताश 
हो जाता है। इसीलिए राज्य को 'चद्रगुप्त के पन्नों से छुदाने 


की जाती है और वह राक्षस को विफल बना देता हे। इस 


प्रकार “चाराक्य' का कार्य 'प्रतिक्रिबा' के हूप'में आता है न 


सदा पुरवावय अश हम निरय पर-आधीन ड _ हि.क्रिय्ा P0sitiV6 80१0 के रूप-में । इस हग में 
< 


। इसीलिए . 


भी कथानक का नायक राक्षस ही सिद्ध होता ति 

पं० जगन्नाथ शर्मा ने नायक के गुणों का वर्णन करते 
हुए लिखा है के नायक बह है जो नाटक के अन्त तक रहता. 
हैं और फल का उपभोक्ता होता है। इस दृष्टि से भी राक्षस 
हीं फ का उपभोक्का हे न कि चाणक्य क्याँखि वह नाटक . 
के अन्त में राज्य की बागडोर राक्षस के दाथ प्रे संभालकर . 
चला जाता है । ज 

जहाँ तक नॉटक के उद्देश्य. का. सम्बन्ध हे । उससे भी. 
“मन्त्री चाणक्य का उद्देश्य: 'चन्द्रगुप्तः 


चाणक्य की । तो क्या चाणक्य ही. नाटक का नायक हो 
जायगा ? नहीं वास्तव में “रास की पराजय? भी उसको - 
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हिन्दी काव्य में नारी का रूप 


श्री शोभालाल डाभी 


हिन्दी काय में नारी का स्थान सर्वोच दै । नारी विश्व करता का आमास कवि ने दिया है ब्रह है गोमती के. 
की अनबूक पहेली है और यही कारण हें । नारी के ऊौन किनारे दुःख से बेहोश हो कर सीता का गिर पडना । सोता. 


र ` स्वर, करुणाकातर, ममंर तथा दुःखद आहें दुनिया के एक वीर नारी-हे । राम के बनवास के समय उसने बड़े... 
>. ` करणारतओ्रों को पार ३ कर सकी, । अ 


र दर्प में कहा था-- र 
नारी इन दो अक्षरों के शब्द हें कितनी करुणा “अप्रतरतं गनिष्याचि च 
कितना स्नेइ कितना वात्सल्य भरा इशा हे रस डली संसार कुश ढाड को रोद 

: में उसका स्नेह बिखरा हुआ है । उसरी भावनाएँ उसके रखती है । उनमें नारी 
हृदय $.स्ह्ह से तरल हैं, उसका संसार त्याग का संसार हैं। इसीलिए उन्होने 
दे । उसकी आजुभूतियाँ उसके एकान्त उग सान में इससे उसको मानवीयता ही प्रकट दो हो 
_ कणा $ द्वारा अचुप्राणित हुआ करती हे नाही जाति पुकार सुन कर भय और चिन्ता के ए 
,. _को्रत्येऽ सांत में मर्यादा की श वह ऐसी बात बह उठती है । 


हे राम की कातर 
हु ता के एड असाधारण क्षण में 
खेला है जिसके परिचित, ३ ज 
० अ्अपरिदित, आपने पराये सभी सम्मानित हैं। गए के दो - च र 
5 न कल ही इश्व वने राम मेक मोओऽ गच्छसि + 
सि "सुख &--(१) जाया, (९) जननी । दोनों ही रू मम देतो: प्रतिच्छ्त यु य 0 
~ _- ~ a हे A ३. च 4 तचः यङ्ग 
में वह त्याग की प्रतोक है, ममता ब सूत है। नारी का हि सज र भ 
माता-रूप ही उकके गौरव का चरम विता है । इसी छप इसके साथ वह 
में वह जगत दी शक्ति का बेदर है, इसी छप में बड़ उद्भव- वे भस्म हो जायेगी 


| 


रते नवा ॥” 


अपना: निश्चय आले प्रकट कर देती है... 
/ लै.कन लक्षमण के साथ न जायगी । | 
दो पहचभूति न 
जे बनरुर उन्हीं 


कारिणो है | इसी में वह सनातन शक्ति है । अपनी इस हुबंलता से सोता पाठक 

नारी प्रेम की देवी हे । तेवा की पूर्ति है । पारिजात खो देती, उनो कटुक नियति का व्य 
इत की भाँति वह जीवन के उम्पूर्ण -कुछुप एक-एक करके यथा को तिक्क बना देती हे) जब लक्षमण के बदले 
अपले श्राराध्यदेव को चढ़ा देता हे हा मद यही रावण ही या ऊर उन शा हरण करता है । 
उसकी प्रकृति है। इसी में हो उसके जीवन को सार्थकता त्याग और स्नेह और रुरुणा यह तो नारी ह 


दे इथे में उघडी इसत है सत्येद्धनी के शब्दों में शाश्वत भावनाएँ हैं। नारी समता मयी, कल्याखमयं 
. जारी वात्सल्य, त्याग और कणा की ङी त्रिपथगा है।” ` मङ्गलमयी एवं प्रकाशमय है। आदि नारो के मानस साग 
डर ._.यादिकाव्य में नारी का नत्र ने अत्यधिक के तट से भी इन्ही तोन भावनाओं की लोल लहरों : 
उर द से किया है। राम के साथ सीता बनवा! को राया करती थीं और आज भी उन तर्षो क 

. जाती हे ओर अनेक फो का साधना करती है | डोई अबरोष ` उपस्थित नहीं हो र 

3६ षके अतिरिक्त बाल्मीकिजी ने सीता के साहस ओर... नारी अतुल हे। आओ 
की चित्रण दितना मार्धिक किया है। गमिणी. स्वश्प-सजा, सद्ोच, रे 
सीता के धोखा देकर उनका बन में त्याग करना ` हनो पार , 
`ऐसी हृदय विदारक करना हैँ जितकी राम के वनवास से . नारी दा परु क 
गा अ पा नान जा चती । सीता के त्याग में जिस | ब 
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ञ्छ सा 


पूणे सम्मानित थो । किसी प्रकार के हीनता के विचार 


नारी के प्रांत रहीं थे । 
काव्य में आदि आल मे नारी-हृदय का सुन्दर एवं 
यथार्थ चित्रण हुआ दे । समराहण म ३६ क प्रयाणं करते 
` हुये बोरं को उन लिः गोज दती थीं। माताएं, 
दिनं एवं प्निश अपने पुत्री और भाइयों और पतियों को 
0 दन युद में विजय होने में शुभ कामता रखती यो | वार 
गाथा काल मे जियो अन पात को युद्ध में जाते समय इन 
"द्वार उपदेश दिया झरती थीं += 
छो फिर मत साकिज्या, पग सते दा यो 


उबका नारा जाता 
+न्तु कहती है: 


ला हुआ जु सारया वाहा म्द कन्तु । 


मड च लजनंतुवर्यातह & जइ भरगा, घर एंन्वु ॥ हनक ` 


इस हाल में कवियों ने नारी. हृदय दी साबताओं को 
अच्छी तरह से व्यक्त किया दै। उसको भावनाएं श्रम्नवश 
विद्वत नहीं हो सकती हैं । ट्‌ 
¬ इस युत -के साहित्यकार के लिए नारी मानब. के 
` कतेव्य दी प्रेरणा 
लत है स्वयं उभे जानती दै, थोर उषे दुबलता को आइ 
` | ता कर वह 7 कातर योवनादत योद्धा को सचेत करं उसे 
| “शोव बदोत कर मे पालन में प्रगत करती हँ। वह बीरों 
( ` - के लिए उत्साह द, उच्चे विदू करने वाला नहीं -हे, उसे अपने 
#तब्य पर आहद कराने वाली है । वह पथश्रष्ट करने वाली 
नदी । इसी झप में पुरुष न उस प्रण किया 
श्र ` ` (दीर वाया छात्र का त्याच भक्ति कोल प्रहण करता 
है। दुग रहता और उप्रके साथ-साथ विचार भी । जीवन 
ळी व्याह्य और मूल्य धूल करडे वीर गाथा काल का पुरुषत्व 
बारसपरिक युद्धो में छद युद को. दिजय में तामन्तशाही 
चिदात में शामित दो चला।. विदेशियों का आंग- 


A. NT 


गौर सगुण झञाञ्चाओं खे उरात 


बई युद्ध व्यवसायी मानवता की दुब- - 
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मन हुआ विदेशी झाक्रमणकारियों से पराजित डो 

बीरता को भावना निराशा में परिणत ६ गई हे। ओर 
निस्सद्दाय-अवस्या में कोडे उपाये न देखकर ईश्वर को भक्ति 
का आश्रय प्रण किया । पुत्रार्थ और जीवत में पराजित 
जीबन में हारकर्‌ 
न्युण 
णाश्रयी शाखा 


का भाव मानस र नहाँ पा सस्ती । 56 


दूसरे पर निर हीने लगता ८ | ३ ही हुआ भी । 


सं साहित्यकार सन्त. भा शेज़ोीबं 
को त्याग चुके थे इन सन्तों. की भावना संसार के कटने 


` सुख से नितांत परे थी आर यही कारण था कि नारी के 


विषय में उनकी धारणाएँ सर्वथा आन्त थी । जो नशि उर 

को चेतन करती थी, पुरुष को बले शोर प्रेरणा देतो थी व | 

उन्हें भयभीत करने लगी । उदाहरणाथ अबीर के विचार 
] 


2८ ¢ 
नार्‌ 


[म्पक क्ले विषय स शव अक्षर ६ ० 

नारी तो दम भी करी, 

जब जाना तब पारिहरी 

नारी पराई आपनी, भोगे नरके जाय । 
जाय 


आग आग सब ए ४8 हेत दाथ दिये जल. 
दर्यात, महात्मा %बीर ने नारी को ६ [व दहा हे जिसके 
साय सम्पक होने से मनुष्य का दाथ र 
उसझी शाक्ते जीण हो जाती है । आरे चल कर : 
जोरदार शब्दों में हा हैः +- 
नारी को छोई परत, अन्वा होत भुजज्ञ। 
कबीर कहो तिनका व्या'द्वाल, जो नित नारी संग ॥ 
झर “वनारी न,गिन एक छुभाऊ ९ 
इस लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है । उनका 


t) 


2 


काम हो वही था कि दुनियों के प्रप्थो से दूर रहें । संसार, 


से विर्न व्यक्ति नारी की उपेक्षा तो करेण ही । _ 


सगुणोपासरों में-तुलपी ने तो वारी चरित्र के आदश 


दी खडे कर दिये हैं । सोता, कौशल्या, उलो, आदि सभी 
घयावे नारियाँ हैं । केच्यी भी वास्तविक नोरी हैं । वद 

इशवाद पर खरी नहीं उतरी दै किन्छु वई मानवी दे देवी 
या दानव न होइर मानबी है. ओ जिसमें नारी हृदय को 
दुर्बलताएँ .मी विद्यमान द और लमयाठसार वह अपनी 
दुबंलबाओं पर विजय भी प्राप्त करती है । 


नि नर्स 
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हमारे सम्मुध तुली जो इतने सहन छवि के रूप 
उपस्थित हैं वह केवल एक नारी हो के कारण---वेवल एक 
दोहा उपदेश के रू में. छइछर "वह इस प्रकार है 

ग्रस्थि चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति । 

वसी तो श्रीराम महँ होति न तो भवभीति ॥ 
अनेक व्यक्ति रामचरित मानस की यह पंक्ति उद्घृत करके--- 
ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, यह सब ताइन के अधिकार 


नहीं छ । 
र. पर वह रा के सप्र अपनी 
उरल है । तुलसी की नारी भावना तो सीता 
रूप में ताझार हो उठती हैँ फिर तुच्छ 


अ 


रीर कोशल्या 


समुद्र को तुच्छता पर क्यों ध्यान दिया जाय । बट्रीबात यदि _ 


राम अथवा ओर कोई असुख पात्र कहता तो अवश्य इसे 
थ पहत्त्व दिया जा सस्ता था। 


डा० रामविलास शर्मा के शब्दों मॅ-,-वर्णाभ्रम धर्म 
और राजसत्तावाद के साथ नारी डो पराधीनता जुड़ी हुई - 
है। विरक्त होते के नाते उत्ते अपवन? समने 


हति भक्ति छो पराधीनता का हप समझ कर वे उत्त 


पर आज दा बदाते हे । जिस ठुलसी ने 'ढोल गंवार शूदर 


पशु नारी” लिख्य था, उसीने यह भी लिखा-- 

कतवि।थ सजी नारि जग माही । - 

पराधीन सफेहु सुख नाहीं ॥ 
किसी भी चोपाई में उनका हृदय द्रवति नहों हुआ जैसा 
यहा। यह पराधीनता सामन्तवाद के साथ हो सप्ताह हो 
सक्तो थी। तुलसीदाप की सामाजिक | वस्था में छवियों 
के लिए पति सेवा बोड ऋर और गति नदी हे परन्तु वे इसे 


पराधीनता! समझते थे.। यही बया कम है । पति सेवा का 
= - उपदेश देते हुये दी सेना ने पार्वेती.से- कदा था। : 
` ` सूर की रारी भावना भी गोवियों के रूप से पर्याप्त. 


है। यही नहीं उन्होंने वात्सल्य चरणन करके प'तृ- 


जम शा इन्दर पदशान किया है। सूर ने केवल वात्सल्य 
'एव वसार छो अपनाया दै। दोनों में ही नारी का भांग 


-अहत्व Es > प्रं 


- . विकास दिर! पड़ता है 


९ । वात्सल्य रस मे. यशोदा मातृ-हृदय का | 


अपने प्रणय को ले कर याती हे. - ~ 
जननी के रूप में नारी अपने पुत्र को पालने में झुलाती 
हुई हमारे सम्मुख आतो हे :--- 
“जसोदा इरि पार्डने कुलाचे । 
बेरे लाल को आळ निईरिया- 
आनि सुआवे ॥?? 


माव 
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य तरि 
रूप से झलकता हे । 


योवियों की भावनाओं छा 


इसमें कितनी श्वाभावडता 
सटद्रररा सी उचित ही हुआ 
संयोग, स्रज्ञार में उनका सुरली के प्रति यह उपालर 
कितना हृदय पाही हूँ: 


“बुरी त गोपालह्रि भावति 
-सरी सखी जदि नन्द नन्दिः 
नाना ` भाँति नवावति ०” ° 
ओर इसी तरइ वियोग में “निशिदिन अवने नयन बरसाना? 
तया उपदेश देने के निमित आए उद्धव के उति झी विनय. 
करना, कमा उपदास करना, कभी उदो दः 
खुनाना और कभी कु कला कर कहना :-- | 
“आयो घोष बड़ो व्यायारी 
. लादि खेप गुन ज्ञान जोग छी- 
ब्रज से आय उतारी? - 
इस तरह सूर का अयायोन्सत्त नारी. 
चित्रण है । इसमें ७ रमत! नहीं है । 
में सूर पूण, रूछ्ेश सफन्न इये हैं । 
भक्ति काल के लिए नारी 
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मीरा में भी विर की भावना तीब्रतम है-- 
"में लै प्रेम दिवाणी मेरा दरद्‌ न जाणे कोय ।? 
जायसी ने भी अपने प्रन्थ में नागमती की प्रणय की 
भावना को हमारे समक्ष रखा है । उसमे नागसती क्ये रक्त 
के आएं से रुल्लाया है ओर दुःख पृथ्घी, चन्द्र और सूरय 
_ सारी सृष्टि में व्याप्त बतलाया है । 
इसी तरह नन्ददास को गोपियों में भो प्रणय की भावना 
है और वे अधिकतर हमारे सम्मुख कारुणिक दृश्य उत्त्पन्न 
छरती हे । e 
रीति काल में काव्य त्तेत्र में नारी का प्रवेश आवश्यकता 
_ से अधिक हुआ है । नारी के नख-शिख वर्णन से रीति- 
कोलीन दव्य भरा पड़ा है सेनापति, देव, बिहारी आदि 
_ ` कवियों के अधिकांश कवित्त रदे नायिका की प्रशंसा में ही 
रचे गये हैं । किसी में नायिका की फुलवारी है । किसी में 
मोहर है । किसी में नबप्रद्दो की माल है । ओर किसी में 
 शमाॉदानद्दी वन गई हूं । 
' सोति बहुत राति चीर सॉ. लपेटी सदा । 
जाळी मध्य दशा सो तो मेन को निघान है ॥ |, 
विहारी ने भी नायिका के सौग्दर्यं का अतिशयोक्ति पूण 
` बणुन किया द 
पाय महावरि देन को नायन वेंठी आय। 
फिरि फिरि डानि मद्दावरी एडी मींजत जाय ॥ 
देशव प्रणीत नख-शिख काव्य तो नारी को ,लेकर दी 
[त है \ किन्तु उसमे भी उसदी भावनाओं का यथातथ्य 
चित्रण करने के स्थान पर सौन्दय क] वर्णन दे । 
` _ रीति काल से राजदरबार में नारी को क्या समभा 
ल्ञाबा या, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है । लच्मीसागर 
 दाप्णुंय ने अपनी थीसिस आधुनिक हिन्दी साहित्य, में नारी 
> डी उस विलासी मनोत्रत्ति को जिसके अनुसार नारी एक 
त होत दासी से बढ़ कर इछ नहीं है, एक मनेेवेज्ञानिक तथ्य 
पिद छरने का प्रदत्न क्रिया हे । 
आधुनिक काल में जब काव्य के प्रत्येक सेत्र में क्रान्ति 
हुई तो कवियों के नाही के प्रांत रातिकालीन दृष्टिकोण में भी 
हु परिवतन होना स्वाभाविक था। एक कवि की विचारधारा 
दे इतना प्रि बतेन हुआ ३. वह बह २2।-- 
Ee + है 
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साहित्य-सन्देश 
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[ भाग १४, अङ्क ६ 


“सूद पलकों में प्रिया के ध्यान को । 
यामले हृदय अब इस आह्वान को ॥?? 
इसी तरह अन्य कवि भी नारी के प्रति नवोन दृष्टि- 
कोण को लेकर उपस्थित हुए । प्र्तादजी ने कामायनी में 
नारी के महत्व की ओर संकेत किया हे । श्रद्धा आदि देव 
नारी है । वह शाश्वत नारी हृदय की भावनाओं की' प्रतीक 
हे। आरम्भ में ही जब मनु से मिलती है तो अपने को 
समर्पित कर देती हे-- र 
“प्रमपंण लो सेवा का भाए। 
सजल संसति क वह पत्तवार ॥ 
आज से य्ह जीवन उत्सगे। 
इसी पद्‌ तल में बिगत विछार ॥'? 
प्रसादजो की नारी के पात्र में त्याग ओर आग्रह, काम- 
विसर्जन और धिकार, भोग और निग्र दोनों बातें हैं 
चञ्चल किशोर सुखरता की, 
मे करती रहती रखबाली.। 
में ब हलकी सी मसलन हूँ , 
जो. बनती कानों की- लाली ॥ 
श्रद्धा के समपंण में सम्पूणं खत्री जाति का समपर 
नारी का जीवन त्यागमय हे । वह अपने त्यागा. का प्रति- 
दान नहीं चाहती है । उसके हृदय का स्नेह विखेरने के 
लिए हो बना हे । पत्नो रूप में नारी वा त्मग ही अधिक 


महत्वपूर्ण है । 


श्रद्धा का जननी रूप भी उदित है । उसके हृदय में अपने. 
भावी शिशु के लिए अगाध वात्सल्य मरा हुंआ है । उसके 
निम्न शब्दों से माँ बनने की सकुल साध ललित होती है--- 
“उनके घर में कोलाइल है । 
मेरा सूना है गुफा द्वार ॥? 
प्रसादजी का अपना दृष्टिकोण और भी विचारणीय है। 
उनके अनुसार पुरुष की नारी के बिना उन्नति दुःसाध्य ही 
नहीं असाध्य है । मनु श्रद्धा की उपेक्षा काता है और इडा 
का पक्ष लेता है । वह राज्य सश्वालन सम्यक रीति से करता 
दै किन्तु इडा के साथ व्यभिचार करने पर उसकी बहुत 
दानि द्वोती हे, उस समय श्रद्धा उसके मच आती है ह 
वास्तविक रूप को. पद्दचानठी है 


मार्च १६५३ ] 


“तुम अजल्न वर्षा सुद्दाग को, 
और स्मेह की मधु रजनी । 
चिर अप्त जीवन यदि था, 
तो तुम सन्तो॥ बनी थाँ॥? 
“नारी तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्वास रजत नगरद तल में । 
पीयूष सोत सी बहा करो, 
जीवन के समतल हृदतल में ॥? 
“जिसे तुम समझे थे अभिशाप, 
जगत दी ज्त्राज्ञाओं छा मूल्य । 
ईश का यह रहस्य बरदान, 
कभी मत जाओ इसको भूल ॥?? 
गुप्तजी की नारी का चित्रण भी हृदय प्राही है 
“अबलबा जीवन द्याय तुम्हारी यही कहानी 
आँचल में है दूध ओर आँखों में पानी ।” 
वास्तव में नारी वात्सल्य और करुणा को लेकर हो 
संसार में आती हे । जननी रूप में वह व'त्पल्य की प्रतीक 
है और जाया के रूप में त्याग ओर करण, की । 
गुंजी की यशोधरा वास्तविक नारी है, पति के वियोग 
-से दुःखिनी उसरी इच्छा हे-- 
“बस सिन्दूर बिन्दु से मेरा जगा रहे यह भल, 
मेरी मामिन युदडी में भी हे राहुल सा लाल ।? 
नारी पति और पुत्र को ही _लेरुर जीवन भर व्यस्त 


अथवा --- 


रहती है । ओर यदि पति के वियोग में वह प्राणा भी त्याग 


करना चाइती दे तो दुःख के कारण ऐसा नहीं कर पाती है । 
नारी केवल रूप में ही सीमित नहीं है वह जननी भी है और 
जननी का पद निर्वाद करना उसके लिए आवश्यक हे-- 
र “बनी जननी भी जायारी ।?” 
यशोधरा स्वयं हौ जननी पद के उत्तरदायित्व कां 


अनुभव करती है तभी तो कह कहती है-- 


“स्वामी सुक मरने का भी-तो 
दे न गये अधिकार । 
छोड़ गये मुझ पर अपने उस 
राहुल का सब भार।? 


Se 
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हिन्दी काव्य 


` अपनी चोज हैं । काव्य झो कोमलता तभा 


i 
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नारी का रूप ३८३ 


अन्त में बुद्ध के बचनों में भी कवि के स्वयम्‌ है 
विचार ही स्पष्ट होते हैं-- र 
“दीन न दो गोपे, झन नहीं नारी कभी, 
भूत दया मूर्ति बह मन से शरीर से? 
यशोधरा के समान ही “साकेत? में उर्मिला का चित्रण 


भी सुन्दर हुआ है । 
“किन्तु आयं नारौ तेरा दो, 
केवल एक  ठिकाना। 


चलना कदी, जहाँ जाऊर फिर 
नही लौट कर आना।? 


पञ्चवटी में भी उन्होंने नन्दी की ददशा पर दुख प्रकट 


किया है:--- ~ 
ऊँ शके, 
नरक्त शात्रों के सब बंधन, 
हैं नारी ही को लेकर। 
अपने लिये सभी सुविधाए', 
पहले ही कर बडे नर ॥ 
x xX >< 


अविश्वास हा अविश्वास हो, 
नारो के प्रति नर का। 
नर के तो सौ दोष क्षमा हैं, 
स्वामी हे वह 


में दरिओव जो का नारी हृदय का चित्रण 


घर का ॥ 
“प्रिय प्रवास 
भी सुन्दर हे । यशोदा झा मातृ हृदय पुत्र के स्नेह से विहल 
होकर नन्द से छहता है ौ ES 
विमल जल मंगाना देख प्यासा दिलाया ॥ 
कुछ ज्ुधित हुए ही व्यज्ञनों को खिलाना ॥ 
राधा का चरित्र भी स्वामाविर हे । कृष्ण वियोग में 
वह भी अति खिन्ना है । द 


अधिकारी केवल नारी हदय हे । 
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प्रेमचन्द्जी की अमर कति 'गोदान? 


श्री यस० टी०-नरसिहाचारी एम० ए० 


 जोस्यानङविताके क्षेत्र में रामायण, महाभारत 
- जेसे जातोय महाकार्व्यो. का है वढी गद्य रचना में 
गोदान का है। ये महाकाव्य युगकाव्य हैं--वेदिक युग अमं 
ओर जौधन प्रयोगों के आवार पर रचित । हमारी संपति 
_ रीति-नीति, धर्म-अन्तः छण, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन 
संस्कार-सभ्यता के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। हमारी 
द्ाकांत्तायं ओर आदशं, जीवन में उदात्त की हमारी कल्पना 
` इनप्रे उछूसित हैं । एचआर ये समस्त जाति की वस्तु दै 
दूसरी ओर जीवन की #्पूणांता, उसकी गहराई और 
स्वस्थता लिये हुए हैं । महाक्ाग्य के स्वर में एंड उदात्तता 
प्रि ओर गम्भीरता दोती है । “गोदान? महाकाव्य नहीं गद्य रचना 
` ` है, इसलिए संस्कृति और. जीवन श्रादर्शा की बातों के लिए 
उसमें स्थान न रदा अन्यथा उसमे भी महाकाव्य की वह 
___. गम्मीरता,. उच्चता और. शालीनता. हे ।. इस. दृष्टि से 
गोदान? को एपिऋ-उपन्यास कह सकते हैं ।  „” 
` “साक्रेत समीक्षा? में बाजपेयीजी ने उर्भिला-विरद और 
_ घन्त भरत में एपिक कइने के लिए बीरता की कमी पायी । 
लेकिन गोदान को एपिक उपन्यास कहने में इस सिद्धान्त से 


>. 


का उत्पाद हे । औरं होरी अन्त तर परिस्थितियों से लड़ता 
रहा, करुणा केवल उसमें उसऊी हार र विवशता है । 
हमारे लिए वह करुण है, होरी तो जीवन भर लढता रह्म । 
उसमें दुख को निरचेष्टता कही भी नहीं--नतिक पतन के 
बाद भो।य्द्यपि शारीरिक दृष्टि से निष्प्राण हो गया, कठोर 
परिश्रम से ऋण चुराकर कलक्क भो लेने की चेष्टा में लगा 
रहता है । 

गोदान को युग रचना कहं सकते हें । आधुनिक युग 
में राट्रीय र राजन तिक एकता की भावना आयी, इमारी 
-संस्कृति की एक नयी आर व्यापक व्याख्या हुई, समाज- 
सुधार के प्रयक्ष हुए, एक शब्द में, जनता में नयो जागृति 
ह्या गई । गान्धोजी ने इन सब्र भावनाओं का समन्वय करते 


'करते-गदूगदू हो जाते हैं. पर-<युमश्थिति- तो. उस- छोटे. 


कोई बांधा. नहीं होती । वीरता का तात्पर्यं केवल काम करने . 
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हुए धमे को व्यापक परिधि के अन्दर, कर दिया । इस युग 
में गन्वीजी के कारण सात्विक जीवन का जन-सामान्य में 
जो दिशेष प्रचार हुआ दइ वेदिक या बाद को बोद्ध जाग 
रण से कम नहीं था । संस्कृति ओए नये जोवन आदश 
की दृष्टि से एक जातीय महाकाव्य के लिए यहाँ साम्रश्री मिल 
जाती है । लेकिन इस आधुनिक युग का एक दूसरा पलू 
भी है । युंग की नयी जागृति उन्नत तथा मध्यवग तक दी 
सीमित रही । निम्न श्रेणी के ढिसान और मजदूर समाज 
शोषित तथा परिस्थितियों से पीडित ही रद्दे नयी जागति 
होने पर भी परतन्त्र देश में लिए कुछ नहीं हो सका । 
ओर यह प्रामीण जनता संख्या में पच्ट्चर प्रतिशत से कम - 
नहीं:। लेकिन इनका विप्मरण हो हो गया । आज भी हभ * 
विवेकानन्द रवीन्द्र, गान्धी आदि युग विभूतियों का. स्वर्ण 


इन 


इनक्र 


किसान के दाराः ही समक सकते टे । होरी के एप में 
प्रेमचस्द्जी ने उसे साकार कर दिर्या । होरी को. छोड़कर 
हम युग की विशेषताओं को जितना ही बखाने वह समपर 
नहीं होगा । युग की स्थिति होरी में ओर उन्नति के प्रयत्न 
उन महातुभावों के जीवन में देखते हैं । 

मानव जीवन और कुछ नहीं, परिस्थितियों छे निरन्तर 
संघर्ष ओर उन पर विजय पाने की चेष्टां है । इस्र तरह जब 
हम अपनी आकांक्षा अभिलाषाओं को पूरा ळर लेते हैं तो 
जीवन की चरितार्थता समझते हैं, जीवन मे हमें इप्सित पाने 
की एक तृप्ति होती है । यह संघर्ष मानसिक ओर शारीरिक 
दोनों प्रकार का द्वो सम्ता हे । आत्मा की आकांक्षा ब्यांपळशा' 
खोजती है । इसर उज्ज्वल चित्र 0 6970 ohristephe 
में देखते हैं । मन के ऊं चे धरातल पर इसकी स्थिति है । 
यहाँ शरीर नहीं आत्मा का अपने अस्तित्व की स्थापना केलिबे 
सद्दुर्ष है। जीन क्रिस्ट फी अपने से लड़ते लड़ते अपनी कला को 
वह रूप दे सडा जो वद्र चादला था ओर हि से लबते-लड़ते स्ह 
अन्त में उसे पहचान भी पाई । इस तरद यह म्य 


+ ~ है 
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` झात्मशक्ति और ए अन्तिम विजय की कहानी दै । लेकिन होर 
को लड़ाई भोतिङ--अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये, 
एक आध श्पनी छोटी-मोटी श्रशिलाषा पूरी कर लेने के 
लिये हैं । परिस्थितियों से लडने में वह हार ही गया । 
आत्मा की साधना में हार से मन को गहरा अचसाद घेर 
लेता केन भ।तिऊ सङ्घष में हार से अस्तित्व का खोए 
हटी नड, नतिऊ पतन भी हदो जाता ६--- 
द दिन-दिन गिरती जा रहो थी ।र्ज 
संदेव हार हुई , पर उसर कभी द्विम्मत नहीं हारी । प्रत्येक 
हार जेते उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी; 
प्रगर ञ्च वह उस अन्तिम दशा को पहुँच गया था, जब 
उसमें आत्म विश्वात सी न रहा; अगर वदद अपने घम पए 
अटल रह सरता, तो भी कुछ यंव पुं छते; मगर वह बात 
न थी उसने नीयत भी दिगाड़ी, अधर्म भी कमारा, कोई 
ऐसी बुराई न थी जिसमें वह न पड़ा दो; पर जीवन की 
कोई अभिलाषा न पूरी हुई, और भले दिन खुगतृष्णा छी 
भाँलि दूर ही होते सूले गये, यहाँ तक कि अवै उसे धोखा 
भो न रद्द गया था , झूठी आशा को इरिय.ली और चमक 
भी अब नजर न आती थी । हारे हुये मद्दीप की भाँति उसने 
अपने को इन तोन बोधे खेत के किले में बन्द कर लिया 
था और उसे प्राणों की तरद्‌ बचा रहा था ।” उसके लिये 
पनी कन्या,को बेचने ळे लिये भी तेयार होगया । मानसिक 
र से भौतिक सद्चष में बिपरीत परिस्थितियों ङी प्रबलता कुछ 
- अधिक होती: है । इसलिये यहाँ हार अधिक है । यह दुःखद 
होते हुए भी जीवन की यथार्थता है । इस द्वार में मनुष्य के 
(कु) संस्कारों का दाथ भी है, जैसे होरी के जीवन में । मनुष्य 
परम्परागत उन €ढि से अपने को सुक्त नहीं कर पाता । 
"दोस क! जीवन चरित कितना करुणाद्रे हे । परि- 
स्थितियों से निरन्तर लढता. रहा पर सदा असफल । 
जमीन का कर चुकाने के लिये लड़की तक को बेचने के 
उसके नेतिक पतन में उसकी करुणा दशा छी चरम सीमा 
है। ( लड़ने की वीर भावना के विरोध में करुणा की 
उञ्ज्वलता बढ़ जाती है । वह कभी हार मान: कर बेठ नहीं 
गया । ) उसकी एक मात्र श्रनिलाषा है गऊ से द्वार की 
शोभा बढ़ाने को, सबेरे-सबेरे उसके दर्शन कर लेने की । 
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““होरो के मन में गऊ की लालसा चिरवाल से चली आती 
थी । यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्र, सबसे बढ़ी 
साध थी ।” केसी विवशता है कि यह भी पूरी नहीं हुई। | 
लेखक ने इस अभिलाषा के परिणाम का बहुत हदी करुण ' 
चित्र खींचा है । यद्दी उप का सूल रवर हे जेंसा कि जु 
के नाम से ही स्पष्ट हो जाला है। भोला की 
खिसी तरद्द गाय ले आया । 'होरो श्रद्धा | 
गाय को देख रहा था, मानों साक्षात्‌ देवीजी : 
पदापेण छिया ।? उसळे लिए यह 'सर्जीव संपत्ति”, 
से नींद न आयो, उसकी सेवा-आराम के. 
सिलसिले में सोचता हं! रहा । लेकिन अभःगे के लिये यह _ 
चार दिन की बात हुईं । इस अपिलाषा से अब सिर पर 
एक पाय का ऋण भी बडा ससे भोला बाद को बेलो 
को लेगया । कहानी यहीं समीप नह्दी होतो । मजदूर बनने 
पर भी पोते के बहाने कठोर परिश्रम करके गाय दौ लेचा 
चाहता हे । काम करते-करते मरता है तो गाय का नाम्र | 
लेकर ही। लोग उसकी अन्त्मि थमिलाषा पूरी होने के 
लिए गाय दान में देने को कहते हैं रेशन रुप्ये कहाँ? | 
मरने पर भी वह साध पूरी नहीं । बोच में लेखक सूचित 
करता 
जो शायद मरने के ब!द्‌ पहुँची होगी, ! 
में भी होरी दी स्थिति दयनीय हो जाती हे। वह सबसे 
प्रेम करटा दै लेकिन लडका तिरस्कार करता है, भाई प्रेम द 
के बदले गाय को विष देता हे । समाज में एच बेला को 
खोल ले जाता हे, एक जमीन नीलाम करना चाहता है, तीसरा | 
रसीद न देकर दुदारा कर वसून करेण, चोया समाज हिष्कार ES 
कह कर धमकाता हे । महाजनों की बात तो अलग । यह ~ 
उपके भोलेतुन से अनुचित लाभ उरा कर । फिर भो होर 
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कि रूपा अपने पिता शे गाय भेजने जा रद्दी है... 
कुटुम्ब ओर समाज | 


डे 


भाई की रच्हा करता है । सास-ब्हू लड़के के भ्हागडे के र 
व्यथित होरी के बचन कितने गम्मोर हैं--'जो डादसो. 
रदना चाहता क्या उड़े बोध कर रखेगी । माँ 
है, लडहे को पाल पोस इर बा कर देना 


_ 
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दाना-चारा लाऋर खिलाये | माँ बार का धरम सोलद्दो आना तरह जमीन छोड़ने के लिए तेयार नहीं है । क्योंकि मजदूर ह. 

ह र के पाय है। लड़कों का माँ-बाप के साथ एक आना बनने में महतो की र्यदा? नहीं है । जिन्दगी तो क्रिसी क 
र नहीं है । जो जाता है उसे असीस देकर बिदा कर दे.। तरह काटनी ही हे । इसलिए अपनी व्यवहार कुशल बुद्धि से 
अधिकारियों की चापलूसी में लग जाता हे । सद्दानुभूति 
दिवा कर भोला से, प्रशंसा कर पल्ली से अपना मतलब 
> दस-पॉँच साल हैं वद भोग्य हौ कट जायेंगे ।' यह न व्यज्ञ॒ निकाल ही लेता है । उसकी. एक मात्र और किसान की 

«है और न उलादर्ना | इस ममंव्यथा में भी अपनी स्थिति से 


= 


स्वाभाविक अभिलाषा घर में गाय बाँधने की पूरी नहीं हुई । 
सम्ि है । होरी की इस करुण कहानी में सममौते की एक उसके जीवन संघर्ष के विषाद को यह बहुत ही कणाद क. 
शान्त निश्वलता देखते हें । विपरीत परिस्थितियों में दाने दाने. बना देता है । अमे संस्कारों की लेकर वह अन्ततः किसान वड 

के लिए तरसते हुए भी कह मौन*हे । ने.तरु पतन होने पर के रूप में सामने आता दै-पुराने जम्नाने इ वद बहुत दी 
भी अन्त में उके क्रिया-कलाप से करुणा का स्वर उदात्त भोला-भाला और धर्ममीरु है जिससे लोग फायदा उठाते चि 
जाता है । पुत्र सेळससशौता करके उसी आशा हैं, उसे दबाते हैं । नये जीवन की गति पहचान कर गोबर र 
सित हो उठती है, भ्ळे को क्षमा कर प्रेम से गले तक उपे, इसके लिए डाँटता हे । सङ्कट में सोला को गाय 
है में जीवन की हारों भी विजय समता है, दामाद लेना धर्म नदीं दै, परम्परागत संस्शारों के विरुद्ध दै, लेकिन 
का ऋण चुळाकर कलक्क मिटाने में अविराम- परिश्रम करता. अपने स्वढर्य स्वार्थवश उस ही दृष्टि में अमं नहीं । क्योंक्रि- 
“झर मरते-मरते घनिया से भी माफी माँग लेता है। अपने देनिक अस्तित्व के लिए अभावों को बढ़ा-चढ़ा कर * 
कर्ण अग्त होने पर इस तरह के उदात्त आचरण से जमींदार-मदाजनो के सामने रोना ही पड़ता है । इस तरह 
अभाव जोर पकड़ता है । हम इष्टों को व्यक्ति की सामाजिक प्रेमचःदजौ ने उस औसत किसान का चित्र खींच दिया दै 
स्थिति को भी दृष्टि में रखकर परखते हैं और महान होकर जिसकी दृष्टि मॅ दिनचर्या की झूठमूठ अधमे न समभने का है 
सामान्य की तरइ कष्ट सइते में उदात्तता मानते हैं। संस्कार हो गया है । इस विरोध में एक ओर सनोरञव की जा 

त में करुणा की अपील इ९लिये विशेष है । दोरी सामप्री है तो दूसरी ओर जीवन. की विगशत। का चित्र भी । . र 
मानच होकर भी हमारी इतनी सद्दानुभूति पाता हतो तलाशी के समय, हुक्का पानी बन्द करने पर उपरी वेचनी 
से लेखक की कला की महानता प्रर्ट होती है॥ में झूठी मर्थादा से कुसंस्शार अच्छी तरह देख सस्ते हैं र 
गहराई में जाकर प्रेमचन्दजी ने होरी का विशेषरूर उसकी पल्लो धनिया की व्यवह्ारिकता के विरोध > 
र में । लेखिन अन्त में उसे हार माननी पड़ी--परिस्थितियों के 
से वित्रश, मर्यादा छोड़कर मद्षतो को मजदूर बनना पड़ा । 
। प्रकृति जमीन के लिए प्रपनी लड़की तक को बेचने का नेतिच्पतन | 
हुआ । इस दुखमय जीवन मे उसछा एक मात्र विनोद, - . ४ 
जिसक्रे लिए वह धनिया के भी तिरस्कार काप्रात्र बना, | 
वर्तन बिलकुल नहीं जैश्वा कि प्रेमचम्दजी के प्रायः समी मामी कह कर सहुआइन से चुईलेबाजी । देनिक अभाव के | 
स में देखते हैं। विविध सङ्गो में दते हुऐ तारिक साथ शादी वादी की चिन्ताएँ है. । पर कुट्न मं होरी छा 
के रूप में ही उखा वह अन्तिम पतन और दय- ' कुळ दूसरा ही प है जिसडो भव्य कहने में सोच नहीं 

त्र किसान के रग ' मे, कट्म्ब और समाज होता । समाज में हारकर भी यहीँ उसकी आत्मा उन्तत है... 
में ड घड़ी स्थिति का सम्पू चित्र आगा है । उसके जोवन - क्योकि स्वां प्रतिकूल नहीं । सबके लिए उसके मन में भ्रम | 


है। सोना-रूपा के लिए सेझ पिता है । जोवर न रक 


आहत होता हे । झूठी मर्यादा के 
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हार से ञो अवश्य होता है पर उसे क्षमा कर देता है, 
हृदय”की ऐपी विशालता कि अपनी हो गलती मानने के लिए 
तैयार है। गाय को देखने भाई के न आने पर सोच, वि 
देने पर भी उसकी पल्लो की मदद, अन्त में सब कुछ भूल 
कर गेले मिलने में भ्रृप्रेम देखते है । उसका यह प्रेम परि- 
वार से बाहर भी प्रकट होता है--भुनिया श्रौर धनिया को 
त्तमा कर आश्रय देने में हृदय की केसी महानता हे । पति- 
प्ली प्रेम तो आदर्श है.। झगडा तो हमेशा होता ही है 
पर सब कुछ भूल कर समोते में देर नहीं लगती । दोरी 

निया एक दसरे के पूरक हैं । पति व्यवद्दार-कुशल तो पन्नी 
त्री-दौबेल्य से उसझी प्रशंसा में आ जाती है। पति 
उद्ददड लड़के को क्षमा रुर देता है पर पत्नी का मातृ-हृदय 
लिए पति दारोगा या पंच 
को ऋण कर रिश्वत देना चाहता है तो अङ्गाध से परिचित 
जीवन भाग स्वामिनी टोक देती है । दाने दाने के लिए तर- 
सने वालों की मर्यादा केसी ? ये अन्तिम प्रसङ्ग प्रेम चन्दी 
के मानवं स्वभाव परिशीलन के उज उदाइरण हैं । 
जीवन में हार ही मिलने से छान्त में मन की दुबलता के 
चश होकर जमीन की रक्षा के लिए काम होता है अवश्य 
लेकिन उस भोले-भाले, स्नेहशील आत्म। का अन्तिम करुणा 
चित्र आओ देखिये--“'घनिया को दीन आँखों से देखा, दोनों 
कोनों से आघू की दो बूदें ढुलक पढ़ीं। क्षीण स्वर में 
बोला--मेरा कहा सुना माफ करना धनिया । अत्र ज्ञाता हूँ । 
गाय को लालसा मन में द्वी रह गई । अब तो यहाँ के रुपये 
क्रिया-करम में जायँगे । रो मत धनियाँ, अब. कब तक 
जिलायेगी ९ सब दुर्दशा तो हो गई । अब मरने दे ।?? 

` सुख दुख की गहराई में जाकर दोरी के ज्लीवत का 
'तल स्पर्शी चित्रण हुआ है । प्रेमचन्द जी के अन्य उपन्यासों 
की तरद नीति, दशे, उद्देश्य, उपादेय को स्थून दृष्टि से 
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इसे नहीं दे श्व सकते । अपने विचारों का खुलकर प्रचार यहाँ 


नहीं दे । होरी के जीवन के घटना चक्र का यथाथं चित्रण 
मात्र हे । आदर्शो ओर सिद्धान्तों में से जीवन को न देखने 
से यद्‌ तटस्थ यथाथता आ सही है । दोरी के रूप में जवून 
का एक अखण्ड चित्र, जेसा नि वद आँखों के सामने ह 
र समक मॅ आता है, उपस्थित किया गया हैं । दोरी के 
जीवन के इस घटनाचक में अन्य उपन्यासों की तरह आदर्शो 
की चर्चा और उन पर आसक्ति दिखाते हुए कथाद्रत्व और 
पात्रों द्वारा सरस और <्ुएचिपूरी मनोर्न को. सामान्य” 
प्रतत्ति एकदम नहीं हे । होरी के जीवन की गहराई और 
चरित्र चित्रण को मनोवज्ञानिऽता, उसकी गाय को. अभि- 
लाषा, भोले संस्शार पति-पल्नो सम्बन्ध में देख सकते हैं। 
इन्ही तीन बीज रूप बातों कोक्लेकर दोरी का सम्पूण जीवन 
चित्र खड़ा है । देखने में बहुत ही सामान्य ओर मोटी बाते 
हें । लेडिन णऊ की उस अभिलाषा में ही किसान को 
दयनीय स्थिति का चित्र आ जाता हे । इसमें लेख की 
अपूरयं प्रतिभा प्रदर्शित हुई है । भोले संस्कारों में परि 
स्थितियों के दबाव में समाज शोषित की देखते हैं। फिर 
भी सहानुभूति शील ओर र्नेद्दी व्यक्त परिवार की बात से 
स्पष्ट हो जाता है.। 


केवत नाम और आकार के वणन को छोड़कर होरी में 
वयक्तिक कुछ भी नहीं दिखाया गया क्योंकि तभी 'गोदान? 
सामान्य का प्रतिनिधित्व करने वाली युग रचना हो संरुतो. 
है । दोरी के जीवन को आधुनिक छाल में किसान का इतिः ` 
दास कह सकते हें । उपळे चित्रण में इतिझप्त की संचाई 
पूणं मात्रा में हे । हिन्दी में “गोदान? जीवन, साहित्य और 
इतिहास को“्एर साथ लिये चिरस्थायी' ओर चिरजीबी 
क्लासिक (आदश) कृति है । 


| 


> ` समाजवादी यथार्थवाद 


प्रो० दामोदर झा, एम० ए० 


. समाजवादी यथाथवाडू साहित्य दा नवीनतम सिद्धान्त 
है । इसका दाशंदिक आधार द्रन्द्राम भौतिकवाद है । 
हल्द्वात्तम भौतिइबादी दर्शन द्वन्द्ात्मक प्रणाली औरं 
भौतिकव'दी दृष्टिकोण डा सनिवेश करता है । इसके 'अनु- 
> सार प्रकृति श्राइस्मिझ षडनाओं झोर प्रक्रियायों का जसघट 
` > नही, वरन्‌ सङ्गठित ` ओर शङ्घलाबद्ध है; इसमें स्थिरता 
सनातनता र अरति नद्दी, सतत गति अनवरत विकास 
| और परिवर्तन है । समा जशाल् के चेत्र में दन्दात्मक भौतिक- 
बादी दर्शन के विद्वान्तों वू. ऐतिह्दसिङ भौतिकवाद कहा 
. ्याद्दै। समाजवादी यथाथेवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का 
` ` साहित्यिक सिद्धान्त है । अधुनिक प्रगतिशील साहित्यिक 
' ` झान्दोलन, की दाशनिक पृ्भूति का आधार भी समाजवादी 
` यथार्थवाद है । आज यह केवल कतिपय.सिद्व।्तव।दयों के 
तार्किक चेत्र तर सीमित नहीं, हजारों" लेखकों; कवियों, 
` ` आर समीक्षकों को अनुप्राणित और सच्चारित कर रहा'दै। 
` ` ` समाजवादी यथार्थवाद “यूरोपीय यथार्थवादे? को पुन- 
` राकृत्ति नहीं उसका विकसित और क्रान्तिकारी रूप है । 
यूरोपीय य्थार्थवाद साहित्यिक को व्यक्ति भ्रौर सम्ष्टि का 


' अनुसार, कलो-कृतेयां के माध्यम से ` तत्ललीन. समाज में 
 विभिक्ष हपों, सामाजिक प्रकियायों और प्रकृति के विभिन्न 


बज्ञानिऊ श्रौर ऐतिहासिक प्रणालियों. की प्रमुखता 
पौर उनमें बढ़ते हुये प्रभाव की कलात्मक «अभिव्यक्ति है । 


न्दर उदाहरण हैं । 

 बअभ्तुतः समाजवादी यथार्थवाद कोई नूतन साहित्यिक 
सिद्धान्त नहीं । यहद यथाथंवादी प्राली को एक सुनिश्चित 
` दार्शनिक दृष्टिकोण के प्रति लागू करता है। यथार्थवादी 


समीप है । सप्राजवादी यथार्थवाद एक गतिशील इष्टि होण 
है जिप्का उद्देश्य यथार्थवादी प्रणाली के अनुसार समाज में 
सतत होने वाले परिवत्तन, विद्धास और अविराम गति कों 
चित्रण कर, उच्चतर सामाजिक अवस्था के लिए व्यरक्तिपत 
मनोविज्ञान को प्रेरित करना हे । 'सपाजत्रादी यथाथंत्राद” 
के अन्तर्गत व्यक्तिगत भावना का स्थान गोण ही नहीं, वरन. 
सामाजिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का नियन्त्रण 
करता ह्व । 

इन्द्वात्मछ भौतिइवाद, जिसका सादित्यिंरु रूप ध्मा ज- 
वादी यथार्थव्वाद है, विचार और भावना की श्रपेज्ञा वस्तु की 


प्राथमिकता मानता हे । इप्रके अनुसार बहतु प्रितिका 


दृश्यगत तथ्य है, विचार और भावना की उतत्ति वस्तु से 
होती दे । अत; साहित्य का प्रयो जन व्यक्ति के विचार भौर 
भावनाओं को संश्लेषण और. विश्लेषण! प्रस्तुत करना नहीं 
है। व्यक्ति को भावना का महत्व समाज में बस्तुगत परि 


, वत्तेन, विकास और क्रन्ति से श्रलग नहीं हे । व्यक्ति की 


भावना साम्जिक तत्व ळी प्रकिया से उद्भूत हुई हे । अतः 
यथार्थवादो प्रणाली के अनुसार व्यक्ति की भवरा और उसमे 
मस्तिष्क की प्रक्रियार्यों छा चित्रण करता है, सामाजि $ तत्व 
की महत्ता स्त्रीकार करते हए भी, व्यक्ति के मन और हृदय के 
घात और प्रतिघात का विश्लेषण करता हे । समाजवादी 
यथाथवाद के सिद्धान्त के नुसार, व्यक्ते का अस्तित्व 
सामाजिक आन्दोलन, श्रार्थिछ यन्त्र के भियम्त्रण कत्ती से 
स्वतन्त्र नहीं है । यही कारण है कि सोवियट उपन्यास में 
नायक, कोई व्यक्ति नहीं, वह जन समूइ का, प्रतीक हे, 
सामाजिक कान्ति श यन्त्र है । उसके विचार ओर भावना: 
को सार्थकता उच्चतर सामाजिक उत्पादन ओर भविष्य की 
ओर विकासोस्मुख गतिशीलता में है । 
समाजवादी यथार्थवाद, सोंहित्य के चेत्र. में, नीति-प्रधान 
सिद्धान्त है। इसा स्फुरस' माउस ओर लेनिन के दशन से 
हुआ है, लेकिन इसकी रूपरेखा सोवियट सादित्यवार्खे कारा 
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निर्मित हुई है। गोगल ओर पुश्किन, तुर्गवेव अर 
डास्टव्यस्की, टाल्ध्टाय और गोळी & नीति-प्रधान साहित्य 
का उत्तराधिकारी सोवियट छस का यथार्यवादी साहित्य है, 
जिसका लक्ष्य साहित्य के माध्यम से समाज की व्याख्या 
गति ओर परिवत्तन के सिद्धान्तों के अनुसार कर, सप्रयोजन 
शोर सोद श्य प्रमाणित करना हे । समाजवादी यथाथवा 
“शाब्दिक सोन्दयवाद? "शली प्राथमिकता! का स्थान नहां। 
इसके अनुसार सहित्य और कला मानव का व्यापार है और 
इसका मापदण्ड अन्य *मानव व्यापारों कौ तरद्द स 
कल्याण-भावना है । 'कला एक मानव व्यापार है? टाल्सटाय 
ने 'कला क्‍या हे? में घोषित किया । समाजवादी बथार्थेबाद 
टाल्सटाय के छिद्धान्तों, सरलता, सत्यता और कल्याण- 
भावना की माक्सवादी 
माकसंवादियो का सत्य ऐतिद्वासिछ और स्थूल वास्तविऊता 
है, जो मानव-के विचारों और भावनाओं का रूपान्तर करती 
रहती हे । कल्याण सावना से उनझ्ा मतलब क्रान्ति के 
पश्चात बगाचड़ीन सघाज का कल्याया 

समाजवादी यथाथवाद सरल? सिद्धान्त नहीं है । यइ 
एक निगूइ ओर सतत बि€सित होने वाला सिद्धान्त है । 
ब्यापक अथ में, समाजवादी य्थ्थवाद के अनुसार, कला 
कार, शाश्वत कहे जाने वाले सत्टो और मानव वासना श्र 
में न उलभ, अग्ने युग की स्थूल. ऐतिहासिर घटनाओं से 
प्रेरणा प्राप्त करता हे। “समाजवादी मानव? सानव छा 
निर्माता है, मानव की वाॉसनाशों का शिकार नेहीं। इस 
दृष्टि से 'वास्तिविकत! का कोई स्थिर और सनातन अर्थ 
नहीं, यह सतत परिवतंनशील हे । १६४२ ई० का यथां 
२६४६ ई० का यथार्थ नहीं हे । इसके अनुसार दान्ते का 
'डीवाइन कौमेडी? और तुलसी की * रामायण प्रगतिशील 
साहित्य है । मध्य युग में घमं युग को वास्तविकता थी; 
घार्मिङु समस्या युग को स्थूल ऐतिहासिक समस्या थी । 
“व्यक्तिगत वीरता” जीबन का कठोर सत्य 
थी, जो मानव को सामूहिक जीवन का स्वछूप निर्धारित 
करती थी । आज के युग में, अर्थे की समस्या और आर्थिक 
प्रश्नों से संलम समस्याएँ युग के ऐतिद्ासिक सत्य हैं । अतः 
2... 3 की का कलाकार अपने युग की कठोर वास्तविकता से 
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दर्शन के अनुसार व्याख्या है ।. 


विसु हो सची कलाकृति का सजन नहीं कर स्ता - 
कलाकर की सची अनुभूतियों का उक्त आज के युग में सतत | 
होने वाले संघर्ष ओर क्रान्तिकारी कार्य होगे । आज का | 
कलाकार, यथार्थकद में व्यापक श्रर्थ में, सामाजिक प्राणी है 
आर विशुद्ध कलाकार गौण ङ प में है । सामाजिक प्राणी 
होने की हेसियत से कलाकार छा यड थम हो जाता है कि ट्र 
सकी कला, न केवल अपने युग की चेतना से प्रेरणा प्रा ७ 
करे, वरन्‌ उच्चतर सामाजिङ जीवन में दोइ होने वाले 
प्रयासों में द्दथियार काम ळर] = 
संकुचित अर्थ में, समाजवादी यथार्थवाद को वगे-खद्चष 
के सिद्धान्त तक सीमित किडा गया है | इस पिद्धाग्त के 
श्रनुसार किसी भो कुला-क्ृति का माग्दणड यह है हि यह | 
कहाँ तक वग-सङ्घषं से तेतर इसरी ययाथंता को चित्रण | 
कर, वर्ग विद्वीन समाज की स्थापना में योग देता हे । यह _ 
मनो्रत्ति सक्कीर्ण ओर सङ्कुचित है, जो साहित्य को जीवन | 
की गतिशीलता से वचित कर सिद्धान्त क बेड़ियों में जकर - 
देती हे । रूसी कान्ति के पश्चात्‌ सोवियट साहित्यकार और | र 
समीक्तर्कों को यहइ'घरत्रत्ति कुछ वषा तक रही । वस्तुतः श्र 
समाजवादी ययाथवाद के तथ्य का विकृत स्वरूप है । a 
दा जाता हे कि समाजवादी यथाथवाद के सिद्धान्तो 
के छाधार पर रचित प्रगतिशील साहित्य में कला के शेली- | 
पक्ष को अवहेलना की जाती हे। कला के शेलीफ्त को | 
उपेला का प्रश्न नहा हे । कला सम्बन्धी ससी सिद्धान्त 
वस्तु ओर शेली की प्राथमिकता से 


nde 
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सम्वद्ध हें । समाजदादी ' 


` यथार्थवाद, न को? कलावादियों को तरह, कल! को बोलि | 


ओर उपयोगिता से परे मान्ता है न कोचे जैसे अभिः 
व्यज्ञनावादियों की तरह कला जले स्वयं प्रकाशज्ञान ( 7 ग 
tuition) से उद्भूत मान, कला का चरमोत्कषं 
अभिव्यक्ति में समझता है और न मनोवेज्ञानिक्वादिसिं 
को तरह कला को मानसिक विकारों के ' की मुस्थि 
तक सीमित करता है, बल्कि कला में वस्तु को भाव 
की प्राथमिकता स्वीडार कर, कला को नीति और उपय 
से सम्बद्ध कर, इसछा लद्धय समाज के स्थूल ऐ 
सत्यों की व्याख्या, उच्चतर समाज स्थापना * 
प्रस्तुत करना मानत! है । स्वभावतः कला का 


३६० 


साहित्य सन्देश 
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उपेक्षित नहीं, गौण हो जाता है । दर्शन के क्षेत्र में, आदश- 
चांदी, जड़ की अपेता विचार, भावना तथा स्वयंप्र घाश्ञान 
की प्रसुखता स्वीकार करते हैं और कल्ञा के चेत्र में शेली को 
या तो प्रधानता देते हैं अथवा वस्तु और शेलो को अभिन्न 
समते हैं दशान के #त्रैभे, समाजवादी बिचार और भावना 
को भोति अवस्थां से उद्भूत मानते हैं, विचार डो पेता 
जड़ को प्राथमिकता में विश्वास करते हैं, कला के क्षेत्र में 
कला के शलीपचक्ष की अपेक्षा भावपत्त की समाजवादी दृष्टि- 
कोण के अनुशार व्य र्या को प्रथातता प्रदान करते 
इसरा तात्यय यह नहीं हे कि समाजवादी कलाकार केवल 
युग की, आर्थिक समस्या रु में ही उलभा रहता हे अथवा 
चह कला के शेलीपत्त की तान्त अवद्देलना करता हैँ । 
समाजवादी यथार्थवाद, रक्षुनिक्र जीबन को जटिलता के 
अनुसार कला को समाज के अमिक पक्ष, बौद्धिक पज और 
भाव पक्ष से संश्डिउ रखता हे । प्रगतिशील साहित्य जीवा 
- के अन्तसंम्न्धों, जटिलता और विविधता को स्वी धर 
'करता है । इस तथ्य की पुष्टि, सोबियट साहित्यकार आलेक्सी 
` सप्रराय की कद्दानियों में होती है । अन्तर इतना ही हे 
कि समाजवादी कलाकार डी कृ तयो का मनोविज्ञ।न युग के 
आर्थिक प्रश्नों ओर उच्चतर सामाजिक जीवन हेतु सहर्ष 
` अत्रा सतत प्रयासों से सम्बन्धित रहता हे । चूँकि उस 
ट न हवकि याजके युग में मानव के व्यक्ति का विकास 
नतः सम्पूणतः नहीं आयि 6 अवस्था पए निर करता 
वतमान युग में आथिक निभरता सानसिऋ और आध्या 


ओर अभिव्यक्तिवादियों के दार्शनिक शअभिव्यक्तिकरण से 
उम्मुक्त कर साहित्य को जीवन की दृढ़ भित्ति पर खड़ा किया 
, मनोवेज्ञानिकवादियों की 'आन्तरिकता को समाज के 
प्रापक स्थूल समस्याओं से संश्लिष्ट कर, वहिसु खी बना, 
मनोविज्ञान की निगूद ओर पेचेली कोठरी से निकाल 
साहित्य को जीवन की स्त्रस्थता ओर प्रकाश दिया है, प्रकृति- 
वादी कलाकारों के तटस्थ सिद्ध।न्तों की निष्कियता से विच्छिन्न 
कर साहित्य को गतिशेल और «संघर्षशील दर्शन की नीति 
से संलझ किया है । साहित्य ओर जीवन को एक दूसरे के 
निकट लाना ही समाजवादी कलाकार की सबसे बड़ी देत है । 


० gu” 


समाजवादी यथाथव!द का सिद्धान्त प्रगतिशील, स्वस्थ 
और आधुनिक युग के अनुकूल है । फिर भी उस सिद्धान्त 


में एच बहुत बड़ी कमी है। साहित्य को युप के स्थूलं 


साझार, ऐतिहासिक सत्यां से सम्बद्ध करने के फलस्वक्कप 


कलाकारों की प्रग्रत्ति साहित्य के कला? और भावनापत्ष 
को हेय सक्रकने छी हो जाती है । सोवियट साहित्यझारॉ की 
कृतियाँ को पढ़भै के पश्चात्‌ मेरी यइ आशक्का और भी दृढ़ 
हो गई है । हिन्दी में भी प्रगतिशील साहित्य के नाम पर 
साहित्य के कज्ञाप्त की हत्या हो रही है | यही कारण दै 
क्रि प्रगतिशील साहित्य के विषद भी एक प्रतिकि' प्रारम्भ 
हो गई है, जो बतलाती है कि प्रगतिशील साहित्य का एक 
मत्र उद्देश्य अथ॑-सावन ओर जीवन का कुलित चित्रण 
करना है । इस प्रतिक्रिया के कारण, वे प्रगतिशील कलाकार 
है, जो समाजवादी यथार्थवाद के निगूइ, गतिशील शरोर 
अन्तसंम्बन्धित सिद्धान्तो को व्याघद्ारिक रूर न प्रदान 
कर्‌, छता ओर भावनापक्षत की ठपेक्षा कर, साहित्य में 


` गत्यावरोध उतन्न कर रहें हैं वर्तमान-युग, सही अर्थ में 


यथार्थवादी कलाकारों को प्रतीक्षा कर रहा है, जो, अपने 
युग की कठोर यथार्थता का कलात्मक चित्रण कर, साहित्य 
के सदरे उन्नतिशील समाज की ओर अम्रद्रर होने की 
प्रेरणा दे सके । 
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अधुनिक हिन्दी साहित्य : एक दृष्टि--ले 
श्री त्रकाशचन्द्र गुप्त, प्रकाश ६-आलोक प्रकाशन, बीकानेर 
पृष्ठ २०७, मूल्य २॥) 

प्रस्तुत पुरतक लेखक के आलोचनात्मक निब ॥ 
संग्रह है । यद्यपि इस पुस्तक को दो भागों मॅ बाटा गया है 
कोई स्पष्ट आधार नहीं दिखाई 
है कि पहले भाग में सेद्धान्तिक 
विवेचन अधिक है ओर दूसरे में व्यावहारिक छालोचनाओं 
का प्राधान्य हे । ये दोनों दी भाग मासंधादी आलोचना 
से सम्बन्धित व प्रभावित हैं । माक्प्रेवादी या प्रगरिशील 
आलोचना में लेखक&ने वःतु ओर कला दोनों को मद 
दिया है । इस सम्बन्ध में दो मत नहीं दो सरते किर 
वस्तु की उपादेयता के मार्नो और “बटावएं? के सम्बन्ध में 
मतभेद हो सकता-है वयोंकि जसा द्वोता रहा हे, जो आज 
प्रगतिवादी कहलाता हे कल प्रतिगाप्री हो सकता है । लेखक 
महोदय वर्तप्तान प्रगतिवाद को शाश्वत सा मान कर चले 
प्रतीत होते हैं यद्यपि वे सिद्धान्तः शाश्वत सत्यों के रूपों में 
भी परिवतेन स्वीकार करते हैं ॥ दूसरी बात यह भी मानना 
कठिन है--कि जो कला उनकी समाजवादी अजुभूति पर 
आधारित है वडी सबल बला है और जो अन्य आधारौ पर 
आधित दे वह तीण अर निवल | शुद्ध माकृतिक या मानवी 
सौन्दर्य की अनुभूति भी उतनी दी प्रबल दो सञ्ती हे 
जितनी कि समाजवादी आदर्शो की । पन्तजी के पल्लव दी 
(च्या प्राम्या की कला से कुछ अधिक सबल ही टे । स्वर्ण 
धूलि और स्वणकिरण दो कला को जो क्षीण कहा गया है 
उसके अडून मॅ संसारो का भी अन्तर हो सकता हे । एंक 
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आदर्शवादी को वद्द कला भो सबल लगती है, सारा प्रश्न | 
अनुभूति का है । पन्तजी^ी जितनी सौन्दर्यानुभूति तीव्र है. 
उतनी ओर प्रकार की अनुभूति तीव्र नहीं है । प्राम्या में 
भी जो कला की है उसे भी पन्तजी “ही सौन्दर्या 
नुभूति कात कर रद्दी है । , #» 
लेखक ने पू जीवादी कला छे निम्न स्थान देध्र भी 
उसे नितान्त हेय नहीं माना है । जनवादी साहित्य उच्च 
कला को भो कम-से-हुम उपळे संत्तरांय तत्रो को अपेन | 
येमा किन्तु वह कला सार्वजनिक होगी, किसी विशेष दय | 
का उसमें एंडाधिपत्य न होगा । सत्र का कला में नैतिक 
धिछार स्वीकार करते हुए सी हम डो यह मानना होगा | 
कि सबकी कलात्मक अनुभूति एऋ-प्री नहीं होती है । कुछ 
लोग कला सूजन में अपनी बिशेष सोन्दर्यानुभूत के कारण 
अप्रयाप्री होगे ओर कला की कोटियाँ अवश्य रहेंगी । कला 
को सावं जनिक बनाये रखना अच्छी बात है सिन्कु सावेज- 
निरता के लिए उसका स्तर ऊँचा न उठने देना उसके साथ | 
याय है । ऊँचो कला जैसी पूंजीवाद आप्रित कला पोछे 
चलकर सावजनिक ही जायगी । 


इस पुस्तक में टाक्संदारो आलोचना के सिद्धान्तो के 
साथ बत सी व्याप सादिंतिशिच मान्यताओं पर भो प्रकाश | 
डाना गया हे ज्ये दिना छिद्धान्त के प्रयोग अन्वा 
ओर त्रिना प्रयोग के सिद्धान्तं विफल होता है, ४ 
चक यह- समभे ६ 
सम्बन्ध नद्दी वे एक आधारभूत गलती करते हैं, 
प्रदर वे उातोचझ जो केवल. विंधय को प्रगति 
से ही सम्तोष झर लेते हैं. र रचना विशेष में सा 
गुण नहीं,खोजते “वे साहित्य आर पत्रग्नरिता के. 


उत्कृष्टता 


Ee 


र पुस्त र धुनि 5 साहित्य पर एक बड़ी खोजपूणं 
डाली गई है । आलोचनाएँ की-एदी समाजवादी 


be तथापि उनमें गुणग्राइकता 
मान हे । वे विशेष कर ज्ञान 
को टूर करने सें 
बहुत ये झङ्गों दो 


कुमार मल्लिक । प्र्रीटाक-आत्मारोम एरड सन्स, 
| |. पृष्ठ ३४७, मूलय क 
नदी के बढ़ते हुए लय प्रन्थों के 


he साथ ही 
सम्बन्धी लक प्रन्थो की भी 


वृद्धि हो रदी 


सद्दित्या- 


 प्रतिगादन ही उना ध्येय - रहा 
4 सभी अङो और रिपोतजि आदि पर सी. 


विवेचन हय़ा है वहाँ लेखों ने कुछ |च््रगति ४ छाम 
इससे जद्ाँ यइ दोष आता है कि उनके पूरणं 
म्भोय छा पूरा पूरा चित्र मड आ सका है 


ही गया है आर वे भेद-प्रभेद की भूल भुलेर 
की टक्कराद्र से बच गये हैं । |. रे 


सद्दायक ` 


। इसमें साहित्य . 


_ विवेचन भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों के लि 


युश भी आ गया हैं कि विद्यार्थियों को आ!वश्यक. 


न्‍ज्ञा---लेखक-श्रो रामचन्द्र वर्मा, प्रकाशक- 


पक. जनक हे Fe 
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अच्छे कोशकार इन समस्याओं के. हृल स्वरूप जो नियम 
बना लेते हैं उनका अपने रचे हुये कोश में पालन वरले हैं 

इस पुस्त$ में कोश की व्यापक समस्याओं की कुछ तो शब 

सागर के समय बने नियमों से ओर अधिदांश में लेखक 
द्वारा रचित प्रामाणिक कोश में अनुखत नियमों के आधार 
पर्‌ व्याख्या की गई है। कोश की मूलं समस्याएँ हैं 
शब्दों के संप्रह, (कहाँ पे और डिस आघार पर्‌ लिये 
ज्ये । प्राचीन ओर नवीन हृत. शब्दों 
पेंसे कौनसे और ससि 
दूसरी भाषाओं के झोन 


-कविथों. द्वारा ब्यबहूः 
० AN 

आधार पर शब्द छुपे 

से शब्द. लिए जायें आदि ) 


>>> य्य 4 
NUS] 


शब्दों के रूप, ( शुद्ध र विकृत, इनमें कनको. 
सुएयता दी जाय, विकारी शब्दों के कहे कई छव होते हैं 
शब्द कम को ( इसे अन्तरगत अन्य समस्याओं के साथ 


पनुष्वार्‌ आर प्म वर्ण की समस्या पर प्रकाश डाला 
हे शि 


२० 23 र्ट RP 
के व्यावहाार 5 कारय 


गया हैं घोर यदू भी बतलाया गया 
से कोशऊार्थे ने प्चमवण डी अपेद्धा अनुस्थार को महृत्त। 
दो । शब्दों क क्रम की बात कोश से लाभ उठाने वाले लोगों 
के लिए विशेष लाभ की होगी ) निरुक्ति या व्युलत्ति 
ओर अर्थ विचार । इनमें निरक्ति ओर श विवार का 
भां. लाभ- 
दायक्र होगा । कुछ शब्दों की व्युलत्तियाँ बढ़ी रोचक 
हैं। जैसे मूंगफती शब्द का शुद्ध रूप अ्रमिफल। है, 
भूरिफनी से भूगफसी बना, भूगफली से मूंगफली (जहाँ 
एक से वरण होते हैं बद्धां एक वर्णा बदल जाता है) किन्तु 
बहुत से शब्दों की व्युत्पत्ति में अब भी मतभेद हो. सकता 
है, जैसे चाँदनी शी (जो-कपड़ा फर्श पर बिड़ाया जाता है 

व्युतत्ति लेखक ने तूर्ज छे फर्श चन्द ॥ से को है रिन्लु 
उसके सफेद २ह के कारण उसको चन्द्रमा की चांदनी स 


युन मानना अधिक ठीक प्रतीत होता दै । छत की चाँदनी 


को-भी चांद (चन्द्र) से ही निरूली सम्झना चाहिए । चाँद 
सिर को भी कहते है. शायद इसलिए हि वढ. ऊपर की 


दूसरी बात है लेकिन उसका चान्दनी से सम्बन्ध कम हे । 


चीज है । कोई शर संस्कृत शब्द से निकली दो तो 


ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं। अर्थ विचार भी विद्यार्थियों 
के लिए जितन। लाभदायक होना चादिए था उतना नहीं की - - 
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सका है । उद्धरण दे दिये गये हैं किन्तु उन शब्दों की पूरी 
व्याख्या नहीं की गई है । | 


यद्यपि प्राचीन निरक्तिरार्‌ ने इस विषय का बीजारोपण 

कर दिया था तथापि यद्व विधय अळछूता-सा दी रदा । आजकल 
- कोशकारो की समस्याएं भी बढ़ गई हैं जिनके लिए एक 
छोटी सो पुस्तक पर्याप्त भी नहीं है । इस पुर्त$ में प्रामा- 
शिंक कोश के विज्ञापन ही ही गन आती हे ओर कुछ शब्द 
छो भी.जरूःत₹ रह र 
सब कोश 
सिद्धान्तो के निरय 


~) पा 
64 


लिए इन कोशो का उल्लेख 
क को इस अछते विधय से हिन्दी 
लाभ के लिए वत्राई हे । --गुलाब्रराय 
जादु-समी क्षा--लेखK-श्री कन्हेथालाल सहल, 
प्रकाराक-आत्माराम एन्ड सन्स दिल्ली । पप्र ९५, मूल्य |) 


आवश्यक भा था । ले 
जै 
ऱ्छ 


संहलजी. साहित्य सन्देश 


र्‌ पचित विद्वान 
लेखक हैं । इस पुस्तक में उ i 
व् शौ 


पाँच लेखों का संझलम 
छायावाद, रदस्यवाद 


गतिवाद, अः 


गवा है । लख! के 


३ हि फ़ 


षे 
का त्वरूप, हस्द्रात्मक वाद और भवर क्षनावाद, 
हिन्दी की. प्रयोगवादशकावेता । सददलजी की लेखनी में प्रसाद 
गुण तो हे ही, कठिन विषय को. सरलता से समझाने को 
शक्ति भी है । लेख ओर लेखर दोनों के विषय में विशेष 
लिखने की आवश्यकता नहीं है । 

प्रास साहित्य--पद्दला भाग-पं ० रामनरेरा त्रिपाठी, 
'्रकाशऊक हिन्दी मान्दर, प्रयाग । पृष्ट ३७६, पूल्य ४) ` 

वर्षो पहले त्रियाठीजी ने कविता कौमुदी नाम से आठ 
-आगों में विभिन प्र कार को कविताओं 4 संग्रई किया था । 


- इसके पाचवे भाग में ग्राम गीत थे । पुस्तक की बड़ी सांग. 
थी पर जूस डा दूरा. संस्करण हो नहीं हुआ । अत्र आपने . 


उसी पुस्तक दो रो भाग में करके प्राम साददित्य के नाम से 
प्रकाशित छिया हे । पहला भाम दमांरे सामने है । इसमें 
सोहर, श्रन्न प्राश), सुरडन, जनेऊ, नहछू और विवाह 
सम्प्रन्बी गीतों का संग्रह है । यद सभो गीत उत्तर प्रदेश 


के पूर्वी भाग में प्रचलित अवती भाषा में हैं ; ब्रजमाषा का म 
_ ओरठ डी ओर बोल जाने वालो भाषा के गीतों हो इसमें स्थान आ 


नहीं मिल सका है । उनके अलग संप्रद निकालने की 
श्यकता अभी बनी है । फिर भी इस पुस्तक से हिन्दो 
बड़ा दित सांधन होगा । 
इस पुस्तक की दो बड़ी विशेषताएं हैं एक तो इस 
प्रत्येक गीत का अथ दे दिया ग 
भाषो सज्जन इस पुस्तक से पूरा लाभ उठा सकते हैं । अ 
गीतों का मर्म समझ सकते हैं । दूसरे इसके प्रारम्म मेदो. 
भूमिकाएं दी गई हैं । जो.बड़ी मदत्वपूण हैं । इससे भ्रम | 
सांदित्य आम बोली ओर प्रस हस्ति पर बड़ा प्रकाश 
पड़ता दे । त्रिराठीजी ने इत गीतों के संप्र करने में बढ़ा 
परिश्रम किया है और वहाँ की बहुत सी समस्याओं हा ननि 
से अध्ययन किया दै। अतः उनकी व्ह भूमिछाएँ ` 
उपयोगी सःबित होगी । नर प 
कविता 
भूमि की अजुभूति-लेखञी 
'मिलिन्द' । प्राराङ-साहित्य प्रकाशन मन्दिर 
रोड, ग्वालियर + सूल्य २॥) 


कृतियाँ यथा जीवन से प्राणवानत्ता प्राप्त करतो हैं \ 
एक आदशे, एक दिशा, एक सन्देश, एरु तारतम्य 
ए संकेत होता है । प्रस्तुत संग्रद भो इन विशेषत 
रहित नही है । अपने नाम के अनुरूप इस संग्रह को 


हैं | इन कबिताओं में कवि के अन्तर झा रख है 
उनमें 'नारेवाजो? नहीं है । कवि ने भूमि और भूमि 
की व्यथा को उनके बीच रह कर अउुसव चिया हे. 
ने नए युग के छवि शो जन देवता और मानवता 
सना करने क&निमन्त्रण दिया दे ओर उसे 
दलित और शोधित तथा उपेति अग के 
सह्मनुमूति देने के हिए अ 
श्रमिक और कृषक वर्ग 
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ह जन देवता की उपासना करने वाले इस: साधक को ये 
रचनायें प्रत्येक साहित्य मर्मज्ञ के हृदय को चिन्तन की 
` नवीन सामग्री दंगी । 


खलका--लेखि घ-श्रीमती शान्ति सिंहल । प्रक्रा- 
शाइ-भारतीय साहित्य सुई दिल्ली । मूल्य २४) 

४० गीतों के इस संग्रद्द में कवियित्री का स्वर निश्छल 
प्रेम, उदार सम्पण ओर सजग आत्म-विश्वाप्त से पूर्ण है। 
अपत्ते आराध्य की निप्ठुरता के प्रति जद्दाँ उसने बार-बार 
न्पंक्रेत क्था हे, वदा अरनी ओर से.उसने उसरी अर्चना 
में त्र॒टि नहीं होने दी । महादेवी की भाँति प्रेम का आदर्श 
 कवियित्री ने दीपक को माना दै ओर जलन तथा अभश्र 
_ उसकी ऐदी निथियाँ हैं, जो [प्रियतम की उपेक्षा मे भी उसे 
छाइस रदित नहीं होने देत अपने आत्म-विशध्वास के 
कारण दी उएमें इतना बल आ जाता है कि “वह 'मेंन 
| ` होती आनना फिर तू कहाँ भगवान होता? जैसी बात कह 
उठती है । कहॉ-्हॉ रद्ृस्यात्मकता का निर्वाह भी सफलता 
के साथ हुआ है । गीतों में इरलता और सरसत! दोनो का 
निएराचन संयोग है । 
रुरुदेब--लेखक-श्री मदाबोरशरण अग्रवाल । प्रका ०- 
न्दिर्‌-कर्याल्य १५, दरियागंज, दिल्ली । मू० २॥) 
क्रतुत पुस्तर में लेख के गद्य काव्यों का सङ्कलन 
सके तीन भाग हं-- गुइदेव, मानव ओर मायाविनी । 
; स्वयं लेखक ने 'विचारों की भा” में स्वीकार 
गु्देव रवीन्द्रनाथ की “गीत।लि’ और “माली? 
क रचनाओं का उस पर प्रभाव पड़ा है। अतएव शेली 
दृष्टि से रचनाओं में वद्दी गीताज्नलि को उड़ान . है पर 
म दुता के च्ाधिक्य के वारणा विचारों के तारतम्य. में 

सङ्गति नदा दै । प्रक्कति.की रद्दस्यमयता *से निरन्तर 
भूत होना लेखक का स्वभाव है । प्रकृति में प्रियतम 


शट 


प की विधायक शक्ति दै । “मायाविनी” में एक 


'आत्म-सन्माव भो मुखर है । 


को ओर संडेत है। नारी ही उसळे. 


5 कथा है, जिसका ध्येय स्वगं को अस्तित्व हीन. 


मनुष्य का अनुचर बनाना है । यह कहानी हिन्दी की एक 


मोलिङ कृति हे और लेखं के गम्भीर चिन्तन की प्रतीक 
हे । हमारा विश्वास है कि यदि लेखक उफान को कम 
कर दे ओर विचार द्वारा संतुलित रचनाय दे तो उससे 
उच्चकोटि की रचनाय मिलने की आशा ददो सक्ती है । 

चनफूल--लेखक-प्री० रामप्रज्ञीवन सिंह एप्र० ए० । 
प्रकाशक-त्री घोटनप्रसाद सिंह पारलोपुत्र प्रबोव प्रकाशन, 
बांक्रीपुर, पटना । मूल्य २) 

'बनफूल’ काव्य प्रन्थ में भरत की चिर उपेक्षित 
आदिवासी जाति. के जीवन का चित्र है । इसमें पोच. समं 
हैं । 'जागरण ग्रान? नामक प्रथम सगे में “जय धरती के 
आदि देव संत्कृति के पहले गान? के उद्घोष हारा आदि- 
वासी को जागृति का सन्देश दिया गया है। 'प्रकृति का 
रङ्गमच्च' नामक द्वितीय सगे में आदिवासी जाति की लोला 
भूति के पार्वेताथ और तराई के प्राकृति6 सौन्दर्य का 
चित्रण दे ओर आदिवासी जीवन के देनिक कार्य-कलाप का 
अङ्कन है । “रशना की पूजा? नामक तृतीय सगे में आदि- 
वासियों के कुल-देवता के जागरण का शङ्खनाद है, जिसमें 
पू जीवादी सप्राज के शोषण ्रौर आदिवासियों' दी दुदंशा 
को माफी है। 'अखरा का गीत? नामकी चतुर्थ सग में 
आदिवासियों के पोइ ऋ विस्तृत वर्णन हे । इप सर्ग में 
भी बतप्रान अधोगति की ओर्‌ संक्रेत है पर साय ही 4 
अपना भगवान हमी हम धरती छी सः्तान? का गर्वित 
"चु कड़िया का जय जयकार? 
में प्रकृति का वान्तो बेभव.ओऔर उसके बच आदिवासी 
के उल्लपित जीवन की ओर दृष्टिपात किया गया है। कवि 
को अनुभूति बड़ी तीत्र है ओर उसे आदिवासियाँ के जीवन 
तथा उन वन-प्रान्तर्‌ का यथेष्ट ज्ञान है । पूरे! काव्य में 
कवि को अन्तरात्मा की बढ़ प्रवृत्ति झालरु रही है, जो 
दस राताब्दियों से पद-दलित जाति के उत्थान का सच्ची 
कामना से पूणु है । र सकल 

त्रिवेणी के सङ्गम पर--लेखक-श्री_ वासुदेव गो? 
प्रकाशक-सद्योगो प्रका शन मन्दिर लिमिटेड, दतिया । मू० १।) 
प्रततुत कविता सप्रद्व में कत्रि की ३६. कविताएं 


संप्रदीत हैं । ब्रजमापा और खड़ी बोली दोनों डो कविताओं , 
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में कही आपको चुस्त भर फडकती हुई घवाक्षरियाँ मिलेंगी, 
कहीं हृदय की विवशता और वेदना से पूर्णं मार्थिक गीत 
मिलेंगे ओर कही हाय को मर्मेस्पशाँ उक्तिया मिलेंगी । 
'सिन्ध-प्रवाइ? कविता में कवि की वणुन शक्ति का सुन्दर 
परिचय है परन्तु हमें ब्रजमाषा की कविताएं विशेष सुन्दर 
जान पड़ीं । ऐवी ऋवितारं बहुत दिलों बाद पढ़ने को मिर्ला । 


प्यास--लेखऊ श्रो जगदीशप्रसाद श्रोवास्तव 'झतृप्त', 
प्रकाशक अनुपम प्रकाशन, बिरहाता, लखनऊ । मूल्य १!) 

यद्यपि यद कवि ऋः इविताओं का प्रथम संग्रह है तथापि 
इससे कवि के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना निश्सन्देह छो जा 
खती है । कविताएँ ध्षमी प्रेम से सम्बन्ध रखती हैं, पर 
उनमें ऊँचाई ओर गाम्सीय की कमो नहीं है । भाषा ळा 
प्रवाइ भोर प्रचलित छन्दाँ का ओज लेकर कवि को कथा 
और वेदना ने ऐसा आरझषंक रूप लिया है, जिसे देखकर 
छवि डी प्रशांसा किये बिना नहों रहा जा सर्ता । 

नाचती लद्दरें-- लेखऋ-श्री गणेश ज्योति, प्रशाशक 
हिन्दी भवन, प्रेस रोड, ट्रिवेन्द्रम । मूल्य? कह 

काव्य संग्रह को ऋविताओं छा स्वर युग के अनुकूल 
वि. में देश झम, राष्ट्रीयता, यथाथ जीवन के प्रति 
अनुस्क्ति, सुक्क की शामना, कला साधना के प्रति निष्ठा 
ति छी भावना आदि वे सप्री बातें मिलती हैं, जो एक 

सजग छाष्ट। लिए आवश ७ हैं ओर इस. दृष्टि से उसकी 
सराहना इरनी पड़ेगी, परन्तु उसकी अभिव्यक्ति अमी 
छम जोर दे । हू 

द्रोपदी हुकूल- लेखङ-श् रामलला, प्राश ६- 
वज-साद्दित्य मझ्डल, म्धुरा । मूल्य ॥) 

द्रोपद! के जीवन से सम्बन्ध रखने बाला यह एक खण्ड 
काव्य है, जो आठ सर्गो में समाप्त हुआ है । परन्तु अ श्वय 


को बाते यद्व है कि चौथे सगे छा बहॉ पतो दी नहीं है। 
से द्रोपदी दुकूल? आधुनिक ब्रजभाषा | 


काव्य की दृष्टि 
' को रचनाओं में एक मदस्वपूरा कति है । रामललाजी दा 


ब्रजभाषा पर पूणं अषिकार है । इबीलिए इसमें चमत्डार मूल 


वृत्ति और (स परिपाङ दों का अपूव संयोग है। ' असत- 


` «ध्वनि! छन्द तो रामलला जी की अपनी चंज है और वइ | 
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इस कृति में भो खूब फते हैं? नबीननरी की 


पुस्तक का विशेष महत्व बढ़ गया है । 3 

हेम किरण--लेषक-श्री रामचन्द्र रदी प, प्रा 
वाणी मंदिर, चोढ़ा राध्ता, जयपुर | मूल्य १) 

कवि की प्रारम्मि कवितरो का यह संप्रद है। | 
की ब्वापक दृष्टि प्रकृति के छोटे बडे.दशयों में रमर कर 
है ओर उसमें भावुकता भी पर्याप्त मात्रा में है पर रचना 
में परिष्कार न होने से उसडी कविताएँ पढ़ते समय 
पर घक्का-सा लगता दे,! यदि थै भावना और विचार | 
रदित ही होते तो कवि को अधिङ सफलता मिलती । 'एक 
बात? में लेखक ने जो सफाई इस विषय में दी है, उसे देकर 
ही वह कवि के उत्तरदायित्व से छुट्टी नहीं पा सकता । | 


छा र 
रावी के तट पर-ह्तेखक-श्री राधेश्याम द्विवेदी 


` प्रस्तुत पुस्तक में सन्‌ १८५७ से लेरुर भ 
तंत्र की स्थापना तक की राजनीतिक घटनाओं के 


राष्ट्र प्राण नेद को पूरी स्वर!ज्य प्राप्त करने की श्र 
उसका चरन उत्कषे होत हे । कवि झोव्येतिकारियो के 
बड़ी श्रद्वा है । 

नेहरू प्रकाश--लेखक-श्री घास्रीराम व 
प्रकाशक-7ग बन्छु कला मन्दिर, वज्ञमनगर (राजस्थान 
मूल्य !-) यह छोटी सो पुस्तिका नेहरूजी की प्रशस्ति है 

मातस-अन्‍न्त्याक्षर)--लेखक- भी ब्य 
मातससद्ध पोस्ट रामवन वाया सतना । तूल्य ॥) 

'रामचूरित मावस' ३ भकारादि कम सेस 
इयों झा यह संग्रद म्कू्नॉ के बरथाथि 


< भाग 7 ह | Chennai and eGan9० साग ९ ४, अङ्क ध्‌ 


मोतरूजी ने ब्रज साहित्य के सम्बन्ध में कई महत्वपूरण 


पुस्तक का सङ्कलन कर हिन्दी की बही सेवा की है। अष्ट- 
_ छाप पर काप पुस्तक फो प्रसिद्ध हो चुर हैं। सूर 


निर्णय शोषक आएकी पुस्तक भी बहुत महत्व पूणं है। 
` हाल में आपने महाइवि सूरदास दे सम्बन्ध में दो और 


पुस्तकों का सुन Te इन दोनों ; पुरतब्नो में महा- 
` इवि के पदों का संप्रद किया हे । एक में सूरदास के बाल- 


सण सम्बन्धी खोर दूरी ? राम सम्बन्धी पद्‌ संप्रह्दीत 
है, विशेषता इसमें सम्गदव छी हे । बालकण सम्शन्धी 
> पदा दा सङलन ओर सम्पश्दन ऐसे, सुन्दर ढङ्ग 
है जिप्रपे पुस्तक श्पतन्त्र 
प्रबन्ध दव्य $ 


से दिया पया 
पदों के स्थान पर 

पुस्त प्रतीत होती है । 
सम्बन्धी पद भी ऐसे ठन्न क रक्खे गये हैं कि 
छा चरित्र सानने आजाता | राम पदावली के नाम से 
छी पद श्रन्यत्न मिलते हैं उन्हीं पदों छा इस 
राम चरित्र नाम दिया गया है। दोगों पुरतवों के 
प्रे दी गई आलोचनात्यक भूमिदाए बहुत 


` ज्ञानवद्वकहें। 


व्ह नाटक. 
मङ्गल सूत्र-लेखक- शरी त्रन्दावनखाल वर्मा, प्रकाशक 
यूर प्रकाशन, मोर्सी । पृष्ठ ९, मूल्य १) 
मङ्गल सश्र एक सामाजिक *[टळ हे जिसमें बत्तमान 
शिक्तित नवयुवक और नवयुत्रतियों के क्रिया कलाप दिखाएं 


-_. शर है. । अलका नामक एक लड़की का विवाह उसके पिता 


रोहन, कुन्दनलाल नामझ नौजवान के साथ कर देते हे--पर 
` कुन्दनलाल छा वर्ताव अलका के साथ अच्छा न होने के 
कारण रोहन एक पड़ोसी शारी ढी पदद घे अलका को 
- कुन्दनलाल के घर,से निकाल लेते हैं थौर एक पड़ौसी शाही 
` छे साथ उसके छूने घर में रख देते हैं और किर अलङा का 
पुनर्थिवाह एक दूसरे व्यक्षि के साय रूर देते हैं। अप्राज 
व्ही यढ स्थिति अभी शयद नहीं है-_श्रागे सम्भव दै 
परन्तु आज तो रोहन का चरित्र में सर्वथा अस्वाभाविक 


E लगता है । पढ़े'लिछे इुन्दनलाल का शिक्तिता अलका दो 
` चवा से पोटना भी कुछ समभ में नहीं झाया ! वार्त्तालाप 


स्थिति निर्देश ठीक हे । वर्भाज! ने यह पुस्तक लखनऊ 


« पुस्तक शायद पदली ही टे । सरवेश्री गुतेरी, प्रेम बन 


७0-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की ऐक सत्य घटना के आधार पर सिखी हे. पर दमें वह 
मङ्गल-सूचच नहीं जे चो । 
उपन्यास 
शून्य का विस्तार--ले छक-शेलेश, ५ डाशङ-- 
नव-मन्दिर, मॉडल हाऊम लखनऊ । पृ० १५६, मू० १) 
यह एक छोटा सा सरत्या प्रवान उपन्यास हे । लेखक ही 
दृष्टि में दो बम्दु हे (१) बा व्रा प्रनोत्रृत्ति के अनुकूल 
दी उसका जीवन विकसित होने देने के छारणा सम्मावित 
हानियाँ (२) राजनेतिक ब सामाजिक यथार्थ घटनाओं पर 
समुचित प्रकाश । र ये दोनों बिन्दु एक बड़ी 'शून्य डी 


परिधि में विलीन होते दिख्ाये गये हैं ज्योंकि लेखक के. 


अनुसार सारा संसार मिथ्या रे--बाजीगर छा खेल । इस 


दृष्टि से पहला बिन्दु उपन्‍्याख में विकसित ही जाता हे, 


श्रीनाथ को देखरूर इस झह सकते हे कि उसके कलाकार 
के रूप को उम्रका पिता नहीं समम पाता आर इद्टील्यि 


| झो मरना पढ़ता है, झीर वहू स्वयं “पागल” 
। यह तो ठीङ हुझा किन्तु उपन्यास के अन्त में 
शुक््य का विहता? दिखाने का प्रयत्न जवळि सन्तोष च 
अनिल के विवाह की शइनाइयों के बजने का समय दे, ब्यर्थ 
ओर हानिकर है । पाठक पर व्यर्थ द बोम पड़ता है । 
वस्तुतः उपन्यास की सफलता लेखक के आपने सन्दुलन पर 


होती है और 'शाल्य-वादो विचारधारा? के सम्बन्ध में लेखक 


ध्यपना सन्तुलन खो बढा हे । 


कहानी 
चिमिरिखी--तेखष व प्रक्ाशक-श्रो शारदाप्र्ाद 
'भुशुणिड', ब्रिरद्दाना, लखनऊ । पृष्ठ १०२, मूल्य १॥) 
कविताओं की पेरोडी तो बहुत निच्खी हैं और अच्छी 
अच्छी निङलो हैं, पर कहानियों की पेरोडी के रूप में यह 


“--बि ० श्ना० उपाध्याय 


सुदशन आदि लेखकों की लेखङ की सम्प्रति में सवश्नष्ट भर 
कहानियों को छाया लेऋर यह झ्याउ कह्दोनियाँ रची गयी हैं । 
इन कह्ठानियों में दास्य को माश्रा तो है पर मूल कहानिया 
का-सा गठन इनमें नहीं आ पाया है । झोर वह शायद हो 
मी सही सकता था । फिर भी परोडी को मात्रा खूब हे । 
पुरतछ में कुछ प्रयोग- खटकले वाजे दें वे न होते तो भी 
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प्रथाद, 


~. 
ट 
< 


-े- 


माचे १६४३] | 


मनोरन में कमी न झाती । जैऐ “कौन है यह उल्लू छा 
पट्टा? । “तुम्हारे अब्बा मेहरा” यादि । 
डाफीस की पीनक--लेखइ-श्री रघुकु्त तिलक, 
प्रदाशक-प्रभात प्रे ख, मेरठ । पृष्ठ 8 ८, सूल्य १।) 
लेखक छी सात कद्दानियों के इस संप्र में कई प्रकार 
ड कहानियाँ आ.गयी हैं । अफीम को पीनक में रेल के 
ने वाले विभिन्न विचार 


सफर म्र मिलने व बातचीत 
सोर एक स्त्री की दशा का सुन्दर 


हे । कहानी हार 
भक्त केंदी के जीवन- 


लोगों ही 


चे्‌ 
हे पूणण हे । 'बुधुता को खत्म! में एक दे 
चर्या का अच्छ! खाछा खोचा "या हें 
निक नोजत्रानों की हुलिया दणि 


। “कलजुप 
त है। सभी कहानियो में दास्य 
डा प्रात्रा विद्यमान हे । यह छहानी संग्रह उच्च कोटि का है । 
बनी व संस्मरण 
मैं इनसे मिला : दूसरी किश्त--लेखक-श्री 
पद्मसिंह शर्मा 'रुमलेश?, प्रद्ाशक-आत्माराम एरंड सन्स 
०. दिल्ली । पृष्ठ २४६, मूल्य ३॥) ी 
झम्रलेशजी ढी प्रस्तुत पुस्त के भाग प्रथम की चर्चा 
हन पृष्टों में कुछ महीने पूर्व हो चुडी है । यह उसी पुस्तक 
[ दूसरा भाग सममिए । इसमें प्रो इ यह्ृष्णुदास 
पं० वालकृष्ण .शर्मा वोन’, श्री जैनेस्रकुमार, श्री दशगल, 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी हे श्री अचल, श्री माचवे, 
ओऔर श्री बिष्णु प्रभाकर--- ग्यारह साहित्यकारॉ डो चर्चा 
है । इनके चुनाव में कौन आगे भर कौन पीछे दो--यह 
तो लेखक की अपनी रुचि की बात है--पर पहले भाग से 
इस भाग में एक विशेषता अवश्य दवै और वह हे इसमें पहले 
के समान एकरस्रता का प्रायः ध्रभाव । इसकी ओर लेखक 
ने स्वयं भूमिका में संडेत भी कर दिया है । 
आत्मकथा हर व्यक्ति नहीं लिख सकता । ओर लिखे 
भी तो उसे छपावे कौन १ इस भारी समस्या को श्री कम. 
लेशजी ने कुछ अंश में अपनी इस पुस्तक द्वारा इल कर 
दिया है । इस पुस्तक में आपने जीवन को हो नहीं मन को 
भी अनेक बाते उन्हीं के शब्दों में निकछ॒वा दी. हैं. और 
उन्हें बढ़े ही ढछ से लिपिबद्ध कर हिन्दी संसार के आगे रख 
दिया है । एक बार फिर हम इस पुस्तक के लिए लेखक को 
| वधाई देते दें । =-स ० 


न्द्र, 


गेट) > जो> 
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रेखा-चित्र-ले०-बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रकाशक= | 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी । ए० २७५, मूल्य ४) 


परिडत बनारसोदाखर जो चतुर्वेदी ने जीवनी साहित्य 
में बिशेषता प्र:पत की हैं । संस्मरण ओर रेखाचित्र दोनों दी र 
जीवनी साहित्य के अङ्ग हैं । छला#तो संस्मरण ओर रेखा 
चित्र दोनों ही में है डिन्तु रेखाचित्र लिखने में लेख को . 
अपनी वणुन शक्ति पर अधिक भरोसा रखना पढ़ता है। 
उसमें कला की मात्रा सी कुछ अधिक रहती हे । लेखक की 5 
लेखनी तूलिषा का झप धारण कर लेती है, उसमें लेखक » 


शब्द चित्र उपस्थित डरता हे, लेखक स्वयं उपका आलो बर 

हीं होता । प्रस्तुत रेखाचित्रां में बीच-वोच में रेखाचित्रके 
(> > 

तत्व तो आ गये हैं किन्तु वे अर्दाश सेङ अधिक मे | 

गे > न्न गे हि 

संक्षरण हैं और कम से कम एक चोथाई साप में चरित्र | 


नायक का युण-कथन है । कुछ-कुछ में तो, जेसे सम्बाद 


डी समावि' में तो, कानी डार डे वितरण या प्रच्य | 

( १९७7०७० ) के भौ गुश है । है अर 

क 

लेख ने अरन बराय विषय जो जुने हैं उनमें से जा 
कुछ को में नहीं जानता हूँ, यह मेरौ ही अज्ञता है किन्तु 

सल्लू कवे लौदेगो मडल ओर वहा, अन्दी चमारिस के | 


चित्र बड़े करुणापूर्ण हैं । इनमें लेखक की व्यापक सहदयली 
का परिचय मिलता है । कुछ संस्मरण बड़े मनोरञ्ञ$ स | 
हें । आचार्य दितिमोदन डी भाँति बहुतसों को खाना 
ठरडा हो जाने पर खाने श अस! पाने & लिए 
झरनी -अमेपतनी का कोप-भाजन बनना पढ़ता होगा. 
डिन्तु उसमें आचारय छो सी प्रत्युर'क्न मति न दोगो। 
झा बाये ने थाली उडाचुर अपनी पन्नो के सर पर र | 
दो और पूछने पर यह व्याख्या दो कि देवीजी थाली 

एडी हो गयी *ह और आपका दिमाग धरम झो गया है 


जज 


अब दोयों छा तापमान बराबर हो जायगा ।- 


हैं । च्डी-चहीं 'रेबड़ो बाँटने?की शत आगयी हे. उसके 
लेख़क ने पहले ही छमा-याचना सी उर ली है। दे भू 

लिखते हैं “भक्तिपूर्वक श्रद्धाइलि अर्पित करते | 
सन्‍्तु तन भूल जाते हैँ । 


संस्मरण--लेंखक- शी बनारसीदास उतुवंदी, प्रका 

शक- भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । पृष्ठ २५१, मूल्य ३) 
` संत्मरण जीवनी साहित्य के दी अग है किन्तु साहित्य 
को इस विजा में लेखक आर चरितनायऽ दोनों को दी 
- महत्व मिलता ह्‌ क्यों फि संप्मरणा म चरितनायक दा वदी 


अंश आता दै ते लेखक सम्यक में आया हे । 
पं बनारसोदासजी का यह सौभाग्य रद्दा है कि वे एक 
निजीपन हे सायं बडे बडे आदमियों के सम्पक में ग्राये 

इस संप्रह में साहित्यिक ऑर कलाकारों के भी संस्मरण हैं 
ओर राज़नीतिज्ञों के भो । इन चैंस्मरणा मं कुछ पत्रा केभी 
उदरण ये हैं जो उनके लेखकों के चरित्र" पर अच्छा 
_ -काश डालते हैं । ठिवेढ जो की वात्सल्यमयी चिन्ता, गणेश 


2 


शरी की निस्वार्थता र निलोभता, मीर साहव की. 


गरीबी का इन पत्रों द्वा७एक सजीव चित्र उपस्थित हो 

जाता है , साय ही शुद्ध साहित्यिक के नाते सभी सम्प्रदाय 
| के लोगों के प्राय व्यापक सहानुभूति का भी परिचय मिलत 
है । द्विदेदीजी ने जिन चरितनायको को चुना है वे स्वयं 

पम्त्रदाय और जाति के भेद-भावों से सुक्त थे । आर उन्होंने 

0४> झपने जीवन में एक ऊ चे स्तर का नतिक मानदरंड स्थापित 


किया ह । द्विवेदीजी की स्वाध्याय-प्रियता से यदि विद्यार्थी 
` लाम उठाये बो देश का बढ़ा उपकार हो । इस: पुस्तक में 


त-क इमरसव, वर्नाडंशॉ आदि के डे मामिक उद्धरया 


: झाये दै जो हमारे नवयुवक वन . डालने में संदायळ 
वक हो सकते दे । --बुलाबशय 
| ` हुसारे कमेयोगी राष्ट्रपति लेखस्तत्री इनद विदया 


_ वाचस्ति, प्रखारा आत्माराम एयड संस, दिल्ली । मूल्य ॥, 

इ।० राजेःद्रप्रमादजी के जीवन म्र संहरण सम्बन्धी 

आर पुराने लेलो छा सङ्गन इस पुस्तक में किया गश हे, 
है ` जने उनके माज्यीपम गुणों का परिचय मिलता है । 

विवार स्वातन्त्य के प्रांगण मे लेख$-त्वामो 

* सत्यदेव परिव्राजक । प्रकाशक-प्रत्यज्ञान विद्देतन-ज्ञालापुर । 

यृष्ट २०६, मूल्य १॥॥) 
स्वामी सत्यदेव भारत की मदान विभूतियों घे से एक हैं, 
जिन्दा देश के स्वतसत्रना संप्रा में योग दिया है । उनत्ते 


I see 


०-००७ माम ९१, भ पला > नह हि न जा - 
ndation chennai and यावर प्रा १ ४, यङ्क ६ 


- क ळक - त म स्वतन्त्रता दी खोज में! से जो अम केला था, | 
तथा जिसी आइ लेकर ब्लिटज! के सम्पादक पन्त स्र- टक ; 
कार से बदला चुकांना चादेले थे, तया जिसके . न्दर कुछ 

विषयों एवं विचारों से एषति को दुःख हुआ था, उनका 

निराङरण इस पुस्तक में बढ़ी दी रोचक शोले में छ्या 

गया है । रो वळता के कारण उपन्यास का था नन्दः उत Ee 
होता है । पुस्तक के उत्तराध में स्वामीजी न ४७ विषयों 
बुद्धिवाद, “संतुलन सिद्धान्त! एवं "सभ्यता एवं सस्ति 
आदि पर विचार प्रकट किये ह, जो छुन्दर बन पडे हूँ । 
प्रगतिशोल साहित्य के कुछ एमाज विरोधी अश छो आर 
एरकार &! ध्यान भी आइर्दित छ्या गया है । द्याशा.हे यह 
पुस्तद् स्वाम वो ब्रात्तछथा के पूरक छप घे देशकसियों 
को विवार-स्वातन्न्य, निर्मौङता एवं स्पष्टवादिता की प्रेरणा 
--राम्बाबू शर्मा एभ० ए० 


प्रा-स्व कार , 


- साहेव, मालव जनपद और उसका क्षेत्र * 
|न्स्वार्‌ राख श्न सूयनारावणा व्यास, प्रकाशक प्रालद 
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लो§ साहित्य परिषद, उज्जेन । पृष्ठ १६ 3275 
Astronomical 0900078 of Geo: हक 
००0० Places of Planets for i963—— छः 
काशळ-श्री जीवाजी ओबजरवेटरी, ज्ञेन (मध्यभारत) 9 
पृष्ठ ६६, मूल्थ १।) - न. 
र इसमें वर्ष भर के ज्योतिष सम्बन्धी अनेक उपयोगी 
आंकड़े दिए गए है । शि. 


चिश्नाङ्गदा--लेखक-त्री. चांदमल अग्रवाल “चन्द्र 
प्रकाश दीदी कार्यालय, इलाहाबाद । पृष्ठ ५६, मूल्य ॥) 

चन्द्र” जी डो कविता पुस्तक दै 

हरिजिद दिशशन--लेक् 5- थों दशरथरान घासी 
प्रकाश$-परसराम अ्रप्रवाल, भुए्कुएडा ( इँजारॉबाग ) । र व 
पृष्ठ १६, मूल्य ।) हरिजन सम्या. पर कुत्र विचार । 
` : विहार के मवरज्ञ--लेखइ-श्री मेतरप्रसादातहइ, 
प्रशश+-भा३ प्रकाशन मरडक, पटना | ए० १६, तू० 2) 
भगवान्‌ भद्ोवीर मे डा० श्रीक्षष्य|सिंद तक का परिचय । ॐ ड 
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यह सरकारी आर्थिक यप का अन्तिम महीन 
सभी कालेज, पुस्तकाय तथा अन्य शिक्षा संस्थाएं अपन बजट के अनुपार 0 


i पुस्तक खरादंगा 5... . शि 
हि (७. रि । न 0५ 

टक हमारे भरडार में हिन्द पुस्तका का सबसे बड़ा संग्र हे. कमीशन मो: 
` छ नियमाजुआर दिया जाता है । का 
छ इस मास में सरकारी शिक्षा सस्थाओं की विक्री अधिक होती है। उतः ( ई 
ह आप अपना आइ दते समय हमें अपने बजट का रुपया मी हिख भेजें जिससे | 
ह इम बजट के अजुसार पुस्तक पूरी भेजदे | पसन्द न आने पर यह पुस्तक निःसंकोच 
"६ आप हमसे बदल सक्षते हैं | 
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२--कहानी तथा गद्य फी कुछ विधाएँ -- प्रो शिवदालक शुक्त एम० एर, बीळ 
` ६-दो 'फॉसी की रानी'-- प्रो० गोपीनाच तिबारौ एनए | 
__ श्री गोबरद्ध॑न शर्मा 
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साहित्य सन्देश के नियम 


-सन्देश प्रत्येक माह को १४ दारीख को निकलता है। क 
वा त के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई और जनवरी से | 
` ग्राहक बनना सुविधाजनक हे । नया बघ जुलाई से प्रारस्भ होता 0002023: 
महीने की ३$ तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के अन्दर सकी सूचना 
. पोस्ट ऋषफिस के उत्तर सहित तेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
किसी तरह का पत्र व्यबहार जवांबी काडे पर सय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होन्‍त _ 
_ चाहिए। विना ग्राहक संख्या सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भब नह्दा है - 
फुटकर ळू भैंगाने.पर चाल वर्षे को प्रति का मूल्य छः आना और इससे पहले का ॥) होगा। 
_ साहित्य-सन्देश में कविता-कद्दानी आगदि नही छपते। केवल आलोचना विषयक लेख हीः 
छापे जाते हैं । अस्वीकृत लेख थापस कर दिए जाते हैं.। ल 
सादित्य-खन्देतै में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पुर अधिकार होता है। 


>:::>>>>-:>>>>>>* 


*३न्दी का नया प्रकाशन : मार्च १६४३ 
उपन्यास - 3 जीवनी 


) विचारदान इमसन-<माक बन डोरेन १॥) ` | 


में अधेरा--आथर कासलर . १॥) ज्ञा वाशिंगटन कावर--शले ग्राहम जाज १) 

नाटक ` देहाती डाक्टर ओर्थर ई० दट जलर १ i) 

सफर की साथित-रामशरन शर्मा १) और 2 
र का दुश्मत-राजनाथ पाण्डेय एम०ए०९) 3 एंड्रीन काँच और विलियम पेडन १॥) _ 

द राजनीतिः ० ००0 परित्राजक की प्रजा-शान्तिप्रसादृ द्विवेदी ३) | 
` - ड-स्‍में इनसे भिला (खण्ड २)--फमलेश . . ३॥) 

रेखा चित्र--बनारसीदास चतुबंदी ४) 


हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति-इन्द्र विद्यावाचस्पति ॥) ` >> 


कहानी 2 


षः - ह 
नई निर्भीक योजना-विलडं आर० एल० पी०१॥) पानी बोला--रामचन्द्र तिवारी 
क तन्त्र-गॉललिन . | शा) बालोपयोगी 
के संस्पर णु--जान गन्थर १॥) - मेले के मोती->रघुवीरशरणा सि 
“खोज में--पीटर पिरोगोफ  १॥) वाल कहाती-झुक्ष--जनकराज लः 
बगारी- डेविड जे डालिन ९) सरल कहानिया 


` रसल डव्ल्यू डेषन पोटे ॥)._ . 
॥जादी--एडंबड जैरो मडाईज १॥) 
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राष्ट्रआपा के उत्थान के लिए एक व्यापक 
योजना कौ आवश्यक्रता-- 


राष्ट्रभादा के उत्थान के सम्बन्ध में कई प्रयत्न हो रहे 
हु-कुछ केन्द्र की पंरक्षता में और कुछ प्रान्तीय सरकार की 
संरत्तती में और कुछ स्वतन्त्र । ये-सभी प्रयत्न हिन्दी के 
हित के लिए किये जा रहे हैं डिन्तु इनमें किसी प्रकार 
का पारस्परिक तालमेल नहीं है ।. अपनी-श्रपनी ढयली* और 


अपना-अपना राग की बात चल रही हे । यद्यपि उत्तर 
दायित्व केद्र, प्रान्तो थोर. जनता सभी का है तथापि 
बिता संयोजन के कार्यो में पुतरराइति और द्विविथिता ` 
का भय रहता है । इस्रो भय से बचने के लिए. आर्थिक - 


उद्योगों को पबवषाँ योजना बनाई गई हे। हिन्दी में जो 


` कमियाँ बतलाई जाती हैं उनमें प्राथमिकता की दृष्टि से. 


उनी पूर्ति झा प्रबन्ध किया जाय । महत्व” की हृष्टि 


बज्ञानिषु ओर शा्जीय साहित्य को प्राथमिकता सिद्धना 


चाहिए । इप्नमें पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के साथ 
मौलिक अनूदित प्रन्थों को भी रचना रहेगी । 


बिद्वानों का मत ही माम्य समझा जाय ।. 

छा निर्माण भी एड योजना के अनुकूल होना चाडिए। 
पहले जिन प्रन्थो का अनुद होता हो चाहे वे साहित्य के. 
हों ओर चाहे विज्ञान के उनडो एऽ सूची बना लो जाय 
अनुवाद के सिद्धान्तों का भी निर्णय सर लिया जाय । ३ 


बना दिया जाय जो इस काय हो अपनी देख-रेख 
करावे । विना योजना के अनुवादो पर पुरस्कार वितरर 


विशेष लाभदायक न होर । जहाँ तऊ हो अनुय 


उत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी 
[ल में लखनऊ विश्व विद्याइय के हिन्दी विभाग छे. 
त्यक्ष ढाउटर्‌ दनदयाल युतत क हिन्दुश्तान टाइम्स में ष्कः 
प्रकाशित हुआ दै जिससे प्रतीत होता है कि भारत के 
प्व आए शायद प्रायीनतर विश्वविद्यालय में हिन्दी 
कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नेदी है।- यशि विः 
| ३ अत्ता विश्वविद्यालय झो हो सबसे पहले 
आम? ए० वें स्थान देते का श्रेय दै तथापि अमो .. 
को उचित मान्धता नहीं मिली है । वध के 
और यशसो प्राध्यक्रक अथी लेक्चरर ही के 
र्‌ रहें है। वहाँ दिब्ये का ढोई रीडरया 
\ याशा दे 8 रभाषा हिन्दी झो उचित 


र सु 


उण प्रश्न पुत्तक्ॉ के मूल्य का है । हमारे एक 
जगदीशकृबारसिंह, साहित्यालद्वार ने मसाढ़, 


आदत की सूचना दो है, वदा 


पुस्तक प्रकाशित करना दी 
है । क्या आप ओई ऐरी युक्ति बता 
अवलम्बन कर साधारण - पाठक भौ. हिर 
पुग्तग्गों का रसारवादन कर सक्के १? 


ाप्रध्यं सीबित दौ होती है । 


शिया के लिए लाभदायक होगा--- 


> हे र बहुत से फेल होंगे । जो विदया्री फेल होते हैं 
, वे अकारण तो फेल नहीं होते, किन्तु वे. उन कारणों से 


= थिंया को उनडी कापियाँ दिखाई जा सके, डिन्तुं यह अवश्य ५ 
य श्न भी उठ खड़े होते हे) एक. 


पत्र लिखते हुए जश खरो दक्र. 


या दै और संमस्पा को शिच 
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हिन्दी के मार्ग में रोडे अटकाना 
सङ्गते हे, जिसका 
दी की इन महंगी 


6 प्रत्येक बाठक की ऋभ- 

इन सामर्थ्यो शे श्रेणियाँ भी 

होती हैं इसीलिए छिंतनी ही भाषाओं है एक ही-इति के 

क प्रझार के संर्करण प्रडाशित किये जाते हैं । वही पुस्तरू 

गुइन पुस्तडपाला में यदि बारह थाने में मिलेगो तो... 

छिपी अन्य प्रक शक के. यह बद ३४ या ४० समये की मी... ६ 
मिल सङेगी । यदि हिन्दी का पाठक यह निश्चय ही कर . 
लेगा कि वह पुस्तक खरीदइर दी पढ़ेगा तो शीघ्र द्वी हिन्दी 
भी सत्ते से सस्ते संस्करण प्रकाशित कर छकेंगी । खरीददार 
बढ़े और मूल्य कम हुआ । सस्ती पुस्तके पाने का दल भी 
बही आन्दोलन है& आज तो साम्रथ्यंवान भो. खरीदडर. , 
नहीं पढ़ना चाहता । ˆ. 2 यय 


परीक्षकों की रिपोर्ट 


इसमें कोई सन्देह नही 


a 


का प्रकाशनू विद्या- . 
आज इल परीक्षाये चल रही हैं । उनमें बहुत से पास 


सर्वेया आनभित्ञ रहते हैं । यह तो सम्भव नहीं रि विद्या- 


हो सक्ता है कि विदार्थियों डी व्यापक भूलें जो प्रत्येक 
प्रश्नपत्र के सम्बन्ध में हुई दै हर साल यूनिवर्धिटियाँ भौ 
` परीक्षा वोर्ड प्रचित ऋर दिया करें । यूनिवर्सिटियाँ परी 
- जते को रिपोर्ट प्रधशशित करतीं हैं, किन्तु _ झो पहु 
विद्यार्थियों तक नहीं होती । परीक्षार्थी जो 
` उसके फहस्वहुपे. उनको अपनो परीक्षा 
जानने का तो अधिकार है हो किस्तु र 


अग्ेल १६४३] | 


परीक्षा के पश्चात्‌ यदि उनको किसी प्रकार मालूम हो जाय 
कि अमुर प्रश्न में उनमे क्या अपेक्षित था तो उनका बड़ा 
उपचार ही ।'आश्चां है कि यूनीवसिंटो और बोडं छे अधि- 
छारी इय प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वे छ ध्यान देंगे । 


राष्ट्रमाषा प्रचार-समिति का सराइनीय कार्य- 
भारत में तो राष्ट्र भाष! प्रवार समिति गना कायं कर 
हो रही है, अब सूचना मिली हे कि इस समिति के परोक्ष! 
~ केद्र कत्षिण-अक्री झा और पूर्वी अफ्रीडा में भी हैं । अन्डताव 
ले ओर निकोबार में भी उसळे केन्द्र हैं, और लन्दन. तथा लङ्का 
में भी राष्ट्र भाषा हिन्दी के लिए प्रयत्न होते रहते हैं । यह 
अभिनन्दनीय है । 


`` $, सुदूर दक्षिण से एक खत ° 


ड श्री टी० गङ्गाधर मेरन बी० ए०, रा० भा० बिशारद; 

पट्टम्बी, दक्षिण मलावार से ए पत्र हमें मिला है । «पत्र 

: लेख ने चाहा हे किं उवछा पत्र विवाराथ साहित्यम्संदैश में 
ग्रशाशित कर दिया जाय । किन्तु उसका अधिकांश भाग 
“साहित्य-सन्देश” से इम्बन्धिर है, जिसमें उन्होंने यह चाहा 


करे, (२) नयी प्रद्मत्तियों का परिचय ओर ग्रधि दिया जाय, 
(३) प्राचीन कविँ के जो उद्धरण लेखों में दिये जाये 
उनके श्र पाद-टिप्पणियाँ में दे दिये जाये भोर चौथी बात 
ह के शब्दों में इस प्रहार है 

चौथी बात यह है कि जबकि भारतीय संविधान में 
हिन्दी को राज-भाधा के तोर पर. स्वीकार करते हुए राष्ट्र 
भाषा में प्रयुक्त होने के लिए ““भारतौय-अङ्ों के अ्रन्तरष्ट्रिय- 
¢ रूप? को मान्यता दी गयी है, साहित्य संदेश जेवी प्रमुख 
४9  हिम्दो-पत्रिकागओों को, जो दिवानिश हिन्दी की उन्नति व 
अवर के लिये श्रावाज बुलन्द कर रही हैं, सविधान छे उस 
निरंश की थोर झाँले मू दना नहीं चाहिये था । यहि आप 
रोग अध भी अङ्क सम्बन्धी झगड़े में कडरता प्रकर करते ' 
तो सङुचित-युद्ध रखने वाले दक्षिण के कुछ विच्छिल- 
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है कि सादित्य-सम्देश (१) लेखकों का यरिचय भी दिया - 


ग्रहणीय थोर निन्दा के लाय । 


~ 


गौर कोई ्रशिङ रूप में ! दोनों असल में एड ही पलडे | 
पर हैं । एक राई का चोर दै तो दूसरा हाथी का । इतना | 
ही फरक दै । यइ वितत्ति-जनक हालत है । इसलिये हमें 
विवारणोय यह है कि हमें देश में सर्वत्र प्रचल्लित शोर राष्ट्र 
के वितान से निर्देशित अळू का आदर करना चाहिये या 
विधान छा अपमान कर& राष्ट्रभाष। के ही विरोधियों के 
साथ आंशिक छग से मित्तना चाहिये (72 

पत्र-लेखक ने जो यह कदा है कि “एबी हालत में ˆ 
ओर जबकि हिन्दी केबजञ हिन्वी बालों की हो चोज न न रहकर 
सारे राष्ट्र को चोज बन रही है और आळा सादित्य-सन्देश 
भी साथ साब सारे राष्ट्र री चीज वन्दे हे ।” यथाथ हैं 
आर इम इस इष्टि से भी प्रमाद नहीं और रहे । 

किन्तु चौथी बात से हम सहमत नहीं। संविधान 
देवनागरी ग्रद्ढें शे. अस्वोधंर नहीं करता। अङ्क भी पा 
देवनागरी;लिपि में आते हें । हिन्दो भाषा जहाँ केबल | 
राजञ्ीथ कायं के उपयोग में आयेगी वहाँ अवश अकु | 
रोमन-लिपि के लिखे जायेगे । इसी दृष्टि से सादिस्यिङःपत्र | 
साहित्य संदेश देवनागरी अड्डों का उपयोग करता है । 


साय ही जब संविधान हिन्दो को राष्ट्रभाषा स्वीकार | 
कड़े भो प्रत्येक प्रादेशि भाषा के स्वरूप तथा प्रब्रत्ियो | 
की सुरक्षा को प्रतिष्ठा करता है तो मातृ भाषा हिन्दी की | 
प्रवृत्तियों की भी उधे रक्षा करनी होगी । साहित्य-सन्देश 
राष्ट्र भाषा हिन्दी का ही नहीं, मातृ-भाषा हिन्दी को प्र त्तयो 
दामभौपोषध्हे। 


आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभाय-- ` 
-.. १६५३ माच १८ व १६ को गुटर 


४०२ 


सम्मेलन के श्रयत रहे । सरास प्रान्त के समी जिलों से 
हिनी प्रचारक हिन्द परिडत और हिन्दी प्रेमियों ने प्रात 
तिथियों के इप में सभा में भाग लिया जिनमें स्रिया भो थीं। 
परद्मासमा, का उद्‌घाटन करते हुये मद्रास हे प्रहामहिम 
 राज्यगातश्रोश्रोप्रदाश ने अपने भाषण में तीन बातों पर 
 बिशेषजोर दिया-- ` क 
er १--“'यह्‌ ते मानी हुई बात है & देश की एकता 
| को बनाये रखने के लिए सारे देश के लिए, जहाँ भिन्न मिन 
 आषाये बोली जाती हैं, एक राष्ट्रभाषा को आवश्यकता है । 
` पर इस आवश्यक्रताब्को लेरुर हिन्दी भाषा-भाषी अपनी 
हिन्दी को दूसरे भापछप्रियों के ऊपर लारना चाइ तो यह 
अनुचित होगा । प्रेव सहृदयता के साथ इसा प्रचार 
बढ़ाना चाहिए ।” | 
२-- दूसरी बात यह है कि जब दूसरे भाषा-माप्रो 
अनिवार्य ईप से हिन्दी सीखते हैं तो. हिन्दी भाषा-भाषियों 
__ को भी कोई एर प्रान्तीय आषा अनिवाय रूप से सीखनो 
चाहिए 0? ः 
न ३--“बहुत से लोग चाइते हैं कि हिन्दी प्रचार छाय 
में सरकार के द्वारा सहायता मिले । कोई भाषा शासन के 
द्वारा आगे नहीं बढ़ सकती । इसरे अलावा दक्षिण में भाषा 
के सम्बन्ध में एक मत नहीं है। द्रविड बाले हिन्दी का 
ऐक भर घते दै जैसे लाल कपड़े को देख कर 
| ऐसी हालत में मेरे लिए यही अच्छा है 
` कि हिन्दी के सम्बन्ध में में कुड न बोलू ।” , 
मद्दासभा के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्री पडि 
चलं इरिसर्वोत्तम राव ने अपने माषण में राष्ट्रभाषा हिन्दी 
' के प्रचारं काय में सरकारी सद्दायता दै अभाव खे आलो 
चना की खोर दल्िण में प्रचार के कायं की फिर भी अ 
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साहित्य-सन्देश 


, कई महत्वपूर्ण बातें बही, जिन पर ध्यान देना चाहिए « 


[ माग १४, अङू १० 


(अंग्रेजी) का स्थान तीसरा हे । मनुष्य की प्रवृत्ति को जो 
अच्छी तरह जानते हैं वे इस क्रम को बदल न सकते । 


(२) तमिल प्रान्त में दिन्दी के प्रति विरोध बढ़ रहा 
वहा द्रविड क्षाम नामक एक संध्या कायम हुई जो भारत 
से अत्तग होकर स्वतन्त्र द्रविड़ स्थात कायम करना चाहती है। 


३ शक ; 
१7 he तया 
cos” RR 


सम्मेलन के अध्यक्ष भी द'माराश बलराम दृष्यर्शा ने 


“आजकल बहुत से प्रमुख नेता कहते हैं कि हिन्दी को 
किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं लादना चाहिये । पर जिस 
अंग्रेजी को हम निकालना चाहते हैं उस्ते तो आज भो 
हाईस्कूला में अनिवार्य इग से पढ़ाया जा रहा दै, पर हिन्द! 
डो आँ तक परीक्षा का विषय भी नहीं बनाया गया.है। * 
अगर कोई हिन्दी को ऐच्छिक विषय के छग में ले तो उमे 
हिन्दीन्में परीक्षा देने की आवश्ककता नहीं होती, उसे वद 
पढे या न पढ़े, परीक्षा में उत्तीणा हो जाता है । अगर इम 
कहें कि हिन्दी को अनिवायं व परीक्षा का विषय बनाया | 
जाता तो अनुचित है । अंग्रंजी*वयों अनिवार्य रूप से पढाई च 
जाती है ? क्या यद्व जबरदस्ती नहीं हे ?. हिन्दी की बृद्धि 

हों होगी बल्कि इसके प्रति उदासीनत[ छुर भी बढ़ेगी ।” 
उनके भाषण के ६स अंश के ममं को इमारे केन्द्रीक 
शिक्षा-विभाण छो हंदयज्ञत्र करने छो आवश्यकता है। उत्त > 
समस्त भाषणों से हिन्दी-विषयक दक्षिणी महोग्रत्ति का 
स्पष्टीकरण दो जाता हे । संवित्रान ने दिन्शी को राष्ट्रभाषा 
स्वीकार किया हैं, नहों स्वतन्त्रता से बहुत पहले ही कॉंग्रेस 
ने हिन्दी को राष््र-भाषा माना यां और गान्योजी ने इसीलिए 
दक्षिण में हिन्दो-प्रचार में इतनी रुचि दिखाडी थी । देश की 
एकता की आवश्यकता छो यदि दक्षिण नहीं समझता आर 

` यह्व नहीं देता तो देश छा दुर्भाग्य हो होता । हिन्दी हिन्दी 
बालों के कहने और श्राप्रह मात्र से राष्ट्रभाषा नहों बनती 
उसके छाथ भारत की एतद्दि प्रगति षी जो पृष्ठ भूमि 
है उसे समझना चाहिए । जो उमे नहीं समम पा रहे वे द 
- देश का घात करने इ लिए ऐसी वाते कहते आर करते 
जिनक वत्तुत्तः कोई अर्थ नहीं | | 


स्य 
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आचाय भामह : अलङ्कारवाद ओर रसत्राद 


श्री लाल रमायदुपाललिंह एम० ए०, एक्ष एल० वी०, साहित्याचा 


हमारी सौन्दय-मीवांसा का प्रभात काश्मीर की उन डार सु० कु० दे । इन्हॉने भाइ को, ईसा की अम 
उपत्यका्रं में हुद्या जिनमें हिमालय 'देवतात्माः बन चला शतक में रखा हे । आधार केवल दो ६ Ror ५ 
या ओर “वनदेवता क! श्यद्वार अपने चरम पर था; जहाँ (१) भामह के न्याय सम्बन्धी अंश पर ड!० यादो 
आज भी 'स्वसंकबल? खिलटे हैं, भ्रमर बंशी सुनने को के अनुसार आचार्य घर्मझीति ] प्रशाव । 
मिलती हे आर “सरम और पराग की चहल-पढल? दिखाई (२) परिणामतः एक ओर अनुमान क्रि भामह 
देती हे भर जिनझे सुकर निर्मल हिमसद्वात में स्वग अपनी महाकवि भट्टि झो कट समोला की है । के § 
छवि सवदा देखता रहेगा । उपबबों में नन्दन, सरितो में ज तक पहले प्रमाण का $ हे सुफे यही कहना 
मन्दादिनी, विटपों में पारिजात तथा भ्राणवानों में रति-काप है कि प्रन्थकारों की तांत्र दृष्टि स्री ब० ना० शर्मा थोर 
को प्रतिमूतियाँ नयनंगोचर होती हैं । द श्री व० उपाध्याय को 'कान्यालङ्काै को भूमिका? उपेक्षित हो 

` ऐश उस मूतं सौन्दर्य के श्वं में काव्य-सौन्दर्य के रदी अन्यया डा० याकोबी के प्रमाणो के बेछे ते्सङ्ल | 

राजकुमार भामह ने अपनी रमयीयोन्मेषिणी आख बोली। खण्डन के अनन्तर फिर से दुइराने की. आवश्यकता न. 
लोनी लताओं के नतंन, ऊमिंालाओं के गाधन तथा तीत होती । उन श्या निष्कषे संक्षेप से यह है । क 
शीतल समीर की बंशी ने उसका स्वागत कियां। कवि के “वे थोडी बातें जिनका निदेश ऊपर डिया रया ह 
सव्र को मूतं देखने वाले टल्ल मनीषी को उसके हृदय के किसी भी निष्पक्ष आदमी को यह मनाने के लिए कि 
अन्तराल-अन्तराच को विवेचना की वाणो प्रदान करने में. भामह पर घम्तकोति का प्रभाव सम्भव नहीं और चाहे जो टू 
दोई भो कठिनाई न प्रहसूस हो सकी । र हो बहुत काफी हैं । ye 

भामढ के हुदय की साहित्य की कमनीयता परखने दो भापह ने एन न्याय-सम्बन्धिनी बातों झो आचार्य | 
एक सहज शाक्त प्राप्त हुई । यद्यपि उनके पहले भो मेधाविन्‌ वघुबन्यु और दिड नाग से लिया था। ये गुरु-शिष्य, जैसा 
रामशामन्‌ भादि ने छाव्य-सम्बन्धी विचार प्रश्तुत छिए थे, किडा० विद्याभूषण ने अपने “भारतीय न्याय रिराः हे 
पर वे सारी कृतिर्या आज अन्धकार की मोटी तहो में में सिड किया है, पाँचवों शताब्दी 3० में विद्यमान थे । 
बिलीन हो चली हैं । आज का उपलब्ध वाङ्गमय तो भामइ अतः आचाय आमह निश्चित छः से ५००६० के 
को ही आय अ ल्कारिऊ के रूप में सिद्धीन्दर पूजा प्रदान बादे के हूँ । 
काता है जज , साथ हो जह तरु व्हिद्र के दूसरे तक को युक्ति- ¢ 
उस अलङ्का-सम््रदाय के प्रत्रत्तछ का ऐतिह्ा भी युक्तता का प्रश्न हे मुके य बहा यज बा > 
'काल-कबलितप्राय द्वा ह इतना ६ अस्त:साच्य के आधार पड़ता है कि वह एकदत 'असमीच निवेशितः है । 
पर जाना जा सरत! है कि नद 'रकिलगोमिन का पुत्र था इसके बिल्कुल विपरीत है । भड ने ही भामह का साहित्यिक 
. , और था 'वबंज्ञ सावं’ ( शावं ) का भक्त । उना सपय प्रत्याख्यान किया हे । , 

. झतती तह पूथ तरह नहीं निर्धारित किया जा सक्च हे। | ` 'भामहषातो सहतः कोई सम्बन्ध सी भट्टि 

काल-निणय--इधर सं(कृत साहित्य छा एक माना जा सस्ता । क्योकि उनका उद्देश्य तो 
साङ्नोगान्नं नवीनतम इतिहास निकला है | लेखरु हैं संस्कृत ग | 
के अख्यात विद्वान डा० सु० ,ना० दास गुप्त और 
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सेर आघात थ्या है जिसे 'रामशर्माच्युतोत्तर' में. श्रकाश- 
अश्वय दिया गया या। इन रचनाओं का अर्थ प्रयुक्त घालु 
के बहुनेरे अर्थ होने के कारण गम्भीर हो जाता दै । ऐसी 
अलिति उन्हें सह्य नहीं । वे सरल ओर सुबोध शब्दों 
के यमक के हिमाय्ती हं । अतः ऐसी रचनाघ्ों के सम्बन्ध 
सें उनका कहना है कि “अगर ये काव्य भी शाख्रों को तरह 
{बना टोका के न समम में आ सकने लायक हुये तब मौज 
तो रही पाएडतो की ओर कम सम वेचारे मारे गए”-- 
प्रतत शब्द ळोजरिवि, सुश्ठिश्ठद सन्धि च । 


प्रसाद स्वमिधातश्च यमकक्कातेनाम्मतम्‌ ७१८ ॥ 
नानाघात्व गम्भीर <प्रकव्यपदेशिनी । 
प्रहेलिका साददता समशर्माच्युतोत्तरे २६४ 


ङाव्यान्यषि यदो छन व्याख्यागम्यानि शात्रवत्‌ । 
' उत्ववः सुधिया हन्त दुर्मेधसो दताः ॥२०॥ 
( काव्यालक्कार--द्वि० परि® ) 
जबकि भट्टि ने निन्न १थ अपने महाक्राव्य के २२ वें 
सगे में अपनो रचना का गुए-गान करते हुए लिखा है;--- 
“व्यार्वालम्यष्रिद्‌ं ळाव्यमुत्सव: . सुधियामलमू । 
हुता. - दुमंघसश्वास्मिन विद्वत्मियतया पया ॥ | 
` [विद्वसतत्र होने के नाते मने ` इसमें कपसमर्फा को 


गेत बुनाई दे क्यों & यड काव्य विना व्याख्यां के नहीं. 
मर में श्रा घघ्ने लायक है, पंडित लोग खूब लुशियाँ _ 


खनते \] ८:29 ९ ५ 
इस रचना पें-जान-्यूफरुर लाए गए “ब्याए्यरागम्य' 
काव्य, "उत्पवः, 'सुचिया?, 'दुर्ेघसः, और 'इता: शब्द 
. “हव बात के प्रपाण हैं कि सट्टि ने भमइ की उक्त प्रसङ्गोपात्त 
"समो पर दप कटाळे किया है । भामद को :डा० दासमुप्त 
क अनुसार व्याख्या उवित'मान लो जा मुरुती थो । यदि 


म्हने 'रापशर्माच्युतोत्तरें! बिल्कुल स्पष्ट न लिख दिया. 


होता । इस प्रकार तो सन्देह को कोई अवकाश. हो नहीं 
` रह जाता भामह निश्चय दी भट्ट के पूर्वेवर्ती थे।  सट्टि 
का काल श्रीधर सेनों क र.ज्यडालातुप्रार ५००-६५०६० 
छे बीच माना जाता है। हस प्रकार भामह छडी सदी 


ईसवी के पूव भाग में (वद्वमान रदे होगे । दिङनाग के थोढा. 


छे ओर मटर घे कुछ पूर्व ।.. 
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[ भाग १४, अळू १० 


अलङ्कारवाद्‌ और रसबाद:-- 

चार्य झामह ने काव्य का केवल एक सीघा-सादा 
लक्षण मर किया है। “शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌? 
शब्द ब्रहमत्रादी ्ार्ङ्कारिकां शो छोड़ काव्य झा यह लक्षण 
सर्वसम्मत है । दशिडन, उद्भट, रुद्रट, मम्मट, विश्वताय, 
भोज दादि सभी इस मामले में एकमत हें । 'शब्दाथे- 
साहित्य” को सभी काव्य मानते हैं । अन्तर है तो. इतना 
कि वे 'विशिष्ट' पद और जोड़ देते दें । और फिर “विशिष्ट 
का वे जैक्षा कि समुद्रबन्ध ने दिखाया है, विविध अथे 
करते हैं । पर आचाय भापडू को 'शब्दाय-साद्दित्य*-- 
विशिष्ट या अविशिष्ट केसा एवोळाय था, 
कठिन है । अधिकांश 'पलड्वार-शात्तो भामह को अलद्वार- 
वादी मानते हैं । पर सत्य क्या दे इसे इन प्रृष्ठों में विश्ले- 
बित करने का प्रयास क्रिया जायगा । 

भामह ने काव्य की झात्मा के सम्बन्ध में कुछ महै 
नहीं कहा है । ओर अलक्कारवाद या रसवाद छा अथ, सीधे 
सीधे कवय की घात्मा पर दी आश्रित हे । जिस मत घें 
अलङ्कार को काव्य को आत्मा के रूप. में स्वीकारं किया 
जाता है उषे 'अलङ्काएवाद? आर जिसमे रस को वह स्थान 
प्रदान किया जाता हे उपे 'रसवाद? कहा जाता हे । यही 
बात बकोक्षिवांद आदि अन्य वादों के लिये भी सच है। 
इसलिए मोटे रूप से भामह को छिसी सो बला के - शिकजे 
में पूरो तरह नहीं कसा जा खकता । 

साथ ही भामह ने न तो 'अलड्वार-का कोई  लघ्ण 
किया टे ओर न सलक्कारो के त्यान को ही काव्य में. महत्व 
प्रदान किया हे. । एर कारिका ऐसी अवश्य “काव्यालङ्कार” 


में उपलब्ध दोती दे जो काव्य में अलङ्कारा के स्थान फर. 


पर्याप्त प्रकाश डालती ह: 
“विरामल्कारविधिः सविस्तर i 
स्वयं त्रिनिश्चित्य घिया मंगोदितः । 
अनेन वागथविदामलङ्ता 
विभाति नारीव विदश्धमणडना ॥' 
[ मेते अपनो बुद्ध के अनुसार खुद अच्छी तरह 


सोच समझ कर विंतारवेक वाणी के अलङुरणों च्य 
बिइएगा दिया है । प्रयत्न (कवियों ) की गाणी इनके 


कहूना अत्यन्त. 


- > अआनता 


[7 जात घाफणाालासकककारणटाणर! 
शाप ह प 


'बग्रेल १६५३] | 


भिरण उसी तरह विशेष इप से सुशोधित होती है जैसे 
आभूषण डाल लेने पर तरीके चे सेङ आप? 
चाली महिला । ] 
मतलब यह कि नङ्कार भामह के अजुसार, पिफ 
वाणी की भा विशेष बर देते है ( अनेन विभाति ) अर्थात्‌ 
ये शोभावद क हैं पोत्पाइक भी नहीं। भावृद्धि भी 
ठीक थाभूषणों क सहश टी करते हैं । और हम जानते 
द्ध 


करने 


ब 
। शो 


कियद स्थिति रतंबादियों को सो मान्य है । नन्द्‌ 


; इभ मकार काव्य में अलडारों के स्थान डो दृष्टि से 

*[पृह आर रखवांदी के मठा मे डोई अन्तर नहीं। 

ः जहा त& काब्य में गुण के शोभाकरतव की प्रश्‍न हे 

._ रेह्वादी भी माउय, योज और प्रसाद को “उत्कष-द्वेतु 

ओर साथ ही भामह भी । रसवादी कहता है 

पोत्कष देतबः प्रोक्ताः यशा ररीतय: ।?? 
लाये शोर. प्रसार ते यक्त कान्य को अभीष्ट 

४३३ ति वपन त्तार्थ 


काव्य प्रधुर मिष्यते । 
आविद दईनावाल 


प्रतातार्थ पादवतू ॥? - 

शस रट्ट भी रपणरो 
'अब हम इस विषय पर विचार करेंगे झि भामह रस को 
चान्य ८ कसा स्थान देते हैं। साधारणतः रस को भामह 
रसवद्‌ से साक्षित देखते अवश्य हैं; पर यह बहत बड़ी 
भूल होगी यदि उनके दृष्टिकोण को हम एक अ्लङ्कारवादी ` 


आ वा ता लवे म बहाना अङ्क में कहानी साहित्य क॑ 
सामग्री हे । हिन्दी साहित्य की प्रगति के लिये उसके विविध 
. अन्ग पर इस प्ररार के विशेषा निहालना आवश्यक ह्वा 
_. आपके इस प्रयास के लिये दादिक बधाई | न्‍ 

C2 ¬ अम्बाभ्रसाद पारडेय एम० ए० 
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है. Eg oi 


. वाला तल हे । उन्हाने आर [च ढं 
- बढ़ाने वाले हे जब झि रस उसे उत्पन्न करता हे । 


* अघुन्दर को सुन्दर करने का प्रश्न हे । सुन्दर मे | 
_सादक तक्त होने की तो बात हूं बेशार । भाम 


र भामह दोनों एक हैं। . 


व्ह 


चयन है । इसे क्षीवा में इसमें 
: नहीं की जा सक्ती है । रिना के 


` श्रिसिपल, श्री राधाकृष्ण उ० मा० विद्यालयं, _ 


ही दृष्टि तक सीमित मान लेंगे। कवा डि निम्नलिखित 
कारिका से स्पष्ट है। वे रस को काव्य के एक बहुत हो. 
महृत्वयूर अङ्ग के रप में स्वीकार डरते हैं। यहाँ तळ कि. 
शायद उसे काठ्प के सज्ञीवन तत्त के रू में स्वीकार करते हे- 
स्वाडु हव्य रसोन्मित्र शात्रमप्युव्युजते । | 
प्रथमनालीढप्रधव: पिबन्ति क्टुभेषजस्‌ ॥?? 
कितनी अपार श्रद्धा है. रस केर प्रति 
इं जो कि शास्र जवे निजाँ३ विषय छो सी 
कर देता हे । बट॒ता 


यदौ वड तक्ता 

प्राण-सजीव 
लिए मधु हैं। भापइ की दृष्टि में. 
काव्य-र५१ निश्चित रूर से रचना हो झनप्रा शत छर देने 


फाठदतत्त को इतने भः 
महत्व का नहीं माना हे । अलङ्कार (अर गुण) शोभा के 


रक जाते । उन्होंने रस को महाकाव्य के लिए भी आवश्यक 
ठहराया है जो हैं 


नेक दृष्ट मे--'"महृताच महत्‌ ।2 उस 
दाना थे मदान्‌' काव्य में भी रस की महत्ता उसे सान्य हू - 
उके लाळ स्वभावेन रसश्च सकले प्रथ कन 

इच मकार आचाय भामइ ओर एक पक्के रसवादों ; 
अन्तर हे तो केवल इतना हो हि २ पका रे रस हो काव्यात 
क! स्थान खुल्लमखुल्ला प्रदान करता हे जब 
थालडरिक ऐ5 कही नहीं क ते 


कि हमारे अः 
। पर'शेब्दान्तरेण बे 
हों मानते । इस >. 
हम विशाम के प्रथम सोपान के रूप में भो देख सञ्ते हे. 


जु मटे 


क 


LG मारतोय सहद्दित्य शात्रियों ने कविता-कामिनी के अङ्गी 
पाना का विवेचन करते समय उसके लावण्य विधातक दोषों . 
RR दासो विवेचन किया है। ये दोष काव्य के सौन्दर्य रूप- 
| शद तरतीति में बटि उपस्त्नित कर काव्य को निम्न कोटि 
छा सिद्ध झरत हें । अतः कवित्व की पराकाष्टा इसी में हे 
कि यथावश्यक इनसे काव्य को श्रुता रक्खा जाय । वसे 
तो दोषों छा संकेत भर्टी, भामह तथा दएडी में भी पाया 
जाता है, किन्तु दोषों क कल्पना तथा भेदोपमेदों को जो 
= सेद्वान्तिक सरणि व्यक्ति विवेक के लेखक मिम मठ्ठ ने दा 
चहदी भारतीय साहित्यद्चान्न में वद्धमूल दो सकी । व्यक्ति 
विवेक के द्वितीय विमर्श में महिम ने अथ विषयक अनो 
|चत्य दा विवेचन दिया है। इनको फिर से अरन्तरह 
(रसदोष ) तथा बहिरज्ञ इन दो बेदों में बॉटा है तथा 
` पुनः उनका वर्गों रण किया गयां है महिम भट्ट का 
` करा मम्मट के काव्यप्रकाश में स्पष्टतः प्रतिबिस्मित ह । 
यही नहीं, विघेवाविमशे आदि नामकरण जो महिम भट्ट ने 
किये हैं, साहित्य-शास्र में रूढ बन गये हैं । आगे जाकर 


या है । इतना होते हुए भी सुके एक ग्रन्थ ऐसा 


जव प्रस्थ का हृदाला नाभरों प्रचारिणी को खोला में भी 
या जाता है, श्रौर नाभ २ संकेत डॉ० भगीरथ मिश्र ने 


(यह प्रन्य हे ग्घांल कवि का “कवि-दरपन? 
) | यह प्रन्य छः कान्तियों! में विभक्क है 
परिच्छेद प्रश्नावली झा है । प्रन्थ में 
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डा० भोलाशङ्कर व्यास, पम० ए०, पी-एच० डी०, शास्त्री 


' को लेते हुए सवंप्रयम अन्य आचार्यो के लक्षणों का उल्लेख 


है जो प्रा का पूरा ऋव्यदोधों पर हू लिखा गया है । 


दह द्‌ दाव्य-शात्र के इतिय? में किया है 0 प 


RR PC 


_ खराडन-मण्डन शेली का क्रय लेकर विषय को वार्ता (गय) 


के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है । वाल कवि ने दोषों के लक्षणों 


किया हे तथा उनमें दोष बताकर अपने निजी लक्षण दिये \ | 
हैं। उदाहरण के रूप में हिन्दी प्रमुख कवियों ( देशव, 
बिहारी आदि ) के पर्यों को लेकर उनमें दोष दिखाये ८८7 6 
तथा उनको शुद्ध कर निदुष्टइप भी दिया है। ग्रन्थ एक क 
विशाल कलेवर कृति है, तया काव्य दोषों ही पर स्वतन्त्र 
हूप से लिखा गया ऐसा ग्रन्थ संस्कृत साहित्य में भी नहीं है। 


प्रस्तुत ग्रंथ के लेखझ ग्वाल कवि ह, तथा इसकी 
रचना. मथुरा में संवत्‌ १८३१ में हुई हे । जैसा स्वयं 
लेखक लिखता दै 
बन्दी विप्र सु ग्वाल. कवि श्री मथुरा सुषघाम । 
प्रगट कियो रा प्रन्थ को कवि,दरपन यदद नाम ॥ 
संवत्‌ ससिनिधि सिचि धसो आस्विन उत्तम मास। 
बिजे दसमि रवि प्रगट हुत कवि-दस्मन परकास ॥ 
-( १९-२४) 
प्रन्य की योजना बड़ी महत्वपूर्ण है, तथा इस छः 
"द्ान्तियो? ( परिच्छेदों ) में विभक्त किख गया हैः--- 
(१) पदपदांस दोस निर्नेय ( पदपदांश दोष निशंय ). 
(२) वाक्य दोष निणंथ । 9 
(३) अर्थ दोष निर्णय । 
(४) रस दोष निर्णय । 
५) दोषेकता करण नियमं । 
(६) दूषणोद्वाः वणन । | 
इसके बाद एक लम्बो प्रश्नावत्ती है, जिसमें 
पर पुनः प्रकाश डाला ग्रा है । | 
. काव्य के दोषां को हेयता का दवाला मस्मर अपनी 
को परभाषा* में अदोषो” व्शिशण के द्वारा दे चुके 2 र 


दोर्षों 


अप्रेल १६५३ ] 


है । यह अदोषो? विशेषण साहित्य-दपणकार के खण्डन का 
कारण बना है। वस्तुतः अच्छे से अच्छे कवियों की 
रचनाएँ भी सदोष पाईं आती हैं, तथा कई सुन्दर रस एवं 
ध्वनि युक्त कार्यों में दोण पाया जाना ही उसके लावएव को 
बिलकुल नष्ट नहीं कर देता । तो इस 'अदोषीौ' का अथं 'दोषों 
| - का स्वया अभाव! है या “छम दोषों का होना' ( ईषदर्थ 
नत्र) है । यदि पहला र्थ लिया जायगा, तो अच्छे-प्रच् 
॥ का०५ भी अकाव्य सिद्ध हो जायेगे, तथा काव्य की कसौटी पर 
एक्या खरे उतरने वाले पद्य कुछ ही मिलेंगे । अगर दूसरा अथ 
लेंगे तो सर्वथा दोषरहित काव्य, काव्य न हो पार्थंगे क्योंकि 
लक्षण में 'इंषद्दोषवतः विशेषण मान लिया जाता है । 
` वस्तुतः काव्य के तारतम्य में दोषों का वही स्थान है, 
जो रत्न के मूल्य करते सप्रय कीड़े आदि से लगे,होने का । 
कीड़े से लगे होने से रत्न का रल्नत्व नष्ट नहीं हदो जाता, 


¢ 


` काव्य में दोष होने से झाव्यत्व नष्ट नहीं दो जातो, 'उस$ 
मूल्य में हो अन्तर होता है । कहा हे-> 
कीरानुविद्वरन्नादि साधारण्येन काव्यता । 


दुष्टेष्वपि. मता यत्र रखाध्यनुगप्तः स्फुटः 


कवि रवाल के सम्मुद्ध यई प्रश्न ग्रन्थ के आरम्भ में ही 
उपस्थित हुआ है । वे पूछते हैं क्या दोष के कारण काव्य 
काव्य नहीं, क्या दोष के झाएण कवि कवित्व से च्युत हो 
जाता है ? इसरा निर्णय खाल यों देते हें कि कवि की 
समस्त कृतियों में यदि थ्याघी कृतियों में दोष हो तो वह 
दोष है, पर & अंश में दोष होने पर दोष नहीं माना 
ज्ञाना चाहिए । न 3 

जाके. सिगरे प्रन्थ में झाधे दोषि कवित्त। 

ताक्रे सब हो कवित अरु कवि हू दूषित नित्त॥ 

ज्ये कहुँ सिगरे ग्रन्थ में परे पाँच में दोष। 

- तो तिन ही में जानिये कवि झो गिनो अदोष ॥ 
(१-१०-११) 


को योतित नहीं करनी, क्यॉकि-जो अधिक वणुन करते हैं 
"वे कमो कभी चु भी जाते है । 
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हाँ उसकी कीमत में फ जरूर पड़ जाता हे । इसी तरह 


काव्य में कतिपय दोषों की पत्ता कवि की निष्ठता 


तुरी को चढ़ेया जेसे तुरी को नचावे नित्त, लक का: 
जो पे गिरयो ऋबडूँ तो इलम कटे नीती | 

तान कौ मिलेया जैसे तानन मिलायो करे, 
कबहुँ ३ मिली नृ तौ प्रान सु इटे नह्वी॥ 

स्त्राल कवि पिडित परम ताप काइ सपे 
आई इक बातन तो परिडत भिडे नहीं । 
कवि के कवित्त मुक्ताइल से साँचे लाष न 
तामें एक भूठो.मिले पीनिव घटे नहीं ॥ 2८ 
(२७२२ 


सवस कवि ने दोष के लक्षण पर विशेष विचार किया 


है। इपके पहले कि इम उसके लक्षण को लें, मम्मट 
व॒ विश्वनाथ के लक्षणों कॉछदेख सें । मम्मट के 
म्रतानुसार काव्य के मुख्याथ को विन्न पहुँचाने वाले दोष 


होते हैं । रस मुख्य अर्थ हे आतः अथ तथा उसके उपयोगी ` 
शब्दों के दोष भो झाग्य के दोष माने जाते हे! | हि 
सुख्याथहृतिर्दोषो रसस्तु सुख्यस्तदाश्रमाद्वाच्य | 
उभयोपयोगिनः स्युः शऽ्शद्यास्तेन तेष्वनि सः ॥ 
(का० प्रर ७--१) 
ग्वाल कवि सर्वप्रथम कवि वल्लभकार के मत का | 
खरडन करता है, जो काव्य के शत्मस्वछप रस को पुष्ट | 
करने वाले तत्वों को दोष मानते हैं । इसमें खाल अश्या 
दोष मानते हैं, तथा बताते हें कि इस लक्षणा में एद, वाक्य 
तथा अर्थ-विषयक दोषों का समावेश नहीं होता । झन्त सें 
खाल कवि अपना लक्षण यों देते हैं :--- 
सुनत ओर समुफत सम नियप्रव्मम आनद । 
ताश जो रोके दुषद सो दूषन बुधवद ॥ 
. ( १२९ 
( टीका ) “पद ओ वावच के सुनत समे ओ : 
आओ रस के समुकत समे नियम कहिये जो आदि । 
ने म्रजाद बोचा है की येसी ठौर येसो कुहनो यसो 


दोषो के समान हो है । पद के दोष हैं--श्रतिकट, गत- े 
संस्कृत ( च्युत संस्कृति ), घप्रयुक, असमर्थ, निदताथ 
घनु चताय, निरथक, अवाव, ३ अश्लील, संदिग्ध 
अहोत, माम्य तथा नेदार्थ । इनमें वाकय में चयुतसे धा 
? तथा निरथक ये तीज दोष नहीं पाये जाते । ग्वाज्ञ 
ने इन दोषों के कई «वियों खे उदाहरण दिए हैं तथा कई 
` को शुद्ध मो दिया है । यहां एक पद-दोष का उदाहरणा 
हना पर्याप्त होगा-- . 
_ जोग जुगति सिंब्ये “ववे मलो महासुनि सन । 
चाहत पिय-श्द्रतता कानन सेवत नेन ॥ 
` बिदवरो के इस दोहे में “पोत” पद में भ्रतिश्ट दोष 
* बताया गया दे । गल ने यह मी बताया है कि इस दोहे 
के इलो पद में कवि वल्लमजीर? अप्रतीत दोष मानते 


> - 


पियो एकता” यह शुद्ध इप देते हे । हमारा निजी मत 
ह हे कि यहाँ श्रुतिच्द्ख तो है; किरतु अप्रतीतत्व नॉ, 
क्षक वेदान्त प्रसिद्द अर्थ की ज्ञप्ति रराना भी यहाँ कवि 
को सोट है, तभी ,तो यहाँ 'कानन” के शिलिष्ठ शब्द. का 


पर विचार छिया गया है । 


SS 
“23 0११0 (१, 
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साईहित्य-सन्देश 


` बिसरि दोन्ह नंदलाच ।”” 


बताया गया है। उदाइरण के लिए पदगत श्रतिकठ़ दोष 


जाते दें ! जैठे, जिन्न 


[ भाग १४, अङ्क १० 


` तिय सुक्त लखि होरा जड़ी बेंदी बढ़े विनोद । 
बुत सगे मानी सियी विधु पूरन बुध गोद ॥ 
इसमें नायिका की हीरे जड़ी बंदो को बुध मागण 
(उत्तेजित करना) दोष है । होश सफेद होता है 
ज्योतिष में बुध हो इरे रङ्ग का माना है, अतः बुध के 
सफेद मानना विद्या विएद्ध (अर्थ दोष) है । खाल कवि इसे 
यों शुद्ध हरता है । “तिय सुन्न हरित सुमनि जरी” । 
` चतुथ कान्ति में रस दोषों वर्णन है 
लक्षण जाल कवि यों देते हैं:-- | 
रसानन्द में करत हे अन आनन्द जे आय । 
ते रस दूषन कहत हैं प्रन्थन को मत पाय ॥ (४-३). 
वस्तुत: दोषों के कारण ही रस में विश्न होता है । दोषों. 
का न होना ही रस की चरम पंरिणति दा रइस्य है। रस के र 
इन्हीं दोषों को 'अोचित्य? केःनाम से पुरते हुए ध्वनि- 
कार झानन्दवधन ने भी कहा था--- 
अनीर्चित्यादूदने तात्यदू एस भंगस्य करणाय । 
ओवित्योपनिवः्धस्तु रसस्योपरनिषत्‌ परा 
जे निन्न दोहे में रस का नाम “लिया गया है अतः 
रस में शान्द्रवाच्यता नामक दोष है 
- लोल कपोल जु सोल द्रप बोल अमोल सुल । 
<तोकों लखि सिगार रम वित्त जिय नेंदलोदि ॥ (४-४). 
येद उदाहरण सम्भव हे खाल का स्वयं का है । (सिज्ञर | 
रस! के प्रयोग से शब्द वाच्यता नामक रसदोष शके. 
हम थों शुद्ध कर सकते हे--'तोझो लखि पुथि वुधि ललकि 


।. रपदोष्षी का 


पचम कान्ति में एक ही से दिखने वाते दोषों में भेळ. 


तथा रसगत बण प्रतिकून दोष को लेले. । बेसे ये एड से | 

ही जान पढ़ते हैं, रिन्ु ये दोनों भिन्न भिन्न हैं । वणो प्रति- न गर 
कूल में रस विशेष में निविद्ध वर्गों का होना पाया जाता ह, 
जेपे शार में खगे, ष, र न 
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पष्ठ कान्ति में दृषणोद्धार का वणन है । कहाँ कहाँ 
दोष गुण बन जाते हैं इस पर विदार विया गया है । सबसे 
पहले नित्य तया अनित्य दोषों का संकेत रते हुए अनित्य 
दोषों की तालिका दी है, जो गुण भो द्वो सते हैं। 

- री युन हु जात जहे चप्रतकार सु उदोत । ; 
केतौ केती ठोर में दोषन गुन कछु होत ॥ (६-५) 
| जैसे इन नीचे के दो दों में घाम्य दोष है । किन्तु 
| बिहारी ने यहाँ वर्णन मामीण नायिका का ही किया है धतः 

दोष न रहकर गुण हो गया है । 
(१) गोरी गदकारी वहे हेपत छपोलन आढ । 
द कैसी लसत गवारि के सुन खिरवा की आड़ ॥ 
(२) फफुना हार दिये लसे सन डो बेद भाल । . 
राखत खेत छरे खरे खरे उरोजन बाल ४ 


“सन की बेदी? “खरे उरोजन? खादि प्राम्प प्रयोग हैं, डिन्तु 
ये गुण हो गये हैं । 


अन्त में एक लम्बो प्रश्नावली देऊर दोष विषयक प्रश्नों 


से च . - छटा वर्ष--माच १६४४४ का एक अछू 


काव्य दोषों पर हिन्दी का एक महत्वपूर्ण रीतिमन्थ . । 
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` बाद उसके दशन नहीं हुए । ह 


' इनमें 'गदकाऐी? “रांड? 'सुनकिरवा?, 'फफुता छा हार? 


साहित्य सन्देश के पिछले अङ्क 


साहित्यःसन्देश के निम्नलिखित पिछले अङ्को की हमें 

जिनके पास हों भेजने. की कृपा कर । इनके बदले में बे हमारो प्रकाशित कोई भो पुस्तक संगा 
सकते हैं| एक अङ्क के बदले में हम एक रुपए की पुस्तक देंगे । अथवा एक अङ के बदले: 
आगामी यष के तीन अङ्को का मूल्य जमा कर लेंगे । | : 
-7 = चतुर्थ वर्ष--अग्रेल्न, मई १६४१ के दो अक्क . | 
पोचवा वर्ष--अप्र न, भइ, जून १६४२ के तीन अङ 


“सातवां वर्ष--अक्टूबर १६४५ का एक अङ्क 


१ हू < ; शू 


एक महत्वपूरे 

विवेच्ना | 
के झान्य न 
गया दै, 


द्र 


रर्‌ दिये गये इ । घरम्लुत प्रस्य वस्तुतः 
ग्रन्थ है इसमें कोई सन्देहर नहीं । उदाहरणा थीं 
ते समय वार्ता (टीका) में अलङ्कार शात 
सिद्धान्ता पर भी प्रसङ्गवश सुन्दर्र प्रदाशु डाला 

२. 
यद्यपि प्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय काव्यदोष 


2 


नोट--महाकवि ग्वाल बज के प्रसिद्ध कब ये । मथुरा हे ; 
में आपछी शिष्य परस्परा अभी तक चल रही है। उने... ५ 
“कवि-दपण? के दरशन हमने भो आगाज से तीस वर्ष पहले 
आगरे के मुन्शो पन्नालाल 'अप्रपुज्र' के पास किए थे । एक | 
स्वार्थौ महानुभाव इस प्रन्य को उनसे उड़ा ले गए । उसके 
चाहते हैं कि इस ग्रन्थ 
वी दो-तीन प्रतिया मिल:जाय तो उनको भिलारर शुद्ध-हफ | 


तो हम उनके अत्यन्त आभारी होगे । 
प्रकाशन वी बड़ी आवश्यकता है । ` 


अपने [सए छदए्मफला हे ३ 


सन्त साहित्य ,के सम्बन्ध में विभिन्न वाद-विवाद उठने 
का कारण रहा हे उपे भक्ति कालीन एऊ प्रत्रत्ति विशेष 
प्रान लेना । जो परिस्थितियां भक्ति-काल के उत्यान के लिए 
 उत्ञर्दायी रहीं उन्हें सन्त काव्य के आरम्भ का कारेण भी 

ष लिया गया । किसी ने उनकी वाणी को मुसलमानी 
| राज्य स्थापना के फल स्वप पोरुष से हताश जाति की 
` प्रतिक्रिया माना कितो ने शपेय की आवश्यकता कह कर 
| `उन्हें नए पन्थ निडालक का श्रेय दिया। अवतार- 
चाद, एकेश्वर वाद, खुदा ९।द तक दोड़ लगा कर उनकी 
खराइन. मराडनात्मक श्रत्रृ्ति में "मुसलमानी जोश? की 
` सम्भावना मी की गई । . शुक्जी ने उन पर सिद्धनाथों झा 
अभाव, प्रभाव मात्र ही माना हे । वस्तुतः किसी साहित्य 
_ को उपस्थिति पूव-परम्परा का विषास होती है। कोई 
ओस।धन्ा या काव्य धारा न तो एकाएक चल पड़ती 
है न एकाएक लुप्त हो हो जाती है। जिस सन्त 
साहित्य को विभिन्न प'रस्थितियों ने पश्विरद्धित कर व्यापक 
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सन्त साहित्य का मूल 

श्री त्रिलोचन पासडेय 
लक्ष्य है 
अमृत भरता है । यहाँ 'शून्य' में उन परमात्मा का निवास 
है जो निराकार, निगुण और घट के भीतर निवास करने 
वाला हे, वह अनिवंचनीय हे, सत्र कुछ है--- 


१— 


यह्‌ 


नहीं चलती? सूय-चन्द्र क! प्रवेश भी नहीं है 
[| 


कहीं दपण है, «हीं वृत्त, कहीं नावाडी नावी? 
कहा है । योग में निर्वाण को व्यवस्था की है । 


नि 


' सगुण निगु'णा 
सवंत्र उसी का प्रडाश दे, वह वणंनातीत है | 
१--“ घीव दूध में रमि रत्या ब्यापक सबद्दी टोर?» -- दादू 

¬ “सब मह ज्योति ज्योति हे सोय । 


२ 


। त्रिकुटी में सहल्लार चक्र को कह्परना है जहाँ से 


““सुंन्िज माई संनि ज बाप। . cE 
सुनि निरंबन आपे आप ॥? --गोरख : | 
“माव न होइ अभाव न होइ । 
अहस संबोहे को पतिराइ ॥7 --लुइपा 

ये साधक “शून्य? झी महिमा ग.ने में नहीं थकते । * 
॥ कुरडलिनी को पहुँचाना उनका लच्य हे । यहाँ इवा .” 


“ज॒हि वन पवन न संचरइ रवि ससि नह पवेस । 

तदि वर चितं विल्लाम बरु सरेहे ६हिय उवेस ॥” 
--सरहपा 

' आत्मा भी अनेक रूपात्मक बही गई है । शरीर भी 


निगु'णी सन्तों का इश्वर परम पुरुष हे, सब व्याप्त, 
राकार है । उसकी प्राप्ति भी शून्य-चक्क में दोती है । वह 
परे, अलख, शाश्वत, अजर-अमर है 


तिके चानणि सब महँ चानणि होय ॥'” --नानक 


“'जह्‌ बसहु निरंजन त्ह॒ किछु आदि कि सुन्य” 
“कहि किमि तोहि रूप बखानों १? --अबीर 


आहमा परमात्मा वस्तुतः एक हैं । उनका सम्बन्ध ३त्त- 


| 
| 
ह 
| 
| 
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१-- “एक बुद से काया महल उठांत्रन दो। 
निर्गुन से हंस आइल सगुन समाइल हो ॥” 
_ --धरमदास 


_२--“ब्रह्म ते जीव, जीव तें मन यों न्यारा मिला सदा हो” 


--छबीर्‌ 
सन्तो ने मी आत्मा को पत्तों, मली, बूंद, दंस 
आदि छपों में लिया है।। षट्चक्तो डौ, पाँच तत्वों को 
निरन्तर पर्चा की हे । कुएडलिनी की जगा कर्‌ शून्य 
चलने को बात कही हे--- 
“चल हंशा वा देस जहेँ पिया बसे चित चोर । 
सुरत सुद्वागिन है पनिहारिन भरे ठांढ़ बिन डोर ॥? 
घिद्ध-नाथों की साधना योग-क्रियाओं द्वारा परम-तत्व 
प्राप्त छरने- की थी । इसके लिए पहले ` शर शुद्धि की 
झावश्यकतां है । माया-मोह विच्रों छा त्याय आवश्यक 
है । मन को इन्द्रिय नियोग द्वाए निर्विर कर॒ना है, तब 
सहज संयम होता ई-- ; 
१--द्वाँड़ छा माया मोहा विषम दुन्दोलं 


—शवरपा 


` -२--“'काया तरुवर पंच विडाल, चंचल चील बइड़ा काल” 


—लुइपा 
शरीर शुद्धि के उपरान्त धोती, नोली, प्रत्याहार, सुद्र 
आदि साधि द्वारा बाथक कुण्डलिनी छो ऊध्वसुख करता 
हे, उसे इड़ा-पिंगला नाडियों द्वारा शून्य चक्र तझ जाना है । 
साधना होती है-- । ; 

१-''आासण बेसिबा, पवन निरोधिबा, घाते मान सब धंधा 
-— गोरख 
२--“'गंगा जमुन माझे रे बह नाइ?” -—-डोम्बिया 
वेराग्य, इन्द्रिय निम्र, प्राणयोग उसके कमिक सोपान 

हे । साथऊ पूणं आत्म-दशंन के लिए कटिबद्ध है । 

. इन्त साधं ने यही आयोजन साहित्य में विस्तृत 
रूप से किया है । मन को निरन्तर जीतने का उपदेश है, 
-तृष्णा-वासना को नष्ट करना दै, मनसा, वाचा, कमणा कौ 
शुद्धि हो पार लगा स्ती है । मम को संसार से उदासीन 
कर 'अन्तसु खी करना उनदा भी ध्येय है-- 
` ` १--“मेंसंता मन मारि रे मन हो मांदी घेटि”-कबीर 


सन्त साहित्य का मूल 


` चाद( ज्यों छा त्यां रखने मे गवे कर सके भे ! इश्वर इ 


३--“विया मिलन को उठ चली चोसुख दियना वारि” 
--यारो खाहब । 
अन्तमु खी साधना का वर्णत सन्त भी उसी वाणी में 
करते हैं:-- दा 
“इक विरब भीतर नदी चालो करक कलस समाइ 
पश्च सुना आइ बेठे उदे भइ बतराय कबीर 
किन्तु ब्रह्म दशन इतना सरल नहीं है । साधक को 
शरीर पर विश्वास तो हो ड्ाया परन्तु माया पर उसका बुझ 
नहीं हे । यदी पथ भ्रष्ट करती है । मार्ग का भी उसे “सही 
न नहीं । वह आतः साधना चाहे ऋरले किन्तु इन प्रलो- 
अनो से बचने के लिए विसो [विज्ञ की सहायता अपेक्तित है। 
इस जटिल पद्धति का निन भो वह अपने हो भरोसे 
पर नहीं बर सकता । इसे सुलभाने व मांग प्रदशन के 
लिए किसी क आवश्यकता है जिसे वह सदूगुरं' कहता हे! 
बिद्वनाय साहित्य में इसी कारण गुरु का महत्व हे-- | 
१—“सदूगुरु पा पए जाइव पुणु जिण उण . 
—डोम्बिया 
२--“ गुर कीजे गहिला, निगुरा न रहिला ह आ 
गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाइला? -- गोरख | 
निगु'णी सन्त साहित्य में गुरु का महत्द इसी परम्परा ग 
में होने से स्वाभाविक ही था । गुरु बद माग भ्रदशक हैं। _ 
यह शुद्ध भारतीय परम्परा है। उसको कहाँ लुद्दार कहा 
हीं अहे-, रेंगरेज, जिसके बल पर कबीर शरीर छपी 


से ही गुर मिलता है, वद समध्त हो नहों इश्वर 
बड़ा भी है। - हे 
१--“साँछछ सम एथ गुरु मिल्या तिन तत दिया बताया | 
२--“युरु विनु आतम विवार न लहतु है 
३--“जबददी गुरु किरपा कर तबही राम रि 


श्‌ 


४--'*मे मिरगा गुरु पारधी सबद लगायो 


(अल Gee क \ 


`२--'आइण श्रम्तण क्रञ्कणउ णड भवणउ णिव्वाणु 
एहुषो परम महाइुइ णड परणउ अअप्पाणु*? 


js 


“'प्रहासुद्दे विलाति, शावरो ल्या तु'ण मेहेतो”? 


` उधर सन्त साधें के हृदय की मुक्ता 


4) 


“युन महल ते अमृत बरसे 
म अनन्द होई साधु नहाय &, 
खुली दिवरिया मिटी अंघिरिया'”:”” 


२८ 
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साहित्य-सन्देश | 


.-र्‍सरहपा 


--शवरंपा 
: सुरहट घाट अम्दे बशिजारा सुनि हमार पसारां 
 लेण न जाणो देण जाणो, एद्रा वणज हमारा!” 
छा गोरख 
कैसी है ? 
शल्य से अमृत मार रहा है, आत्मा सीग रहो है, प्रेमरस 
पान हो रहा है ! वहाँ करोड़ों सूर्य प्रकाशित हैं, सोह, 
| ह, रड्ढार की ध्वनिर्थ हो रहो दें साधक प्यनहद नांद मे. 
„ देनिक कार्य भूल गया है हंस मोती चुग रहा है। अलौ 


सरिता उमदि सिन्धु को सोले नहिं कछु जात बखानी हो 
बाजे वज. सितार “बाँछुरी  ररेकार मुदुत्ानी हो” 
; न . “>-अ्यीर 


४ -धरमदास 
दित्य में हमें रहस्य भावना के दशन होते डे । 


हों री अनुभूति होती हे जिनका उन्होंने 


PN ets 


\ 


[ माग १४, अङ्क १० 


न, 


ळा शुद्ध दानिक पक्त सिद्व-नाथों का दै--भावात्मक रूप 
संस्तो का अपना दै । शून्य में साध्य की अवस्थिति, संयम 
जप, च्यान, धारणा, सप्राधि, नाद, रस,. एझ्त्व का अनु 
भूति व उसका विचित्र. लौकिक प्रकाशन--सिद्ध-नाथों घें 
छोर सन्त कवियों में एक सा हे.। डार रामकुमार वर्मा ने 
ठीक ही लिखा है-- 
हिन्दी साहित्य में. रदृप्यवाद जिस. प्रकार विकसित. 
हुआ हे उसे समझने के लिए सिद्ध साहित्य डा रहस्यवाद 
एक बड़ी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि उपस्थित करता है ।?? 
कान्य को बहिरज्ञ दृष्टि घे मी सन्त साहित्य इसी परम्पराः 
में है । सिद्ध-नायों की वाणी में प्राय: वाच्याय व लदपाथ की 
प्रायः भिज्तो रहती है। लोकिछ व पारलोक्रिक शब्दों के 
बिपरीत अर्थ लगते दें । कहीं उन्दोंने विचित्र शब्द चित्रों 
द्वारा भी भाव प्रशाशन किया हैं। यई भाषा साँक्रेतिक थी- 
जिसे 'उलट-बाँली? नाम दिया गया है । 
१ --“बलेद . वियाएल गविया _ : बॉफे, . 
बंग ` संवार ` ब्डहिल . जाव. 
नित निते षियाला मघ सम जूफ्य” -डेराढपा 
६--नाथ ` बोल  अम्त वाणी 
बरष॑गी केली भीजैगा पाणी”. . --गोरछ- 
इसी का एक दूसरा रूप था-- छा 
“पातळ की मीइडी झाडात. जन्त्र बावे 
चन्द सूरज मिले त्वाँ गंग जमुन गीत गावे । 
` सकल बृइमाएड तब उलट फिरे तहाँ र नाचे”॥ 
“-गरीबनाथ 
सन्त कवियों की वाणी द्वारा यह उक्ति वंचित्र्य को 
पद्धति या शेली दो रूपों में प्रकट हुई । स्वाभाविक व्यापारों - . 
के विपरीत अथं में... SN 
१--- पहले पूत पीछे भइ, माइचेला के गुरु-लाये पाइ?” 
चौंडी परवत ऊप्रराया ले राख्यो चौड़े ?--कबीर्‌ 


अप्रेल १६५३] 


१- बिन पण चलना, विन प [बिना चच का चुगना?! 


| -र्‍कबोर 

>> ~ > ~ 

२-“बिन वरन सव कुछ सुने विन नेनन देखे न 
सन्त साहित्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द तो प्राय 


सभी सिदःनाथो के हें । सत्रद, गगन, शून्य, लो, नाद, 
बिन्दु, सुरतिं निरति ऋ समानता के अतिरिक्त इडा, पिज्ञजा, 
सुषुम्ना, षट्‌ वळ, कुण्डलिनी आदि से दोनों साहित्य भरे 
पड़े हैं । गौरख ने कहा--५- 
“छुसे सहं छ इक्नी शो जाप, आनद उपजे आपदि आप 
बकु नालि सें ऊगे सूर्‌, रोम रोम धुनि बाजे तूर (” 
तो बीर ने उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाया-- 
'आदे गगना, शन्ते गगना, सध्ये गगना साई?” 
“सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लमावे?” 


“षटू चक्र की कनक कोठरी वस्तु भाव है सोई?” आदि | 


सन्तों की वाणी पद-दोहों में व्यक्त हुई । सिद्धों द्वारा भी 
यदी प्रयुक्त बन्द भे, यही शली । साखी -बानी का उल्लेख 
घो उनको वाणी में समान है) 4०००० वै द्वी पद्‌, वे ही 
राग रागिनिर्ण, बही दोहे कबीर आदि ने व्यवहार किये हैं 
जो उनके पूवर्शा सेन्तों ने किये खे । कया भाव, क्या भाषा, 
भया अलङ्कार, वया छन्द, क्या पारिभाषिक शब्द सवत्र वे 
हो कबोरूदामु के घा दशे च हैं ।”; हजारी प्रसाद द्विवेदी 

एक दृष्टि धोर । सन्त साहित्य की सब बड़ी विशेषता 


है साधना के चेत्र में प्रत्येक ब्यक्ति का समान स्तर स्वो कार्‌. 


करना । उन्होंने ऊ ब, नीच, अअमी'-गरीब, ब्राह्मण-शद्र का 
भेद ।मिराने की चेष्टा की । कुरीतियों झो आअपमानता की 


विभिन्न मत सतान्तरों की जड़ खोदने पर ये सन्त तुल गए | 


ये । भक्ति में बढ़ा छोरा छोई नहीं, इसी घोषणा के लिए 
कबीर तोर।हे पर खडे थे । व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य और यइ 
. “जोश? सिद्ध-नायों डी अक्खड़ता की परम्परा में है । इन्हीं 
` छा खून उनकी रगों में खोल रहा है। रूढ़ि, कुरोतियों 


जाति भेद के विरुद्ध इन सन्तों को आवाज सिद्ध-नाथों को. 


` आवाज थी) सिद्-नाथ कौन थे ? भुसुझणा, चत्री, गडरिया 
- झुम्दार, कङ्कड्ीया शूद, | 


“जाति पति. का स्श्एडन तो बे स्व 
Rs > 
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सन्त साहित्य का सूले 


१-- “जारि पहर झालङ्गन निद्रा संसार जाइ वि 


साधना, दिचार-धारा 


`शिला बना । रुन्तों ने. 


नग नल्लुव!, चपटी या कहार, . 


डू 


किन्तु उन्हे इसका गर्वे था, वे डंडे की चोट अपनी गोर Ro 
घोषणा करते ये ु हि 2... 
१-- को ब्राह्मन को घुद्रा ? है रु 
“जो तुम वाम्इन बाम्इनि जाए 
वर राह तुम काहे न आए??? 
२--हमरे मत मह कोऊ घ्याव 
सीताराग गाइ सुख पावे 7. -छुन्दरदाछ 
३--“जाति मी ओडो, झुम सी आला र 
ळा किव हमारा। 20. 
प्रभु ऊंच कियो है, | 
इ रेस चमारा |” --रेदास . 
सिद्धताथ साधं ने संस के प्रति विरक्ति का उपदेश 
दिया । संसार मेला है, माझे अस्थिर है, सवत्र दुविधा | 
है । सांसारिक भोग विलाप में आसक्ति अनुचित 


नीचे से 


कवियों ने ईश्वरोपसना के बाह्य-विधानो के प्रति उपेचा 
प्रकट की है। वेद-शात्र का अध्ययन,- तीर्थाटन निस्सार 
कहा है, विद्वानों का महत्व अस्वी झार कर दिया है । बाहाचार 
सत्र व्यर्थे हे. । इस भावना का मूल भो सिद्धः नाथो. 
में देखा जा सता हे । कु 

इस प्रंशार इम देखते हैं. सन्त सादित्य की मुख्य घ 
त्तियों का सूज पि-नाथ - साहित्य है । प्रभाव, प्रभाव मात | 
हो नहीं दै, एऋ निश्चित परम्परा बना गया Fs 
करनी-रइनी एक सी 


न रहा अपितु परवती 


द 


° 


मनुष्य क! हृदय « सरसतो की मनोरम काडास्थली 


कविता, कहानी (उपन्यास भा) ओर निवन्ध (आलोचना 
भी) पाये । कितने सन्तुष्ट हुए वे ! हाँ तो ए का रिरंसन्‌ 


कल्याण विधाय हे । श्री जनेन्द्र ने कहा है, “हमारा बता 
जीवन हानी बन जाता हे ।” आदि कवि बाल्मीकि 
-वष पर्‌ द्रवित होना एक कहान) है.। पहले कवि 


ओं, हृदय के सदुल्य-विशल्यो और अन्तर की मंधुर वेदना 
कि का साधन है मुक्त कविता । साहित्य को अन्य 
प्रन्यास, प्रबन्ध-काव्य धर नाटक में एक 
हानी तो रहती ही है यहाँ तक कि रेक्षा-चित्र, जीवनी 


प्रो शिवचालक शुक्ल एस० ए० 


` प्रेक्रिटस का स्वरूप सामने आ जाता 


कहानी तथा गद्य की कुछ विधाएँ 


० ए० “आनस?” 


थक्‌ पृथक सन्तुरन प्रस्तुत करेंगे । 
कहानी और एङ्काकी नाटक--छहानी बहुत 
पुरानी रचना है । इसकी जडे' वेदों तऊ में बिखरी पड़ी हैं । 
परिवर्तन शील संसार की सभ्यता $ साथ साथ उसने भी 
कथा परिकथा ओर कथालिका से चलकर कहानी का वतमान 


गलप का म्वरूर ग्रहण कर लिया है। और एचडी नाटक 9 ह 


पट-उत्थापक (()प#0 78367) से राज इतना महृत्व- 
शाली बन बेठा है । उसके इष रूप में किसी डाक्टर के पास 
काम करने वाले कुशल कम्पाउयडर की (डाक्टर की नौकरी- 
छोड़ देने के उपरान्त) निजी दूडान ओर उसकी अपनी 
है। एकाळ्मी नाटक ने 
bd > अ 9 > 
अभी प्राय: पच्चीस ज्कसन्त देखे हें । एकाङ्की नाट में खण्ड- 
भः ह a 
काव्य का कवित्व॑ और कहानी की मनोइरता' का प्रभाव वे 


- ही विदाम न रहता है जेते माता पिता के सुंस्छारो छा प्रभाव 


बाल% पर । i 

` एकाङ्की दृश्य और कहानी श्रव्य काव्य हैं । यदि पश्चिम 
चश्मे को उत्तार कर देखा जाय तो एशड़ी मॅच्मल्क की 
भाँति वस्तु विचार और भाव तीनों द्वी पाये. जायेंगे । 
पाश्चात्य विद्वान नाटक को घटना. प्रधान मानते हें। वहां 
जब नाटक हो में रस परिपारु का विशेष मंहत्व नहीं तो 
पिद्दी के शोरवे (एक'ड्री नाटक) की क्या चर्चा ! कहानी 
र एकाड़ी में ब्दी अन्तर है जो उपन्यास और नाटक 
में । ए६ पाठ्य हे दूसरी दृश्य कहानी है । किन्तु बानी 
एछइ झा सफल रूप नहीं प्रइ कर सञती । “उसने कहा 
था! का नाटकीकरण एक समस्या होगी । - 


9 


ल्य के दृष्टिकोण से एझादी और कहानी में विशेष | 
भेद नहीं । श्री सद॒गुरुशरण अवस्थी के शब्दों में “कुशल | 
एकाडी नाटइझार जीवन को वाःतविध्ता के एक स्फुलिब्न ' 
अथवा सुकुमार संक्षिप्त मूति | 


को पकड़ कर अपने रेखा 
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शक्ति आ जातो है।” बाबू गुलाबरायजी के अनुसार 
«हानी कर केवल एङ हो दृश्य पर-सारा आलोक केन्द्रस्थ 
कर उसके प्रभाव को तीतम बना देता है।? एकाङ्की में 
रस-सचार करने और जीवन को झनक दिखाने की शक्ति 
अधिक होती है कारण कि कहानी कोरा सन्देश-कथन 
करती है और एकाद्की नाटक सब कुछ सामने लाकर रख 
देता है । कहानी यदि स्वयं पाळी कान्यकुब्ज पुरोहित को 
दिया हुआ सौधा है तो छादी सुस्वादु डिशेष युक्त अप-ढा 
ड्ट बावू के सामने रखा हु लेट । एकादी नाटक प्र आसः 
नय के सहारे प्रदर्शित मावमन्नी ओर रस-मझ कर देने को 
क्मता कहानी में नहीं पाई जाती । परन्तु एकाङ्की नाटक 
की कुछ परिमितियाँ भा है। कभी-इमी एकाकी नारक झार 

न्तव न्द और भावो के. आरोह ओर अवरोइ दिखाने में 
अप्फल रह जाते हैं । कहानीकार की भाँति! नाटरुकार को 
अपनी ओर से कुछ बोलने का अधिकार नदीं अतः चरित्रः 
चित्रण का क्षेत्र भी एकांड्डी में समत हो रता है । . मञ्च- 
निर्देश ओर अनिभनेय दृश्य कोष्ठं ही की श्रीत्वाद्द करते 
है. । कार्य-ब्यापार का भा असाव एकाद्ठी में रहता है । 


एराट्टो नाटक में भावों की उद्दल-कूद मचती है। 
घटना ब्रां का अनुक्रम त्वरित गति से चलता है । उपन्यास 
के आगे-तो कहानी “ मेढ६ जैपी डलॉँग मारती दे परन्तु 
एकाङ्को के आगे वह मन्थरगामा कच्छुर रह जाती दे 
` दि एकाही और कद्दानो की व्यक्ति और प्रभाव पर 
` विचार किया जाय तो कहानी प्रेम ओर एक्का नाटक श्रद्धा 
कदा जा सक्ता है । प्रिय और प्रेमी को भाँति कहानी और 
पाठ का सम्बन्ध रह्प मे मान्य है श्रद्धेय तथा श्रद्धालु 
के बीच श्रंद्धोय के कमंतन्लु को निजा महत्ता है। बस 
ए ६४ नाटऊ में दश गण पात्र विशेष की भूमिका करने 
नाले अभिनेता, मश्च की साज संजा के द्वारा ही वाह्तविक 
` ` ' ल॒च्य पर पहुँचते है । 


कहानी झी विस्तार-स्रोमा छोटो होने के कारण उप- 


कहानी तथा गद्य की कुछ त्रिधाए 


रसन अङ्क, वीयी, भाण र उपछ्पडों के गोष्टी नास्य- 


गुरु, 'प्रेत्ती) का कृपा-पात्र बना हुआ दे । कः 


` 


नहों हो पाता । कहानी और एशड्ढी दोनो चुश्त रतो हैं । 
कहानी में जिस प्रकार अन्तिम संवेदना आर कोतृइल की 
महत्ता है उसी प्रकार एङस्‍ङ्की में परिचय, उरित्र-चित्रणः 
दोर चरम-सीमा का निरूपण होता है। इसी अवधि में 
दोनों एकादी और कददानो में, चरित्र का परिवर्तत बिन्दु भी 
दिक्षा दिया जाता है । रेडयो घमाचार की भोति यह उत्त 
ओर चरित्र-संघषं प्रायः एक घन्टे में ही दिखा दिया जाता 
है । कहानी ने 'श्रुतिपथ” से आकर नानी ओर नाती का 
रन किया । "मञ्जी? छ भाँति 'सरित्सागर से सिश्चित हो ६ 
आज वह 'मनोइर? 'माया? झां 'छाया' बालू बिदा 'सजनी” | 
और 'सुमित्रा” बन रही है । धुवाड्ली १ रूपको के व्यायीग | 


राखक श्रीगांदेत आ।द का भेद मिटाळर पट उत्यापक «४ 
( Gartain raiser ) का रूर म्रदश छिया। और ` 
आज वह भुवचश्व\,; 'गोविन्द', “उपेन्द्र अर “राम? ड 
( कुमार ) 'शङ्करः, भट्टः आदि देवताओं से लेकर “सदु 


कहानी ओर उपन्यास--वस्तु प्रधान इन दोनों 
रचनोओं में तत्वों के विचार विन्दु से कोई अन्तर्‌ नहीं । | 
एक में जीवन के किसी एक अंश शा चित्रण होता देती 


कथाएँ विस्तार के ह्चोण से चलतो रहती है 
उनकी ख्शत नह होती । जो लोग कहने ' 
का सं.चतप्त संस्करण सम्मते हैं वे 


कि 
न्यास के सभी तत्वों छा नियोजन उसमें कठिन. होता है ' हर 


'पतादा स्थान 


3 
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उसी प्रहार त्ताट5 के सभी तत्वों का विशेष कर प्रकरी थोर 
गौर गौण चरि्नों का प्रवेश एकाड़ी में 


` सञ्ता व्यो पाथक्य से वह पूर्वापर घटनाओं से असम्बंद्द 
हो जायगां। 
नो “रमणीय उद्यान नहीं जिसमें माँति-माँति 
फल बेल वूटे सजे हुए हें वल्कि एक गमला है जिसमें एक 
ही पौधे का माधुये अपने समुन्नः रूप में दृष्टियोचर होता 
है ।” सुन्शी प्रेमचन्द की इस्‌ परिभाषा घे जीवन का यह 
दर्डा (३०६०३००६ या ४।।०९) अपना महत्व रखता 
-दीखता है। हाथ की महत्ता के साय उंगलियों का भी 
¦ ` अपनु स्थान हे । कद्दानी जीवन को निरपेक्ष और स्वच्छन्द 
` अङ्गदे उपन्याप्न उसका सारेच सम्बद अंश है। अने$ घटना- 
-युक्क उपन्यासकार को अपील चना में कहानी कार से अधिक 
-सभवृधान,एवं कलासंयमी म चाहिए । मिध्टन स्ट्राज्ञ के 
शब्दों में-- ८ 
A Btory should only stort once 
snd it should go straight ahead and 
contain nothing. that 6068 not lead 
directly or indirectly to the climax. 
XXX 
: No admittance except on busi- 
“ mess must be the short story Writer's 
00. 
कहानी में अनिवायं कार्यों में योग देने वाले उपस्करों 
के अतिरिक्त अन्य उंपादानों का प्रवेश - निषिद्ध है । उधर 
-___ उपन्यासकार को जीवन से सम्बद्ध सभी मोटो बाते देखनी 
`  यबती हैं इसलिए कि वह जीवन का चित्र है। अर्नाल्‍ड 
बनेट के शब्द स्रतव्य हैं-- 


5. Thenovelistis ope who having 
' . seen life and boing 80 excited ‘by if 
_ that he absolutely must transmit his 

_ ‘ideas to others chooses the narrative 

fiction 88 the liveliest vehicle for 

_ fhe relief of his feelings 


जीवन को देखकर उप्रसे पूणुंतः प्रभावित होळर उसे 


साहित्य-सन्देश 


SS 9 Cengangecgnggs 3५ 3" 26% 
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होता है काल्यनिक पात्र नहीं.) 

कहानी में पात्रों की अधिझता नहीं होती । पात्र 
बाहुल्य कहातो क्रा अद्वित करता है। चरित्र-चित्रण के 
दृष्टिकोण से कहानी और उपन्यास में कुछ अन्तर हे । 
कद्ानी के पात्रों का चरंत्र-चित्रण संश्लेषणात्मक पद्धति पर 
होता है जब कि उपन्य सों के पात्रों का शील-निरूपण विश्ले- 
घणात्मक शेली पर होता हे । इ्लिए कि सीमित ओर विस्तृत 
त्र मे संयोजक श्रौर विभाजक तत्व काम करते हैं । पात्रों के | 
अपना मंत प्रकट करने, घटना जाल में पढ़कर दुद कार्यो 
में उलफते और उपन्यासकार कें तटस्य भाव से हो सही 
अधिक कुछ कहने से चरित्र-चित्रण विश्लेषणात्मक हो 
जाता है । कहाती एक लक्ष्य लेकर प्रा'म्भ हुई देखते ही 
देखते सम्बद्ध क्रम से वद अपने लक्ष्य पर पहुँच भयो । 
अतएव चरित्र-चित्रश सश्लेषणात्मक हो गया । 

उपन्यास में कथावस्तु, चरित्र और देशछाल समी 
विद्यमान रहते हे) छद्दानी में दा को गौण ओर. एक को 
प्रधान समझा जाता हे । रचना-बिवोन ७ विचार से कंहानो 
में अविल एक-भ्येयता ओर उपन्यास -सें विरल अतेक- 


तथ्य्रता होती है । कहानी छा प्रभाव इम'रे ऊपर शीघ्र पड़ता 


हे उपन्यास का पिछला अश भूल जाया जा सरता है । ऐवा 
-सम्भव इसलिए हे £ उपन्यास-सम्राट 'रहूर्म! में 
कारखानों के सुचारु छप से चलने की. बात पहले लिखकर 
पुन: गे उनके खुलने के उपक्रम का उल्लेख करते हैं । 
जब लेखक भूल कर सस्ता है तो पाठर की बात ही क्या 
फिर सभी पाठक “शिवनारायण श्रीवास्तव” कैसे बन सकते 
हैं | कहानी और उपन्यास के इस मेद को एक दुखरे उदा- 
इरण से स्पष्ट कर दू । कद्दानी छपी कम्या का लक्ष्य केवल 
वर-रुप है और उपन्यासकार वर से सम्बद्द सभी बातों की | 
खोज करता हे । उसे कन्या, बन्या-पितरो, बन्धु बान्धव 


- ओर इतरेजनाः की इच्छा का भी व्यान रखना पड़ता है ।। 


उपन्याप में बोच-बोच में रहस्योदूघाटन की प्रतत्ति 
काम करतो हे । कद्ानी. “में कौतूडल हो का मदता है। 


क्या वरयते र्पम्‌, माता वित्तम्‌, पिता श्रुतम्‌ । 
बांधवाना कुलमिच्छन्ति मिh्रनमितरेजनाः || 


> 


®, 


प्रजा सें झव्यवस्था, अशाष्ति 
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अन्तिम संवेदना से ही कहानी के पिछले संडेत स्पष्ट हो 
जाते हैं ठीक उसी प्रकार जेवे अनुमात्रा हारा हृदय की. 


स्थिति । कहाची पूर्णा संवेदना लेकर छोतूइल में समाप्त होती 


है । और कहानी के इस तत्व को हिन्दी वालों ने le. 
ment of 85९7३९ से सीखा, ऐवा वे भ्रम वश सम- 
मते हैं । प्चिमी आलोङ से चकचोंष जाने वालो दृष्टि अपनी 
रन्न-राशि की अवहेलना ही करती है । वाणुभटट ने न जाने 
कब कादम्बरी सें इंट्रा ह्वा 


स्फुरः लालीप “ विलास कोमला 
करोति रागम्‌ हृदि कौतुकाधिकम । 
रसेन शध्याम्‌ स्वयमभ्युप,गता 


कथा जनस्याभिनवा वधूरितं ॥ 
` कहानी और निबन्ध--डाव्य और शा्ल साहित्य 


- के प्रयोग तथा बिद्वान्त माने जाते हैं + जिस रचना में 
रागात्मि्य वृत्ति लीन हो जाती है वह काव्य ओर जिसमें 


बोधवृत्ति स्न्ुष्ट होती है वइ शत्र कहलुता है । उद्दाती 
काब्य के अन्तर्गत आती हे आर निवन्द शास्त्र से सम्बद्ध । 
आदि के प्रसरित होने पर 
सुयोग्य शासक छो आवश्यकता पढ़ती है । छाव्य झो सुनिय 

न्त्रित ओर नियमवद्ध रखने » हेतु शास्त्र की अपेक्षा होती 
है । इससे सिद हुआ कि विचार सम्पन बुद्धि झा व्यवसाय 
छृहांनी के बाद की सुष्ट है। कहानी का उद्देश्य रखन होता 
-है । वह नचिक्ेताश्रों की--जिज्ञासु शिन्तु अनवपर्तो कौ-- 
जिल्ञावातृत्ति की तृप्ति करती है। 


कहाते और निबन्त्र साधारण रोति से म्य की ही - 
भी सकते हें । श्रो सिंयाः 
_ रामशरण गुप्त को “सुमओ देवी के प्रयांद का एक फूल ही 


बिघाए हैं किन्तु दोनों हो पद्य 


दो'लाकर? जेसी अनेक पद्यात्म% कहानियाँ प्रसिद्ध हैं ओर 


पोप का 'ऐवे आन मैन” और 'ऐप्वे आन क्रिटिसिज्म' तथा 
Pe 


` -रक्माकरजी का पोप के ' 05387 on Oriticism? छा 
'सम्रालोचनादश? शष पद्यात्मरु 5 ¡ ।:, द्याचायं द्विवेदी 
को “हे कविते? तथा हिंन्दी-उदू के. झगडे झो लेकर पद्यबद्ध हे 


रचनाएं निबन्ध ही मनो जायगी । 


कहानी तथा गद्य की कुळ विधाएं 


है दूसरे के मनन से ज्ञानाजंन होता है । निबन्ध के लिए 
पनोधीग और अत्यर न-कच्ष के शान्त वातावरण की अपेक्षा | 
होती है कहानी के हेतु रेलगाड़ी के कोलाइल पूण दिन्या > 
की एक सीट पर्याप्त हे । ( समी कहानियों के हेतु में ऐसा | 
नहीं कह सकता ) निबन्यक्रा/ के मानसिऋ धरातल तक हा 
पहुँ चना कठिन हैं । ५ 

कहानी साहित्य के -अन्य स 


ही चमता रखती हे । उसमें स्वच्डन्दता और अपने में पूखे 
नरपेल्ता तथा कल्पनात्मऋ [किन्तु स्वाभाविद्ध मलक होती | 
। ड[० जानसन के शब्द 
कयी the _serrounding 


हुई कि सीता की भाँति उसको दुगति हुई । “डल 
मनमानी किसी की नहीं चल सरुती? परन्तु निः 
इन्ही जॉनसन ने नारद की र 
A loose sally 
lar indigesied piece..... 
ग्रो० विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र ने आह 


अर 
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ड  एतारो क यहाँ इल्दी की पुडिया बाँवने में काम ते. हें । 
ब कहानी और निबन्ध के उभर्यानछ तत्वों को लेते 
३ कहानी हमारी जिज्ञासा-तृप्ति करके हमारे ऊपर एक ' 
रशि प्रभाव छोडती है । निबन्ध भी वही इरता है। 
` कहानीकार जीवन सरिता की वेगवती धारा को पुल पर से 
देता दे ऊभी-कभी कूंदकर उस प्रखर चार का अनुभव भी 
> और तब उनको मूर्तं रूप देता हे । निबन्थशर.को 
` प्न पहले डिसी विषय पर सोचता द विचार एकत्र करता 
हैं; अनुभूतियां संजोता हे और फिट सबको निवद्ध कर अपनो 

` व्हते अनुभूति छा प्रभाव सुज्ञ अध्येता श्रौ पर छोड़ता 
ख्यातनाम कदानाकार एडगर एलेन पो और लब्ध प्रत्ष्ठ 
बन्धकार ए० पी वेन्सन ने ¡707९5807 पर विशेष 
।सुनिए। ०» 

short Story is a BArratIVe......-. 
Mare & ७ UNMprESSION on 
fhe reader. —Rdger Elen Po. 
` कानी के इस प्रभाव का महत्व तमी श्राँडा जा सकता 
३ उब ौशि® समधियों छी बातचीत को समाने वाला 
मूद गजनबी के मन्त्री जव, रोई भावुक भाषाविदू मिले । 
होदय निबन्ध $ विषय में लिखते हैं -- 


written to 


सराहिस्य-सन्देश | 9 


जाग १४, अङ्क १० 


निबःच मे बौद्धिक तं की प्रधानता होती है । निम्नन्ध- 
कार छोटे को बडा और बड़े को छोटा बना सकता हँ । 


कहानी भी वेसा.हो कर सकती है । यदि कहदानाकार को 


उदात्त कल्पना को .प्रश्नय प्राप्त हो । कहानी कविता दी दो 
भाँति एक बार तंक को तक कर देती हे । सष जानत हें. कि 
शाइजदाँ ने सुमताज को स्मृति में ताज बनवाया था च्््न्ति 
मेरे एक कहानी झार मित्र ने अपनी “प्रतिक शीर्षक कहानी 
में हपन नामक शिल्पकार को मुमताज का वालरने का प्रेमी 


` परिकल्पित किया है । भम्नाश अमी सुगल सम्राज्ञी का 


निषनपृत्त डुन आगरा आता है ओर प्रधान शिल्पी के रूप 
में अपनी पाषाण-हृदया प्रियतमा को--सुगल सम्राट्‌ का 
प्राणेश्वरी शो-सङ्गमरमर में सुला देता है । ए ने घन से 
दूसरे ने कला द्वारा अपने प्रेम. को मूर्त किया । हाँ यह एक 
कोरी कल्मना हे किन्तु अस्वाभाविक नहीं । कलाकार की 
भावना का सत्य मेहदी. की हरी पत्तियों में समाई 
लालमा की भाँति इसमें विद्यमान हे । 
कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनमें विचार वा प्राघान 
रहता है और कुछ ऐसे निबन्ध हैं. जिनमें सावों का अविग्ल 
छ्लोत प्रवाहित होता है जैसे तरङ्ग ओर न्धारा शी वाले 
निबनन्ध । पन्तेजी को “पानवाला कहानी “पसंनल ऐसे? ही. 
. द्दा जायगा ओर श्रद्धेय बाबू गुलाबरायजी की भेरी 
"आस्तफत्तताएँ? सजोव शेली के कारण जीवनी ही नहीं कहानी 
बन गये हैँ । बख्शीजी का 'रामलाल पंडित”, सुश्र' महादेवी 
वर्मा का 'श्रलोपी” आदि ऐसे हो कथात्म $ निवन्य हैँ। 
निबन्ध का चेत्र बड़ा विस्तृत हे । निबन्ध का क्रो 
भी विषय हो सकता है । इसी से तो दाँ” “नहीं? कुछ! 
“देखा जायगा” जेंसे शीर्ष प्रचलित होते जा रहे हैं । फिए 


इतिहास से लेसर संस्मरण, जीवनी, रेखा चन्र, गद्याय 
. और समागत तक कहानी रू शकुन तथा निबन् रूपी : 


के विभि रूप घारी रणा द्वी तो हैं। इनका कहानी से 


` सम्बन्ध दिखाने के लिए इस निवन्ध काबेूप देना पड़ेगा । 

आर जब प्रो० वद्दनाथग्साद मिश्र के शब्दों में “द्वानी 
_ ने कविता को दबाया, निब्जन्वो को भगाय', नाटका को 
नवाय; और उपन्यासां को गाया? तो गद्य बी अन्य विषाए 


इतिद। जोः्नो समाग; अ दि) शसि खेत की मूली हैं 20० 


तु 


है 
RE 
b 


ह 
“ब 
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वह शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी को उम्नज्गित 
एवं उत्तोजत कर देता है, भर्वित ऐवं आहादित बना देता 
को रानी! नामक दो उपन्या् हिन्दी में 


प्रका शत हुए हैं । एक है श्री 


इनलाल वर्मा छा "झॉली 
की रानी! आर दूएरा है श्री शान्तिनारायणश का 'मह्वरानी 


झालो? । दोनों ने अपने उपन्यासो को 'ऐतिहासिछ्न उ7- 


, “जड़ा है। शान्तिनाराययाजी का प्रन्य महारानी फाषी' 
ऐतिहासिक उपन्यास न होक! केषन इतिहास है *जब झि 
मर्ताजी झा सफक्ष ऐतिहासिक उपन्यास है । 

शाग्तिनारायण वर्मा ने, पता नहीं क्यों इस पुनत 
“महारानी भाको? को ऐतिहाति5 उपन्यास नाम दिया दै । 
विषय र शेली, दोनों दृष्टियों से यह इतिद्वास है । इतिह: 
ओर ऐतिद्|सिक्र उपन्यास में विशेषतया शेलो का अन्तर दे । 
ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिद्दास र अनुगमन ऋश्ता हुआ 
> मी स्वतन्त्र रहता दै । वह चित्रों के सम्पूर्ण करने में कल्पना 
` ८ का प्रयोग इरता है । वह शुद्ध उपन्यास न केषर एत 
. सम्पूर्ण और सजीव कहानी का सुजन करता है ।. शास्ति- 
नारायगार्जी इसप्रें सवंथा असफल सिद्ध हुए हैं। हॉ, यदि उनके 
इस कथन को 3 इस पुस्तक को ऐतिद।सिक उपन्यासः उसी 
ग्रकार्‌ उपन्याध माने लिया जाय, जिस प्रकार भक्ति एब 
रोतिकान् के 'देद माया प्रप्॑च', “रामायण महानाद), 
'इंजप्रणाटआ' , इत्यादि को नाटक धाना जाता है, तो दूसरी 
बात है। नहीं तो इसमें उपन्यासल हे हो नहो | 
. पपद्वारानी झोंधो' का लेखक १८५० के श्रवण को 
` विद्रोह मानता हे । घढ कहता है कि इ विद्रोह को कुछ 
देशभक्त ग्वातरूत्य युद्ध क्षी कते हैं । पर इनसे शान्तिताश- 
यणजी सहमत नहीं । पुस्तक में इसी बिद्रोह का कथल दे । 


दो 'भॉँसी की रानी' 


प्रोश-गोपीनाथ तिवारी, शम्त ए० 


र न्याक्षः लिखा है । दोनों लगभग एक ही समय में प्रकाशित 
हा « इद; वर्माजां झा कुछ आस पूव । दोनों ने इतिह!-पुढ ` 
| सामी देते का प्राथ कियो है । किन्तु दोनों में न्तर मो 
| * आल है । एक पृथ्वी पर पदा है तो दूसरा आकाश में 


_ पश्न उठाङर रख दिये है । उनमें से कुछ पुस्तक हैं 


हों, सुख्य भ्यान रदा हे मसी पर और डरो महारानी 
लदप्रीबाई पर । जिस प्रकार इतिहास में एक बट ३॥ बा 
तप देर्‌ उ पुष्ट इतिहास पृष्ठों, सिक्का, परवानों , आन्य 


के पाथ आज्ञा पत्र भेजा जो “महारानी फाँसी? के ७ पूष्ठों ४ 

( ६४ से १०१ तक ) में दिया गया है । पुनः इस भङ्गाः 

पत्र के प्रम्बन्ध में इतिहासज्ञों एवं अन्य विश्वस्ननोय लेळकों 

के मत उद्धृत शिये गये हैँ । इनमें मेजर इवालिस बेख 

मि० डब्ल्यू० एम० टाटमेन्स, बि० जान पेल बिन के मत 

मुख्य हैं । १०१ से १०५ पृष्ठ तरू ये मत देकर परिच्छेद 

को समाप कर दिया । १४ वें अयाय में विप्लव के कारणों 

पर प्रक श डाला हे । किया क्या है ! निन्न-भिन्न पुष्तकों खे 

अङ्रेजी 

` भारत में लाड डलहीजी का शासन व्यस्त ( १३६-१४० 

पृष्ठ ), "एशिया में अप्रजो साम्न ज्य' (१४३) ममोरियल्ख। | 

२४ वा परिच्छेद है “सात दिन को लूट और भोषण इत्या- | 

ऊाराड'५। पूरे परिच्छेद में भिन्न-भिन्न ऐतेइासिओों के मत 

भरे हैं, कया कहीं भूले ऐे भो नहों फट पाती । तेन 

चौथाई भाग इसी शेली से मरा है जिसमें कथा नाम-मात्र 

को भो नहीं। रूह छ्या चलाई भो है तो वणक | 

पात्र दिये गये हैं । न वहाँ कथोपकथन दे, न प्रइति या. 

मानव का चित्र ण 
दोनों पुम्तों झा अन्तर स्त्र दोख पड़ेगा । 

नारायणुजी ने दो देशद्रोडियों का करत शिया है । एक 

के विषय में लिखा है “कहा जाता दै कि ऐसे झी 

किसी भेदी देशद्रोद्दी ने सः द्य गोज को भी भेद जा बघतोय 


४२० १)... ना 
gp i SRR 


जदो का एक सम्पूणं चित्र उन्होंने खाचा है । यही तो. वह 
तोन का साँग है जो रानी से मिला रद ओर अप्रजो 
झो समाचार देता रहा । रानी को पराजय का प्रमुखःकारणा 
` लृत्यली है। वह इतना धूतं, काइयों, पर यायपड़ दै कि 
रानी! को उस पर सन्देंहू नहों होता ।. जब ददोता भी हे तो 
बह विवि टे; विश्वास करने के लिए, दिखाने भर 
क लिए सदी । दूसरे देश शत्र के विषय मे शान्तिनारा- 
गण ने लिखा है "'कदा जाता है, दूलाजी बुन्देला नामक एक 
- डेशद्रोही सरदार ने इस स्थान पर सुगप्तता पूवक सीढ़ी 
लया पकने का गुप्त रहस्य बता कर अंग्रेजों को दुग विजय 
में बढ़ी सहायता.दी आर अपनी इस सेवा के लिए उनसे 
दो गांवों दी जागीर पाएतोषिछ रूप में प्राप्त को” (२४६) 
इतना भी मझाय वातय (खते हे लेखक । इसमें दूल्दाजा का 
` च्नत्रणा समाप्त । इसडो तुलना में वर्माजी के दूल्हाजी का 
ह्वित्रण देखिये, पूणं हे । किस प्रकार धीरे-धीरे वे परि 
ह््यितियाँ निर्मित होती हैँ. जिनके द्वारा वह अग्रेजों से 
लता है ।- पोरश्रली हो असन्तुष्ट दूल्हाओ को अंग्रेजों के 
बात ले जाता है । धूत पीरञ्रली तो रानी के पास आता 
जाता है पर दूल्ढाज) को साहस नहीं होता । यही अ'तर 
है, उस समय के मुपलमान श्री ( हिन्दू में । 
रादी का छन्त--एक ऐसो दुर्घटना है. जो लेखक 
` छो स्वयं ओपन्याप्ति बनाने में समर्थ दे । जित प्रकार 
"शुमवरित्र दो मनुष्य पे काब्यत्वं उच्सा देता: है, जिस प्रकार 
“प्रताप का नाम ही त्याग का बल देने में पर्याप्त है, उल्लो 
जार रानी को अन्य ही क्रिसी की भी कल्पना को उबरा 
बता सचता है । इस घटना का वर्णन दोर्नो में भिन्न है 
` आमहारानी भाव? मे ३३ वे परिच्छेद के साढ़े तीन पृष्ठं में 
सुस्दर च रानी को अन्त कर दिया गया, हु भी बणुनमात्र 
देकर नीरस व रखा वणान । इसके बाद लगभग ७ पृष्ठों में 
` अग्रज एवं भारतीय लेखरा के उद्ध|ण दिये हैं कि रानो का 
` अन्तं येये हुआ, लेखक को कई प्रेरणा, कोई बल, कोई 
देश, इस अपूर्व एवं स्मरणीय घटना से न प्राप्त हुआ । 
जड आपनी ओर से इसी सुन्दर कथा भो न बना सका । 
2 किन्तु जब्र इम फ्रॉपी की रानी” 


Fu, 


है 
* 
दै 


" ८€-0.॥ Public Domain. | 


वर्माजी द्वारा चित्रित . 
रानी का अन्त ६०-९१-६२-६३ व पच्छेदो में पढ़ते हैं 


urukul Kangri Collection, Haridwar. 
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साहित्य-सन्देश 


. [ साग १४, अङ्क १० 


तो एक सुन्दर कथा में वीरता और साइंस, त्याग थोर 
बलिदान, अपूर्व श्रद्धा ओर भक्कि छा निमा! भरता पाते 
हैं। रानी का अन्त जहाँ हमारे हृदय से आइ निकालता 
है, धश्रपात कराता हे वहाँ रानी कौ अभूतग्रव वोरता के 
लिए सिर को सुझऊवा देता हे । हम गन्ञादांस का धन्यवाद 
देते हैं जिधने उस स्वतन्त्रता की पुनोरिन के लिए अपनी 
मॉपड़ी को चिता में बदल दिया । हम अद उठते हैं 

भी मुसलमान है जब हम गुल सुहृम्मद के त्याग ओर उसकी 
श्रद्धा को फूलते-फलते देखते हैं. । 


तुरन्त उसने मन में कहा “ओ कबी नही, वो मरा - 


नहीं । वो श्वी नहीं मरेगा । वो सुर्दा को जात वख्शता 
हेगा ।” चिता ठएडी हो जाने पर गुल सुदृम्मद ने उस 
स्थान पर एक चवूतरा बाचा, ओर अहा सं फल लाकर उस 
पर चढ़ाये । अग्रेजों सेना का एक दल रागो की ठू ढ़ खोज 


में वहाँ पर आया । युल मुहम्मद से पूळा-र यह किसका, 


नंजार हरे साई साहेब १० युज मुहम्मद ने उत्तर दिया-- 
“शप्तारे पीष का, वो बात बड़ा वल्ली था ।?? 
'शान्तिनारायणंजी रानी के चरित्र को उठा नदो सके । 
जिस रानी को दम उनके तथारझथिल उपन्यास में पाते हैं वह 
भारतीयों की श्रद्धा पा सकती है क्या १ इससे तो हम उसी 
रानी पर अधिक गव कर सकते हैं जिम्तके.विषय हें अंग्रेजों 
(उस शत्रुओं ) ने सराहना के शब्द कहे हे। मालो को 
रानी छा चारंत्र चिकण असफल रदा दे । इससे तो श्रें्ठतर 
है तांध्वा का चरित्र, जिसडी भूरि-भूरि "शंसा लेखझ काता 
है ओर जिपके लिए रानी के वालदान के बाद भी एरु परि- 
च्छेद दिया है । अंग्रेज इतिदासच्ार एवं कुर च।रलूब इति- 


 हासआारों ने रानी के युद्द को विदशता का युद्ध बताया हैं। 


शान्ति नारायणुजी भी इसी स्वर में गाते हैं । 
. शान्तिनारायणा जी ने रानी के चरित्र-विंक्रांस पर ध्यान 
नहीं दिया । आ।म्भ में वह इमें एक हठी बालिका के इप 


में दिखलाई देती है । हाँ, वह एंक भविष्य वाणी करती है 


“मेरे भाग्य में तो एक छोड दस-दत हाथी लिखे हैं । एक 
दिन देख लेत! ।” बस इसके बाद वइ भोती की रानी: है 


अंग्रेजी राज्य में पिला शी ग: । वह "प्राणान्तशारी चोख 


ल 


ड 
और विधवा दो पर उसे काता सुनाई जाती हे छि माती "_ 


| 
| 
शं 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
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` अप्रेल १६५३ Ee रि दो “मासी ळी रानी? . ७२१ 


मार कर एइ निर्जीव लोय के समान गिर पढ़ी ।? उसका 
इदय टुढ-टुऋ हो गया । उसे राजा की व्यक्तिगत सम्पति एवं 
आभूषण तकन मिले। इस मर्म-सेदी चोट के बाद 
उनका काय कम क्या था ? “उन्हें आंब बहाने के सिवा 
र कुछ सूझता द न था।” जब चारों ओर विद्रोह की 
- ज्वाला फलो तो रानी शान्त थीं, स्वस्थचित्त थां, प्रभु- 
 इच्छार्समझ कर चुप थीं ।. उन्होंने इरादा कर लिया था 
किम अंग्रे्रों को हो अक्ति. में लीन रूँगी, उन पर 
अश्वास .रक्खूगा । चइ कहती थीं--'मुझे अँगरेज 
` जाति की न्थामप्रियत। से यह पूणु विश्वास है कि वह 
अन्ततः मेरे साथ अवश्यमेव न्याय करेगो (पृष्ठ १५०) । 
“इसलिये रानी जितनी सहायता कर सकती थी, अङ्गरेजों को 


-अंभूषण जो लाख सवालाख के थे देकर अपना पिण्ड 
` ुडाया । भागी का प्रबन्ध हाथ में लिया । क्यों ? सागर & 
अङ्गरेज अधिचारियों की आज्ञा थी । फरमाबर दरी दिखानी 

ही थी रानी के विरुद्ध क्यों हुए । दुर्भाग्य 
ही रानी कब अंग्रेजों का विरोध करने 

[कपण करने पर उसने कई पत्र 


7 
अदो का चक्र नहा 


का गुणन “दया एवं उन्हें विश्वास दिलाया ळि घे तो 
.- सद्दायछ. हुँ पे राज्य करतो हूँ. परन्तु नत्ये खा 


आपल शोर से 
के जासूस ने ये पत्र | केपास न पहुंचते दिये । वरन 


उन्हे रानी का घोर विरोधी बन] दिया । जन!ल ह्य रोज की 
चढ़ाई के समय पुन: रानी ने अपनी अँप्रेज भक्ति व सहा 
'यता का युशग'ब गाते हुए १ लिखा परन्तु वह पन्न वाह 

रास्ते में ही ३ह गुम होगया ।?  झँप्रोजों से. कभी कोई 
` सक्कर लेने का तो. विचार तक्र भी उनके मन में कभी 
नहीं आ पाया था । कारण, वह अंग्रेजों शे जातीय रूप 
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करती रहीं । विद्रोहियों ने रानी, पर आक्रमण किया. तो अपने 


केवल स्वार्थ वश, राज्य पाट की लिप्पा से ; तात्या | 


- जज राना राज्यपाट को ओर ६ निराश होगः तो उसने | 


रानी से पराजित होकर अंग्रेजों का नन विषाक्त कर दिया - 


लिखा क्ठोगा। 


“से फिर भी इन विद्रोही सःदार तथा येनिको की अपेक्षा: 


` आधार पर पूर्णता हा, 
कहो आधिक सुनिवन्त्रित और रक्षय-प्रिय समझती थी [2 ` ; र 


क्षो स्वतन्त्र हो सुखी 


बाहर आई । “ुमं द्वा से बाहर निकलते. इ! महारानी जी 
ने स्वतन्त्रता ओ निश्चिन्तता का एक गहरा ओर लम्बा 
सांथ लेकर ऐसा आनन्द अनुभव किया जसे कोई वर्षो छोडे . 
पिज्ञरे में बन्द पक्ष) अङ्स्मात्‌ ही ऊचेः अदी सुविशाल वायु | 
एडल में स्व्राधीन रूप से अपने पङ्क खोलकर' ,ऊपर' नांचे. 
मतमान उड़ान भरने में अनुभव.कर सत! हे ।” ऐसे दीघं | 
ओर शिथिल वाअयों में भरा हे रानी का शिथिल चरित्र। इससे 
स्पष्ट द्वोता दै रानो को मोनी ळे प्रति ए5 देशप्रेमी की भाँति 
महता न थी। झांसी से निकलकर उन्होने 'स्वतःत्रता” देखी 
इसे पूव नहँ । “अकस्मात्‌? शब्द घोषित करता है, रानी... 
बराबर बाहर भागते के प्रयत्न में थी । भाग्यवश सुअवसर्‌ 
प्राप्त हो गया । रानी को बड़ा अ.नङ्क ह आ, मांडी छोइङर्‌ । 
कितना गिराया है रानी का चरित्र । आगे ओर भी थिरा है। 
रानी अब तक क्यों लड़ी ? अगे भी क्यों सं किया ? जड 


ट्र 


क्षां चिन्ता 


न राज्यपर को हा डोई लालसा [» (२४२) 


सोचा, चलो, कुछ नाम भो. कमालो और भारत मा छो 


'आझांक्षा है तो केवल यही कि घेरी भारत माता का धिर र 
ऊचा ही ।” (३४३) यह भी विदशता छा रोना हे, भारत. 
मो से दिखाते शा प्रेम है । इस प्रकार शान्तिनाराय 
महारानी झोपी के चरित्र शो कपशः पिराण हो है 
ही अनुचित हुआ है । न यइ इतिद्वास हो हे न उपन्य 
तिहास होता तेभी हम सप्रभते, अग्रे ज 


_ इसके विररोल्त रुये 
ऐतिहासिक उपन्यास मे 


= । वह अनं ये लहतो दै और संकटों "को: गले लगाती 
है। बचान ऐ षी वह भारत माँ को. सताने वाले ऑप्रेजों 
छे णा झरने जगी दै । वह सरला बालिका प्रश्न दवी ऐसे 
करती दै- ग्वालियर, इम्दौर, बडोदा, नागपुर, सतारा 
इत्यादि के होते हुये भौ थोडे से ऋग्रेजों ने आप सबको 
" ( परिच्छेदः ३ ) वह अपने विवाह के लिए 
से जिता और पेशवा के सामने 
हैं कि अंग्रेजों 


>> जा NS 
dt PS अचार हे 


TT 


दाब लिया ' 
आये ब्राह्मण तात्या दीक्षित 
: उर कुछ लोग शो ऐसा कहते 
लिया हे हि कोई सिर दी नहीं उठा 
"८, संता ४ रिऽ ४ ). “वह छत्रपति शिवाजी इत्यादि के 
दप आधुनिक योर व्यजु न,्वीम इत्यादि के पुरातन आख्यानों 
ह मरणा शात झत्तो >?” ( परिं० ७ ) नाबाजी जो 
झावु मे षी लको से कुछ दी बड़े 
हैं, परन्तु वालि 
. को कदाचित्‌ विर 
' सकते ह /” ( परि ६ ) 
कदी डी रानी बनने पर वह विवादित सुख घे लीन 
: उहीं हो जाती । उसे दापने देश का सतत्‌ ध्यान बना हैँ । 
र दो कार्य हैं, राजा को सहायक बनाना 
और आगे आते वाले स्वातन्व्य युद्ध के लिए तारी करना । 
जा ने पद्धा--व्या तुम्हें मेरी नाठकशाला पसन्द नहीं १ 
“वोट फो-- इन दिनों अब इससे अधिक 
दया तक्ता दै १ राज्य का काम चलाने के. 
है. « डाकुओ का दमेन करने आर प्रजा को 
ठोक पथ पर चालू रखने के. लिए अंग्रेजी सेना है दी । 
इस पर भी यदि कोई गलती होगडे तो कम्पनी के एजेणट 
हाद करली ४” (परिः १६) क्षेप्ती ही युक्तियों 
ह्मा प्रभाव था कि राजा ने गर्डन को चह फटकार पिलाई 
करा अंग्रेज तिलमिलाया वो, पर मन मसो कर रद 
बना के खुन कर रानी तो उछल पड़ी और 
| अपनो स लियो से कहा मुझको अपने राजा षा, 
| कोबी व्ल अभिमान है ।” केवल बातों तक ही वह 
रद्दी । उसने श्री-सेना बनाई । अबला. 
मलखम्ब, कुश्ती, तलवार, तोप-बन्दूक 


% 


` हतो दै 
. नेऐेपा जोर ध 


हैं अंग्रेजों कौ वाजं साचते 
का दैंवते-हेपते.उत्तर देती है---“नाना खादेन 
धास नहीं दोता कि ऑग्रेज भी इराये जा 


हे ऋतः असरे सामने 


य 
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साहित्य-सन्देख 


' उतराया । जब वह प्रधूतिः 


` स्वातरूय-संप्राम में इप एवं सजीव श्ह्नी क्ता । 
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[ माग १४, अछ १० 


लो-सेना ने अंग्रेज सेनापतियों झो नाकों चने चबवाये ओर 
उनके दाँत इटे कर दिये (रोज जैसे सेनापतियों के सुच दे 
आ. वाह-वाह निकली और वह आश्चर्य-सागर में इबा और 
गृहृ में हौ थौ, निबेल थी, तब 
उसने तांत्या टोपे से कढी था--“ समर्थ रामदास का दिया 
राज्य-सन्देश, छत्रगति शिवा झा पाला हुईं वह 
लन, अमर और अचय 
'पशामर्श दिया कि-- 
! प्रते 


हुआ स्व 
आदशे, छत्रसाल का वह अनुशो 
हे? तथा उसने तांत्या टोपे को 
«कात और आब खोल कर समब की प्रतीक्षा करो! अ 
लिए उसने बताया “ स्वस्थ होते ही अपने दर्शं के पालन 
मे चेष्ट हो जऊेंगी । अपने आदर्श को कभी न भूलना.” 
आपने कयनानुार त्वस्थ दीले दी राबी ने तंत्या द्वारा सजा” 
नवाबों छे. आंग फूं की, मापी झो झञङ्गढित क्रिया । 
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राजा के मरणोपरान्त जब माली को इड़पने फा गव-^ 
नेर जनरल का फरमान आया तो रानी शान्तिनारायण की 
महारानी के सरश चीख मार कर बेहोश नहीं हो जातो, 
वरन. बह पदे के पीछे से ददता पूवक कहती है । «हैं अपनी ` 
झाँसी नहीं दूँगी ।” इसके बाद स्वतन्त्रता युर के लिये. 
रानी ने प्राण-पण से तम्यारियाँ आरम्म वीं । पुरारी लड़ा- 
` इयों के नच्शे उनके महल में थे वे उनका बारीकी के साथ 
अध्ययन करती थीं। अपनी सहेलियों के साथ युद्ध-परिस्थि- 
तयो पर वाद-विवाद करती थीं (“जो घ्री पुरुष उनके पाए 
भेंट के लिये आते उन सबसे कहती, शरीर को इतना 
माओ कि फौलाद हो जावे । (परि०३५) रघु गायसि एवं 
जवाहरसिह को कहा : तुम्हारे हाथों स्वराज्य के आदर्श का 
पालन दो । (३० परि०) श्रौर उन्हें जोश दिलाया 
“आपने पीछे ऐसा नाम छोड जाओ कि आते ब्राली अनन्त 
पोढ़ियाँ तुम्दारे स्मरणा से अपने को शुद्ध करती रहें 
_ इस प्रकार वप्रीजी का चरित्र-वित्रण पूर्ण एबं उत्कृष्ट 
हुआ है । व्तीजी ने इतिहास, अचुपंथांन और छाता के 
'बल पर जो रानी ने दते दी वह हमारे मस्त को ऊँचा 
इती है । वर्माजी का उपस्यास बदा सफश्न ऐतिहासिक 
उपन्याख दै जो इतिद्ास-पुष्ट चरित्रों के आधार पर सम्पूणं | 
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आधुनिक कहानी लेखकों में यशपाल का अपना एक 
"बिशिष्ट स्थान है । उस स्थान के वे सर्वा'श में अधिडारी है । 
ढ़िन्तु यह देख कर खेद होता है कि उन्हें उचित मान्धता 
( Rec0gnitl0n ) नहीं डी गई । यद्द हमारा दुर्भाग्य 
रहा है कि हमने पक्षपात, पूव-निश्चव, आंत और दल्तबन्दी 
के कारण अपने समय की अनेक प्रतिभाओं का समुचित 
सम्मान नहीं ड्या है । यशपाल का विरोध तो इतना 
f अधिर नहीं हुआ किन्तु उपेक्षा अवश्य की गई । यशपाल 
-की अनेक कहानियाँ बेजोड हैं पर कितने संप्रह-कत्ताओं ने 


निराशा होती है कि इतने अधिक ओर ष्ठ रचनाओं का 
निर्माता कलाकार सवप्ने कम आलोचित हुआ है । « 
यशपाल की इस उपेक्षा के पीछे एइ मनोत्रौते काम झर 
रहो. है । हम सदा पूवं-घारणा बना लेते हैं कि उनमें तो 
-बस एक “वाह विशेष? को प्रचार मात्र है। कहना न होगा 
कि यह कथन श्रान्त धारणा पर आधारित है। इससे में 
इन्कार नहीं करता कि उसकी रचनाओं में कुछ प्रचार है ही 
नहीं । मेरा विश्वास है, “कला सदा एक सन्देश देती है?” । 
क्या यह मान्यता इसे स्वर्य-सिद्ध नहीं मान लेती कि प्रत्येक 


है | ऊलाङति में कुछ देने को होता दै £ उसे इम “सन्देश? कहें. 


-चाहे आदर्शः । क्या यह “संदेश? स्वयं प्रचार का एक रूप 

नहीं है? विश्व-साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियाँ होमर को 

.  'शओडेधी’ और 'इलियड’, दाँते की 'डिवाइन कामेडी?, 

॥_ तुलसीदास -की रामचरितमानस, गेटे की “फाउष्ट! 
कालिदास की "शकुन्तला? सभी ` कुछ न कुछ 'सन्देश' 
अवश्य देती हैं। यह सन्देश किन्ही विशेष आदर्शों का 
प्रचार नहीं तो क्या है १- अतः केवल यह कहना कि 
यशपाल का साहित्य प्रचारात्मक है बेमानी हैं । हाँ, यह बात 
अवश्य है कि यदि वह “साहित्य' न होकर केवल 'प्रचार 


दोनों दृष्टियों से बहुत कम हो जाता है । यशपाल के प्रति 
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४ श्री गोषद्धेन शर्मा 


| उन्हें अपने संग्रह में स्थान दिया ? यह देख कैर घोर | 


“साधन” मात्र बन जाय तो उसका मूल्य कला और स्थायित्व 


CC-0. In Public Domain. Gurukul ¥ म्‌ Kang, 
SE ८ 


पूर्वाप्रह बनाकर चलना ही हमारी गलती है उसकी कहद 
नियों में केचल '्रचार! ही नहीं है, प्रचार भी हैँ ।. प्रचार 
के अतिरिक्त और भो बहुत कुछ है जो लेखक को महत्व 
और श्रेष्ठता देता है । . र 

यशपाल प्रेमचन्द के बांद हिन्दी में सबडे सशक्त> 
कहातीदार है उन्हें हानी कहना मली प्रकार आता है । 
वस्तु-चयन, रचना-तन्त्र ओर जीवनःञत्वों तया सम्वेदना भो 
के चित्रण की दृष्टि से उनकी अच्छे सफलता मिली है । 
यशगल हिन्दी का श्रावेगपूर्ण और *ैक्ाम्तारी लेखक हैं । 
श्रो शान्तिप्रिय द्विवेदी के शब्दों मे “ग्रेमचन्द बाद यश- [| 
पाल सही माने में जन-साषारणा के लिये भी हिन्दी कया- | 
साहित्य का प्रतिनिधित्व छरते हैं। उनकी रचवाये एक | ड 
ओर साहित्यिकों के लिये हैं, दूसरो धोर जनता के लिये भी 
आकषेऊ हैं | भाषा ओर शेली की दृष्टि से ऐसा जान पड़ता 
है कि मानो प्रेमचन्द ही नये युग में नया शरीर धारण कर्‌ 
पुनः सजीव हो गये हो." । क्थानक, चित्रण, चरित्रांङण 
आर शेली की इष्ट से यशपाल, एक शब्द में, प्रेमचन्द की 
तिरोहित प्रतिभा की तरुण शक्ति है ।”† किन्तु यशपाल फर 
आरोप लगाया जा रदा है हि उसषी कहानियों में "रोटी? 
और “सेक्स? को छोड़रूर कुछ अःय है हो नदीं । उसको 
माक्स अथवा फ्रायड किसी की भो माम अनुभूति नही 
है । अतः उसडी रचनायें स्थायी नहीं हो सक्तो, न कला 
के मापदराड पे उन्हे श्रेष्ठ हो रहा जा सञ्चता है । देखें, इन 


कहानियों में रोटी? या भेकप्र' भावना बी छया नही हूँ । र. 
“विश्व जीवत की विपक्षता ओर राष्ट्रीय जीवन की दरिद्रता | 


... भावघारा में ट्टोल रहा है साहित्य में इस 
__ विचारधारा का भाग्रह बढ़ता जा रहा है। यशपाल का 
कथा साहित्य इसी ओर प्रयत्नशील हे /?* ऐसी दशा में 
के यशपाल छा कथा-साहित्य जनता को भावनाओं. के अधिक 
तिकट है । “जिन ऋद्दोनियों का आधार जितना ही व्यापक 
छोर सावजनिर अनुभव होगा, उनमें उतनी ही अधिक 
 सांकेतिस्ता होगी ओर मानव. हृदय को वह उतना हो 
झत्रिक स्पशे छरेगा।/ जन-भावनाओ की अ्ुभिव्यज्ञता 


वस्तु-संचय वास्तव में छहुत विश्तृत हे । उन्हें जीवन तत्वों 
को सूद ओर असाथ्रक्ष्ण पद्दिचान है ।  उनका अनुभव 
ची बड़ा व्यापक है और बोटिक चेतना प्रवुद्ध है । अतः उनकी 
_ क$ कहानियाँ टेकनीळ ओर कला दोनों की दृष्टि घे अप्रतिम 
` हू। प्रभाकर माचवे ने ठीक दवी लिखा हे--“यशपाल ने 
अच्छा लिछा है, उतना ही *उस पर बहुत कम समीक्षा रूप 
में कहा गया हे यशपाल की शाली बहुत आकषक 


ढैय-प्राधुनिक कया साहित्य पृ. १८ 
नन्ददुलारे न श्री--भ्राधुनिक साहित्य पू १६ 
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रचना झो अधिक प्रह्म आई. प्रिय बना देती है। उसकी . 
अप ल भी व्यापक होती है । यशपाल ळी कहानियों का - 


- प्रेमचन्द के बाद उतने ही यथाथवादी, आकर्षक, - 


बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण ढ$ से निभाया है। यह उसकी बढ़ी 
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अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Study in Decaying cul 
$076 में फ्रायड को न जाने कितनी भर्त्सना की है, 
पर यशपाल की कहानियाँ में .फ्रायड और माकप मानो 
उने शाश्वत विरोध को. परित्याग कर साथ-साथ गलवाही 
देकर घूम रहे हैं । तो इसका र्थ यद्वी दे कि यशपाल 
के फ्रारड न तो अपली फ़ायड हैं ओर न माक्स मावस | 
किसी की भी मार्मिक अनुभूति यशपाल को नहीं है । नहीं 
तो नर और वानर. का सन्नी प्रकाश और अग्धकार का 
सह एक स्थान पर सम्भव नहीं था |?» इस आरोप के - 
सम्बन्ध में मेरा तो यही नम्र निवेदन है कि विद्वान आलो 
चक ने उक्त दोनों ्रिम्तन-धाराओं को भेद की दृष्टि से देखने 
का प्रयास रिया हे । बसे देखा जाय तो प्रत्यक्ष में प्राकत- «. : | 
वादी रचनायें चाहे मात्स के वर्ग सट्ट्ष के. विपरीत जान पड़े | 
ङिन्तु उनका उससे घनिष्ठ सम्वन्ध दे । मार्क्सवाद समाज -- | 
छी प्रचलित छढ़ियों श्रौर परम्पराओं को मान्यता. नहीं | 
देता । समाज के नतिक आदश , घामिक विश्वास अर पाय- 
पुण्य की कसोटी उसे स्वीबारं नहीं । वह. 9 
संस्कृति का प्रतीक धानता है और उनके विरुद्ध जेहाद 
राडा उठाता हे.। वद निश्चित रूप से पार और पुणय को. | 


नेतिक तुला पर जो वतमान समाज में मान्य और. ` 


प्रचलित है, नारी और पुरुष यौन सम्बश्ध "को तोलने के 
सवंथा विरोध में हैं। यहीं पर आकर माक्स ओर फ्रायड | त 
- मे सामन्नस्य हे--यशपाल ने इस समन्वय की गुरुता को 


' मारी सफलता है । 
इस प्रकार दमने देखा कि यशपाल पर लगाये जाने 


` आन्दोलन के अश वे नहीं होते 
बड़े सुलमे हुए ओर वेज्ञानिक ढत 
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` यशपाल के बौद्विङ व्यंग श्रेठ् चेतना के परिचायक हैं ओर 


- शॉ, इब्धन, गाल्सवदा के व्यज्ञों से स्पर्धा करते हैं । जहाँ 
एक ओर उन्होंने समाज की श्रनेक सपस्याओं पर सफलता 
पूवक लेखनी चलाई है वहाँ बड़ी मीठी चुटकियों भी ली हैं 
ओर तीखे व्यन्ग भो चलाये हैं । डिप्टी साहब, पाँव तले की 
डाल, घर्मरन्षा, दः ० आकि तीखे व्यङ्ग हैं । पराया सुख 
हलाल का टुकड़ा, «देवी का वरदान, प्रतिष्ठा का बोम 
[दम्री छा बच्चा, गयडेरी शब्बू$, पुलिस की दफा, चित्र 
'का शोषक, बदनाम आदि समाज के विभिन्न स्तरों का बढ़ा 
वास्तविक चित्रण है । उनकी यह वास्तविकता केवल यथार्थ 
के नाते नहीं होती । उसमें निर्माण का संकेत रहता है! 
उन्होंने खुद स्वोदार किया है--“मेंने वास्तविरता के 


च प्रति ईमानदारी नित्राइने के लिए वास्तविकता का चित्रण र 
5 नहीं किया हे । सुमे. आधारमूंत बास्तबिकता तो यह - 


दिखाई देती है झि. साप्रारिक व्यवस्था के हमारे परम्परा 
गत बिचार बदली. हुई परिश्यितियों के अलुक नहीं रहे 
हैं । इस तथ्य को ओर संक्रेत करने के लिए भने उन 
चासस्‍्तविद्ुताओं डो बल्न! की है जो परम्परागत आदर्शों 
ओर नित्य जीवन के कम में वेषम्य प्रकट करते हैं । हिन्दू 


- गृहस्थ की यह धारणा कि पतिता स्त्री को अपने परिवार में 


Sa) ev 


( पृष्ठ ४२६ |. शेष 


` छा विरोध बरते हैं जो प्रन्य की लगभग दो दजन प्रतियों 
में से समस्त हतस्त-लिब्शित प्रतियों और प्रायः समस्त | 


_ संस्करणों में हलता 
- अर्थ की दृष्टि रे सरवेथा प्राय है, और प्रसङ्ग से सिद्ध 


वह किसी छा मी क्यों न दो तो आपका विरोध. 


जो प्रयोग-सम्प्रत है, व्युत्पत्ति और | 


| || ० क 


स्यान देने से उनके धर्म और पुण्य का नाश होता है, | 
दूसरी ओर पतिता स्त्री का दूसरे घमं में - शरण लेने देना 
भी हिन्दू समाज को असह्य होना । मेरा अभिप्राय है कि 
समाज यह अनुभव इरे कि घर्म सम्दस्धी प्राचीन घारणाएं 
आज वे-मौसमी बीज डी तरह इमारे सामाजिक जीवन ळे 
खेत में केवल कूड्ञा-कवाड़ हो पेदा कर रही हैं ओर मोसमी | 
बीज को या जीवन में सफलता दे सञ्ने वालो विचारुघारा... 


को सफलता से पनपने को अह्र नहीं दे रहीं ।” > हरू | 


कथन से इम स्पष्ट देखते. 
नात्मक रहा है । Ee 
'यशगाल की कुछ कहानियों में कला की दृष्टि से बड़! 


कि उनका दृष्टिकोण सदेव रस 


- भारी दोष हे । कुछ डहानियों के शुत्र “सिद्ध'न्त प्रतिपादन” | 


करने लगते हैं, वहाँ कुछ पोचपन आ जाता हे । इषे 
बात है कि प्रारम्भिङ कह्यानियों के इस दोष छा परिद्दार 


गया है ओर अब यशपाल शेली आर कल 


उत्कष्ट रचनाएँ दे रहदा है! कु स्व्नाये तो दि 

कहानी छार मोखा, चेखव, तुगनेव आदि को अच्छी र 

नाग्रों के संमरु्त रखी जा सरतो हैं । यशरोल की कह निय 

कलेवर की दृष्ट से छोटी, वेण्वती ब प्रभाव-जनक होतो हैं । 
: प्रतीक जनवरी २६५१ प० ९४-१७ । 


शश त र 


`को प्रश्रय देना चादता हे, कल्पनाओ को 


के प्रयासों से वझ्ीनिङ अध्ययन रुक 


वपयुक्त शीष ७ से श्रो चन्द्रबली पाएंडेय ने गत 
जवम्भर १६५२ के साहित्य सन्देश” में एक लेख लिखा है। 
प्राचीन हिन्दी साहित्य और -पाठ-विज्ञांन के एक विद्यार्थी के 
नाते उक्त तथाऋथित “रहस्य? के सम्बन्ध में म अपने विचार 
` प्रह्तुत रुना चाहता हूँ । आशा है कि 'साहित्य-सन्देश! के 
पाठक इन पर यथोचित ध्यान देंगे । 
` “जायधो-ग्रन्यावल ” के डा० माताप्रसाद गुप द्वारा 
सम्पादित ओर दिन्दप्तानी एकेडेमी इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित 
संस्करण में एक स्थात पहाता हे । 
; छुरहटा पेन लावा । ३१-५ 
डा गुम का पक्ष संक्षे में इध प्रकार है 
(१) प्रतियों के. साक्ष्य डे ध्यान से इस पक्क के एक 
मर भी शब्द का पाठान्तर न ग्रियर्सत को उन नी प्राचीन दृस्त- 
.ब्िंडित प्रतियों पे.मिज्ञा या ।जनके आधार पर उन्होंने 
रायल एशियाटिक, सोसाइटी बङ्गाल द्वारा प्रकाशित. अपने 
__, “्यदु्तावति” का सम्धोदन दिया था, और न डा० गुप्त को 
` ही उन चौदह प्राचोन हृत्तलिखित प्रतियों में मिला जिनके 


(२) प्रयोग के ध्यान से 'छुरहटा! शब्द-प्रात्र विच'र- 
य है । 'छरएटा? शब्द जायसी द्वारा प्रयुक्त नहीं हुआ दै 


है यह शब्द आता हे । 


स्पष्ट दै कि.श 
त लग अलग तो 


ap 


प्रयोग में आता रहा है । 


“हर इटा” 


? अर्थ की दृष्टि से मो 


SSS. crovo काटा ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“५ब्यावत? में घनेक बार. 


'चिरहँटा' ओर 'बरहटा' का रहस्य 


श्री मिथिलेशकान्ति एम० ए०, साहित्य-र्न 


“हुए! करके दी है, और इसका अथे क्रिया है 'छत्त = इन्द्र 
जाल (की) “६६ = हाट! । 

पं० राप्रचःद्र ने विवेवनीय स्थल पर ग्रियसंन को 
“कहीं-कद्दी ठीक अर्थ वेठाने के लिए पाठ भी विकृत?” करने 
के दोष का भागी बनते हुए कहा दै कि “जवे कतहुँ चिर- 
हटा पंखिन्ह लावा का 'कठहुँ छरहटा पेनह लावा,” कर 
दिया गया है 


(१) प्रतिर्यो के साक्ष्य के ध्यान से उन्हें “चिरहंटा? | 


र पंखिन्ह! कहाँ मिले यहद शुक्कजी ने नहीं कहा है। 
शुक्कजी के”सापने प्रन्ध के चार संस्करण थे । एक नवल- 
किशोर प्रेस का, दूसरा पं० रामञसन मिश्र का, तीस 
कानपुर के.डिसी पुराने प्रेस छा और चौथा ग्रियसन का । 
इनके अतिरिक्क शुक्कजी को प्रन्य की. कैथी लिपि में लिखीः 
एक दृष्तलिखित भी प्राप्त हुई थी । न यह पाठ नवलकिशोर 
प्रे्त के संस्करण में है, न कानपुर के संस्करण में, शोर न 
प्रियस्त के संत्छरण में--भ्रिथ्सेन ने -श्युक्त विमिन्न प्रतियों 
में पाए जाने वाले पाठान्तर भी अपने संएडरणा में दिये हैं 
किन्तु वद्टराँ भी यह पाठ नहीं हे । रामजसन मिश्र वाला 


` संस्करण तथा शुक्कजी द्वारा प्रयुक्त उपयु क्त कयो की इत्त- 


लिखित अति अप्राप्प है, इश्षलए उनझे सम्बन्ध में कुछ 
-ङहा नहों जा सकता । डा० गुप्त ने यह अवश्य लिखा है 
कि 'शुक्कजी को यद्यपि उन्होंने कहा नहीं है, यहद पाठ नवल 


न - किशोर प्रेस वाले उक्त संध्करण में मिला था जिसश्ी पाठ 
हें जिसे प्रियसंत ह पं० रामचन्द्र शुक ने प्रामाणिक किन्तु . 


अ्रष्टता ही स्वतः उन्होंने निन्दा की है । ( जायसे प्रन्यावली 
भूमिका पु० १०६ ) किन्तु डा० गुप्तं ने कदाचित्‌ ध्यान से 
देखना नहीं: नवल छिशोर प्रेस वाले संस्रण में पा5 'चिर- 
इरा? 

(२) प्रयोग की दृष्टि 


पचो? हैं, और “चिरहेंटा? और 'पंखिन्द? नहीं । | 
धचिरहंटा? मात्र, विचारणीय . 
` है। न वद जायसी से कही मिलता है न उनके सप्रकालीन 
या परवर्ती किसी लेखक में ओर न लोडमाषा अथवा. 
र 'उयुत्पत्ति डा० गुम ने 'छुल' + हर ३७ 
SSE, HMO ६९६... 


क्क 


| 
7 POSS Se 2 रा य 


. मिलता 
. लिए यही यथेष्ट हे । 


अयोग किया है 


अप्रेल १६५३ ] 


(३) वयुतत्त धोर अथं की दृष्टि से भी 'चिरहटा? 
मात्र विचारणीय है । चिरहँटा? की ब्युतत्ति शुक्कजी ने नहीं 


की है--कदाचित उसे आवश्यक भी. नहीं समम', केवल. 


अन्य षी पादटिप्पणी में उन्होने 'चिरइंटा” बहेलिया लिखा 
'है । नवलकिशोर प्रेस के उल्क संस्का में "इटा? को कदाचित्‌ 
"इट? से व्युत्न्न मानकर उसका,अथं बाजार दिया हुआ है । 

उपयु क्क तीनों दृष्टियों से पांडेशजी का क्या कथन है 
र वह कहाँ तर मान्ड है, यह हमें देखना है 

(१) पांडेयजी को इस वात से कोई वस नहीं है कि 
*चिरहुटा? ये। 'पंखिन्दः पाठ “पदमावत? की उन लगभग 
दो दजव प्राचीन इस्तलि/खत प्रतियों और संस्रणों में भी 
या नहीं । शुक्कजी ने यद्द पाठ दिया है, उनके 


~ 


(२) पांडेयजी को इस बत से भी कीई मतलब नहीं 
कि कभी, कहो और झिसी ने भी 'चिरहेंटाः शब्द का 
। शुङ्कजी मे इसका प्रयोगऽक्रिया है, उनके 
लिए यही पर्यात है 

डॉ० गुप्त के - 'छरहट? . के उदाइरण पर उन्हे अवश्य 
आपत्ति है क्योंकि डा० गुत्त के हो छथनानुसार वइ एंछ 
प्रत्िप्त छन्द में आता है । किन्तु इस विषय में तो डा० गुप्त 
का विचार स्पष्ट है--उनका थाशय यह हे कि यद्यपि यह 


शब्द जाअसी द्वारा अन्यन्न प्रयुक्त नहीं हुभा है किन्तु उनके 


किसो परवत्ती ने उनके अन्य में अन्यत्र प्रक्षेप मिलाते हुए इस 


“शब्द का उपयोग किया है, जिस यह सुगमता उ अनुमान 
' क्रिया जा समता हे कि यह शब्द ५चलित रहा है । 


'पाण्डेयजी को उक्त उदाहरण के सम्बन्ध में आपत्ति 
इसलिए धोर भी है कि शुक्रजी ने उक्क उदाहरणा के छः 
को प्रोमाशिरु मान कर 'हुरइटा? के स्थान पर पाड झुरसुट 
दिया है और इसका अर्थे किया दै “घेरा? । 'झुरसुट? शब्द 
का प्रयोग “अंधेरा! के अथ में न जायसी के किसी प्रन्य में 
मिलता हे, न उनके समशलोन या परवतो हसी लेख के 
किसी ग्रन्थ में, ओर न लोक-माषा या लोक-साहित्य मे, वइ 

तो “झुरपुडा' है 


घेरा एक क्षण में होर समाप्त हो हो जाता है 


हाक त हाका by Arya Samaj Foundation Chennaland eGangotri 


“चिरहेंटा! और 'छुरहूटा? का रहस्य 


, में 'झु'सुट' शब्द का अर्थ ल्ल्ाने के लिए उसकी व्युत्पत्ति. 
- ओर तदनन्तर उस हा अर्थं समझने की आवश्यद्रतः है । 


जिसझ्ा अर्थ 'संध्या का हल्छ _ 
अंधेरा? होता हे । प्रसङ्ग भी उक्त छन्द में अंधेरे का नहीं है 
और न वेश 


जसा ढा० गुप्त ने कहा हे । किन्तु पाएडेयजी को इन बाते ग्र 
से कोई सरोशार नहीं हे । “झुरसुट' पाठ और उसका 
“अपिर? अथे शुक्र नी ने दिया है, यह क्या रुम है! | 

उनटे प्रास्द्वेयजी ने 'फुरमुट' का जो 'छोटी मख? 
अर्थ डा० गुब ने छिया है, उस पर आपत्ति की है और इस 
सम्बन्ध में एक आधुनिक संक्षिप्त हिन्दी कोष से अथ उदुछत | 
करते हुए कहा है कि यइ अर्थ उसमें नहीं मिलता । वास्तव 


द 
दै 


ब्फुर्‌घुट' शब्द 'कूइ-सुठ' = 'झुणएट + सुष्ट’ से बना | 
है । 'झुइ? और 'झूइ' को झुएट' से ब्युसत्ति प्लेट को हि 
“हिन्दुस्तानी- हिन्दो इंग्लिश ऽकशनरी? में दी हुई हे । इसी | 
व्युत्पत्ति के आधार पर 'झु सुर? शब्द का सम्बन्ध समस्त 
कोषछरों ने सं० “झुराट” से लगाया है । ४ जे 
“फुएट” शब्द के विषय में सस्कृत तथा हिन्दी षो 
इस प्रकार आता है क 
सुरः= & shrub—M. Williams:Ssnss 
krit Eng. Dictionary 
=n shrub, ७ bush— Bate 
Hindi-Eng. Dictionary और ‘sh र र 
विषय में सर्वाधिक प्रामाणिक Oxford Ne 
Dic6i0n8ry- इस प्रहार कहती हे 


संस्कृत का ए5 अन्य प्रस अभिधान 


भय जय 


०३४ amaj Foundation Chennai आल ती 
व." साहित्यसन्वेश ..[ माग १४, अड ६ 
६७७७७७७ ०-० हे 9 ; > ० र 2020 पणा ~ > i 
खियटी? ढो प्लैट ते भी अपने कोष में 800४9 नरी’ तथा अन्य अंग्रेजी कोषो में नि! को Hent 
र तथा छत से व्युत्पु्न बताते हुए नि00 को गॉथिक 


५७६३६ कदा दै, इसलिए यह समभा जा सकत! हद 


कि नों एङ दी हैं । 
RR पुनः 87।872 को डा रघुवर ने अशनी ७8६ 


himpen=t0 Seize और ति को ओल्ड 


इन्नलिश Gehenden = 0 ४74] से निला हुआ 
English India Dict0n275 में 'कुरएट' कहा दै बताया गया है। इन समस्त कोषों में फलतः 0०% श 
“कुरटः को 'द्विन्दी शब्दप्तागर* में पोली कटसरेया!, मुख्यार्थ “पीछा कर के पक्डना? या “पीछा करना? सात्र 
स ड माना गया है--चाहे जीवित. पकड़ा जावे चाहे मृत, ओर 


oT चना 7. 


bs याय हो “मादी? की अथ, देते हुए उपयु क बेट्स चाहे जीवित पकड़ने के लिए पछ किया जावे, चाहे मारने- | 
तथा प्लॅट Forest, एए000 तथा - Jungle जैसे के लिए । पता नहीं पाएंडेयजी किस, इनसे मोअधिकमान्यी  . .( 
देते हैं . इसलिए “कुरण्ट' = 'कुंराँट” = “पीली कट प्रमाण पर “इण्ट? आर “इण्टर को 'इन्‌' से उद्भूत -. i 


कर 


से छोटे पोरं के “कुरुर? को 'छोटी झाडी? न बताते हैँ । ; र 
और दया कहां जाय, ह बात पारडेयजी ही ज्ञाने । पुनः पॉंडेयजी को डा० गुप्त के चल = इन्द्रजाल « 
व्युत्त्ति की दृष्टि ३ पाणढे4जी >छुरहटो? झो 'छर पर आपत्ति है, क्योंकि यह झर्थ उन्हें प्रामाणिक हिन्दी 
 व्युलन बताते हैं, किस्तु दे या “हटा? छा कोष? में नहीं मिलता है। यहाँ मो पांडेय जो की कठिनाई ` i यी | 
क. मी हो जाता है इस तथ्य पर पास्डेयजी ने ध्यान उपयुक्त प्रकार हदी की है । र - | 
नहीं दिया-- “चटा” तो समस्त प्राचीन हिन्दी साहित्य में मोनियर विलिप्नम्स, वेट्स, प्लेट यादि के समी पुराने... 
सकता है, और पसरदटा, कसरदटा जैसे. अनेक संस्कत और हिन्दी कोर्षो में “ढल? - के विभिन्न अर्थो मे-- मक 
हैं। हुक से. deception, stratagems 8080, delusion 
$ उदाइरण यदि पाणडेयजी के ध्यान में होतो और 0800 दै; आर इसी प्रशार उनमें “इन्द्रजाल” के 
न प्रस्तुत लेखक के ध्यान में तो नदद आ रहा है । विभिन र्थो में भो. 080९00, stratagem 
पाणडेयजी 'चिरहँटा” के “हटा! कौ. व्युत्पत्ति ` 88, 4९u5/0n और ¡]]05¡0n हैं अतः” 
ह ताते हे, और क है कि यहीं 'हटा! का एक पर्याय “इन्द्रजाल? मी माना जायपा । पता नहीं- 
5 हर ऐसा करने में डा० गुप्त ने कोन सी भूल की । फिर 
दाहरणा में वे एकमात्र पांडेयजी को ज्ञात नहीं दै, छिन्ठु स्वतः जायसी ने भी... 
“दुल? का प्रयोग इसी 'इम्द्रजाल! के अर्थ में किया है. 
जिसका सम्बन्ध पंडेयजी “जादू? वा माया! से बताते हैं । ति 


क तू छॉवहूपरा बस टोना, भूला जीग छरा तोहि सोबा। - | 
सते भी एक नई खोज पारेंडेमजी की दट इस विषय में पाँडेथ्जो ने प्रसज्ञ की बात भी उठाई 
, को (डन? घातु से सम्बद्ध करने की दै । उचारण- _ हे वे कहते हैं कि जिस 'इस्दजात' = “नांदू जी 
ऋ क्या आधार है, यद पाणडेयजी. प्रसन्न डॉ पुप्त यहाँ सप्रफते हैं, वह तो 
हसे खत ०९७०, ९६९70 जैसे. पहले ही आचुका दे। ळत 


देते हुए भी मीनिव  : . काहु नाटक वकक क्ला) 
os Re विषय मे पुनः पांडियजी | 


में आज भी उन्हे मिल सकते 


erento 


& 
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न्‍ रेल १६४३ गु _ चिरहॅटा' और 'छरहरा? का रहस्य 


“किया जा चुडा है । और नहीं, यदि उन्होंने उस 'दिन्दी 
शब्द साग!” को डी उठाया होता जिसके स्वतः शुक्कजी 
प्रमुख सम्पादक थे, र प्रामाणिक हिन्दी कोष? जिसका 
अधिकांश में एक संक्षिप्त रूपान्तर माश्र है, तो उनकी यह 
कठिनाई हल हो गई होती । उसमें “वेटर? के डानेक अर्था 
मे आँडों का तमाशा “कौतुक? भी दिया हुा है, और उदा- 
हरण में न केवल जायक्षी की उपयु क्त पंक्ति दी है, तुलसी- 
दासजी की भी निन्नलाखित पंक्तियाँ दो हुई दै-- 
नट ज्यों जिन पेट कुपेटक बोटि$ चेट दोटिङ ठाट उह्यों। 
कहने को आवश्यकता नहीं कि “नट! और 'नांटङ? के 
प्रसंग में "चेटर कला? का यही गर्थे सङ्घत होगा । 
पाडेयजी यदि अद्ेले 'प्रानाणिक हिन्दी कोष? जैप्ते 


संत्षि और मुख्यतः आधुनिक हिन्दी डे. कोष की लेकर 


प्राचीन हिन्दो-प्राहित्य का अध्ययन करने का यत्न करेगे तो 
इस प्रहार भो उनको कठिनाइयों का अन्त नहीं हो सकेगा । 
(४) पांडेयजी ने 'चित्हंटाः और. 'डरइटा? पाठों के 
सम्बन्ध में प्रसज्ञ झा भी प्रश्न उठाया है । पांडेयजी का 
कहना है कि प्रसङ्ग 'सिज्ञर हट? का ही है, उसकी भाँति 
किसी 'प्रन्य हॉट छा नहीं । 2335 
“सिज्ञार हाट? का वणन इसके पूर्ववर्ती छन्द ३८ में 
झवश्य होता है, किन्तु उसी छन्द में वह समाप्त भी हो 
जाता हैं । प्रस्तुत छन्द ३९ में तो सिंहल नपर की फुटकर 
टो का वर्णन करके नगर-वरगोन- समाप्त किया जाता है 
ओर आगे के छन्द में कवि. सिंइलगढ़ का वर्णन प्रार 
करता हे । यदि पाण्डे्रजी का कथन म।नऋर यह समझा 


जावे कि प्रस्तुत छन्द ३६ में भो 'सिंगार-हाट? का ही वणन | 


चल! रद्द हे, तो निन्न-लिखित पंक्तियों :--- 
कतहूँ पणिडित पढृहिं पुरानू । 
घरम पन्थ कर करहि बानू ॥ ` 
कतहूँ कथा कहे किछु कोई । 


मानुस पेम भरड बेकठी । , 
नाहित कफ छार भरि मूढो ॥ १६६-२ 

पेम सुनत मच भुलु न राजला । 
कठिन पेम सिर देइ तो छाजा ॥ ३७ १ 

दुख भीतर जो पेम मघु राखा। | 
गल्लन-भरन सहे जो चाखा ॥ 8१-३ 


-जेह नहिं सीस पेप्र पथ लावा । 
सो प्रिथिमी महे काहे को आवा ॥ श्८-४ 
गगन दिस्टि सा ज्ञुय पहुँचा । 
पेत्र स्ट गगन सा ऊंचा ॥ १२२ 


- धुड ते ऊच पेस घुत्र उवा । } 

सिर द पाडः द पाठ देह सो छुवा ॥ 
पेम पहार छठिन विधि गडा! | क 
सो प चढ़े सोस सॉ चढ़ 


गज़पति यह मन सरती सीऊ । 
पं जेहि पेम कहाँ तेहि जीऊ ॥ 
- उलटा पन्थ पेम षइ बारा ४ 


सीस दीन में अगुमन पेस पाय सिर सेलि । 
उस प्रेम” को पाएडेयजो ए€ हाट? को वस्तु बना देते है 


डा० गुप्त की कृति से जिक “घोर अपकार को सम्भाबना 
उनकी समभते हैं, उससे “सबको सावधान भो ' 
अपना कव्य” समझे । | 


कोई कृति शुक्कजी 
है, पाठ को इसमे वः 


आदि छा, जो विवेचनीय पंक्ति के ठीक ऊपर आतो हैं, समा- | दो 


घान ष्या होगा, यह पारडेयजी ही जाने । 


जो देवल वद्नन्तशालोन सुषमा शारदीय ज्योत्स्न, 
करमर करते हुए जल प्रपात, नम में शुर गम्भीर गजेन 
` ङे वाले मेघां मे ही प्राकृतिछ सौन्दर्यं का दशन करते 
“उनकी दृष्टि एकज्ञो है” ऐश इहते में किसो प्रर को 
जनू] नहीं है । जो काव भरति के विराट सौन्दर्य 
| का दशान करते हैं, उन शो प्रचरड सज्फावात, सॉय-सोथ 
ग्रा निर्जन अर॒णएय ओर्मघ्स्थल के टोला में भी: 
एक अलौकिक सौन्दर्य दिखलाइसबता जिसही सफल 
मिव्यक्ति वे अपनी अनुभूति केवल पर कर जाते हूँ । 
मरु के टोले? में हिन्दी के उदोयमान कवि श्री 'द्विरेफजी? 
त्र प्रछत वणुन के समजन व उसी विराट दृष्टिकोण का 
परिचय दिया है । सहज ही यह प्रश्न उठता है “इन पर 
कैसे गाये ?” टीलों के पास न वेमव हे न भविष्य के 
शिम स्त्रप्र हो । संसार तो मङरन्द-चषन म॑ मत 


खराते तथा समेटते देखा दै वई इन टीलों को मला 
भूल सक्ता दै ? कवि को दृष्टि में संसार टोला को 
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प्रकृति चित्रण में एक नवीन दिग्दशंन 
प्रो० कन्हैयालाल सहल, एम० ए० 


मे लगता दे जैसे टौले किसी 
निश्चल मौन बने बेटे ह~ 


` ` व्यक्तिगत निराशावादी स्वर टोला पर भी आ? पित कर्‌ 


को आगमन प्रतीक्षा में 


आगमन प्रतीक्षा में जिसको 

ये मौन बने बेठे#निश्चल 

में उसश्चे ढूंढ रहा प्रतिपल । 
_ स्यात त्यान पर इस प्रकार छायावादी कविदों की-सी 
काव्योचित र॒हस्य-भावना प्ररत गीतों में दिखलाई पड़ती 


जो केवल कल!ना का स्वच्छन्द उन्सुक्क विलास नहँ व 
वह अनुभूति का अङ्ग वनऽर आई हे, इसलिए उसमें 
प्रभविष्णुता का खर दै । टोला के अन्तत्तद्ञ का भी कवि 
ने अनुभव क्रिया दै, कवि क्योंकि स्वयं चेतना सम्पन्न प्राणौ - / 


हे इसलिए उसे हन टीलों में भी उसरी भावना के अनुरूप 
स्वर्णिम इच्छाओं का अविराम नतन दिखलाई पड़ता - है. 
टीलों के सुव से उन्होंने कदलवाया हे किं वतोपवन ओर 

बर शंगण में संत्र कलरव सुनाई पढ़ता दे । किन्तु दम 
अब भी अपनी असफत्तताओं को धूल उडाते हैं। टोला 
को उत्मनः और जर्जर दी कवि ने विशेष रूप से देला है 

मला मुत्काना क्या जाने ? ऐसा लगता है जैने कवि का 


दिया गया है, झिन्तु कवि अपनी स्वाभाविक निराशा को 
रोहो में भी नहीं छिपा सकता 
मुरु भू के मोन तपस्वी ये रीले 
व्यथित प्रकृति के ललित संत दें ये। 
इनकी. सी महामइनीयता आर गरिमा भला अन्यन नहँ : 
मिलेगी १. पर्‌ वेदना और निराशा का स्वर कवि का पीछा 


ह.छोइता” : ककि, क 
ये ऊपर से चितचोर, कोन्त न 
पर भीतर हाहाकार, 

वदद कया जाने, जि 

Ee 
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प्रकृति चित्रण में एक नवीन दिग्दशन 


मश 
&, 
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पर हस अधिव्यक्ष में निमिता नहीं, यह निश्दल 
प्र अभिव्यक्ति है, जिसे दुःख को कलर मे और सुरवर 


जना दिया है। थोर फिर इनके आविरास श्रम को तो 


.देखिये-- 
हो निशीथ चाहे दोपहरी 
रुक न .यहाँ पाती श्रम-लहरी 
= थिरक थिंक प्रतिपल जानन्त का 


क्या त खतत घरते रहते है 

टीले श्रम करते रहते हैं । 
निरन्तर श्रम और तिस्र पर जी उन्मन और जर्जर 
टोले आर्ज को विषम आर्थिक व्यवस्था पर कुछ परो से 


_ सेत छरते जान पढ़ते हैं । कवि इन टोला. से इश्च प्रकार 


आत्मीयता प्रकट करता है, थानो वे उभे वन्त अथवा 
मित्र हो, तसी तो वह कहता है-- 


्रा्रो इनका प्रन बल्य 


2 
सच कहा जाय तो काव्य का कोई विषय नहीं होता । 


, जिप्त आलम्बन को लेकर झवि को कल्यवा रमणीय हप 


३ हमारे सहायक 


 आमारी हैं--- है 


१--श्री उमेशचन्द्र मिश्र, बेलागंज, पटना । 
२--भी श्यामबिहारो उपाध्याय, निचितपुर स्ट्रेशन, मानभूमि। | 


३--श्री सौ० सो० खद, शिमला 
--भी भूलचन्द्र जोशी, अम्बाला ¦ 


५--भी सञ्चालक राष्ट्रभाषा विद्यालय, वेन्लूर ( 
६--प्रो ० भो शिवबालक शुक्र, युरादाबाद | 


धारण कर लेती हे ओर अपनी अनुभूति छा प्रेषणीय बन 
पाती है बढ़ कल्पना निश्चय ही सफल हैं । हिन्दी के डिद्ी 
कवि ने सम्भवतः अपनी प्रेयसी को लक्ष्य में रखकर कहा है- 
इन गीतों के -लिए तुम्दारा 
ऋणो रहूंगा में आजोदन 
श्री दवरेफजी को टीलों ने गोत दिये, यदि कवि | 
अपने खोये गान इनमें मिल. मये, यदि शान्ति-सांत्वना 
कति को इन टोलों में भमेली, तो बह इन टीलों का ऋणी 
क्यों न द्दोपा ! 


* _ हिन्दी में अनेक प्रकारा प्रकृति-चिश्रण आज दिख- 
खाई पड़ता हैं, किन्तु श्री <द्विरफजी' ने ठीलों को लेबर 
खक्ष प्रहति-वणेन उपस्यिद किया है, जह नितान्त वरिल 
है, इसमें कोई सन्देह नही । 


कवि खे अनुभूतिमयी आँखों से देखने 


८: क. 


किसे प्रिय न लगेंगे £ इस प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण को | 


pe 


>. 


र जु पतवार--( गान्धीवादी विचार-धांरा काः मनो- 


 प्रकाळक-सेइरचन्द सुन्शीराम 


जो रहस्य का एक दोघ सूत्र 


स्थापित किया था भोर उसे अपनी टेकतीक:का ... 
बना लिया था, उसे इस उपन्यास में उसने अत्यन्त . 


में जुटा हुआ था $ 


< प्रदान कर द्यि क्रि 


. -लक्तणा से उसके शुद्ध प्रेम 
- है। इस प्रकार इस उपन्यास में प्रेम की छुषमा 


` मानवःजोवन को. आलोचना प्रर्ट करती हे । 


वह एङ वार्‌ नगर से. द्वारा पालित घटना धों 


थे पाँव हजार से अधिक धन प्रात क ह उ 


वह उस ग्लानि से युक्ति पाये। उधर 
दादा ने भी जारूर उसके नाम से पाँच हजार ज्मो करा _ 
दिये कि उच्च पर कलङ्क न रहे, और जिन महानुभाव छा 


अजेची-हेस वतला था वे भो उन रुपयों को यथा स्थान लोटा | 


गये । इस प्रकार दिलीप के चारित्र को कालिमा से 
उज्ज्वलता का 9दाश हुआ । इस प्रधान सूत्र के साथ 


उसके चाचा 'लाला गिरघारी? छा चरित्र हे जो अपनी 


सब्तान-के द्वित के लिए भतीजों पर अत्याचार झरने चले हैं, . 


पर दिलीप को मारने के लिए. हत्यारे र > 
सुन कर कि ईश्वरीय लीला ने उसे वचा व्या वे इश्वर से 


' अथभीत हो सम्भाग पर आगये और मयु के मुख में, जाते- 
जाते स्थिति को सम्हाल कर दिलीप का. प्रेम भी भ्रात कर 


सके । दिलीप के परोपकारी त्रत के साथ दादा छ नातिन 
व्यापार को कहानी भो चलती 
साय 
स्री-पुरुशों के चरित्रं दा अध्ययन ही नहीं, सत्य और 


- अहिंसा के जीवन का स्वरूप भी दिखाया गया हे । प्रत्येक 
द्वारा 
जद-प्रकृति ` 


घटना किसी न किसी गम्मीर विचारपूण टिप्पणी 


) विवशता में ` सङुष्य दोरा. 
उपागत निजी चरित्र-बल की महत्ता का 8 


` धारा से प्रभावित है 


ऑंतनिवित्व करता है । उल्का 
. जिश्॒का प्रकाश मद्वान परिबतन का सूचक 
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प्ररतुत उपन्यास मराठी से श्रो प्रभाकर माचवे द्वारा 
हिन्दी में अनूदित है । उल्का बहुत कुछ साम्यवादी विचार- 
। प्रश्तावना मे ही लेखङ ने उसकी जन्म- 
फह्दानी पर प्रशाश डाला है । उल्च्च एड प्राइमरी स्कूल के 
शिक्षक की पुत्री है किसने स्वेच्छा हे अध्ययन-अध्यापन का 
मार्ग ख्वीकुर डिय है । कन्या को उन्होंने पढ़ाया, अन्त में 
एङ धनी व्यक्ति से विवाह इर दिया । 'निरा' निम्न छा वर्य 
का प्रतिनिधित्व करती: है, 'हम्दु’ घनिङ दगं का जिसके 
पिता निरन्तर बम्बई से 
प्राप्त है। उघ 2काठ्यांठ |०४७ पर विश्वास द्वोने लगा! 


चन्द्रछान्त क्रान्तिआरी हूँ जो गांधीजी के आन्दोलतों में आग : 


लेकर जेल भी गवा, मजदूरों छा प्रह्ययक् भी वना । पर 


- लोगों की दृष्टि मं वइ आवारा दे । “उल्डा? बे उसका बच- 
पन छा प्रेस है, पत्र-न्यवहार होता रहता है*। पर वह शारी- 
पिक नहीं हृदय-गत है । 


उल्शां के पति की बीवन र्ता 
करने का उसने भरस$ प्रय किया । इस) सम्बन्ध में उसे 
दस वर्ष का बारावास हो गया । रये पात्र वर्ग विशेष का 
।ी एक ट्रटा हुआ तारा हे 


ध््पराजता--लेखक- आचाय -चतुरशेन शाज्ञी 


-अकःशाक-ओत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली। प्र १४०, मू० २) 


१. म्ंजराज राज कुसारी वा शिक्षक था। कहाँ राज एक 


उच्च शिक्षित खानदान की पुत्रो और कहीँ अज एक 


प्रासीण-परिवार का युवक । पर ब्रज था प्रतिभाशाली और 


_- सचरिज्ञ युवछ । दोनों का स्ने और एारर्परिङ प्रेम इतना 
बढ़ा कि उनका विवाह होना निश्चित होगया | राज से पिता 
जिन श्रघेड़ मजिस्ट्रेट साइब के ७ लाख रुपये के बजदार थे 


उन्होंने शत लगादी कि रुपया तुरन्त चुझ्ाश्ो वर्ना राज की 
शादी उनडे साथ करके खांता चुकतो करों । त्ता को 


सङ्कट-सुक्त करने के लिए पुत्री ने साप्रह अपने जीवन को 
` सारी खुशी दूघरों को. दृष्टे में हसते हसते वलिदान बर 
_ मजिस्ट्रेट साहब से विवाह कर लिया परन्तु अपने लिए सिला. 
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सा हित्यःपरिचय 


अवकाश बढ़ीं पाते । उच्च शिक्षा: 


विंवाह-सूत्र में बॉब दिया इससे आगे ना0-जोवन छा व 
संघष शुरू दता है जिससे हमारे देश की लाखों लल 
जमी हुई हैं । किन्तु, इस उपन्यास सें दर्शनीय यह है कि. 
राज ने नारी-सुलभ कोमलता, शंल ओर कत्तंब्य निध्ठा से 
च्युत हुए बिना कितने परौरुष के साथ इस सङ्घ का सुरू 
बिला किया । निस्संदेह राज का पाटे भारत 
के लिये माग देशंक बनेगा । लेखक का 
स्तुत्य है । 


हा विक जहा 


रक्तक भक्तक--लेखक-प्रो पन्मथनांथ गुर्द, प्र 
शक-आलोक प्रकाशन, बोकानेर । पृष्ठ १४०, मूल्य २ 


` पुष्तK एक उपन्यास चे जिसमें एक आर हे सर 
डा०. लद्दमणस्वरूप, दूधरी शोर एइ धनो व्यापार 
दोनानाय । डा० साहब अभी तक सदा ईमानदार | 
किन्तु अब घर झा खच बढ़ गया है । पहले ३ 
शादी मे खूब धन खच किरा! था अब कुछ 
लोगों पर प्रभाव पूवबत्‌ हो रहे, अतः झार 
पढ़ती है। दीनानाथ झो कुछ बोमारी होते छा सन्दे 
गया है, जबकि वइ बिल्कुल ठीक हे । वही डा० सा 
सच्य हो जाता हे । घोड़ा घास ङी रखश 
खाये कया ? अतः वे भो किसी प्रकार सपय 
धुन में लगते हैं । 


लड़की वेणा दारा आजहल के काले जी 
प्रकाश डाला गया है । यह भी कृष्णकुरार छा 


मना करते हे, उनका थन चुरा कर अपने 
हैं। ल्लो भी उनडी बहन है। प्र्तों 


स्त्रियों को धारणा ह 


त... ॥ Chennai and eGangotri 
र 


EE” साहित्य-सन्देश [ भाग १४, अङ्क १° 
| कहानी काश्मीर की लोक कथा पऐ--लेखक-श्री नन्दलाल 
चत्ता, प्रकाश&-आत्माराम एड स्च दिल्ला । ० ४८, 


शिले की कोभ लेख र- श्री वीरेन्द्र मेंहरदीरत्ता, 


 प्रशशझ-नीलाभ प्रकाराने टॅ, ४ खुसरो बाग रोड, इला- 


ॐ. 
दाक्रद । मूल्य २१) 
- पुस्तक में लेख को १३ कहानियां संप्रदीत ६ । विषय 


जीवन से सम्बद्ध ह । 'शिवले दी क्रीम? में बबा तीखा 


दानर ज 
न > , 'प्रनोविज्ञ/न का देषः ४ दीर की मात्रा अपेक्षा 


i कृत हिक हैं । पिल्ले में एर उच पदाधिकारी का गै 
द सित्र दे तो 'कुल का.दोपळ मम नयस वर्ग छा “दिलो र 
रेषा चित्र दै । टिप ध्वाबियों ३7 गुच्छा' में यथाथ 
अनुभूति दे, चित्र जीते जागते ७ । पढ़ते समय डन ऊषता 
उदी ) आषा चलती हे ग्रॅम जी, उदू के राजद प्रवाहानुकूत्त 
9 ; भार्वो के अनुळूच शब्द"! नः में लेखक कुशल है । 


-दीप--लैछक-श्री विश ख° खाँ डे वर, रः 
7९१ शुन- 


सध्या 
_र।० क० देशमुख, देशसुधि ग्राणि कम्पनी 


f \ ए 
ख्यान धायोपान्त ह । यह क्रम ढी विशेषता दै । छोटे 


नों के पात्र कहाँ एली इ. कहाँ प्रेता्मार आदि । 
| चार हैं। आख्यानों को लेखक ने 
हाहे। हिसा को प्रधानत्! देने वाला 
वन में दार जाता दे, इस पृष्ठभूमि पर “शान्ति 


£ पर अधूरा विश्वां करने बाले तिरस्कृत दोते हें । 
री न्त भारणाग्रों के कारण जीवन के खूल्य छि 
नावटी तथा विकृत हो गए दे. इसका चित्रण 'तोन 
मी में है । 'दो नारजिटॉ? वालो काने की पृष्ठ 
न! श्रद्धा कॉ--मानव॒त्त 


एभूनाघार एक 


पुस्त& में काश्मीर को ३ कहानिया ह 


प्रनोरञ्ञछ ओर सचित्र द । 
दिक््न्रिता खूब है । बच्चे रुचि से पढ़ेंगे । हु 


के मी. 
"दो. ्रेतात्माए” में सचित दै अपने पश्चिप्र 


न को चेष्टा को गई दै ।? “सोने को 


मूल्य १) 


बड़े आङार को मेटे अक्षत में छुपी इस बालोपयोगी 
छहानिर्यो बड़ी 


तमे आदश तो दम इ-ापर 


रल कह्दानियाँ--लेखक-श्री भन्तरस विति 
प्रकाशक आत्माराम एएड संस, दिल्ली । ए० ४८) स ९) 

"कश्मीर की लो-कथाए,' के समान ही हस पुस्तक 
का सी आश्वर-प्रछर ओर चित्र आदि हैं एसडी ळहा- 
निर्या नास के अनुसार खरल झोर अ्रभाबीत्णंदक हं! 
प्रह्मशङ क्यों ७ लिए ऐसी आकर्ष5 पुल्लेक निकाल 


हिन्दी जगत का उपकार कर र्दा है । 
ˆ _ शद्य गीत 


अभिलार--लेबक-श्री किशोर साहू, प्रशासकः ८ 


हिन्दुस्तान चित्र, चेम्पूर बम्पई । पृष्ठ ३१८ मूल्य २४) 
पुस्तक श्री किशोर साहू के २६ गय गीतों छा संग्रह 
। इमे वे झवि के हग में आये हें, गीत भमावपूण ह 
और कुछ में तो केवल एक पंक्ति है। ३२ बाँ गीत दै 
“याप की नीव पर पुण्य डो भो दीवार नहीं ठहर सकत 
«शर्म व्ही इद हो सरबती दै बेशर्मी को न्हव |> 
छ दो तीन पंक्षियों के हैं, कुछ पूरे १४ के भी । समय 
और प्रन दी लढर के नुसार लिखे गये हैं। जैसा लेख 
कपी ए& दी दिन में तीनचार लिख डाले 


३ वा है 


छा कहना 
ऋभी म॒हीओं बाद एड 
विना किसी बनावट के इन गीतों सें ढल गई 


श्वास है “इन्हें दुनियाँ मेरे बाद भी याद रखेगी । 
__न्रिलोचन पांडेय 


एकाङ्की 


सफर की 


लिखा । उनकी भावनाय अवशर दी रे 
हैं। कवि को 


साथिन- (दास्य विनोद पूणा सर 
-मसरन शर्मा । पकाशक-प्रात्मारास | 
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इस संग्रह में लेखक के लिखे हुए ३ हास्य विनोद पूणं 
. सरस एकाँरी हैं। पहला है 'सफर की साथिन!, जिसमें 
रोमांस छी प्रतीक्षा में रेल के डिब्बे में लेटे हुए युव को 
एक नव-युवती प्रवेश कर अपने प्रेम्न का पान्न बनाती है, वह 
उसे अपना प्रेमी बनाती है, उसके साथ लेट जातो है, तभी 
३. ` एक दूसरा पुरुष आता है, जेते उस खरी का ही पीछां करने 
आया हो । वह युत्रती नवागन्तुळ को रेल से घळेल कर्‌ 
स्वयं भी कूद जाती हे वह युवक गाड़ी की जजीर ख॑ 
रुध्वा देता है । ड्राइवर बताता है कि यह कोई दुघटना 
नहीं । “बरसों हुए तब ऐसी घटना वास्तव में हुई थी 
ठोक आज ही की तारीख थो । एब से इर साल, आज को 
रात, इस वक्क वही बात फिर होती है । वया जाने भूत है 


बन्द रखता है, पर तूफान के साथ अविनाश शवती के बन्द 


दरवाजे के भीतर पहुंच जाता है । भोली पहाडिन को एक दिन. 


ब्रन्द दरवाजे का मूलचन्द का लगाया ताला तोडकर अविनाश 
ले जाता है, शवेती प्रसन्नता खे उसके साथ चलो जाती है । 
बेचारी चुडेल, बाप को बिल्ली वन के, माँ झा बो बन के, 
छोटेराप को भी जीने नचाकर, लड़ शी को सप बनकर, रमेश 
को प्रत्यक्ष उपस्थित होकर डराना चाहती है; पर बाप पानी 
. , डा्लूकर? माँ शरीर दबबा कर, राम शंकर की सोगन्ध से 
“ लड़की मरने के लिए प्रस्तुत होळर बेचारी को परेशान इर 

हेते हैं, उधर रमेश तो बे वारी चुड़ेल से जेंपे विवाह कर 

, घत्मालळिन ही बना देता है । इसके उपरान्त 'वछालतः 

'पत्रक।रिता', बीमारी में बुद्ध भ्रो की छीछालेदर दे, जिपमें 

` दति करदी गयी है । 'मिल को सीटी? में मिल मजदूर की 

सुरत्ता और उसको खनो की इज्जत का मूल्य बताया है, उसे 

कहाँ तक विवश किया ,जा सकता दै। “भूटों की दुनिया 

में घनुष्य खी के पारस्परिकःविश्वासघात. छा चित्र है! 


` सौष्ठव अन्नु रखने को चेष्टा लेखक ने दो है ! कळाल 
फ्तकारिता ओर बोमारी में हास्य के विभावों में 


धाहित्य-परिचय. 


क्या है १?” बंद दरवाजा में मूलचन्द पदाड़िन.शवती को. 


निने द्वारा जैन-धर्म का बहुत कुछ परिचय 


समस्त एश्लांह्ियों का झाघार बहुधा मनुष्य झो पतबोस्मुख | 
. आवनाये हैं, पर उनकी भत्संना भी निहित हे । हास्य छा . 


सङ्भुत | म ६ 
[विऽ व्हा समावेश है, जो रुचि-वेजिश्य के 


तत्व समुच्चच--सम्परादङ-डॉ० हीरालाल जेन, 
प्रकाशक-भारत जैन महामणडल, वर्धा । पृष्ठ १८८, मूश २) ` ` 
जेत थमं के विषय में ठोक-ठोक ज्ञान साधारण जनता 


हुत ङम है । बहुत-सी मिथ्या” घारणाएँ इस थमे के 
कषय में जन्ता में आज: ठक फली हुई हैँ। जेन तत्व का 
परिचय तो बहुत ही म लोगों को. है । प्रस्तुत पुस्तक 
द्वारा विद्वान सम्पादंक-ले इस कमी को पूर्ति करने का प्रय 
किया है । इस प्रकार की पुस्तक हिन्दी. में उतनी नहीं हैं 
जितनी संस्कृत या प्राङ्ुत.में है । प्राकृत में तो अपार | 
साहित्य जैन-घर्म के विषय पे अब भी उपलब्ध हैं । उन्हीं 
प्राकृत प्रन्यो में से छाँट कह अनेक तशव, ज्ञान ओर आचार 


मिलता है । प्रारम्भ में प्राक्त गायाएँ यौ आ 


अन्य उपयोगी बाते भी दी गई हैं । 


राजनोति 


आजकल का मानव-जीवन और 
सञ्षस्पायं--लेखकऋ-अआचाय रामेश्वर गुप्त एम्म 


तीय समाज की राजनीतिक, आर्थिक और म 
स्याझ्ों पर कुछ गम्भीरता के साथ विचार 
लेखक का दृष्टिकोण प्रत्यक्षबादी है. 


नागरिक और धांगरिकता--लेखकऊ श्री शुभदा- 
' तेलंग, प्रस्नशाक-तोङ सेवक, प्रकाशन, बनारस । पृष्ठ ४५८, 
मूल्य ४॥) 

Gi ` प्ररतुतं पुस्तक में नागरिक और नागरिकता दोनों पर 
` प्रकाश डालते हुए उससे सम्बस्थित समी बातों डी चर्चा 
| बो है। पुस्तक विद्याथियों के लिए विशेष ह्य से उपयोगी 
` है । क्योंकि इसमें जहाँ प्रारम्भिक संभ बातों का ज्ञान कराया 
त है वहाँ विषय से सम्बन्धित को& बात छोड़ी भो नहीं है । 
` सत्तित्र संविधान--लेखइ-प्री इन्र एम० ए०, 
` पॅकाश३-प्रात्ताराम एन्ड सन्स, दिल्ली । पृष्ठ ७२, धूल्य १ ॥) 
' रतीय संविधान का परिय देने वाली यह उपयोगी 
_पुत्त इसलिए और अधिक उपकेगी हो गई है कि उसमें 
_ झने 5 चित्रों द्वारा विषय को समाने बी चेष्टा डी गई है। 
हि ` अर्थशास्र 

सर्वोदय अथशाख्-लेखरु-श्री भगवानदास केला, 
काशङ-भारतीय प्रन्यमाला कार्याय, दारागञ्ञ, इलाहा- 
पृष्ठ २५२, मूल्य ४) 


ह पुस्तक अर्थशाब्न विषय के हिन्दी के पुराने तपस्वी 
he F री ह 
जीने एक ओर तो पाश्चात्य दृष्टिकोण से अर्थशाल्ल 
वी साहित्य लिखा और प्रह्मशित किया था, दूसरी 
र व रम्परा की दृष्टि से हृदय- 
काशित करते रहे । उसका स्वाभाविक फल 
होना ही या कि किसर दिन ये पूरब और 


गो ने हमें अथेशात्र दिया, उस अध्वशात्र 


की परिभाषाए आर विभा वित्रे चन, 


ष त्री भगवानदास केता की लिखी हुई है । अब तङ. 


, दें । तोसरा खरड सर्वोदय अर्थ. व्यवस्था की कुछ विशेष | 
NM hs, 
केलाजी ओर जैन महोदय ने अपनी-अपनी पुस्तक में. 

_ यह स्पष्ट कर दिया है कि मूलतः दोनों मिल कर झर्थशात्र | 
लिखना चाहते थे, बाद में शेली आदि में भिन्नता के कारण | 


अर्थशान्र शा ढाँवा है। पडले खरड में . 


` पयोग’, तीसरे में 'उतत्ति, चौथे म. 


र है। दोनों में शेलोगत हो नहीं 
अर्थशात्र लिष्षते-लिखते नें 
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साहिंत्य-सन्देश 


[ भाग १४, अङ्क १७ 


= 


: है । इसलिए अर्थ का “उपभोग” नहीं "उपयोग? होना 
चाहिए । भारत ने सदा ही मानवता के दृष्टिकोण से सम- 
सयाग्रों पर विचार किया है, आज भी गांधीजी के द्वारा यह 
दृष्टिकोण भारत के लिए ही नहीं विश्व के लिए भेंट किया 
गया है । भारत को तो अपना “अर्थशाक्र' अपनी ही दृष्टि 
से बनाना होगा । केलाजी का इस दिशा में यह प्रथम 
विधिवत्‌ प्रयास है । इसमें सातवें खरड में सबोदय ग्रथ- 
शात्र की विशेषताएँ भी बता दी हैं। वस्तुत : देलाजी को 
यह पुस्तक सर्वोदय दृष्टि से अथंशांत्र झी टेकस्ट-बुऋ है । 
अर्थशात् के विद्यार्थी को सर्वोदय की दृष्टि से अर्थशाख् ञो 
समझने की अवश्य चेष्टा करनी चाहिए; उसमें केला ज्ञी ढी 
यह पुह्तक अवश्य सहायङ होगी । 
` सर्वोदय थुरथ-ष्यवस्था-लेखक-त्री जवाहरलाल 
जन, प्राशङ-भारतीय मन्यमाला, दारागक्ष, इलाहाबाद । 
पृष्ठ १२७, मूल्य १॥) 

केलाजी की उपगेक्त पुस्तक मदि टेक्स्टबुक है, तो यह 
पुस्तक उसकी सिद्वान्तिका है। केलाजी ने स्थूल हप-रेखा 
स्थूल युक्तियां के साथ प्रस्तुत कर दी है। गेन महोदय ने 
उस रूप-रेखा के आधारभूत सिद्धान्तो का कुछ गहराई से 
विवेचन किया है। इसमें तीन खरड हैं--पहले में सर्वोदय 
अथं व्यवस्था ही क्यों:! पर प्रकाश डाला गया है भौर 
आर्थिक दृष्टि से जो दो विरोधी दृष्टिकोण विश्व में संघर्ष कर 
रहे हैं, उरे पूँजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का 


नाम दे कर दोनों की कमिया बताते हुए सर्वोदय अर्थशाक्र का | 


| किसी , महत्व प्रतिपादित डिया गया है । दूसरे खएड में सर्वोदय 
ते । केलाजी की इस पुस्तेक में दोनों मिल 


अथ-व्यवस्था के कुछ ज्ाधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट किये गये 


ताओं पर विचार करता है ।. 


दोनों को पथक पृथक्‌ पुस्तकों का 


डू 


|] 


अप्रेज्न १६४३ ] 


दय को नैतिक छा खमानार्था नहीं माना, उसे मानवता और 
` समपर व्यक्ति और समझ समाज की पृष्ठभूमि पर खड़ा किया 
है । अतः दोनो पुस्तकों का साथ-साथ पढ़ना ही हितकर होगा । 
हुमारा अर्थशाख केला हो--सं०-क्री भगवान: 
दाष केला, प्रकाशर-भारतीय घ्रन्यमाला; दाराग्, इसा- 
5% . हाबाद । पृष्ठ ४२, पूल्य ।) 
इस छोटी सी पुस्तिका में सुर्वादिय अथ शास्त्र छा मढपव 
` र आवश्यक्ता बताने बाले & विवन्य संम्रद्दीत है । तीन 
"स्यं सप्याद ह को लेखनी खे हैं, शेष सर्वत्री कुणदास 
जानू, सुरेश राममाई, दयाशङ्कर दुवे, दृधनाथ अतुर्वेदाँ 
७ डा० जी० कार कुमार्या के हें। नवीन दृष्टिकोण के 
- प्रचार में यह छोटो पुस्त्र ड़ उपयोगी सिद्ध होगी । 


वोद्य-राज : क्यों और कैले -लेख- 
श्रो भगवानदात केला, प्रकाशक-मारतीय ग्रंथमाला, दारागश 
प्रयाग । पृष्ठ ७२, मूल्य ॥») ° 
केज्ञा जी राष्ट्रीय चेतना के विचारक रहे हैं ॥ निश्चय ही 
बे पुस्तक-प्रकाशऊ हैं, सयं एक आर्थिक संस्था हैं, उसके 
“प्रम॑ को चतुराई से सममे हुए, फिर भी “सत्य? का आग्रह 
आपो सदा रहा, उस सत्य के दो पहलू बने हैं । मातृ भूः 
प्रेम” और “मानवता का सम्मान! इसलिए ये गुलामी के समय 
घे राष्ट्रोथता के भावों के प्रश्‍ल प्रचारक रहे, और ब्रिटिश- 
शासन के विरोधी । आज के भारतीय-शासन से भी वे दुखी 
हैं, उसी की झालोचना करते हुए, उसशे क्यों षो 


दिखाते हुए, “सर्वोदय-राज? की कल्पना की रूपरेखा इसमें ` 


प्रस्तुत करने की चेष्टा उन्होंने नपे-तुले किन्तु मार्मिक शब्दों 
में की .है। इस सर्वोदय-राज की तोलियों उन्होंने गांधीजी से 
लो हैं, श्न्तु जोड़ा अपने ढङ्ग से है । आज प्रत्येर भारतीय 
. छो यह पुस्तक अवश्य पढ़मी चाहिये। केताजी ने अन्त 


रख दिया है। वश्तुतः हमें भारत में स्वरेशी-राज्य ही नहीं 
9 संस्थारों को निर्ममता-पूवंऽ शत्र-परीक्षा ही नहीं करमो 


निर्माण भी झरना दोगा। 
तन] शोर परश्च मिलता है । 
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साहित्य-परिंचय _ 
oro 


` भी आपने को भली प्रहार खोजे । क्स छोटी पुस्तक में कुछ 


में गांधीजी के वायो. को भो विविध -शोषंको के झन्तगत | 


राज लाना है तो आज पाश्चात्य की नकल पर बनी समस्त _ 


भारत और वक्षिणी-पूर्वी शशिवा--जेखरू- 
मरतस्चिह उपाध्याय, एम० ए०, प्रकाशह-सरल साहित्य- 
प्रकाशन, बड़ौत (मेरठ) । पष्ठ ६३, मूल्य ३) चि 

इस पुस्तक में सात. आभ्यायों में विद्वान, हेष ने 
साहित्य और इतिद्दास से प्रमाण, देकर मारत के एशिया, | 
श्री लंका, बर्मा, श्याम, साएत-चीन, इन्डीनेशिया तथा 
मलाया से सांस्कृति सम्बन्धो के स्वरुप का प्रतिपादन किया 
है । आरत संवार का ए5 महान्‌ संस्कृति से युक्त देश है । | 
अब्र तक गुलामी के कारण बह अपने को भूला हुआ था, 
किन्तु थव जब वह स्वतस्त्र हुआ है, उपे आवश्यक हैं कि 
अपने स्वरूप दो भलो प्रशर सन्मे भब तो उच्चने जो 
खोया है उसे भो समझे, उशका अफशापन जहाँ-जहाँ है वहाँ 


वेसा हो उद्योग प्रन्यों के अध्ययन के आधार पर क्या गया 
है। लेखक की चाइ रहो हे कि जब भारतीय आज 
देशों घोर उनके निवासियों से मिले तो सांध्कृतिक-ऐक्य 
सौदा बढ़ायें । वस्तुतः चीन से लेकर दक्षिण तङ दोष मे | 
भारत सांस्कृतिक इप में आज भी सजीव है । लेखक पाली | 
पर विशेष अधिकार ररूता हे, इसीलिए इन सम्बन्धो मे बु | 
बुद्ध प्रभाव वो जितनी बिशदता से दिखा सका है, अन्यको | 
नहीं । पुस्तक निश्चय ही अध्ययन योग्य और संग्रहणीय है । 


र समाज-शाख्र 
सामाजिक अध्ययन--लेखङ-्री प्रेमनारायण 

थुर, प्रकाशक-सप्राज-शात्र परिषद, वनस्थली (राजस्थान) | 
मूल्य ३) 
इस पुस्तक में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज के युर 

तक की सांमार्जिक, आर्थिक और राजनेतिङ घार 


तेशीलता और अन्तर्य 


` 


तनी जानकारी इसमें दी गई 
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साहित्य-सन्दैश 


[ साग १४,।अङ १० 
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` मनोविज्ञान 
र बचपत-विकास का सनोविज्ञान--लेखक- प्रो 
| दधन चोवे छाश्यप, प्रकाशक-राजेश्वरी पुस्तकालय, गया । 
घृ० ३७१, मूल्य ४) 
मनोविज्ञान की कई 'शाखाऐ हैं उनमें एक बाल मनो 
बिज्ञान भो है। बचपन-विकास का संक्तिप्त मनोविज्ञान में 
बालकों के मानसिक विडा का बेज्ञानिक चित्रण है | यद्यपि 
यह लेखक के बाल-मणीजिज्ञान का संक्षिप्त संस्करण है तव भी 
इमे अपची विशेषताएं हें और उसमें एक बड़ी पुस्तक की 
्रोढृता है । इसमें बालकों ढी. मानसिक वृत्तियों जैसे ईष्यी,. 
स्पर्दा सहानुभूति और मैंनोवेगों ढी वेज्ञानिक व्याख्या की 
है । इन त्रत्तियों का विवरण शिक्षा के सम्बन्ध में किया गया 
है। मत्ोव्त्तियों के साथ भाषा ओर व्यवहार का भौ 
विवेचन हया है । बच्चों करे नतिक सुधार के लिए उनके चरित्र-्‌ 
गठन के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डाला गया है और बच्चों 
को उनके व्यक्तित्व, रचि ओर बोद्धिक-विकास के अनुकूल 
शिक्षा देने के-अर्थ इन तत्वों को विवेचन दिया गया हे । 
शिक्षा मनोविज्ञान के लिए यह पुस्तक बड़ी उपादेय है। 
सामान्य मनोविज्ञान-- ले ०-अजु न चोवे कश्यप, 
प्रकांशक-राजराजेश्वरी पुस्तकालय, गया । पृ० ४४३, मू ५) 
। यह पुस्तक जेधा कि नाम से विदित है सामान्य भतो- 
“विज्ञान की हे । इसमें मनोविज्ञान को व्यापक समस्याओं ओर 
` प्रायः समी यज्ञा पर प्रकाश डाला गया हे । मनोविज्ञान के 
` 'तितिन्न सम्प्रदायों और विवेचन प्रणालियों का जे अन्तर छि- 
` ध्रणालो, बहिद ट्ि-प्रणाली, मनसप्रीक्षण पद्धति का पक्षपात 
र । शूल्य विवेचन हुआ है ओर इसमें उनके गुण-दोषों पर भी 
र्रा डाला गया है । पुस्त षो अद्यतन अबनाने झा पूरा- 
दूरा प्रयत्न किया गया है । लेखक महोदय ने हिन्दी की पारि 
भवि शब्दावली के निर्माण में ए5 विशेष सीमा तक सफ- 
' उता प्राप्त को दे । फिर मी शब्दों के पूणं अभिज्ञान के लिए 
_ उनके अप्रेजो पर्याय मी दिये गये हैं । इस सम्बन्ध में प्रोके- 
` सर महोदय ने कुछ नये शब्दों का भी प्रयोग किया है जो 
कुळ चिन्त्य है जेसे 800lim&079 के लिए परिष्काए 
` उन्नयन शब्दं के अधिक निकट हे Compensation 


NL ENE ~~ 


पूर्ति अधिछ प्रचलित है। Psycho-amalytic Ima- 
४०१ के लिए प्रनोविश्लेषणात्मक शब्द अधिक प्रचलित 
६ । शब्दावली झा प्रश्न बडा जटिल हे । इसे लिए इम 
प्रोफेसर महोदय को दोष नहीं देते । पुस्तक एफ० ए० और 
बी० ए० के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । 
फुटकर 

Hindi self-teught through Eng- 
]5--लेखक-श्रो रन्गबिद्वारीलाल, प्रकाशच-सोहनलाल 
पब्लीकेशेन्स लिमिटेड, अम्बाला केन्ट । पृ० ३६8 , मूल्य ५) 

हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्टित हो गई है और 
उसका कप से कम इतना ज्ञान क्रि देनिक और अन्त- 
प्रान्तीय व्यवहार चलाया जाय हृऐ& देशवासी के लिए 
श्रावश्यक है । इना स्मीकार कर लेने पर उसके सिखाने 
वाली पुसतो की आवश्यकता सी अनिवार्य हो जाती है 


यह पुस्तक उसी दिशा। में किया गया एक स्तुत्य ऽयन्न है। इसमें . 


अग्रेजी और«हिन्दी व्याकरण का अनरर दिखाते हुए हिन्दी 
भाषा का क्रमिक और व्यावहारिक ज्ञान कराया गया है। 


विभिन्न कोटि की लेखन शलियों के लेपे वर्णनात्मक, विव- - 


रणात्मक, संवादात्मक, उपदेशात्रक आदि का समाचारपत्रं 


पुस्तकों, भाषणों आदि से उदाहरण उपस्थित किये गये है। 


वर्गीकृत शब्दा- बली जिसमें शासन और विधान सन्धी 
शरीर सम्बन्धी, भोजन सम्बन्धी शब्दावल्ियों ने, हस भुतकर 
की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है। --गुल्ाबराय 

सत्य लोक यात्रा--लेखक--स्वामी सत्यभक्त, 
प्रकाशक-सत्याश्रप्त वर्धा । पृष्ठ १४४, सूल्य १॥) 

स्वामी सत्यभक्क सत्य के जिज्ञासु थोर. अपना पन्थ 
चलाने वाले धमं नेता हैं वे सत्येश्वर के पूजक ओर सत्या: 
श्रम के संस्थापक हैं । प्रस्तुत पुस्तक में उन्होने कह्यना 
शरोर भाचुकुता के सहारे सारे धर्मों को आलोचना छो है 


और अपने पन्थ के प्रचार की आवश्यकता बताई है । सभी | 


घमों की आलोचना में स्पष्टता और खरापन है । जो खरा 
बियाँ इन घ में झागई हैं उनी चर्चा खूब की गई है । 
सब वक्ष में सामन्नस्य पदा करने थोर उन्हे ग्राधुनिकतम 
रूप देने को चेष्टा विह्न समीचळ ने की है ओर उसमें उन्हें 
यथेष्ट सफलता मिली हैं । 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन अयाग की 9००७ विन वा सोलन अंग की 5 त्त 


` प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा को 
संदत्‌ २०१० की सं० विवरण पत्रिकाए इससे 


मुफ्त मंगायें 
साहित्य-रब-भरडार, आगरा। . 
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>. साहित्य सन्देश के निगम 

आ ळे वीक; प्न नश प्रत्येक माह को १४ तारीख को निकलता दै पर र र त से 

व Me के ग्राहक सी भी महीने से बन सकते है) य औ त ब हे 
हि _ब्राहक बनना सुविधाजनक दै। नया SR ल जी ग्य अन्दर इसकी सुचना 

€ सहीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर ६४ दिन के अ र योत 

` पोस्ट आफिस के उत्तर सहित मेजनी चाहिए, अन्यया 9 ह नट क संख्या के होना 

५, जिती तइ का पत्र व्यवहार जवाबी कोड पर सय अपने पूरे वया है यस्य 

__ व्ाहिए | विनात्राहक संख्या के सन्तीषजनक उत्तर दना य >. र र ले का ॥) होगा। 

 „ फुटकर अङ संगाने पर चालू षे की प्रति का मूल्य छः आना क ची दि ब व्लेस ही 

६, खाहित्य-सन्देशी मेंब्कविता-कद्दानी आइि नही पते कं क. कप 

` - छापे जाते हैं। अस्वीकृत लेख वापस कर दिए जाते है । ह हे 

` शाहित्य-सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पुण सा 


PR हट 
हिन्दी का नया प्रकाशन ; आपल १६५३ 
; याली बना उ 
र सुर असीचा ~ रामरतन मटनागर _ ३) नए नगरीची लई कडोनी-रावी क कर १।) 
काव्य कौमुद्दी--श्री घरानन्द व्याकरणाचाय ३॥) नाटक ; - 
` एलटी साहित्य+दृजारीप्लाद हिवेदी ७) नेर चनी 
क ध नार gm 0 रजत सूत -वत्दावनसालःचमा ५9 
दीन मडाकाव्य--भारतभूधण सरोज है) मझी मंहारानी-शदूगुरुशरण अवस्थी. । 
तेन्दु उनके पूववदी तथा परवर्ती कवि~ _ झानत्र प्रताप-देवराज दिनेश . ˆ ` ॥२) | 
_ __ किशोरीलाल युप) काढी समुशय--जयनाथ नलिन ५३) र 
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२) पशु लोक--जाज अमरवेल १) य 
हित्य-रज्ञ-मणडार, आगरा | | 
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री 
किस भाषा में लिंखें, हिन्दी में या अंग्रेजी में 
मारे कुछ लेखों के सापने यह समस्या रहती है रि 
छिप भाषा में लिखें हिन्दी में या अँग्रेजी--एक संत्छृत 
प्र/५९६ एक विह्म्मणडलो में छह रहे थे कि वे प्रपने 
पैलिश लेख अंग्रेजी में दी लिखते हैं जिससे कि उनके लेख 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रश्न कर सकें हिन्दी में उच्च रोटि 
लेखों के पढ़ने को कमी है । 
हमको अत्यन्त गवं आर हथ होगा यदि उनके लेख 
न्तररो्रीय.ख्याति प्राष करले हैं. ्ौर इम उसकी उन्नति 
बौर ख्यति में वांधक नहीँ बनना चाहते है । हम उन्तये 
था उनकी मनोवृत्ति के बिचारकों से निवेदन करना चाहते 
हैं कि वे 7हले अपनी भाषा और छापने हेश के ज्ञोगों रा 
स्याल कर । गष्ापि यह डोऽ है कि उनकी ख्याति इ देश 
-को भी ख्याति है तथापि झपनी भाषा और देश के लोप 
छो थपते विरासत से बमित रखना शस्याव हे । देश पे 
दने वाले यर समते वालों डो रूपों बड़ों है... ऐसी बान 
है कि “गुणा ता हिरानी गुणा पाइक हिरानो है” द 
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चर्चा 


में गुणनमाइकं ढो कमी नही है--शुझों डो हो कमी है । 
युए जदो होते हैं छिपे नहीं रते । कवीगट्र रवीन्द्र, मइश 
पारधी, जवाइरलाल नेहरू, के० एम० सुन्शी आदि 
विवार हिन्दी से ही क्यों न प्रर्ट किये गये हों दिश्च ख्याति 
प्राप्त कर लेते हैं । ख्याति के लिए योग्यता और साइना 
आवश्यकता है। जितने दिन ऐसे विचारक हिन्दी में 
लिखते दै वे हिन्दी भाषा छो सभ्पन्तता से बञ्चित रखते हैं। | 
फिर ये हौ महानुभाव इस बात झो शिकायत करते हैं 
दिन्री में कुछ ष्ुने को नहीं है। वे उन लोगों में से हैं ३ 
अपने परों से धून उड़ाते हैं और कहते हैं कि 
ता हिन्दी की दरिद्रता ऐसे लोगों के हो कारशा: 

_ विचारक होते हुए मी हिन्दी में नहीं लिखते । उनओ प 
बालों को ढमी न होगो। इमारे विश्वषिशासय हिश्दो इ 
संःकुत छे इतने एम० ए२ झो का निर्माण करते र २ 


हैं! हिन्दी जब उच्च-शिक्षा का माध्यप 
लो पढ़ने बाले. तो अच्छी पुस्तकों रो 


ection, Haridwar 


ie 
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देंगे । यदि ऐसे लोग फिर भी हाम्तरीध्रीय छ्यति के. उत्पुक 
हों दो रवीदनाय की भाँति रने मातृभाषा के अतिरि अप्र जी 
प्रेमी लिख कित देश के हित के लिए वे दिग्द! में अवश्य लिखें। 
हिन्दी में गत्यवरोध क्यों ६ 
- चो ललिताप्रसाद सुकुछ ने -हिन्दो में श्रध २.त्यवरीच 
[१ के कारणों पर विचार करते हुए सेखछो के तीन स्तर 
रने है ( पडली कोटि भधे मन.घो कलाकार आते दे जितकी 
कि. दिश्व-व्यापिनी हो । जिनश आत्म-सेय्म प्रदला 
बवल हो और चव-निमोणोन्मुखे विश्वदिन्ता हो जिनको 
रचना दी मूल प्रेरणा हो बद्ल इसी प्रकार के लाता 
संसार छो नवचेतना देने ले समर्थ होते-हैं--दूधरी कोटि की 


दला की साधना होती है प्रीति कपा--चित्रण-शीला--सछे 


सफलता £ भर हय़ा करती है । कत्ताकार की अनुभूति को 
गम्मी रत! पर तृतीय श्रेणी को दला हू छनु घरणीम्सु 
क्रक होते हुए भी यह अपने प्रभाव से ए्थायी नहीं होती । 
` अधिकांध में हमारा साहित्य तीसरी श्रौर दूसरी कोटि 
इ है । यह बात नहीं दे कि पहले कोटि के लेखकों का 
हमारे यहाँ अत्यन्तामाव दै--प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी 
आदि पहली ही कोटि के हैँ. छिन्तु ये पइले तो योहे हैं और 
इनकी समो कृतियाँ पहली कोटि मे नहीं आती । हमारे 
साहित्यिक में जीवन-बाइ में घुल-मिल जाने और विश्व 
दो सप्रस्याओआं. को अपनी समध्या बताने को कमता का 


= जपेदाङृत अमाव दै। हमारे साधका को वयक्तिक योग-तेत्र 


के बन्दना से ऊपर उठडर देश और विश्व की समस्याओं पर 
गम्भीरता के साथ विचारन की आबश्यकता है | यह बात 
नहीं हैः कि हमारे पास मंश्तिं डो कमी हे बरन्‌ कमी है 


` नगरा सहानुभूति और परिमोजित रुचि को । इसलिये 
हमारे कलाकारों को गम्भीर पाणिडत्य के पाथ जीवन में - 
३चि, विध्तृर्त निरीक्षण, व्यापक सहानुभूति ओ१ सत्य के 
` इदूघाटन के साइस सम्बन्धी मा वी गुणों के भी अनुशोलन 
हो शावश्यकता है । हमारे साहित्य में विचार के साहित्य का 
' दमाब नहीं किन्तु वदद भघिडांश में अनुरुरणात्मक है। 


कह कबीर्‌ को लोजिऐ जूडी पातर चाट।” हमको इश 
बात दी आवश्यकता है हि शान-गज़ा को भारत से दारो ओर्‌ 
अरबाहित कहे थी! आत के ऋण होते के फड़्ह रो दूर करें । 


खा[टस्य-खन्देशे 
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हा» धरेन्द्र वमी का प्रापण 


RS 00 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[साग १४, अळू ११ 


बहा -रष््रमोषा-परिषदू के द्वितीय वाषिदोत्पव के 
समासि के ग्राउत से उ+ धोरेख बम ने जो भाष 
दिया बह होटा होने पर भी बहुत मदत [श है । उझी 
कुड बातों डो ओर इम पाठकों का ध्यान आविर करना 
बोइते दै-- न 
'"व्यवददारिक द ए मे गाया के आक रूप सम्भव ऐ- 
राष्ट्रमाषा,-राजमाषा, साहित्यिक गाषा,जनभ,षा । भारत 
वर्षे ही ३२ प्रतिशत जनता को पूथक-पृथक जनभाषाए 
अथवा परतू षाए हैं। उदादरण 
जनभाषाऐ दै--प्रगडी, भोजपुरी तथा मंयिली । 
विगत पेशो में जनमाषाएऐँ विशाल भूखएड में मिलती 
जुततो होती हें. । फत्वस्वर्प, उगम से कोई एक. प्रधान 
सा त्थिछ-भाषा के "द पर आसीन कर दी ज्ञाती है, शेश 
अद्ध -साहित्यिक दयवा केवल भो खिक रूप में -बलती रहती 
हें । आर्यावर्त के मध्यदेश में संघ्कृत, पीली, शौरसेनी तथा 
ब्रजमाषा क्रम से मित्र मिन् डालो मे प्रधान साहित्यिऋ-भाषा 


के रूप मे प्रचलित रहॉ । मध्यदेश के सां(क तक महत्त्व के 


कारण इनक प्रचार समस्त भारत में ओर कुछ का प्रचार 
आरत के ब!हर के देशों में सी हुआा। आह इस पद्‌ पर 
खड़ी बोली हिन्दी दो इप सब ने बिठाया है । ए्वतंत्र देशों 
में सापारणतया देश क्रॉ साहित्यिक-भाषा ही राजभाषा होतो 
है, दिग्तु राजदीतिक  पराजीनता के फलस्वरूप गत ८०० 
वषे तक देश की राजभादाएं विदेशी रदीं--प्रारम्त में 
फारसी दौ! बाद को अंग्रेजी राजभाषा रही | देश कें 
स्वतंत्र होने पर यह निश्चय किया गया कि स्वदेश भाष। हो 
राजभाषा दोनी चाहिए और खड़ी बोली हिन्दी की विधान 
ने राजभाषा के इप में स्वीकृत किया, यद्यपि -व्यावद्दारिक 
कठिनाइयों डो *शन में रक्षते हुर पन्द्रह वर्षे के सन्पिकाले 
की छूट रखी गई-। न र 

अवेज्ञानिक रूप-- इधर कुछ दिनों से यह. चर्चा 
कभी कभी सुनाई पढ़ती है कि हिन्दी भाषा का साहित्यिक 


छप तथा राष्ट्रभाषा का छा भविष्य में भिन्नभिन्न होगा । 
विनोद में €भी-कमी. बहा जाता है ङि म्र, हिन्दी मायो. डः 
मै हिदी डो. नारठीय राहु को गोद-स्वक्षप हे शिया, भष ` अं 
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राष्ट जिग्न तरद चाहे उसे पाले और बड़ा इरे । फल्लरवक्षप 
हनन बात पर दल दिया जाते लगा हे कि इस धाबी राष्ट्र पांबा 
- की बिधान में स्वीकृत चौददों माषाझों दो शब्दादली होती 
` और इन भाषाशा के अतिरिक्त रधान अन्तर राष्ट्रीय भाषा 
-अप्र ज्षी शब्दों का मी प्रचु( प्रयोग होगा । राष्ट्रभाषा के 
प गा व्याकरण में भी कुछ इसी सिद्धाः नुझार सविष्ध में 
सुधार छियई जावेगा । ध्वत्ततान राजभाषा हिन्दी में मझ 
-के:चिह्न तो श्रंत्रेजी से ले ही लिये गए हैं, देव*गरी लिपि 
लय में भो खुधार-सम्जन्धी अनेक आयोजन हें यद्रि झभी यह 
: चर्चा छुने को नदी मिली हैं। देवनागरी के राष्ट्र वाले 
"हय में धमर्त भारतीय लिपियों के जिहों छा विशेष ग्रचुपात 


- मालूव-पंडंती है | हमने जघ अंप्रेजी सीखी थी तो बसी 
इस बात का आइ नहीं किया था छि ग्रुंप्रजी-भषा हमें 
तमी स्वीकृत होगो जब हमारे अभ्माव के अनुरूप इसमे 
परिवत्तन हों--- ( 

हिन्दी लेखकों का उत्तरदायित्व--वास्तव में 
रष्ट्रनषा हिन्दी के विका का प्रधान उत्तरदायित्व हिन्दी 
“लेखकों एर है। जैमे-जैते हिन्दी में अनेक विषयों पर उप- 

- योगी तया. ललित-साहित्य डी वृद्धि होगी वैसे वेसे भाष 
'विद्धसित होती जायगी । जटिल भाडों के प्रचट करने की 
-धक्त निरन्तर प्रयोग से आतो है, ऊपर से कृत्रिम ढह से 
गढ़े हुए शब्दों को थोयने से नहीं आया सष्ती । डि न्तु यदि 
"राष्ट्र छे कुछ लोगों झा यह आप्रह हुआ कि नहीं र ट्रभाषा 
को वे इसी प्रकार गढ़ लेंगे तो हम भी उल्ले २ ष्ट्र 
भषा के छत में सील लगे । किन्तु साथ ही यह. नहीं 
अुलाना चाहिए कि हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्रभाष! होने के 

` अतिरिक्त देश को लगभग १५ करोड़ जनता की साहित्यिक 

भाषा मी तो है। इसके तिरिक्क यड साहित्यिक भाषा 
दप राज्श को प्रादेशिक राज्यभाषा सी है । हे 

सस्कृत की आवश्यकता-इस झवसर पर एक 
बात को चर्चा प्र ओर करना चाहता हूँ. जिस तरह यह 


गम ररी झं दिरा भारत की चौदह भावाची हे 
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हमारी विघार-धारा 


मावेश होना चादिए । राष्ट्रभाषा के सम्ब ध में उपयुक्त 
ना मुझे तो अत्यन्त विचित्र, अवेज्ञानिक तथा इा€ास्पद्‌ 


_हि.दी को समुन्नत और विवसित करने 


ॐ गलत भावना कुछ लोगों के इद्यों पे है हि र्‌ श्वाषा | 


Swe 


TTT 


से होगा, उसी प्रज्ञ कुळ अन्य लोगों झो यह धारणा 
है कि दिन्दी को प्रौढ़ तथा विश्लित करने का सववे | 
इन्द्र उपाय यूरनीवहिंटी के उत्येष्ठ हिन्दी विद्यार्थी छो 
सस्ते तथा अंग्रेज़ी माषाऐ मी साथ-साथ पड़ा देना | 


६। उत्तरप्रदेश में आजडल इसी चर्चा छिड़ी हुई 

ह ह 
दै। इस बर्ग झी धारणा हे कि हिन्दी-पाव्यक्रम अधूरा | 
है यदि ` छनि 


वय इप> में उश्चके साय कुछ प्रभत 
धस्त और ऑंप्रेजी वे न हों । इन लोगों झा कहना है कि 
नदी-भाषा के नेंन्नों डो ज्योति इस पमय मन्द है इसलिए 

के एक हाथ में संस्कृत भा को मशाल थोर दूधरे में 
अग्रेजी भाषा डी मशाल दे दनी चाहिए । दूसरे छरङ के 
से यह कहा जा सता है कि हिन्दी भाषा पयु है, चत 
उषके एक बगल पे संत्कृत भाषा को दैसाखी घोर दूसरी | 
बगल में अंग्रेजो भाषा को बोघाखो दे देनी चाहिए, 
वइ डु आगे बढ़ स्ेगो । सुझे तो उप्युक्त तके अत्यः 
उतरकना सालूम होता हैं । यदि हिन्दी के नो को ज्योति | 
मन्द्‌ है तो नेत्रो झा इलाज करना होगा, ये मशालें कब _ 
तच रास्ता दिखलाबंगी । यदि हिन्दी पंगु है तो न 
परो झो सबल करने छा कोई उपाय झोजिर । बशखी 
लपवाना तो कोई इलाज वहीं है । हिन्दी तो तब छ 
होगी जब उप्चपें सर्त, पाली आदि प्राचीव भाश्तोय- 
हित्यो के समस्त ग्रन्थों, अंग्रेजी आदि विहसित _ बिदेशी 
भाषाओं के प्रन्थरनों तथा तराठ, तमिल गुज्ञरा दादि 
आधुनिक भारतीय भाषाओं की विशिष्ट कृतियों के झ 


भरा जादेगा» मेरा तो दावा है कि आपिच पर्ष 
योजना के समान राष्ट्रभाष। के विद्यश्च 
ओर मोलिक मरःथों को रचना के सम्झन 
बननी चाहिए । हिन्दी के दस राज्य क्या, यदि 
बिहार राज्य हो इपे घने हाय में ले ले और 
हाय में इस महत्वपूर्ण शयं को शेप दे तो 


हहर 


j 


, विहाररराष्ट्रमापा-परिषदू का उद्देश्य 

i िहार-ाष्टरमाषा-परिषद्‌ के द्वितोय वाषिशोर्र के अवः 
खर पर, स्वागताध्च् के पद+से भाषण देते हुए आचार्य श्रो 
| _ दद्ीनाय वर्मा ने परिषद्‌ के जों उद्देश्य बताए वे यई ह— 
ऱ्य आर्जुन भारतीय भाषाओ के 


भर | A 


` “परिषद्‌ का उदव 

' साहित के तबन, - भारत को राष्ट्रे तथा बिहार की 
" ` राजभाषा हिन्दी में कत्ता, विजन मवं अत्यान्य विषयो के 
मौलिक तेया उपयोगी प्रथा के.प्रकाशन एवं बिहार की प्रमुख 
बोलियों के अनुशीरून की संसुचित व्यवत्या करता है । इप 
"उद्देश्य झो पूर्ति के लिए, परिषद्‌ , निम्नलिखित कार्यो का 
अम्पादन वरती रेटा ८ * 
(हो हिन्दी में लिखित विभि विषयों के प्रम्राशिक 
प्रंशों के प्रणयन के लिये पुरस्कार-प्रदान;ः (ख) अन्य 
वृण साहित्यिक ` और वेज्ञानिऋ प्रन्यों के 


माषाञ्रां के महत्त्व 
नळी 


हिन्दी छपान्तर प्र्तुत करेना तथा उनके प्रकाश 
| (नृत्या; (ग) साबारणतः बिहार की तथा विशेष अवया 
` मे, राज्य-सरकार डी स्वोकृति से, भारत के अभ्य राज्यों 
की साहित्यिक संस्थाश्रों अथवा सम्पादन समितियों को 
| आयिऋ सहायता दे कर, हिन्दी तथा बिहार डी अन्य प्रच- 

शत भाषाओं के मौलिक एवं अनू देत प्रस्यों के प्रकाशन को 
_ प्रोौरघाइन अदान; -(घ) साहित्यिक एवं सांएकृतिं$ महत्त्व के 
“लोक साहित्य के सकलन और प्रकाशन का प्रवन्ध; (ड) 
'बिदा में प्रचलित विभिन्न बोलियों के साहित्यिक एबं वेया- 
 करणिक स्वहा तया द्विस्दी-के-साथ- उसके सम्बन्ध के विषय 
में अध्ययन को प्रोत्यादन-प्रदान; 
विशिष्ट विद्वानों ढो, हिन्दी में ऐसे विषयों पर जाषण करने 
तथा व्याख्यान देने के लिए, आमग्त्रित करना जिनमे 
उन्दने विशेषज्ञता प्राप्त को हो और उन भाषणों तथा 
` डयाऊयास को सम्पोदित कर, उनका प्रन्याकषार प्रकाशन; 
(छ) महु्वपूण प्राबीन इस्तलिखित पोथियो और सांहि- 
ह्यिक एवं साम्ङतिंङ महत्त्व को दुर्लभ प्रकाशित पुस्तरों के 
न्वेष तथा प्रकाशन को समुचित व्यवत्या ओर (ज) 


2} 


के लिए, चत्याम्य द्ाधश्यW कार्यों का सम्पाद^ । 
Ce pS 


साहित्य-सन्दैश | 


लिड़ित पुरहर दिये गये== 


(च) विभिन्न विषयी कै 


हू कार्यो ९ भं तरिक, परिषद्‌ के उद्देश्य को सध्य, 


; वक In शिदे य Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


Me Salon cronnaion0 congo by Fa Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ माग १४, अझ. ११ 


SH DT 


नलच्त 


पुरस्कार और भाषण 


बिहार राष्ट्रभाषा परिषद को ओर से इस घाल रिन्न- 


(१) बिह्वर के वयो बृद्ध सादित्यक्षर, ‘बटो दिया? लो 


गीतवा ते, छपरा-निवासी श्री रघुबोर नाश।यणा को डेहू हजार 
रुपये का संम्मान-पु'स्कार । 5 » 


(२) बिद्वार के उदीयमान यु झवि ष्र गोददार रामा” 
बतार अरुण? को पाँच सौ शम्ये का शेत्माइन पुरस्कार । 
(३) पटना विद्व-विधालय के डॉ अनन्त पदोशिव 
अततैछर डो, उनके लिखे ग्राचीन पारतीय शोसत-पद्ध त. 
नामक प्रन्थ पर, ए$ इंजार रुपये का पुरस्कार । 
(४) दविन्दी-चिरन्थ- प्रतियोगिता में विजयी होने वाहे 
वरो को एङ ऐक श्री रुपये के साठ पुरःकार दिये गये । 
परिषद हो और पे निम्नलिखित तीन भाषण हुँए-- 
(१) डा० व्यत्यप्रकाश ( प्रयाग विश्वविद्यालय.) 
वैज्ञानिक विकास की भारतीय पणर’ पर। | 
(२) प्रो> फूलदैवसहाय वर्मा (“विद्वार यूनिवर्सिटी 
इन्सपेक्टर )-- रबर! पर । 
(३) श्री गोरखनाथविंड ( भूत [बै शिच्षा-निर्देशक,' 
बिद्वार )-- राष्ट्रीय अर्थनीति’ पर । कर 
रेक साषण पर एझ एक हजार संया दिया गया 


२७४००) के पुरस्कार--. 
उत्तर प्रदेश य सरकार कई वर्ष से हिन्दी के लेखको 
छो पुरस्का! दे झर हिन्दी का हित कर रही है । इस देने 
छो विधि आदि में त्रुटिशो दें शोर जो पुरस्कार दिए जाते 
- है उसमे सुधार को आवश्यकता अनुभव करते हुए भी हम 
सरकार के इध सुकृत्य को प्रशंसा बराबर करते रहे हैं और 
अब सी झर रहे हैं। हमें आश्रयं हुं था वषं यह 
` पुररुइ्गर क्या नही. दिए 
बई के पुरस्कारों दी घोषणा कर दी 
को २७५००) की निधि वितरित षी गई है। यई सूचौ 
हम अगले अद्ध में छाग सकेंगे । इस सपय तो इस पुः 
_ वकद लेखकों को बधाई देते हैं। र 


तए । अभोऱ्संभी सरकारने इस . 
। । ह पर्पे ५५ लेख. 


। | 


रॉ. 


काव्य की आत्मा और उसके विवेचक आवार्य 


प्रो अम्बाप्रसाद 'घुसन! एस० ए० 


भरत मुनि के नाव्य-शाख की रचना भारतीय विद्वान्‌ 
ईसा पूवं द्वितीय शतऊ भें मानते हैं । आचाय भरत ने 
दृश्य-काव्य को दी दिवेचता को है । श्रव्य छाव्य का विवे- 
चन तो ईसा ढी चोयी पाववी शताब्दी में हुआ था । काम्य 
क्या है, तथा उसकी 'यात्या*व्या मानी जा सकती है! 
इसका उत्तर देने के लिये इसा की पाँदवीं शताब्दी से लेऋर 
सत्रहवाँ शताब्दी तळ संस्कत के कई आचाय उठे। 
उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपने पूव 
आचायों का ही समर्थन करते थे धोर कुछ ऐवेथे जो 
काव्य त्मा (काव्य के प्रधान तस्व) झी विवेचन! में अपनी 


२ ८२ 3 न र ® 
' मौलिकता का प्रदर्शन छरते ये । अतः संस्कृत भाषा के, 


सम्पूणं छाव्य-शात्न-साहित्य पर एङ विहंगम दृष्टि डालने के 
उपरान्त इम कड खते हैँ कि छाव्य के प्रधान तत्त्व का 
विश्लेषण क ने छे लिये प्राचीन आंचार्यों के छः सम्प्रदाय 
आलोचना के क्षेत्र में ्रवतीण हुए । कान-कम के अनुसार 
हम उन्ह इस प्रहार लिक्ष सते हैं:--- (१) अलड्वार- 
सम्प्रदाय--इसठे आायं आमह, दरडी और उद्भट 


` माने जाते.दे.!* (२) रोति-सम्प्रदाय-_इसहे आचार्यं वामन 


माने: जाते. हैं. । (३) ध्वनि-संस्पदाय--इ में आजा 


आनःदवदध न- हैं । (४) वकोक्नि सम्प्रदाय--इसके आचार्य 
र नास से भी पुद्वारा जाता हे । - 
` (४) ओजित्य सग्प्रदाय-_ इसके आचार्य जमेत माने जाते 


न्तल हैं । इनको कुन्तळ के 


हे । (६) रस संम्प्रदाय-- इसके. आचाय भरतसुनि और 
परिडत विश्वनाथ हैं । ` 

(१) अहङ्कर खस्पद्राय--ईसा दी सातवीं शताब्दी 

दरडी ने 'काब्यादर्श” की रच करते हुए अलडारों को 


` काब्य का एक मात्र प्रधान तत्व घोषित किया । उनझा 
. कथन है ङि अलङ्कार कान्य के शोभाकर घमं हैं। अपने. 
“काव्यादश में वे अलङ्कारो को काव्य छा प्रधान गुण 


मानते हुए कहते है-- 
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वर्तो आचाय अथवा. 
. आचाय भामह वक्रोक्ति को सब अलक्कारों का प्राण 


अलवार, अलश्घार संज्ञा शपत करने का अधिकारी नहीं । 


'वक्रो क्क तो शब्दालह्वार के भेड हैं जो कि केवल काव्य 
हैं । इसी प्रकार अत्शियोक्ति भो शर्थालइार का 


शरीर हे वाह्य भूषण ही नही हैं, वे आम्तरिङ शोभा 
` प्रदाता 


ennal and ebangot 


झिया है । घच ये भामह दरडी के पूबवर्ती . थे । 
ईसा की पाँववीं शताब्दी में साना जाता हे 
प्रथम वक्तोक्ति को काव्य मान ऊर उसमें प्रधान 
गोज की हे । इचका>ऋव्य-शात्र पर लिखा हुआ 
लद्वार' है । इसमें इन्होंने. अलका की | 
कुल संख्या ३८ मारी हैं और उन्हें दो प्रधान भेदे मे. 
विसक्क किया है--(१) शब्दाशैद्वार, (२) अर्थालङ्कार । 


प्रसिद्ध ग्रन्थ 


मानते हैं । उनका कथन है डि विना स्क्रोक्ति के तो कोडे 
जिस प्रकार भामह. वक्रोक्ति को सब अहङ्कारो का आणो. 
मानते हैं, उसी प्रकार दण्डी भो आने काव्यादशे में अति 

शय दो सम्पूण अलझारों का अ श्रयदाता मानते हैं। यहाँ 
पर यह समझ लेना चाहिए हि भामह का वक्रोक्ति और 
दण्डी का अतिशय वत्तमान अलंझार प्रन्धों में पाये जाने. 
वाले अतिशयोक्ति धोर वक्रोक्ि अलझ्भार नही हे । वच्तम 
अलड़ारों में पाये जाने वाले “काकु वक्तोक्ति' कौर 'श्ले 


शरीर के द द्य भूषण हैं सौर शब्द चमट्ञार प्रदर्शित वर 


परन्तु भामह की 


। जज्ञकी वकोक्ति और अतिशय अलोडिक चम 
त्हार के प्रतीक हैं । हः 
सन्‌ ८०० इन में अल 


) की रचना झाच्यये उदूभट ` 
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इ जत्र ञङ्कार को काव्य की आतमा मान लिया गया तो 
बिना अलङ्कार के काव्य का थ्रास्तत्व ही नहीं हो सकता था। 
_ दातमा के विता शरोर व्यर्थ एव सारहीन हे । अतः थलः 
रों ढो ब्यापरता वाजतोय हुई । व्यापकत्व को इष्टि-पथ 
हें रखते हुए ही स्वमावोक को भी आचाय उदूमट ने 
Rs म्रलङ्कार माना । इस तरह से सहज कथन अथवा साधारण 
| यन सो अलक्कार बन गया और अलङ्कार के अस्तित्व से 
| वह स्वाभाविक उक्त काव्य कदलाने को ध्रधिंकारिणी हो 
| थयी | हस तरह इम देश्वतेच्हे ! भामह, दरडी थोर 


क्रिया है । भामह (५०० ई०) ने अपने प्रन्य “काव्यालङ्कार 
पं कुल अलक्कार ३८ माने दै । उदूभट (८०० इ०) ने 
“दाग्पालङकार-संग्र१? में ४१ लारे को [लिखा दे ओर 
6 फिर रूट (८८० ई०) ने अपनी पुस्तक “झाग्यालङ्कार” में 
बो ओर बड़ाक( कुत ५० श्रलङ्कार लिखे है । । आगे चलकर 
` प्रम्मट ने (ई० ११ शती) काव्य में सुख्य थलद्वार 
इक माने हैं । पडत विश्ववाय (१४ वीं शती) ने 
सादित्यदर्पण में ७८ और पीयूत्र वर्षी जयदेव (३० १२वीं 

ती) ने चद्धातोऋ में ९४ । इस प्रहार हम देखते हैं. कि 


से करुण रप्र की उत्पत्ति मानो है। अड़ंगे चलकर 
दर्पणा छाए पं० विश्वताय ने रसों के १० भेद माने 
तो नव रस माने अर्थात्‌ भरत सुनि के आठ 


न झिया | फिर बिश्वनाश्र ने 


| उद्भपव्ष्तीनों आचार्या ने अलङ्कार सम्प्रदाय का अचुसरण 


| दिया और रूपप्वानी द्वारा | 


` “रीति! शब्द बनता हे जिसके | 


चले हैं । जयदेव विशेष ए विरोधाभास को पथ ६ अलङ्कार 
प्रानते हैं, जबकि मेग्मट और विश्वराय 'विरोघामास! नाम 


, छा रोई झलङ्कार पानते ही नहीं. । 


(२) 'रीतिरात्मा काव्यस्य? 

वामन (छाव्यालद्वार सूश्र रति) 
तीति को काव्य की आत्मा बताने वाले आचाय वामन 

ह । इनका जन्म ई० ८०० के लगभग हुआ था । इन्होंने 
अपने प्रन्व "झाव्यालक्षार सूत्रः शौर उसझी , कविग्रियत्रत्ति? 
में रोति को काढय़ का अनिवार्य तैस्व माना है । उनके मत 
रोति क तीन भेद हैं जो कि भौगोलिक महत्त्व रखते हैं:- 
(१) बेदम (२) गोडी (३) पाऽत्राली । वदभों रीति विदर्भ 
नामच भूमाए से सम्बन्ध रखती थी जिम्रे राजळे “बरार 
कते हैं । गोडी रीति का सम्बन्ध गौड़ (बच्नाल) प्रान्त से 
धा और पाज्वाली पाञ्चाल (पज्ञाब) प्रान्त से सम्बद्ध थी । 
वामन ने रीति की प्रमाषा भी लिखी है । वह बतलाता हैं 
ङि विशिष्ट पद-रचना रीति कहलाती है । “विशिष्टा पद- 


(चना रीतिः”? उडा कथन हे कि ओज, प्रवाद आदि जिन , 


गुणों का ह्यमाव है वे पद हो विशिष्ट कहलाते हैं। इस 
प्रकार वामन ने रीति और गुण ळा सामव्स्य छर दिया है। 
अतः इम व!ःमन दो युण-सम्प्रदाय का आच।य भी कह 
समते हैं अर्थात्‌ जि सम्प्रदाय को इम रीति सम्प्रदाय 


“ कहते हैं उपे गुण सम्पदाव भी कद सते CA 2 


` (ति शब्द को समाने में साहित्य छा प्रारम्भिक 
विद्यार्थो बड़ी कठिनाई का अनुभव करता है । इसका एक 
पात्र कारण है हि रीति शब्द व प्रयोग आजकल के हमारे 


प्रतिदित के व्यवहार से बहुत दूर जा पढ़ा है । वेसे रीतिः ` 
भावों झी छामिव्यरक्ति छे लिये एक प्रकार की शब्द सं योजना, . 


. है । जिये आजइ्ल हिन्दी के विद्वान्‌ “शली” अंग्रेजी के 
आलोच७ स्टाइ न (3४7।९) कहते हैं । उसी शे संस्कृत 
के प्राचीन आचाय राति. के नाम से पुछारते थे । वास्तव में 


रीड” घातुगस्क्थं 5 है । इसमें "क्विन 
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-रीति की परिभाषाए' लिखी हैं । वे पदों (शब्द!) की शोभन- 
रूपा संयोजना को (तिक कहते हैँ । उन दोनो ने पद्‌ 
-संघटना &ो रीति कहा है। आचाय वामन और विश्वनाथ 
में अन्तर यही हे कि वामन रीति को ही,काव्य की आत्मा 
“मानते हैं और विश्वताथ काव्य को आत्मा 'रस' को मानते 
हैं.। परन्तु रीति को वे रघ भावादि की उपकर्त्रा मानते हैं । 
विश्वनाथ को दृष्टि में रीति का रस से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
उन्होंने “साहित्य दर्पण” के मैवम्‌ परिच्छेद में लिख। दै-- 
..... “पद-संघटना रीति यङ्ग संस्था विशेषबत्‌ 
` -छपकर्त्री रसादीचाम्‌ |? 

- आचाय वामन रीति का गुणों से सामऽ्जस्य स्थापित 
करते हुए रीतियों की संख्या तीन मानते हैं--(१) वेदभां 
(२) गोडी (३) पाञ्वाली । परन्तु रूट (८०० ई०) 
' रीतियों की संख्या चार बताते हैं। ये वामन को तीन 
-रीतियों में एक खाटी और बढ़ा देते हैं । रद्रट काव्यालङ्कार 
में बतलाते हैं कि माधुर्यं गुण युक्त अझ्ञमौस-पद- रचना 
वेदर्भी रीति के अन्तगत आती हे और ओज गुण पूणं 
समास-बहुला शब्इ संयो जना गोडी रीति के अन्तर्गत । यदि 
“किसी पद-रचन में ईद पता हो और वह प्रसाद गुण से 
| “पूणं भो हो तो वदं पाञवालो रीति मे मानी जायगी 

- यह स्मरण रखना च.दिये कि दण्डो (७०० ई०) से 

सेछर कुन्तकः (१०२५) ३० त$ रीतियों का सम्बन्ध क्रमशः 
देश, विषय और कवि से रद्दा है । दरडो से लेकर कुम्तक 
तक के इतिहास को इम तीन कालों में विभक्त कर सते 

। (क) प्रथम रोति-डाल--इस डोल में रोतियों का 

सम्बन्ध प्रान्त विशेष से था । बेदभाँ, गोडी तथा पाश्वाली 
रीतियाँ.इस् काल में भोगोलिछ मइत्त्र रखती थीं । विदर्भ 
गोड़ तथा पाचाल आदि भूभागों में रहने वाले कवि-गण 
, अपने अपने ही. प्रान्तों को शेलयों में रचना करते थे । यह 
इसा की सातवी ओर थ्राठवीं शताब्दी का काल था । दरडी 

आदि इस काल के आचय माने जा सते हैं । 
(ख) द्वितीय रीतिंशल--इस छाल में रीतियों का 


- किया गया | इस कोल में प्वाल का कवि भी युद्ध-रणंन के 


काव्य की आत्मा और उसके विवेचक आचाय 


OCS OES RA SIREN SYS hos SS nen 


_ « सम्बन्ध प्रान्त विशेष से पृथक करके विषय के पाथ स्थापित 


` “सरमय में गोडी रीति का प्रयोग करता था । प्रथम रीति काल . 


४४५ 


की भाँति वह अपनी पाञ्ाली राति में हो युद्द वणन के 
लिए वाध्य न था । यइ सन्‌ ३००-१००० ६० को वेल 
या । वासन इस काल के आचार्य माने जा सकते हैं । 

(ग) तृतांय रीतकाल--रंति के इतिदाथ का यह 
तृतीय काल विशेष मह्त्व छू है। सन्‌ २०३५ ई० के 
लगभग कुन्तकने रातियों के सम्बन्ध में अपनी मालिकता तथा 
पेनो सूझ का परिचय दिया । उसने रीतियों का सम्बन्ध न 
देश बिशेष से बताया ओर न दिषश्न विशेष से । उसने तो 
रौतियों छा साज्ञात और सा सम्बन्ध ऋवियों से" ज्यापित | 
किया । कवि की लेवी मतःस्थिति तथा मनोइत्त होगी 
वेसी ही शब्द-योजना वह कर लेगा । कुन्तक ने बताया कि 
रीतियों छा सम्बन्ध वाह्तव मे कवि के स्वमाब से है । 
कुन्तक का यइ कथन प्रसिद्ध जैमेन आलोचक 'वफब' से 
पूर्णतः साम्य रखता हे । वरुन महोदय ने भो कुस्तर के 
स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा दै-Style i ७७ 
man himself अर्थात्‌ शेली द्वी मनुष्य क) स्वरूप है ।. 
[जस शब्द संयोजना और वर्ण मंत्री को आज को आलो- 
च “शेली? कइता है, उसे दएडी (६०० ई+) ने मागे या | 
त्म, उद्‌भट (८०० ६०) ने त्वत्त और वामन (८०० ईश) 
ने रीति कहा है । राजशेखर (६०० ३०) ने कान्य ममास | 
के तृतीय अध्याय में लिखा है कि “विलास विन्या ततो 
व्रतिः, वचन ।वेन्यास कमो रीतिः । 

(३) “काव्यस्यास्मा ध्वनिः? 

हे --आनन्दववनाचाय (ध्वन्यालोद) _ 

कुछ विद्वान्‌ ध्वनिङार ओर आन्दवधनाचाय को पथक | 
पृथक व्यक्ति मानते हैं, परन्तु मेरे मत में दोनों एक हो है 
आपने काव्यु की आत्मा ध्वनि को माना है। ध्वनि 
प्रकार का अर्थ चमत्कार है। साधारणत: ध्वनि को 


आचार्य मम्मठ ने झपने 'झाव्य प्रकाश' में ध्वनि १ 
काव्य माना है और ध्वनि को परिभाषा इस मळार ब का 
याथ | च 


र ता रन्त से दम यहाँ एक वार्ता का उल्लेख कर देना 
. उचित सकमते ६: 

एक बार ए७ सुन्दर युवती ने बर्नाड शा की विद्वत्ता 
उर सुरव दोङर उससे कहा--“महोदंय ! में आपसे विवाह 
' ` करता चाहतो हूँ.। इम दोनों से जो सन्तान होगी उसे 
प मेर प्राह होगा ओर बुद्धि आपकी ।” बनाड शा छप | 
वान न थे . युवती के प्रस्ताव डो सुनकर वे उत्तर में कहने 
जगे-- “देवि, यदि उस -सन्तान को प मेरा ओर बुद्धि. 


० युवती िरुत्तर हो गई ओर. चुःचाप वहाँ से चली 
गई । यहाँ देखना यह ६ छि..शा महोदय के कथन में 
वाच्यार्थ दो यह अपेता व्यंग्याथ में अधिक चमत्यार है । 
उसमें ध्वनि यह है कि“ महोदय उस चुना 

विवाह करना नहीं चाइते !! निषेध करने का यहद चमत्कारक 
है जो कि व्यंग्याथ के रूप में प्रकट हदो रहदा यह्‌ 


चमध्रारक ढक ही ध्वनि है । 

ब्ानन्दवर्धव हो. भ्वनिःसम्प्रदाय के आदि आचाय 
हैं। इस सम्प्रदाय का प्रभाव हते. मम्मट आर पंडित राज 
जगज्ञाथ पर भी प्रतिलक्षित होता है। बंद्यपि मम्मट 


म्वयवादी दै परन्तु उन 


पडी रिकी तो 2?” शा मदोदेय के इस. उत्तर को सुन 


छाव्य में ध्वनि को सवश्रष्ठता `. 


. प्रकट होती है। अतः कुःतल को वक्रोक्ि भा 
` व्यज्ञना दोनों से युक्त दै । कुन्तल ने 
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से विदित होता है कि वे ध्वनिकार के 
ळर रहे दें । काव्य की परिभाषा करते हुए उनका मन्तव्य 


` यही है क्ति वे भाव और उसदो अभि८्ना दोनों का ही 


अस्तित्व स्वीकार. करते हैं । ध्वनि एक अथे चमत्कार है । 


हस अर्थ चप्रल्कार को पणिडतराज रमणीय शर्थ के नाम: 


से पुकारते हैं ओर रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले 
शब्द को काव्य बतलाते हैं--- 
“रमणीयाथ-प्रतिपादु:-शब्द: कान्दम्‌ 
इस तरह पंडतराज: जगन्नाय काव्य का लक्षण बतलाते हुए 
ध्वनिकार के सिद्धान्त कौ भी पुष्टि करते हैं । वास्तव में 
पडितराज की लेखनी से उदूभूत काव्य का लक्षण बहु 
व्यापक, उपयुक्त तथा पूर्णतः सङ्गत 
अदोष, सगुण, सलदार, सरोति, प्रध्वनि तथा सरस शब्दों 
के अर्थ समाविष्ट हो जाते हैं । उनो काव्य-परिभाषा सें 
व्य के चारी ( राग, बुद्धि, कल्पना और शलली ) तत्तो 


का भी समावेश हो जाता है यद्यपि ये रस-सिद्धान्त के. . 


विरोधी 
(४) “बक्रोक्तिः काव्यस्य जीवित्म” 


--कुःतल ( वक्रोक्ति जीवित )' 


कुम्तल ने अपने ग्रन्थ वक्रोक्ति जीवित में वकोक्ति को 


ही, काव्य की आत्मा माना है । उसने ध्वनि «अथवा व्यंग्य. 


को वक्रोक्ति में दी.अन्तभू त कर लिया हे । आजयं कुन्तल 
३ अपने ग्रन्थ “वको ङ्ञि-जीवित’ की रचना सन्‌ १०२५ ई 

छे लगभग कीःथी ।: कुन्तल ने वक्तोक्ति को बड़े व्यापक 
अर्थ में लिया है । इसी व्यापक अथं में इनके पूववतां 


चाये मम्मट भी ले चुके हैँ । उन्दने भी सारे अचङ्कारो '' 
तल ने भी कक्ोक़ि | 


का प्राण वक्रोक्ति को द्वी माना था । 
को एक कथन ' प्रणाली ही बतलाया है परन्तु वह कथन 
प्रणाली हृदय की भावना तथा उल्लास को 


भी भनिति’ कहां है। इर 


सिद्धान्त का समर्थनः 


है। रमणीय अर्थ में 


(nN 
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म्तल ने वक्रोक्ति को- काव्य का जीवित रूप बताकर उसे एक 
सनिवाय तत्व सिद्ध किया हे । कुन्तल % इस सिद्धान्त का 
अनुसरण किसो परवत्ता आचाय ने नहीं किया । 
आऔवचित्यं रससिद्धस्य स्थिरंकाव्यस्य जी चितम्‌? 
-—त्तेमे-द्र ( औचित्य-विचार-चर्चा ) 
क्षैमेन्ध ईसा की ११ वॉ शताब्दी के आचारय माने 
जातै हैं। इन्हॉने ओच्त्य को रस-सिद्ध काव्य का स्थिर 
जीवित माना हैं। क्षेमेन्द ळे पूरववत्तां आचायं भरत और 
आानन्दवधन भी काव्य सें चित्य की महत्ता स्वीकार 
कर चुके हैं । यदि इम गम्भीर हृष्टि से विचार करें तो 
विदित होता है डि क्षेमेद्र ने रस-सिद्ध काव्य के जीवित 
सचित्य को माना है । अतः काव्य में रस की सत्ता पहले 


हे फिर औचित्य को सत्ता आवश्यक बनती है। रस के 
“विना औवित्य की बात कोई मूल्य नहीँ रखैती। अतः 


क्षेमेक छा. औचित्य-विचार रस-सम्प्रदाय का ही अनुसरण 
करता है | वदद रीति अथवा वक्रोक्ति डी भाँसि एक पृथक 
सम्प्रदाय नहीं हैं । जो लोग चेमेन्द्र के औचित्य-एम्मदाय 
को पृथक सम्प्रदाय. मानते हैं वे क्षेमेद् दो समझने में 
भूल करते हैं । हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता हे क्रि 
मेन्द्र के औचित्य छा सम्बन्ध रख और ध्वनि से अवश्य 
है । अतः वह काव्य का एक घम्तरन्ग तत्त्व हे । इसे भरत 
सुनिने रस के सम्बन्ध मे. और ध्वनिकार ने ध्वनि के 
सम्बन्ध में स्वीकार किया हे । औचित्य तो उचित का भाव 
है.) यह भाव सम्बन्धवाची है । पहले किसी रा अस्तित्व 
अवश्य होगा जिसके विषय में उचित अनुचित की बात 
सोची जा सकती है । अतः चित्य मूलतः कोई प्रधान 


“एवं अनिक्षय तत्त्व नहीं हो सकता । हम उसे सहायक 


अनिवाय तस्व मान सकते हैं । 

(६) “वाक्यं रसात्मकं काठयमू ।!! 
, ` र्‍र्‍्विश्वनाय ( साहित्य दपण ) 
` नाव्यात् के रचयिता भरत सुनि इश्य-काव्य के 


t 


3 


काव्य की आत्मा और उसके विवेचक आचाय ऽ - 


यही सिद्ध करता हे कि काव्य का प्रदान तत्व “मूड 


क्त 


- “साहित्य सन्देश* छा 'कहानो अङ? बहुत अच्छा रहा । सुन्दर विवेचनोत्मझ सामप्री दै 
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वित्रे दन में रूपक के लिए रस की अनिवार्य प्रधानतः स्वीकार 
कर्‌ चुडे थे । परन्तु श्रब्य-वान्य के लिए उन्होंने कुछ स्री 
नहीं लिखा था । भरत मुनि के नाव्य शास्र को रचना-काल 
ईसा पूर्व द्वितीय शतक माना जाता हे । आचाय भरत के . 
उपरान्त रस को काव्य की आल्या साहित्य दर्पणाळार पंडित. 
विश्वनाथ ने दी माना । विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित रस- 
सिद्धान्त बहुत लोकप्रिय एवं सवम्रान्य (सद्ध हुआ । 

वर्तमान काल के सभो प्रसि आलोचरु काव्य को 
आत्मा रस को ही मानते हूँ। भरत सुनि का घुस | 
“विभावानुभाव संचारि संवोगाद्रक् निष्पत्तिः? आ काव्य की 
आत्मा रस को हवी मानता हे । इस सूत्र के व्याख्याकार 
लोल्लट, शंकु, भट्तायङ ओर अप्रभिनवगुप्त भो काव्य क 
गरात्मा रस को ही मानते हैं । आज का मनोविज्ञान भी 


( ४००१ ) भाव,या रस है । इसके विना काव्य, . काव्य 
नहीं, वह एक शव की भाँति व्यय तथा सारहीन है । | 
यदि इस काव्य के स्वरूप का वणन करे तो स्पष्ट र 
रुपैण बह सच्ते हैं कि रस काव्य छो आत्मा हे और ध्वनि | 
उसका प्राणा है जो उसे जीवन प्रदान करती हैं। शब्द | 
और अर्थ काब्य के शरीर हैं। "गुण? ( माश, ओज, 
प्रसाद्‌ ) काव्य शरीर में शूरता, गम्भीरता आदि सुणों को | 
भोति हें । कानाउन आदि की तरह “दोष? छाब्य शरीर में 
दोष है ! सन्वियों ( जोड आद) छी भाँति रोतियाँ हैं 
ओर वल्लाभूषणा को भाँति काव्य में अलङ्कारो का स्थान हे । 
आज के आलोबक ने उपयु क्त सारे सरडे को मिल 
कर एक सूचम-सी बात इह डालो हे । वह अनुभूति और 
अभिव्य््ञन( के समन्वय में हो काव्य का सवशर मानता ह । _ 


'लत्तणोङ्क, अनुमितिवाद ङु 


७५ दा 


| प्रसिद्ध भाषा-वेत्ता एवं विद्वान, डा० सर जाज ए० 
` प्रय्न का यह मत दै कि बुद्धदेव के उपरान्त भाषत में 
उबे बढ़े लोकनायक तुलसी थे । इस मत के औित्य में 
` इस प्रकार के संशव हलो प्रतीति नहीं होती । भारतवर्ष 
एक बहुत बढ़ा देश हे, प्रत्येक दृष्टि से-भूमोल, भाषा 
` रहन-सदन, आडार-विचार आदि सब प्रकार से इसमें 
. दिशालता एवं अनेच्त्व हे.) हस देश में लोकनायक को 
पदवी वही भक्त पा सकत ताहै जो डि देश में प्रचलित सब 
_ प्रकार के भाव-विचार, रहर सहच, भाषा-संस्छृति आदि छा 
` सप्तन्वय कर सके । और अभी त जितने भी इस प्रकार 
के अक्क हए हैं, सबने यही किदा-भयवान बुद्ध, सद्मा 
उंची, कवीन्द्र रवीन्द्र आदि समस्त मदापुरुषो का जावन 
` एक प्रकार के समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण ही शाश्चत 
। यही एक ऐसी विशेषता रही है भारतीय सभ्यता एवं 
संस्कृति झो जिसके कारण अनेकों अन्य सभ्यता एवं संस्कृति 
के इसमें समावेश होते के विपरोत भी यह अनन्त काल से 
` जीवित एवं सजग रती चली आई दै. और भविष्य में भी 
ऐको ही रहेगो यदि इसमें यह विशेषता वतमान रद्दी तो । _ 
तुलसोदाघजी ने भी इसी प्रकार अपनी कृतियों में एक 
दृष्टिकोण अपनाया, जीवन के प्रत्येक चेत्र में 
दुलसों ने समन्वय पर जोर दिया--लोऋ और शाख, 
5 ` 'ाइईस्य और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, भाषा और संस्कृति 
निगरण और सगुण, कथा और तत्व ज्ञान, व्राह्मण आर 
चांडाल, पागिडत्य और अपाणिडत्य--सर्बै का. समन्वय 
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श्री अरविन्द मालवीय एम० ७० 


सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को ।” 


इस दृष्टि से यदि हप्र तुलली के कॉम ङ सिंद्दावलो 
कन करते हैं तो हमें उसमें पर्याप्त, तथ्य एबं सौन्दर्य क॑ डे | 
उपलब्धि होती है । वाए्तव में,यदि तात्विक दृष्टि से विवेचन | 
किया जाय तो हमको यह अनुभव होता है कि तुलसी, सूर | 
ञ्योदि की तरह कवि, समाज सुधारक, उपदेशक आदि सब तल 


कुछ होने से पहले भक्त हे, रविता करडा तुलस! का प्रधान 
उद्देश्य नहीं है अपितु भगवान की भक्ति, राम का सक्ति 
ही उनङा अभीछ है, कविता केवल डसका साधनः मात्र 
तुलसी ने कुस से स्वयं ही प्रारम्भ में ही अपनी दुबलता. 
स्वीकार कर ली 
#'ङवि न होउ नहीं चतुर प्रवीना । 
सर्कल - कला सब विद्या. हीना ॥?._ 
और इस समस्त चराचर को 'सियाराभप्य” जानते हुए. 
उन्होंने जो कुछ कहा वह “सत्य”, 'कोरे कागद? पर 
सिख कर । 
गतः सवे प्रथम तुलसी की भक्ति पद्धति पर्‌ ही इष्ठि- 

पात करना चाहिए । हम देखते हैं कि जिस समय तुलसी का 
विराव हुआ उस समय भारत के धर्म एवं भक्ति के क्षेत्र 
में बहत अन्धकार तथा व्यवस्था का समावेश हो गया 
था-।. यद्यपि तुलसी से पूर्व कबोर जैसे निगु ण पन्थी महा- 
तमाध्धों एवं तुजसी के सोथ ही सूरदास जैसे सगुण-पन्यी 
भक्ती ने इस चेत्र में पर्याप्त काय किया था, परन्तु फिर भी 
डाभी तक सामान्य जनता में बज्रयानी सिद्धों ए4ं नाथपन्थी 
हृठयोगियों को “रहस्यमयी” वाणी का ही आतङ्क था; जनता ' 

उन योगियों की रहस्यमयी उलटी-सीची वाणियों एबं गुहा- `. | 
योग क्रियादयो आदि को दो भम का रूप समभे हुए थी । 
घर्म और भक्ति का सचा रूप जनता से छिपा हुधाथा। . 
गोस्वामी जी पूणंहपेण लोकदशाँ थे; जनता को 'लोक-घम' 

सम्रकातें हुए उस सप्रय इस 'लोक-घमं? पर -जिनःजिनः 
बातों से आघ,त पहुँचता था, उसकी उन्होंने कडी आलोचना” 


ल्त 
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मतों, सम्रसत भ क्कःपद्धतियों एवं समस्त देवी- 


को । अपने सामने 'अलख-अलख” कहने वाले योगी को. 
उनकी यह फटकार सर्वविदित हो दै-- 
“हम लख लखहिं हमार लखि, इम हमार के बोच । 
तुलसी अलखदि का लखे, राम नाम जपु नीच ॥” 
गोस्वापीजी ने जो लोक-थमं देश को जनता के समच 
रक्खा, वह कोई नवीन, उनकी अपनी व्यक्तिगत उद्भावन 
अथव! उनके प्रकाएड ज्ञान से उद्भूत धर्म-सिद्धान्त नही 
था । वह तो देश में प्रचूलित समस्त धार्मिक विश्वासो तथा 


[pe 


उपासनाः छा निचोड. था--वढ “जनता का पत्रत्तया का 
सतः था । यह घर्म सपाज के समस्त अङ्गो को स्पशं 
करने वाला, मानव जीवन दी प्रत्ये प्रकार की समस्याओं, 
विश्वासो एवं मान्यताओं से युक्क था । समस्त दाशेनिक तथा 
धार्मिक मत-मतान्तरो का यह सार या । +गो!वामीजी ने 
इसमें ज्ञान, दम तथा भक्ति या उपासना के अपूव सामञ्ञश्व 
फो दिखाते हुए सब प्रकार के धार्मिक अन्निश्वासों, अ्रमों 
एवं छुप्रतर तर्या का निवारण किया । सिद्धौ, योगियों आदि 
के कारण प्रचलित जनता में सच्चे धर्म के प्रति अज्ञान, 
भ्रम आदि डो गौस्त्राप्नोजी ने अपनी सारप्रहणी प्रतिभा 


द्वारा भगवान राप्त का पानवोय लोकरश्चङ रूप रख कर 
म्िटाया । इसके द्वारा गोस्वाम्रीजी ने “वण-धमे, आश्रम- 


बमं, कुलाचार, वेद-विहित कमं, शात्र-प्रतिपादित ज्ञान 
इत्यादि सबके साय भक्ति का पुनः सामज्ञस्य स्थापित करके 
आयधर्त को दिन भिन्न होने से बचाया ।?? इस प्रकार जनता 
को उन्होंने भक्ति का वास्तबिक स्वरूप बताया, सब प्रझार 
के घार्मिङ-दाशंनिक मत मतान्तरों का सार बता कर । 
गोस्वामीजी ने धर्म के सब पत्तों का इस प्रकार से सामञ्जध्य 


बेठाया"-जिमसे झि समाज के प्रत्येक प्राणी श्ग्नी-अपनी ' 


प्रकृति तया विद्या बुद्धि के अनुसार घमं का स्वरूप प्रहण 


he] टू. [| ५ 
कर सके । उनझी इसी लोक-कल्याणामयी घम-भावना का. 


प्रभाव आज .तक जनसाघारण में व्याप्त है; आज एक 
साधारण से साधारण व्यक्ति भी न्त्रि पंक्तियों छा महत्व 
समता है-- 

“जेन मित्र दुख दोहि दुखारी। 
तिनहिं विलोकत पातक भारो ॥” 


हो फिर वही राम-राम? । यढ भी अब बीत जुरा, अब 
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x xX x 
“अनुज बघू भगिनी सुत नारौ । 
सुन शड ये चन्या सम चारी ॥ 
इन्हें कुष्ट बिलोइहि जोई। 
तांदि वये कछु पापे न होई ॥?? 
x कक लक 
“आपति काले परखिए चारी । 
धीरज, धमं, प्रिन्न , अरु नारी ॥?? 
तुलसी ने अपनी इ छ वाङ्न मक्कि-पएद्धति में भग 
चान राम का जो लोइरख्नशारी शैल-शक्तसीन्दयं युक्त 
रूप जनता के सम्मुख स्क्खा,वइ सम्पूणं रूप में जन- 
जीवन में व्याप्त हो गया । प्रद्रेझ भारतीय के जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र एवं परिस्थितिं में-खेल-कूद, दर्ष शोक, 
विवाह-आरन्दोत्वव आदि में---उसका समावेश हो गया । . 
भारतीय जातीयता का वह अत्यन्त महल्रपूण आन्तरिक 
तत्व बन गया । डिसी भी परिस्थिति में, कही भो. भारतीय 
“राम रामः को नहीँ भूले, न भूलेगे। शुक्तजी ने ठीकही कुहा | र 
है कि ''हमने चौड़ी मोहरी का पायजामा पहना, “यादव | 
अज’ क्या, पर “राम-राम? न छोड़ा । अब कोट-पत्लून 
पहन कर बाहर 'डेम नाम्संस' कहते हैं, पर घर में आते. 


फिर हम गांधी टोपी, अचच्न और चूड़ीदार पायजामा | 
पहन कर बाहर 'ज्य दिन्द? करते हैं, पर घर से इर 
हालत में राम का नाम ही.याद करते हें। राम नास को _ 
इस सवे व्यापकता के द्वारा तुलसी ने धमं और जातीयता | 
के समन्वय का अत्यन्त उत्कृष्ट उदादरण रका हे । 
गोस्वामी जी की भक्कि-पद्धति में अन्य बता के साथ- 

साथ शार्नाओर भक्ति का सासञ्जष्य बहुत महत्वपूर्ण 
अगवान को भक्ति पे बाबाजी दोनों ही. यस्करं 
मानते हैं, दोनो में ही कुष्ठ भेद नहीं है-- 
“ज्ञानद्ि भगरितिहिः नहिं कछु भेदा ।” _ 
' क्‍योंकि साध्य को एस्ता से दोनों एक ही स्य 
“उम्रय. ह्रदि भव-संनव खेदा ॥! 
इसी प्रकार उन्दने शील और भकः 


ल लात Foret 0 तक लठकापण 
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` हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो स्वयमेव सदाचार को 
द्ररणा कराती है । यह सदाचार शान द्वारा हुआ अथवा 


` कि ज्ञान द्वार जो सदाचार प्रवर्तित होगा--यथपरि वह 
होगा छवश्य--वहू शृष्टप्रद, स्राधनापरक तथा हृदय का 
दमन करने से होगा, परन्तु सक्क द्वारा प्रवर्तित सदाचार 
द्यातन्दयद, महज, उल्लास (रं एवं सजग होगा- वह हृदय 
छ होगा, उसके देनन कोने से नहीं, क्योंकि भक्ति विश्वास 
समन्वित रागात्मिका त्त हैं गोसवामरोजो ज्ञान द्वारा 
` वर्तित सदादार को स्पष्ट शब्दों में कठिन बताते दै 


“चत इठिर, सपुभात ऽठिन, साधन कठिने विवेक । 
होइ घुनाच्डर न्याय डी पुने प्रत्यूह अनेक ॥” 
`` बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्दोंने ज्ञानाश्रत अथवा 
सक्ति द्वारा सदाचार का छुगमता अथवा. सुलभता पर प्रकाश 
“डाला है-- 


“क तोहि लागि राम प्रिय, के तू प्रभु प्रिय होदि । 
.. दुह मँह रुच जो सुगम सो कीजै तुलसी तोहि ४” 
` अक्क होने के साथ-साथ गोस्वामोजी दार्शनिक भी 
चे; परन्तु इस चेत्र में भी उन्होंने कोई नवीन भक्तिगत 


ड रोगी र [त हुये । य 


भक्ति द्वारा, इसे लिए गोप्वामी जो यह कमटो बताते है “ 


इसी कारण गोस्वापरीज्ञी ने जो कुछ कहा श्रुति-प्रम्मत 

कहा; करिसी भी कल्पित खोज दार्शनिक मत का “आविष्कार 
न्हॉने नहीं दिया । अपनी दोशंनिछ विचारधारा में बुद्धि 

पक्ष एवं हृदय पक्ष का सुन्दर समन्वय दिखाते हुए उन्होंने 
देन्दू घम का विशुद्ध रूर प्रस्तुत छिया। आाद-काल से 

प्रचलित सब प्रहार की भारतीय दशन की विचार घाराशओओं 


`का सामज्ञत्य बेठाते हुए तुलसी ने एक मानच धर्म का रूप 
गढ़ा जो कि प्राणी मात्र के लिएय़ाह्य है । 'जांत पांत पूछे 


"नहि कोई, हरि को भजे सो हरि का होई” वाली बात 
तुलसी कौ विचार बारा पर लागू हो जाती ह । इसी कारण 
तुलसो के लोक-घम को “छद धम? कदा थया 

इसके अतिरिक्त अपनी काव्य-'द्धति में भी तुलसी 
समन्वयवादी दृष्टिगत होते हैं। अपनी छतियों में अनेकों 


प्रकार के छुं(-अलंकार विधान, वर्णन-शेलियाँ एवं भाषा : 


का प्रयोग बया; सबा बहुत सुन्दर सामक्षत्य बढाया 
प्रजमाषा एं अवत्री दोनों पर तुलसी का समान अधिशाए 


है । उनकी कृतियों में प्रत्येक मुख्य रख खे युक्त वर्णन हैं-- | 


वात्सल्य का उदाहरण राम एव अन्य “भूप के बालका के 
बाल वर्णन में मिलता है, श्थार का. समावेश जनझपुरी के 


` इयां में पूर्णतया हो गया है, लड्भा के दृश्य सब वीर रस 


से आप्लावित हैं, तथा शान्त तो उनकी कृतियों - में सवं 


. ब्याप्त ही दे । कहीं भो तुलसी अगवान का घ्या अपने मन 
` छे नहीँ भुलाते । इसी प्रकार अनेकों प्रहार के छन्द, अल- 


' ङकार तथा वणांन शेलियों का पर्याप्त तथा सफल प्रयोग करते 
. हुए तुलसी अपने आप को प्रत्येक चेत्र में एक सच्चे सम- 
` खुयवादी सिद्ध करते हैं । 


के नाते मुझे भी मासिक का “कहानी अछु' देखने का पुअवपर मिला दै। . 
ग्रा प्रधाश परीक्षायों बन्छु को विशेष लामदायक हो खता है। इध | 
- =उमाशड्कर शर्मा (राकेश! + 


प्रत्येक अङ्क में प्रान्तीय भाषा विषय खेख ९ 
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ब्रज साहित्य के तीन तत्व 


भरी शर्मनलाल अग्रवाल, एम? ए० 


भारतीय साहित्य में बज-सादित्य का एक विशिष्ट स्थान 
है । ब्रज-प्रदेश ने सह्या वर्षा से भारतवर्ष ळी सभ्यता, 
बला, साहित्य और संसक्ति को प्रमावित छिया दे । शोर 
सेन-प्रदेश एड अचार से वहू प्रका क? ज्योतिमय पु रदा 
है जिससे चारों ओर प्रजाश झिरणें फेलकर देश के विमि 
आपो को प्र शित करती रही हैं । आधु आषा वेज 
निक खोज करते-करते इस परिणाम पर पहुँचे: हैक संस्कृत 
से पूबं जो वादक भाषा थी उसका सूज खरोत यद शोरसेन 
प्रदेश ही या । भगवान कृष्णा ळो जन्मभूमि होने के कारण 


यह सदेव प्रे ही समस्त देशवादियों के झाळषणा का केन्द्र: 


बनी रहो । सोमान्तःप्रदेश का पठान रसखान इसी भूमि में 
मने को रश, राजस्थान के मरुस्थलों ३ „ अपने पेरों से 
चीरती हुई मी को भी यहीं आझर शात मिली, बन्नाल 
सुदूर प्रदेश से महात्मा चेतन्य इसी प्रदेश की ओर दोड 
। यह भूमे भक्तै, कलाऽ'र, कवि एवं प्रकृत प्रेमी सभौ 

के आकर का केन्द्र रही है । 
इस भूमि का साहित्य प्रायः कॉबतामय. है । द्विन्दी के 
प्रारम्भ से इस प्रदेश ने जो साहित्य [दिया दे । वह हिन्दो 
साहित्य की आधार-शिता है । बहुत वर्षों तक राष्ट्र गाषा रा 


सौभाग्य ब्रज-माषा को हो मिलता रदा ओर बज भाषा. 


साहित्य ही देश बा प्रसुखे साहित्य स्वीकृत किया गया । 
पिछले अनेक वर्षा में अतेक राज्यकान्तियाँ हुई, भारत के 


इतिहास में अने नये अध्याय लुइते गये किन्तु ब्रज-साद्वित्य 


को घास निरन्तर बहती ही रहो जिससे अक्त, दार्शनिक, 
प्रेम्नी सभी वर्गों के व्यक्तियों को शान्त और सन्तोष मिलता 
रहा | प्रश्न यह होता हे कि ब्रज-साहित्य डो इस सुदृढ़ 
स्थिति का रस्य क्या है । 

ब्रन-स्राहित्य का ऑिहावलोऽन करने पर इम उसमें 
तीन स्वमावगत विशेषताएं पाते ९ 
. १--आध्यात्मिक पृष्ठभूषि 
. २--कलात्मक अभिव्यक्त 


Pre 


` हुआ है । कृष्णा को यहाँ भगवान के अवतार के रूप में 


'लौकिक लीलाझों के वणान में भी वे कृष्ण के अलौकिक 
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३--जोवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण 
ब्रज-साहित्य में दर्शन और कविता का सुन्दर समन्वय 


स्वीकार क्या गया और राधा को उनडी आहादिनी शकि 
के रूप में । इसका फल बई हुआ कि यहाँ का साहित्य 
लौकिऋ होते हुए भी अलोकिळ. रा । अष्ट-छ्लाप के समस्त 
कवियों ने राधा और कृष्ण को ही अपने काव्य का आधार 
बनाया । सूर, तुलसी, नन्ददासू, 7सखान आदि कवि इसी 
आध्योत्मिक भावना से प्रेरित द्वोकर साहित्य सजना हें लीन | 
हुए । यह कविता उनके लिए मनोरञ्जन न थी वह स्वयं एक 
साधना थौ । कवि होने के साथ-साथ वे साधक ये | 


रूप, जीव और घमा के पवित्र सम्बन्ध तथा जीवन में 
भक्ति और त्याग के महत्वपूरों स्थान को न भूल सके । | 
समस्त त्रजझाव्य में यह आध्यात्मिक भावना पके हुए आनः 
रस के समान फूट-फूट कर निकलती है । इसका फल यह 
हुआ कि रोतिछाल में जिन कवियों ने २ब्गारमयी लौकिक 
भावना हो ही अपने काव्य का आधार बनाया वे भी इस 
आध्यात्मिक पृष्टभूमि को न छोड़ सके । उनझी कविता « 
स्पष्ट इप से लौकिक प्राणियों को लेकर लोकिऋ विषया परे 
लौकिक साधनों ही प्राप्ति के लिए ही हे । पर रङ्गमञ्च 
अभिनय के सप्रय धोरे-घीरे बजने बाले वाद्य यन्त्र झो मात 
इसे से भक्ति और आध्यात्मिडता को लहरी प्रभावित होती. 


बात कहदी जा सकती हे । | 
“जैप्ते उड़ जद्दाज़ को पंक्षी पुनि जहाज प 


वर इस आध्यात्मिकता का प्रभाव इनके पीछे अवाधगति से 
रहा और घूम फिर शर फिर उसी भूमि पर आंगये । . 
दूसरी प्रमुख विशेषता कविता छा संगीत से समन्वय 

है । कविता के समान संगीत को सी जीवन की साधना के 
` छप में स्वीहार ड्या गया । ब्रज-साहित्य के सभी प्रमुख 
कवि गीतकार के रूप में सी आते हैं। सूर हमारी भारती 
के अमर याय है । जिनकी मधुर वाणी कोटि-कोटि कणठो 
छे मुखरित होकर त्रज्ञ प्रदेश ही नहीं वरन्‌ समस्त राष्ट्र को 
` गुज्षित किया करती है । इमाओ कवियों ने व्याव्यातमिडता के 
लिये कृविता का आश्रय लिया और कविता के लिए संगीत को 
माध्यम बनाया । हस उकार ये दो प्रमुख कलायें जीवन के 
छेत्र में अजिक दूर नहीं ज! सकी । दमारे कत्रि सावळ 
कवि ए गायळ एफ साथ रह । आज हिन्दी में जो शाह्लीय 
संगीत है वह केवल ब्रज-काव्य है । स्वामी हरिदास, तानसेन 
बेजू बावरा, विष्णु दिगम्बर और ग्वारिया. बाबा आदि 
` प्रमु संगोतज्ञों के द्वारा रह परिष्कृत होकर इप रूप तक 
पहुँच चु ञ्ञ है । सगीत की यइ पूणंता हमारे साहित्य की 
. एक महान्‌ विशेषता है । . 
` हृमारे साहित्य की तीसरी विशेषता है जीवत के प्रति 
' स्वत्य दृष्टिकोण । मारे कवियों के लिए जीवन न तो 
` दानिश को भाँत देवल स्वप्न, कल्पना तथा “क्षण भंगुर' 
` हहा श्रौर न घोर भौतिच्वादियों की भाँति केवल ऐन्द्रिक: 
` वासनां दी पूर्ति का खाधन मात्र रहा, हमारे कवि जीवन 
: में स्वयं और परार्थ, श्रेय और प्रेय, इदिलो$ और पर- 
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सांधारिक सुख ओर ब्रह्म-प्रापि का साधन सममाते थे । 
भक्त-कवि तो मुक्त को भी तुच्छ समक कर वार-बार भक्ति, 
के लिए दी, उस लीलामय भगवान की मङ्गलमयी लीलाओं 
की मांझी के लिए इस जगत में बार-बार आना चाहते थे । 
ब्रज के काव्य में कवियों का आत्म-गौरव भलकता है। 

मौरव के इसी भाव ने तो कुम्भनदास से कदलवाया । 

“६सुन्तन कहा सीकरी सॉ काप? 
+ + + 

जिनके मुख देखे दुख उपजत तिन्ही करिये परी सलाम ४. 
सूरदास ने संयोग और वियोग जीबन के किथी भी 
क्षेत्र में निराशा एवं कटुता का भाव जाप्रत नहीं होने दिय। 
है । योपियाँ विरह को भयङ्कर रात्रि को भी उद्धव के साथ 
किए हुए अपने ममोवनोद द्वारा जगमगा देती हैं । कृष्ण 


छे प्रति उनकी मञ्गल-भावना सदेव बनी रहती है । प्रकृति 


ळी पुकार उन्हें सदेव बाहर खींचकर बुलाती है, प्राम्य-जीवन 
के दृश्य उन्हें आकर्षित करते ही रहते हें तथा “यह मथुरा 


झाजर की नगरीन्जे आवत ते कारे” ऐशी ब्यंगपूणं युक्तियाँ - 


सइज ही उनके मुख से निकल जाती हैं । हमारे कवियों ने 
जीवन को एक नागरिक, प्रेमी, भक्त और दार्शनिक समी 


दृष्टि से देखा हे ओर सभी भावनाश्रों का समुचित समावेशः 


“किया । यही कारणा है कि ब्रज-झाव्य में मानव को उप्त रस- 
मयी अनुभूतिं के दर्शन होते हैं जिसके द्वारा वह आह्म- 


बिभोर हो उठता है । राधा और कृष्ण की. प्रेम-लीलाये, 


गोपियों के आँसू, नन्द यशोदा का विलाप, खाल वालों की 
चिन्ता, कंस के षड्यन्त्र, गोपी उद्धव संवाद आर अक्तमयी 


` पावन सक्रिय सभी प्रसंग जीवत के उतार-चढ़ाव के भिन्न- 


भिन्न रंगीन पहलू हैं । इस प्रकार ब्रज साहित्य की यह 
विशेषता उसे सर्वाङ्गीण बनाती दै, एवं विश्व साहित्यः में उसे 
प्रमुख स्थान प्रदान करती है । 


i नी अङ्क बहुत पसन्द आया । अधिकांश लेख हमारा स्थायी साहित्य हो सकता है । 

2 जरूर खट ही । आपका प्रश्न “आपकी सर्वश्रेष्ठ कहानी कोन है तथा क्यों १” बिल्कुल स्वाभा- 
या। इस सीधे प्रश्न का उत्त! भी सीधा होना चाहिए । सुके तो उन कहानीकारो की बात ड समफ में नहीं 
न्हॉने घुमाव-फिराव से इस प्रश्न का उत्तर दिया है । | 


राधेश्याम टण्डन 


जे 
हे 


bres 
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महाकवि प्रसाद और समन्वयवाद 


कुमारी डी० शान्ता एम० ९० 


मद्दाकवि प्रसाद के साय दम प्रधानतः दो वादों को 
लिपटे हये देखते हैं--एक छुयावाद और दूसरा रहस्पवाद । 
प्रसाद के इन दो पहलुओं पर हम थोद़ा-सा प्रकाश डालेंगे। 
हाँ, यह सत्य है कि प्रसाद छायावांदी भी थे घोर रह्वस्य- 
वादी भी । जब हिन्दी के आधुनिक काव्य साहित्य का 
आरम्म हुआ तब पश्चिमी काव्य-स'हित्य का मभाव ड्स 
दर आअनिवाये र्य खे पढ़ा। और उस समय हिन्दी-साहित्य- 
जगत भी हरिश्चःद्र युग की इतितरत्तात्मकता से. ऊब गया 
य! । तः कवि का ध्यान प्लिफ अपने पर ही न जाकर 
अपने से भिन और अपने आस-पाध को प्रकृतिं पर सी. 
जाने लगा । जिस टंडो छाँद में बेठ कर वह अपनी 
थकान को मिटाता है, जिसछी कल-कल ध्वनि को सुन कर 
उसके भी हृदय-बीणा के तार भाकृत हो ळठते हें, जिती 
हरी-मरी घास उसका शीतल बिछोना बनता है, जिसके 
कूला की-मइक से उसका सम्पूण, हृदय आनन्द से पूण हो 
जाता है, जिसकी विशाल गम्भीरता में कभी-कभी वह मझ 
रो जाता है, जिसकी ऊँची चोटियां के: सामने कसी वह 
कपनी निम्नता का अनुभव करता है, और जिसषी सम्पूण 
सुन्दरता, विशालता, गम्भीरता, शीतलता उसके हृदय को 
भाव-विभोर कर देती दै । ऐखी प्रकृति षो भुलाना कवि 
के लिए असम्भव हो गया । अतः कवि ने अपनी विचार- 
धारा में सारी प्रकृति को समेट लिया गौर. अपनी लेखिनी 
: छी नोक से उपे प्रकट करने का प्रयल करने लगा । 
` .छंवि प्रसाद झा यह प्रयत्न हो उन्हें छायावादी के छुप 
में इमारे सम्मुख उपस्थित करता है । लेकिन प्रकृति री 
सुन्दरता का अनुभव मात्र छायावाद नहीं हे । प्रकृति को 
सुन्दरता का अनुभव करते-करते कबि उस परोक्ष सत्ता की 
की उसमें देखने लगता है । कवि को अनुभूति परोक्ष 
से अपरोक्ष तक पहुँचने लगती है । लेडिन प्रसाद के अलु- 
सार छायावाद यहीं तक नहीं दे, उसमें वे कुछ ओर तत्वों 
,छो भी जोडते दै । प्वन्यात्मकता, लाचणिकता, सौन्दयंमय 
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प्रतीक विधान और स्वानुसूति प्रसाद छायावाद में आवश्यक 
समझते हैं । अतः प्रसाद को छायावादा कविता प्रकृति में 
परमात्मा की छाया मानते हुए उपरोक्त विशेषताओं को भो 
लिंए चलती हे । 
प्रसाद रहस्यवादी किभी थे, यह तो स्पष्ट हे । कामा- 
यनी में प्रसाद का रहस्यवाद अपने विकास से लेख निवद, 
दर्शन और रहस्य-लोङ को पार करता हुआ अपनी पतिम 
'मल्निल आनन्द तक पहुँच गयी है! रहस्यवाद का आधार | 
स्तम्भ श्रद्वोतवाद आर रहस्यै की प्रारम्भिक स्थिति जिज्ञासा 
आदि को इम कामायनी के प्रथम उग में दी पाते हैं । 
लेकिन छायावाद और रहस्यवाद से भी बढ़ कर कवि 
ङी महानता उनके समन्त्रयवाद में है । कवि प्रसाद ने जीवन 
आर जगत का गहरा अध्ययन किया था, मनुष्य म॑ उठने | 
वाली भावनाओं, आशंत्ताओं, उमड्गों, आवेगे आदि के | 
तूफानों से वे अच्छी तरह परिचित भे । खुद अपने जीवत | 
में भी वे इन तूफानों के शिकार हुए थे। कवि प्रसाद की | 
प्रौढ चिन्तन ने जीवन की इस जटिलता को सुलस्फाना | 
चाहा । उनझा वइ सुलमाव ही समन्वयवाद छा रूप षास्ण 
र गया । मानव-मानव में, समाज-समाज में, राष्ट्र और. 
राष्ट्र मे, देश और देश में, ओर अन्त में सम्पूण लोक न ड 
विना समन्वय के शान्ति नहीं, प्रसाद का प्रोढ़ मस्तिष्क इस 
सत्य का अनुभव कर चुका था । यद्द सत्य उनको कविता | 
में सवंत्र स्पष्ट है । < 
कनि प्रसाद ने अन्तजेगत झौर बहिजगत दोनों 
- जस्य अनिषाय बतलाया है, नहीं तो आः 
उपलब्धि असम्भव है । प्रसाद के काव्य झा यही चिरन्तनः 
सन्देश रहा है--“जीवन के मध्य पथ से लो सगति सुघार' 
झर यही उनके काव्य-साहित्य छा मूल मन्त्र है ह 
उनके काम्य में, जड और चेतन का झल, र 


सामज्ञप््य, प्रवृत्ति और नित्रत्ति का सामज्ञत्य, शासक ओर 
शासित के भ्रधिारों छा सामञ्जप्य, नए ओर नारी के बीच 
सम्बन्ध का समत्य, वाध्ना झर संयम छा सापरज्ञस्य 
दयता और इई का सापजस्य, आदि कई प्रहार के साथ 

. सत्य वा रूप हमें दिखाई देता हे । प्रसाद के इस सध्य 
१: का घेरा भ। बहुत हो विस्तृत दे! मनुष्य के जीवन में 
समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, देश & जीवन में 
ओर समस्त वश्व के जीवत में यह साम्रञ्नस्य सुख दौर 


00 


शःन्ति के लिए आवश्य है । "व प्रसाद ने पने काव्य में | 


__ इसी साय का उद्‌घाटन दिया है । 


' -ज्ञध्य से होता है । मनु शिला की शोतल छांद में बेठ कर 
` जल प्रवाह को देख रहे थे ओर-- 


“नाचे जल था, ऊरर हिम था, 
एक तरल था एछ 
की ही प्रषानता, 
कहो उस्चे जड़ या चेतन ॥? 


सघन । 


ए% तत्व 


हिम ओर जल को लेकर दोनों में एक हो तः्द का 


__ "हामायची? का आरम्भ, ही जड और चेतन के साम- 
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साहित्य-सन्द्श 


[ साग १४, अङ्कु ११ 


संव कुछ भ! हो यदि पास भरा, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, 
दुःख देगी यह संडुचित दृष्टि |? 
यइ पितृ वात्सल्य से पू एक पिता /के हृदय को 
अपने निष्ठुर दामाद के प्रति और उसरी भौतिक उन्नति की 
अभिलाषा के ,प्रति व्यक्त क्षोभ ही नहां है, पर कवि प्रसाद 
के हदय की, इस भौतिकता से पूरा आज को मानवता के 
प्रति एक अभिशाप है । व्यष्टि और समष्टि के बीच की 
खाई को पाटने के लिए. कवि के” हृदय का. आवेग उपरोक्त 
पंक्तियों में काम के कोष का छप प्रइण कर गया हैं | 
बुद्धि और हृदय के सामञ्जस्य पर तो सम्पूर्ण कामायनी 
व्य स्थित हे। इडा के पास हृदय का अभाव था । उस 
बुद्धि-प्रवान स्री के पास जाकर मनु को विपत्तियाँ झँलनीं 
पढ़ीं । इसीसे श्रद्धा उसे समझती है :-- 
“तू सिंर चढ़ी रही. पाया न हृदय!) 
बुद्धि और श्रद्धा का सामञ्ध्य करने के लिथे ही प्रसाद 
कामायनी दवारा उक्षके पुत्र मानव डो इडा. को सोंपते दे और . 
कहलाते हैं-- व 4 
“यह तकप्रयी तू अ्रद्धाप्रय 
तू. मननशोल कर कमे अभय ।? 


देवल श्रद्धा ही नदद पर इंडा भी इस समन्वय को 


` ओर अप्रसर हे । वह आनन्द सग में श्रद्धा के. सामने नत 
` हो. कहती है-- “हे मन्नलमयी में यहाँ आकर धन्य हुई ।” 


अतः मानव जीवन में सट्ृष और विषाद बुद्धि की अधि 
कता और श्रद्धा की न्यूनता के शरण है |. इनके समन्वय 


ना .. पर ही आनन्द को स्थापना दोगी। 


सुख और दुःख हा समन्वय तो प्रसाद के काव्य को 


प्रधान विषय है, “आस्‌! में उसका निखरा रूप स्पष्ट है। 
मनुष्य के आनन्द ढी कुजो इस वाच में देः | 
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शासु और शासित के अधिकार का .सामज्ञत्य भी 
“ड्ामायनी? में दिश्वाया गया है । इसी सामल्लत्य के अभाव 
के कारण मनु का इडा तथा प्रजा के बीच सङ्घषं दोता है । 
नर्‌ और नारी के अधिकारों छा सामज्ञत्य भी कामा- 
यनी छा एक प्रधान विषय हे । अपनी इस भावना को प्रसाद 
- ने इन पंक्तियाँ में उपस्थित किया है-- 
“तुप्त भूल ब्ये पुरु'त्व मोड में, 
है नारी को । 
समरसता हे सम्बन्ध वनी, 
आधिकार और अधिकारी डी ॥” 
इम पहले हो बता श्राये दै कि कवि प्रसाद ने जीवन 
ओर जगत का गदरा अध्ययन किया था । उनकी कविता 
स्तः 


मानव से कुछ अलग नहीं है । प्रसाद भी पुरुष थे, 

- पुरुष-प्रकृति से वे मली भाँति परिचित भी थे ७ आज की 
इस व सत्री शताब्दी में पुरुष ओर स्रो के हृदयों में साम- 
ज्ञस्यता के अभाव का कारण प्रसाद का हृदय इनुभव "कर 
चुका था । पुरुष शी खी के. प्रति वासनाऐमक मोह की 

प्रधानता ही इस असमञ्जसता बा प्रथन कारण है। जब 
` तक पुरुष त्रा के अपार सौन्दर्य-जलधि से इस तरह गरल 

पात्र भर कर लाता रहेगा तब तक यह असमन्नपता नहीं 
मिटने की । छूखपूर्ण. दाम्पत्य-जीवत की जटिल अन्थि को 
भी कवि प्रसाद 'कामायनी' काव्य में उपरोक्त पंक्षियों द्वारा 
सुलफाते हैं। नर ओर नारो को भावनोओओं में सामंजस्य 
तभी सव है, तभी सुख और शान्ति कौ आश। को जा्‌ 
सकती है । नर भौर. नारौ के सम्बन्ध की समरसता को 


भुत्ता देने के कारण ही मनु के जीवन, में शान्ति भ्रात 


N 


नहीं दो से| ` `: | ; i 


= 


महाकवि प्रसाद और समन्वयबाद्‌ 


मेने कहानी अङ के कुछ षठ का अवलोइन किया । में उसडे साहित्यिक मत्व 
बड़ा प्रभावित हुआ । में आपको ऐवे सुन्दर विशेषाङ्क निकालने के खिइ्‌ बघा: देतः हूँ । 


४५४ 


“कामायनी? काव्य में छवि ने वासना और संयम के 
सामञ्स्य की भी आवश्यकता दिखाई हैं । प्रलय का कारण 
इन दोनों में सामश्नस्य का अभाव हो देवता अपने 
योवन मद में भूले थे ओर वासना और मोह के प्रबाह में 
बहे जा रहे थे, जिसके फल-स्बहंप भयङ्कर प्रलय उप- 
स्थित हुआ था । 


कामायनी” का अन्तिम सन्देश दयता और इकाई का 
सामज्ञस्त्य है । यह सामक्षत्य कमं बोर ज्ञान के सामञ्जश्य 
द्वारा स्पष्ट खरया गया हूँ । केवल इच्छा पंगु है, उसे कसः 
का सहारा चाहिये । केवल कम अन्या दे, उसे ज्ञान का 
आलोक आर अंकुश आवश्यक है । आज की विडम्बना 
का कारण इनमें सामश्नस्थ का अभाव है-- 


ज्ञान दूर कुछ क्रिया (भिन्न दे, 
इच्छा क्यों पूरी हो. मन को । 

. ए5 दूसरे से न मिल सके डी 
यह विडम्बना है जीवन को ॥” | 


'कामःयनी? के अन्त में अहम” का “इदम्‌” में पय | 
वसान दिल्लाया गया है । प्रकृति तथा पुरुष सभी समरस हैं 
आनन्द में म्झ 


“समरस थे जड़ या चेतन, | र 
सुन्दर सोशार बना था। | 

चेतना एक विलखती , 
आनंद अखंड घना था ॥” 


ही नहीं पर समस्त संसार के ' साहित्य में अपना 
रखती है । 


श्र 


साहित्य हमेशा, जीवित होना चाहिए । यही उसकी 
अगति और उष्षं का लक्षण :हे । जिस साहित्य मे उसके 
विविध अन्ञों-पत्यज्षों में विकास के गुण नहीं दीखते हैं बह 


` प्रत्येइन्देत जीवन, स्फूति और उत्साह का प्रतीक होना 
चाहिए । यद्दौ गुण मराठा साहित्य में पूणतया पाये जाते हैं 
| ओर यही कारण है 8 इस देश को (चेतनो ही प्रादेशिक 
/ भाषाओं के बोच अल्पसंख्यकों को भाषा होते हए भी 
` प्रराठी का साहित्य भारत का एक उच्च साहित्य गिना जाता 
है । नाटक, उपन्यास तथा कविता के ज्षेत्रों में जिस प्रद्धार 
,मराठी ने अपने उत्डष से ऊंचा स्थात प्राप्त च्या है उसी 
प्रकार लघु ष्याओों के प्राङ्गण मं भो उसका कार्य प्रशासनाय 
रहा है । उसके विविध लेखां ने अपनी दला. कुतिया से 
.मराठो को विशेष स्थान प्राप्त करा दिया ह । 
.. एछ समय था जब लघुड्याऐ, नाम को ही लघुश्याए 
“कहलाती थो । उनमें लघुकथा का लालित्य विष्ठास तथा 
तन्त्र ( ९९70७ ) न था। उपन्यासो के समान 
' ` -बहुत लम्बे कथातरु होते थे । आर मन की पकड़ साधने 
-के लिए कोई. । फिर भी अपनी 


न को आनम्द न्दी आता ? वयरु5 पुरुषों केलिए उन्हीं 


कहानियों का एक बढ़ा हपर--इतना ही उन दिनों लंघु- 


बदलता गया, पत्रकारिता ने भी कदम बढ़ाया 
के सुशिक्षिता के पथ पर बढ़ते जाने से विशेष 
बवता प्रर्तत हुई । जिस प्रकार 


-साहित्य अवश्य दी मतप्रांथे छता जाता हे । साहित्य का . 
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मराठी लघुकथा 


श्री सन्तम्‌ कोगनोलकर एम० एस-सी०, बी० टी० 


उन दिनों नाटक और कविता ने कदम बढ़ाया उसी प्रकार 
लघुकुथाओं ने सी प्रगति को ओर प्रयाण -किया परन्तु उस 
समय तक मी लघुष्र्यां का कोय विशेष उल्लेखनीय नह्दों 
रदा । उनका अब भी बालपन ही था, उनमें सौन्दर्यं और 
आकर्षण का अमाव विशेष रूप से खटस्ता था। अवः 
यवों में रूप आ रहा था परन्तु मन को श्राइष्ट करने की 
क्षमता उनमें न थी । 

परन्तु प्रयल कभी विफल नद्दी जाते हूँ । अधिकाधिक 
लेखकों ने इस चोत्र में आपना काय दिखाने का पयले 
किया और पिछले बीस वर्षा में श्री वि० स” खांडेकर, 
ना० सा० फडके, य° गो० जोशी०, चि० वि० जोशी 
आद लघुच्थी लेखों ने मराठी साहित्य को पान का 


स्थान दिलाने में विशेष रूप से प्रतल ध्या झोर इस दृष्टि 


से मराठी का प्रत्येक पाठक उन लेखूकों का अवश्य ही 
आामारी रहेगा । इस अवघि में लूघुध्थाओं को विशेष रूप 
प्रप्त हा । उनमें जीवन के चिहों का प्रादुर्भा३ हुआ । 
उनके लिखने के तन्त्र की जानकारी हुई ओर उगहें एरिण[म- 
कारक बनाने के लिए विविध उपाया झा अबलम्बन श्या 
गया । रोव& शुरूश्रात, मत को आकृष्ट करने वाला कथा- 
नक, घीरे-धीरे क्रम से एक उच, बिन्दु OI की ओर 
बढ़ना भ्र कथानक का पूण रूप से विकासत होना, तथा 
न्त में विशेष नाट#।य ])7%70५/6 अन्त होना, इन 
बातों 5 अवलम्बन कर लेखका न अबत में लघु ध्या भा के 
प्रति रुचि उत्पन्न को । 
श्र। फडक न जार युक्त भाषा का उपयोग किया ओर 
ज्ञार रस का विशेष पुट देते हुए कोलेज के तरुण उव% 
विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों को उनमें गृथना चाढा । जेस। 
कि आपेक्षित द्वी था कालेज के विद्यार्थी गणु तेथा युवक 


उस ओर आकृष्ट हुए भोर यही कारणों दे कि हना सी 5 
फड ने लघुकथा चेत्र में अपना एक विशेष ध्थान बना | 
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अत्यन्त रो वक होती हैं झर धहज ही लोगों छा ध्यान लेखं की एक विशेषता यह भी है कि जनता की रुचि को 
खाच लेती हैं । वि० स० खांडेकर ने अलकझारों का और ओर ध्यान देकर इन लेखकों ने सुहृद छ्यानको छा उप-. 
अपनी हो विशेष भाषा शेली :का अवलम्बन किया। योग कर शोर अत्यन्त रोच$ ढह के वणन देऊर पाठकों 
परिणाम यह हुआ हि जनता उन्हें भी अत्यन्त रुचि से के मन को पढ्ने की कला अवगतु करली है । इनमें रुचि 
पढ़ने लगी । उनकी इहानियाँ पढ़ते समय स्पष्ट प्रतीत होने होने का स्पष्ट प्रमाण यह्व हि थाजू के मासिकों में बे 
"लगता है डि. उनके लेखन में एक अत्यन्त चतुर कलाकार इन लेखों के लेख जिनमें आते हैं उन्हीं को खपत अधिक 
श क्षाइंथ है । खांढेकरजी की लघुकथाए हमेशा से ही लोक हो रही है । आज के-हन लेखकों में ।वशेष उल्लेखनीय 
; प्रिय होती आई हैं। एक विशेष कारण उनके लोकप्रिय बात यह है कि लघुकथा लेखन के तत्र दोन त्यागते 


| 


षड 


बनने का यद भी है कि अद्यावत्‌ ( ७0098 ) कथा- हुए, भाषा तथा रोचच्ता डी दृष्टि से उत्कृष्ट साहित्य- 

नक उनकी कहानियों में पाया जाता है । जो भी राजनी निर्माण को ओर इनकी प्रवृति है । 

घटनाएं उस समय घटित हो रहीं हों उन्दी को कथानक 

का मध्यवर्ता क्षेत्र बनाकर अपने विचारों को प्रदर्शित करने हुई रोचक भाषा, वर्टों ढी द्वाल्ट रघ प्रधान लवुच्थाएँ तया 
. का. उनका अपना ही तरीका है । साथ ही बहुत ऊँची कवि शेखर आदि लेखकों की रहस्थेक्रथाएँ इस समय विशेष 

, ध्ल्पनाओं के कारण वे साहित्य का एक “असुख थङ्ग उल्लेखनीय हैं। 

बन जाती हैं । प 


खांडेकर को काव्य कल्यनाए' तथा अलक्षरों से सजी 


गत कुछ वर्षो से 'नवकथाओं” का विशेष रूप से जनता 
इन सभी लेखों ने अपनी लघुरूथाओं कोञसमयानुकूल के सामने नाम आ रहा है । इन कथाओं में मनोवेज्ञानिक- 
बनाने के सिवा एक यह वात झौर भी की 5 लालित्यपूर्ण विश्लेषण की ओर आखिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है । 
आषा में सांमाजिङ परश्वो के इल करवाने में भी मदद की । झब लघुकष्थाआं म विशेषतया भावनाओं बा स्पष्टीकरण 
समाज को सदि? के बन्धन से -छुड़ाने में तथा उखे . मानसिक अवस्था का वर्णन तथा डिसी विशिष्ट परि यतियो 
प्रगतिशील बनाने में उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया । में विचार करने का मनोवत्ञानिङ ढङ्ग प्रमुक्ष स्थान पा रदा 
इतनी बात वश्य कइनी पड़ेगी कि पाश्चिमात्य लघु- ` है । फ्राईड युग तथा नवीन मनोवेत्ताओं के लंगिक तत्वों का 
कथाओं की. कला का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा । परन्तु. भी इन लघुऽ्थाओं में प्रादुर्भाव हुम्रा है । गच्नघर, गाड> 
प्रगति के लिए दारणा कुछ भी क्यों न हो / परन्तु परिणाम गोल प्रति लेखों का तो यक्षे तक च्थत हैं कि कोई 
दी विशेष रूप से देखा जाना चाहिए । यद पश्चिमात्य विशेष लेगिक सवता की झोर सनुष्य के कुंड होने से 
परिणाम विशेष रूप से तन्त्र की दृष्टि से था और वह उधमे किस विशेष घटना मे मानसिक विवारों झो च.लना मिलती 
आदा वांच्छनोय तथा घ्यावश्यक भी था। उत्कृष्ट उदाहरण ५ है और मन की अस्थिःता तब तझ शान्त नहीं होती है. 
के रुप में विदेशी भाषाओं के नमूने उपस्थित करना भी एक जव तऊ कि वड वि शष्ट भावना सकल न. होजाय । इस 


क 


दृष्टि से सर्वाङ्गीण उन्नति करने का एच सरल माग है। कथन पर कितने ही नवीन त्था ख्‌ छेखओों 
यही कारण हे कि मराठी भाषा में उस तन्त्र छा उपयोग विरोध किया है परन्तु लघुरु्थाओं मे एक नवीन धारा का. 


कर प्रगति करने में विशेष सहायता प्रांप्त हुई । ` प्रवेश, इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो वर लेखक भं हो: 7 
आज लघुकथा लेखकों में खांडेकर प्रसृति लेखक अत्यन्त सफल प्रतीत होते हैं। यही कारणा है कि यङ्गाबर 
विशेष ख्यात नाम हैं। साथ हो वि० भा० दि० पदवर्धन, गाडगोल, अरर[वम्द गोखले आदि न्व-चथा लेख 
छोड्ल, आपटे, मालती दांडेछर, सदानन्दरेमे, शांता 
 अ० वार वरां आदि नवोदित लेखकों ने मी शारदादेवी 
को इस क्षेत्र मे सेवा कर अच्छा नाम कमाया है। इन 
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विशेष स्थान प्राप्त या परन्तु इस नव कथा काल में घटना ` 
| मध्मम स्थान प्राप्त करती है ओर अनुभव रते समय की 
पनिसिक अ्वस्थाओं के बदलने का वणन प्रथम स्थान पाता 
हे । इस प्रकार पूव शल की लघुध्याए कथान% प्रधान 
होतो थीं जब कि आज की मनोविश्लेषण-प्रधान होतो हैं । 
| दसरे शब्दों में “कहा जाय तो पहिले को - लघुच्याए 
जब बहिसु ख़ थीं तव आज की अन्तसु ख है. । भाव निरू 
पशा, प्रेस्णाय्या का विकास, ओर घटनाओं के प्रभाव के 
कारण मानसिक अवत्या का -प्लना मिलकर मनुष्य के हय: 
तदनुझार कृतियाँ दोना, इन नवर्या के गुण हैं । 
लघरु्थां के प्रिय होने का एक और भी आरण है । 
सामाजिक तया राजडीय गुत्यियों शो सुलमाने का 
लेखकों द्वारा उसने प्रयत्न मी होता हे । कथावक साधारण 
ह सा व्वा न हो परतु उसमे आज क समस्याओं में 
मनुष्य फो ज्या करना चाहिए इनका दल दिया होता हैं अर 
वह भी अत्यन्तः रोचक तथा धुदृद भाषा म॑ । भाषा को 
शेलो अना स्थान श्रवश्य रखता है परन्तु ए लेखक ग्रभी 
तञ्च समस्या को सुलमाने के लिए एक र का आश्रय लेता 
हैं जबकि दूधरा किसी दूसरे रस का । प्रत्येक अपने-अपने 


ब्रभून का ब्रम तक नहीं आता है सम्पूर्ण वात श्री 

` गुर्साँई जी से सम्बद्ध है । और जैशा इम ऊपर देख चुके 
` ३ व्वा? इन्हें श्रों सुधोई'जो ने पधराई । अतः यव वार्ता 
भी केवल श्रभवश चोरासी वार्ता में आई हुई ज्ञात होती है । 
- गतः हम स्पष्ट शब्दों घे कह सकते है कि उपयु क्वं 

` झाड वार्ताऐ जिन डी संख्याऐ ५, ६, ७, ३०, ११, ६०, 
` ८६ झोर ३१ हैं तथा जिनके वेष्णावो क नाम क्रमश 
तुलखा, पावती, रघुनाथ, रुकिमिनी, गोपालदास, भगवानदास 


ऋदानोी-अड मिला, जिसके लिए प्रत्याशा यी .। 


य |. प्रातुत की 


दाहित्य-सन्देश 


[ साग १४, अळू ११ 


क्षेत्र मे माष तया प्रमावपूरा रीति के माग सुझाता है 
आर हस प्रकार जनता झो प्रगति का माग दिखज्ञा जाता है 
परन्तु आज की एघुच्थाओं के क्षेत्र में एक भाग 
बिलकुल उता दी रह गया है । वेज्ञानिक विषयों को प्रयोग 
कर लघु म्थाओं को लिखते का प्रयल अब तक: कप ह्व 
हुआ हे । वेहप की तरह के लेख रों का जम्म अब भी होना 
इ । यही कमी मुझे हिन्हो के लघु कथा साहित्य में ब तरु 
खटकती है । लेखकों को इस कमी की पूर्ति कर अपने साहित्य 
को प्रत्ये इष्टि-से समृद्ध सरने का-प्रयल्ल करना चाहिये । 
मराठी क लघु कारों ने हिन्दी-साहित्य-पंसार 8 
अच्छा नाप प्राप्त कर लिण हे । आज के हिन्दी लोङप्रिय 
मासिक में मराठी छी लघुकथां के. अनुवाद बढ़ती सं हया 
शरो जाता है । परन्तु आज भी जबकि 
बहत कुड साथ लिया गया करना अब रू 


में देखकर यइ स्प 
हु है, बहुत कुछ 
बादी. है:। ओर आशा है कि 

सहित्य बनने का प्रयत्न और भो. डता से करेगा) 
साथ द्वी यहाँ यह कइना मो ६४ ही होगा कि वह दिनि दूर 
नदी जब कि मराठी का सादित्य अपी राष्ट्रभाषा के सकर 


का ए% अत्यन्त प्रसिद्ध चमकता हीरा बत जायगा । 


( पृछ ४६२ छा शेषरांरा ) 


कावजी पटेल तथा उन ज्ली बिरजों ओर कृष्णंदास हैं 
बाद में ग्रन्थ में किप्री प्रकार आई हैं । यदि 8२ सेवडं 


वे बे यदा आठ मिळाल दिये जायें तो. शेष ८४  वष्ण॒व 
६ जाते दै । झावार्यजी पहाप्रभून से उन्हीं चौरासी वष्णओं 


ने दीक्षा ली दोगी आर कदाचित्‌ इसीलिये उस प्रन्य_ दा 
नाम 'आ्राचयंजी महाप्रभून के चोराशी वेष्छुबन को वात” 


रखा गथा ह्येगा। 


re णा 


सुधी. समे द्वारा : विभि दृष्टिकोण से लिखे गये . 
सुरुखिएणं निबन्धो क एकत्र साकी | „ली । सादित्य-स्ागर्‌ में अ्रवयाइन कर 'सादित्य-सन्देश?. ने जो अक्तय-निंधि ` 
उकं हिन्दी-जगत का मस्त5 बहुत ऊँचा हो गया है । हादिऋ बधाई ! 
--प्रो रामचन्द्र प्रसाद्‌ सिंह एम० ए०, सेण्ट कोलम्बा कालज हजारीबाग । 


ह 


x 5. 9505 NNR 


शी छा साहित्य भारत का... 


£) 


के लेखकों 


जितनी दो विडट समस्या दोनों वार्ताओं 
गैर खाळ्यानो के विषय में हैं, उपे मी अधिक उलमाने 
यांचायजी के शिष्यों छे बिषय को हे. 


श्री आाचायजी 


प्रतीत होता हे कि बात। छे 
शिष्य थे, परन्तु ३ ब्रानवे शिष्णें के नाप्र आते 
ह । यादि उनके बासवे शिष्यो के विषय में लिखा गया होता 
| कदाचित्‌ चौराल्ली केखडन की वार्ता न दोकर 
ग्रायाय जी महा बयुने के बानवे बष्थादन की वात! हुई होती । 
अतः ज्ञात होता है कि कुछ बेष्णदन छी वार्ताए «कदाचित्‌ 
नबाद में पिला दो गई हैं। घुविधानुक्षार इन वष्णुवों”छो 
हम तीन भागो में रज्ञ सरते हैं । र 
ङस प्रण्य मे केवल ठिहेतर छेवडो*के नाम ऐसे 
मिलते हैं जी चाय जी दारा दीक्षित हुये थे, अथवा उनके 
सेवक थे इसका स्पष्ट उल्लेख चौरासी र्ता के भीतर 
मिलता है । हन सेवं, हौ दाते हाँ में कुछ दी प्रसन्न ऐसे 
हैं जो श्री गुर्णा३, जी से घस्वद्ध है, इनकी वार्ता संख्याए 
निश्न लखिते ६ :-= 
१5४८७ २, 
१६, १८, ९९, 
२८, 
३६, 
५१, ५ 
६%, 


लू प्न्य 


४, ८, ९, ९२, है २, ९४, ५; 
२०, २१, 
२९, ३२, ३४, 
न ४६, 


पि ५५ 3 श्या ४९ र ६२ 3 


रै पी ) ३ 3 त ३ ७, 


४७, ४८, ४६, ह 


, ९६, ७०, ७१, ७२, 
१, ८०, ८!) ८२, ८३, 
८७, ८८, ५९, ९०, ६२ 

ख-- लगभग दस सेवड ऐसे है जिनकी व'ताए केवल 
भरी गुर्पाई जी से सम्बद्ध हैं, अथवा उके! साथ छी हैं। 


आनायजों से सम्बन्धित उघमे प्रसन्न नहीं आये हें । अन्त 


१७, २७, २० 
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दोरासी वेष्णवन की वार्ता में आचार्यजी के शिष्य 


श्री लालताप्रसाद दुवे पएम० ६०, रिसचे स्कालर 


. ४, ६, ७, ११, ८८, 


२२, २३ 5s २४, 7३५७७०३९६७ नच 


घे केवल आचायंजी के कृरापात्र आथरा भगवदीय लिखा. 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४३, ४४, ५७, ६० ६१ ओर ७ हुं । इनमें बे बातो 
१० तथा ६० के वेष्छव आचय से" सम्बन्धित नही | 
ज्ञात दोते हैं । त 
- दातार. गुसाई जी से हो 
तए याते किड प. वार को होने के. 
किप्ती अन्य कारण हे सम्मिलित की १३ 
। ईजमें शाळायंजी से रूम्बन्ध रखते बाड़े 
के कृपा 
झयवा भगब्दीय उल्लिखित हे ७७ इनधी वार्ता संख्याएँ 
३२ ह 
भाग (ख) को वार्ताई २० और ६० जो कदाचिद 
सम्बन्धित वेष्णानो के, केवल महाप्रभून बे छुपा पाज , होरे | 
छे कारण उसमे रख दी गई है, और (ग) की वातोएँ ५, 
६,७, ११ न आठ हर्ताओं के बेष्छंव “ 
चायं जी अतः इनकी वातीओ 
पर कशः se 
बःती संन ५ पदानामदास की बेटी तुलला- | 
पद्यनाभ चौरासी वर्ता के चौथे केव हैं ! इन्होंने 
आचायंजी बल्लभाचाय से दक्षा लो थो। "ओ प्झभफः 
दा श्री तर्य महागभून के सुख ते भगवत प्रसंग सुन्यो 
तबते जागो जो एं साक्तात्‌-पूरत -एरुबोत्तम हैं, सी सूरन 
पुरुषोत्तम जानि के पद भराल श्री आदायजं। महाभभून 
को शरण आग्रे नाम पायो उ. म. पण करेबायो” पद्मनाभे 
दिषय मसत प्रसं बातों $ अब्दा Rs र 
उनमें प्रसंग ४ और ५ पे तुनस विषयक घत हे 
दोनों प्रसङ्गो में इसः। शोई भी उज्जेख मही हे कि तुलछा 
ने किससे दीक्षा ली थी £ - 
वार्ता ५ २ तुजसा के षय में दो प्रसज्ञ आये 
हों बमज्ञो में आनाय जी से सं पद डोर सी घटना नही 
दूस" प्रसङ्ग सवल श्री सुगड जी से संबद्ध डु 
प्रकार हैरी युर्याई जो 'तुलसा के € 


न तो प्रसङ्ग हो हैं, न सम्बन्नित बष्य,व 


=, ६१ 
ळे शिष्व नहीं ज्ञात होते, 


सोचे विचार छिय। जाऋगा। 


मली भाति सेवा करती हैं, और श्री गरदी 
_ पद्मनाभदास की संतति को भूरि-भूरि प्रशंसा करते दैं। 
१ को अन्तिम पं कृ में भी गुर्माईजी से सम्बन्धित बातें 
। "तब श्रे गुर्वाई जी बहुत प्रसन्न भये वह तुलसा ऐसी 
गवदीय हुती ताते श्री ठाकुरजी आंत. सहि न सके ताते 
| तुत्तपा के ऊर श्री गुपाँई जो बहुत प्रसन्न रहते ताते. 


जी के झयापात्र अथंव! उनके भगवदोय अवश्य 
रहता है, परन्तु इघू वार्ता में ये दोनों बत भी नहीं 
सम्भव हो सरता है कि पञ्मराभदाच के परिवार की 
ने के कारण ही तुलसा हो भी वार्ता चौरासी वेष्णवन की 
` वार्ता में सम्मिलत करली गई है । 
` वार्ता सं० ६ पद्मताभदास को बेटा ताकी 
बहू पा्वंती-यावंत्री की घटना इथ्र प्रहार है । उसके 
हाथ पाँव किप्री विशेष रोग के क रण सफेद हो जाते हैं। 
आरी युपाई जी झो आज्ानुपार पार्वेती सेवा. में संलगन रहो 
“बहुर्‌ गुमाँईंजी को पत्र लिख्यी भेट पढाई ओर वश्यौ 
राज के प्रना ते नाशी भई दों, सो पत्र बाँच के 


यह वार्ता पदाताभ- 
डे भअगवदीय हैं. ताते 


फेर भी इधलिए उसकी वार्ता इस प्रन्थ में आई हो कि 
खुर 'पद्मतामदा सजी” 'महाप्रभून के सवक थे। इस 


_ कथा संचोग में इस 


Ee igi zed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-सन्देरा 


- नहीं आश है कि उन्होंने आच.यजो से दीक्षा ली थी। उप- 


-ब्यष्कियों को दीक्ता देने की अज्ञा प्रदान की होगी । पुरुषी 


- ओर तीनों में आचायंजी.से सम्बन्ध 
_ घटना नहीं है। केवल अन्तिम पंक्ति 


. अनिव॑क्गीय है सो बहा ताइ 


में रह कर शाल्लों का ._ 


[ झार १४, अङ्क ११ 


अध्ययन कर, गोकुल आते हैं । गोकुल में श्री युसाइजा 
द्वारा कट्टी गई कया को सुनते हैं, परन्तु समम में कुळ भी 
नहीं आता है । “परमानन्द सोती! की प्रार्थना पर “श्री 
गुस,इ जी ने रघुनाथदास को प्रन्थ दोय-चार पढ़ाय और 
मार्ग की प्रतालिशा कही पाळे रघुतानाथदास सममन लाग्यो 
बड़ौ पणिउत भयौ सो कही जो हूँ तो नियारो होयगौ श्र 
ठाकुरजी की सेवा करूंगो तब माता ने कट्वी जो भलेई तू 
वे: करि पाछे न्यारी भौ छर † 
इस्‌.वाता-मेभीळचुनाथदांल के विषय में यह कहीं 


युक्त उद्धरण से स्पष्ट दो जाता दै कि श्री गुर्सा३ भी ने रघु- 
नाथदास को प्रन्यो छा अध्यपन करवाया ओर साथ ही 
साथ मागं की प्रणालिका भी बतलाई थी । अतः यह माना 
जा सह्ता्वै कि इन्होंने श्री गुशॉईजी से दीक्षाःली द्वोगी।- _ 
फिर भी इनी वार्ता इच ग्रन्थ में कदाचित्‌ इसलिए रखल्ली 
गई है झि से महाप्रभून के सेवक 'पदानाभदाप के पोत्र थे । 
बाता सं० १० “पुरुषोत्तमदास की बेटी. 
हुक्मनी?-पुरुषोत्तमदास् जी वाती के नवें वेष्णव हे ६ 
इन्होने आचायेजी से दीक्षा ली थी, प्रारम्भ-की कुछ पंक्षियों 
घे यह स्पष्ट हो जाता हेर “सोर सेठ पुरुषोत्तमदास को श्री 
आचायेजी महाप्रमून झी आज्ञा इती जो तुम, पास कोई नाम 
लेन आवे ताको तुम नाम दीजियो तातें रं पुरुषोत्तमदास नाम ` - 
देते ओर अपने घर श्री मदनमोहन जी को सेवा करते ।?” 
श्रादाय॑जी ने दीक्षा -दी-ह्ोगीः उसके पश्चात्‌ दूसरे - 


त्तमदास से सम्बद्ध पाँच प्रसङ्ग इस वार्ता के भीतर आये हैं 
डिसी में रक््मनी के विषय में कुछ भी नहीं मिलता 

समरी विषयक तीन प्रसङ्ग वार्ता संख्या १० में आये.हैं, | 
खने वाली कोई भी ... | 
श्रो आवायजी . 
मद्ाप्रभून डी ऐवी कपा-पात्र भगवदीय ही ताते इतशीवातो 
खिये ।? प्रसद्ध ॥ ३ ॥ 
हैं आचाय 


वष्णाव ॥ १० ॥ केवल कृपोरोत्र लिखें कर 


-से दीक्षा ली यो, 


सई १६५३ | 


दोर रुकमनी उनकी कन्या थी। हो 
सकता है. कि महाप्रभून के एक सेवक के परिवार को इं ) 
के कारण ही इन्हें भी इस प्रन्थ में स्थान मिला हो । 
चार्ता संश ११ 'पुरुषोत्तम को बेटा गोपाल - 
दाल?--इस वार्ता में कहा गया दै किये आवार्यजीके प्रन्य 
*'श्री सुबाधिनीजी, श्री भागवत निबन्ध ओर रहत्य-प्रन्य 
का पाठ करते थे.। आचार्यजी से संबद्ध कोई भी प्रसन्न 


a ° we रो >> 
-चार्ता के झन्दर नही आया दै । श्री गुसोइजी के सम्बन्ध 


में झचश्य यह कहा गया हे कि इनके देहावसान पर 
-गुसाँई जी ने सराहना की । इनकी वार्ता भी इस प्रन्थ में 
दाचित्‌ इसीलिये आई है कि ये पुरुषोत्तमदास के वेटे थे, 
जो महाप्रभून के सेवक थे। इस बात की पुष्टि वार्ता को 


प्राप्ति के इस वाक्य से भी होती है सो यह वृता सब सेठ ` . 


मुरुषोत्तमदास के परिवार की भई ताते इनी वार्ता कौ पार 
नाहीं सो अब कहाँ ताई लिखिये ।? प्रस ॥ १॥ वेष्णद ॥१॥ 

वार्ता सं० ६० 'वेष्एब भगवानदास श्री- 
जाथजी के भीतरिया'--वार्ता के अनुसार इन्हें श्र 


- आंचायनो ने श्रीनांथजी को सेवा प्रदान की थी । इस वातो 


के प्रथम प्रसङ्ग की अन्तिम पक्त में स्पष्ट लिखा हे कि 
&झंगवानदास श्री. आचार्यजी महातरभून के ऐसे कुपापाच 
भगंवदीय हैं सो इनडी वार्ता क्लब कहाँ ताइ लिखिये ।? 
अश्नज्ञ ॥१॥ वेष्णव ॥६०॥ परन्तु उसी वार्ता में भगवानदास 


ने श्री गुसाइ जी के लिये श्री बिट्टलेशः चरण, कमल? बद्वा 
हे । आाचार्यजी के विषय में इस प्रकार का कोई भी वणान 


नहीं पाया जाता है । विचारणीय बात यहद है कि सूरदासजी 


ने गुसाई बिद्वत्ननाथजीः की विद्यमानता में, अपने अन्तिम § 


समय में, आच(यंजी के विषय में यह पद गाया-- | 
““सरोसो दृढ़ इन चरणन केरौ, 


_श्री.बज्ञम नख चस छटा बिनु सब जग माझि अंधेरी ।”” ` 
यदि भगवानदासजी श्रीबल्लभ के शिष्य होते तो वे भी. 


उनके विषय में कहते । 
दूसरी बात--जो विशेष महरव की है, दो सो बावन 
चष्णुचन की वार्ता में बेष्णव १७२ 'श्री गुसांइजी के सेवक 


भगवानदास भीतरिया” का नाम झाया दै। इन्होंने श्री 
.  अझरसोईजीसे दीद्या लो यी--उसमें स्पष्ट कहा गया है कि _ 
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चौरासी वेष्णवन की बाती में आचायजी के शिष्य 


आस eeeeee———oo््j् अज 


` श्री युना जी के दर्शन के लिये आते थे।॥ अन्त मेंस्कृष्णास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar 


“गुजरात ते आयक श्री गोकुल में श्री गुसाईजो के सेवक 
अये और श्री गुसाँईजी ने कृपा करके श्रीनाथजी की सेवा मे 
राखे तब भगवानदास श्रीनायजी की सेवा नीकी भाँति सो. 
करन लगे” अतः . यह असम्सच प्रतीत होता है कि मगन- 
दास एक बार श्री झाचायंजी महांप्रभून के शिष्य हुये हो 
ओर दुसरी बार श्रीगुमाँइ्‌ जी के £ 

बातो ८६ “सावजी पटल -द्ुथा .इचुक़ी स्त्री 
बिरज्ों!--इस वार्ता में ठल प्रसन्न आये हैं, तोनों प्रसन्न 
श्री गुमँई जी से संबद्ध हे, और आचार्यंजी महद्दाप्रभून का 
कहीं नाम भी नहीं हे । पहले प्रप्नज्ञ की कुछ पंक्षियों से स्पष्ट 
हो जाता दवै कि इन्दोंने श्री गुश६'जी से दीक्षा महण की | 
होगी । “सो वे घाब्रजी पटेल” तथा इनकी स्त्री बिरजो - | 
बरस दिन में दोय बेर श्री गोकुल आवते श्रीनाथजो के | 
दर्शन को तथा श्री गुपॉई जी के दर्शन को झआवते सो श्री | 
गुसाई नी इनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते, बहुत कुण करते | 
पाछे उनको कृष्णभट्ट को संग भयो तब बिरओ ने कृष्णभझ | 
सों क्यौ जो तुम इमारे माथे सेवा पधरावो तो भलो है तब 
कृष्णुभट्ट ने महाराज श्रो गुपाई'जी से बीनती करिके कहौ 
आर उनके माथे सेवा पघराई सो गुसाँदै'जी ने भी ठाकुरजी . 
को पाट वेठारंथौ सो सनेइ पूर्वक सेवा करते साप्रओ सोति. 
सों करते > >» > 3 प्रसङ्ग ॥ १ ॥ 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि दोनों 
स्त्री-पुरुष प्रति वषे दो बार गोकुल में श्रोन/यजी तयां 


बदीय अवश्य लिखा रहता हैं, छिम्तु इस वार्ता 
पोक देखिये:--''सो वह [ब(जो ऐसी भगवदो य हीर ह 


RS, Sera Foren char aro eo 
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४६२ न ब्राहित्य-सन्देश [ भाग १४, अकू ११: 
 दोल्षातोश्री गु्ाँईजी तेली दो और इनकी वार्ता इस इनके पिता कुम्भनदास महाप्रभून के ढेवक थे । 


प्रंथ में बाद में मिला दी गई हो । इस प्रहार हम देखते हैं कि उपयुक्त भाग (ग) छे 
बार्ता सं० ६१ 'कष्णदास!--चौराषी वर्ता में आठ वेष्णवों में जिन छी वार्ता संख्याये ५, ६ ओर ७ हैं 
ष्ट उल्लेख मिलता है कि इनको श्री गुसाँर जो ने गायों त्री, दसरी बहू ओर तोसरा पौत्र दै आर ये षदः 
सेवा दी थी : इन्होंने किससे दीक्षा ली थी अथवा ये नाभदास क परिवार के हैं । वार्ता १० शोर ११ के वष्णाद 
र किसके सेव थे इसका झह भी. उल्लेख नहीं हे । प्रत्युत सक्मिणी और गोगालदास दोनो पुरुषोत्तमदास के परिवार 
इब्री वार्ता के अन्त में केव "सो. वे कुम्भनदासजो _ छे है | एक पुत्री है तो दूपरा पुत्र । पद्मनाभदास आर 
श्रावायजी महांश्रभून के श्व परम छपापात्र भगवदीय . पुरुषोत्तमदास ने आचायज। से दीक्षा प्रहण की थी तथा 
ताते इनछो आर्ता को पार बाहों तते इनछी वाता क ये लोग उन्ह के शिष्य थे ; उन्हीं के परिवार के होते ळे. 
लिखिये? ॥7०२॥ वैष्ण ॥९१॥ यही मिलता है। छारण वार्ता संख्याये ५, ६, ७, १० और ११ भी -उम्ही 
ः कुस्मनदासजो दाती के६० व वध्णुव हैं। इन्दोंने के साथ प्रन्थ में आगई हैं, यथ्ययि इन लोगों ने श्री गुमाई 
3 आवार्य से दोक्षा जी थी “त्रजञ में श्री आचायंजी मदा- जीसेदीच्षा प्रण की.थो 
प्रभून के सेवक बहुत भये आर कुम्भवदासजां श्री आचाय इसा प्रकार वार्ता ३१ के वष्णुव छण्छदास्तजी भी 
' जी मद्ठाप्रभून की शरश आये ।” परन्तु उनके पुत्र कृष्ण- . झुस्मनदासजी€के पुत्र थे कुम्मनदासजी ने आचायजी से 
= दात के विषय में उस दाती में भी कोई उल्ह्लेख योग्य ब!त दीक्षा भईण की थी । अतः पुत्र होने के कारण कृष्णदास 
बढ़ीं आई हे! की बार्ता चौरासी वार्ता में आ गई । इन्होंने श्री गुझॉईजी 
` इन्दी कृष्णदास के विषय में दो० वा० वें० की वाती सें दीक्षा प्रण को थी, जिची पुष्टि दो० बार बाता से. ` 
= गुर्ताश्जी के देवक कुम्मनदास' के बेटा. कृष्णदास” हो जाती है। अतः उपयुक्त वार्ता ५, ६, ७, १० शौर 
षक झाया है । ये उस वार्ता के १६४ दें वेष्एव हैं। २१ के वेष्णव परिवार के होने के कारण मन्य में आ।गये है । 
दासं विषयह बताये दोनों वार्ताओं ( चौ० छोर दो"... शेष दाता ६० और ८६ के वष्शाच क्रमशः भगवान 
मैं ज्गभग एक हो है । छन्तर केवल इतना ही है दास और भावजी पटल तया उनको खी बिएओो रह जातो. 
को बाच में वार्ता ३० 'कुम्मनदाब्र हैं। भगवानदास ने निश्चय गवे 5 ही श्रीगुर्साई जी से दीक्षा 
hf वो कुष्णादास के विषय छी। ली होगी, वर्दे '£हुलेश चरणा कमल? चौ० बा० में. 
ङ ऋष्शादास के साथ दुम्धनदास की कुछ घटनाये आई हैं। लिखा हुआ है | पुटिऱ्मार्गीयवेष्णुं गुद ही. मे इश्वर की 
एदास का नाम. है, झम्णदाद की भावणा करते हैं ।- साथ हो दो० बा० वार्ता १७२ में बही. . 
तं आचि्यज्ञी दे। कोई मंगवांनदास श्री गुमाई के शिष्य लिखे हुये हैं । प्रश्न यद. 


प्री उल्लेख नहीं दे । अरत: यह आअप्म्भव सा प्रतीतं शोता उठता हे कि क्या जिनको एक बार श्री-आंचायंजी ने दीला 
है कि पिता श्री त्र दोनों ने एक डी कृष्णदाप को दीक्षा दी होगी; उन्हीं डो श्री भोसाँईजी ने भी । दम से कम. 
यदि केइल कृपा लघने से ही कृष्णादास 


के देवक नहीं 5:९8 टे तो इसी प्रकार उपयुक्त 


ज्ञात होती 
आ्रावायजी मद्राप्रमून से दीला ली थी। स्थ्पि 2 त. ८९ में मःवजी: पटेल त र 
ही गुसार जी ने दीक्षा, दी थो, श्रौर केवल का नाम आता है। इथ सम्पूर्ण वाता में आचायजी महा 

र्ता. (शेष पृष्ठ ४५८ पर देखिए ) 


* बोली में माधुय नहीं है, कररुराइंट है, रॉब्द 


--हूमय का साथ-दे २ 
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पन्तजी के आलोचक. 


श्री चिळोचन पाण्डेय 


ययात से लगम्रम पच्चीप्त-तोस वर्षे पूर्व दिन्दी-सहित्य 

सी झालोचना करते समय लोग यह अवश्य कहते थे कि खड़ी 
श का भी 

श्रनाव है । दूर होने डी सम्भावना पर भी बहुत उऊ 
ही या । और तत्हालीन साहित्य तो इतिदत्तात्मक, उपः 
देशात्मछ, शुष्झ-ावहुत छुछ था । लेकिन 'पल्लव' के प्रढा- 
शन के उररान्त लोगों ने देखा कि काव्य के नियम, भाषा, 
अमिव्यज्ञवा-पद्धति, छन्द आदि सभी चों में एक यु"न्तर 
उपस्थित करने वाली. पुस्त 5 सामने आई दे । ते श्रागे- 
पोळे तीय छवियों का तत्सम्बन्धी साहित्य निमित हुआ जिसे 
एक वाद विशेष के अन्तर्गत लिया गया है। कवियों झी 
इस त्रयी में प्रसाद अव नही रहे, निराला ने कुछ नहीं लिखने 
छा निञ्चय-सा &र लिया है। केवल पन्तक्षी ही ए७ मात 


रो त्ते 
न्निधि हैं ओर आग्ने जीवन व लादिस्य टोन 
प्रतिनिधि रह घए हैं और अपने जीवन व लाहित्य दोणा से 


रहे हैं । उनकी अंब तक को प्रश्षाशित 
पुरुतकें १६-१७ हैं जिनका सादिस्पिक तया ऐतिहालिक दोनों 
ही इष्टियों से मूल्य दे । 
स्वाभाविक था उनकी रचनाओं का पूल्वाछुत ही। बड़ा 
ळर या घटा कर--यद बात अलग दै पर हुआ। आलो वझ 
उनके घने हैं। स्वतन्त्र पुस्तक भी:जिकली हें, समय-समय 
पर बिभिन्न पत्र-पञ्निशाश्ों में लेख भी । अचय शुक, डा? 
श्णमसन्दरदाध आदि ने साहित्य के इतिहास में भी कुछ 
विशेषताएँ बतलाह हैं। उस समय शुक्कजी को डा० नगेन्द्र 
ढो पुस्तक 'सुमिश्ञानग्दन पन्ते’ हो कुछ ठिझाने की लगी थी । 
.... --सुमित्रानन्दन पन्त, डा? नरेन्द्र 
बगेन्द्रजी ने आरम्भ में छायावाद को मूल प्रवृत्तियों का 
निर्देश किया है । स्थूल के प्रति सूच के विद्रोह को ही चे 
[सका आधार मानते हैं । इस विद्रोह के तीन अथ है (१) 


र हर 
- “उपयोमितावांद के प्रति भादुर्ता छा विद्रोह! (२) “नतिक 


छड़ियों के प्रति मानसिक स्वातरूय ख विद्रोह! (२) काव्य 
'& बन्धनों के प्रति कल्पना ओर टेकनीक का विद्रोह ॥ 


+ निष्कष पर पहुँचे दें कि झवि ने विभेश 


रचनाओं का संदोप सं अध्ययन! किया ई! 
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आगे दल कर वे लिखते दें “यदि, वास्तव में देखा जाय तो : 
आधुनिक छायावाद वा रहस्यवाद पक, अज्ञे तो है, प्याय 
नही. । इसके अन्तगंत और भी. बहुत सी विचारा शा 
छाव कर रही हैं. जिनका जआष्यात्मिकता से कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं ।” उम्रकी मुख्य प्रकत योचे करे क उपः 
रान्त उन्होंने 'चित्ररेखा' में पन्तजी के प्राएम्मिक जोबन पर 
इल्श सा प्रकाश डाला है । भाव-जगत ब निचारधरे क 
विवेचन करते हुए उनका कहना हैं-- (पन्त सुन्दर 
छे हो कवि हैं--यद्यपि उनव* सुन्दरं शिवं ओर सत्यं 5 
शुन्य नहीं है। सौन्दर्य --प्राकृतिक, मानसिच अर रिम 
हौ हनी कविता का - असली विषय है!” कला के नत भे 
गंत उनको वित्रण शक्ति, चित्रमय विशेषण, शब्द डी «न 
अन्तरात्मा का ज्ञान, बर्ण-परिज्ञान, ध्वेनि-जिन्नण अप्रस्तुत न 
योजना न्द का विचार है । वास्तव में पन्तजी कीदेनहैसी | 
इसी दत्र में, जो हिन्दी में पहली बार व्याडे हैं । न 
मादा के प्रन्तगंतः पन्त के शब्द" चवर, प्रश, 
'दशेषता यदै | 


पद्‌-योजना, व्याकरण का बिवार श्य है । र 
झि कवि के निजी दृष्टिकोण का ध्यात भी आआालोउक ने रखा 


र त सम्बन्धी लेख में संस्कृत कवियों, | 
है । वाण प्रभाव शं षे सम्बन्धी लेख में सरे ७०. 
; के कुछ उद्धरण हारा चे इसे | 
~ < 


रवीन्द्र, शेली, छोटस, टेतीसन 
¡ का चये 


क 
ड २ 
किया है ! उसी के घंस्कार-रवरू कुछ प्रतिष्दनयः रवा 
मी मिल सकती हैं । यह तो पन्त नो ने को माचा देउन 
Yh 
पर अनेक शभाव हैं । तब डा० साहवे ने "्युगान्त' तः 


“उत्तराद्ध ' में वर्तमान कविता-षशति पर | र र ऋ 
हुए 'युगताणी' तथा "आम्या ह प्रकाश डाला ६ र 
जीबन दशेव ( स्वणधूलि, स्वणंकिरश ) पर भी इ फल 
एङ लेख लिखा दै । इड पकार पुस्तक को उपादेय 
का प्रयक्ष किया ग्या हे । गुणों का प्रकाशन अ 
यहृदयता-पू्क है । पज से 'दो शब्द” मे लिखा 
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वि हंदय के माधुय से मेरे ःय को और भी सुम्दर २-- इसमें प्रकृति चेतन मानी जाती है |? 
[ कर वद पाठ” ॐ सामने प्रस्तुत रर सडे हे-इसमे ... ३--'अरकृति में वे सारी भावनाएं प्रदर्शित की जाती 


देह नहीं ,” पन्तजी पर यह सबसे प और हैं जो नर-नारी के जीवन में किसी भी प्रकार उलन्न हो 
_ सकती हैं ।”” ी 
२--सुप्रिव्रानन्दन पंत--विश्वम्धर 'मानव? पन्तजी के प्रग/तिवाद पर भी दृष्टि शत किया दै। उसके 


स) पुल्तचु है ध्री विश्वम्भर “मानब? बी “सुमित्रानन्दन चरण शाने हैं--ईश्वर, प्रणय, प्रकृति और जीवन, प्रकृति- , 
(प्रथम संस्कःण) १७ अध्यायो में वाद, रोमाजवाद- ओर प्रगतिवाद । तब एन्तजी के प्रकृति- 
[` वर्णन, प्रेम भावना, कला-सम्बन्धी विवेचन. के उपरान्त 
- उन्होने पन्तजी से अपनी एक लेखक ने उनका तूल्यांडन किया" । पन्वजी को हिन्दी 
के व्यक्तित्व पर प्रैदाश डोला है। तब १४ प्रथम श्रेणी के कवियों तुवत्री, सूर की कोटि में प्राना हे । 
' प्रकाशनों के तिथ सहित नाम दे दिये हैं। पृष्ठभूमि उनसे महाकाव्य रचना की छशा भा की है जिसका झार 
विःतृत प्रभाव डालते हु-पन्‍्तजी झी तत्सम्बन्धी रच- आलोचक ने कुछ लम्बी तथा घटना-प्रधान स्चवनाप्यी को 
यावाद', 'रहदत्यवाद' शीषर माना है । ; 
पतल आलोच केविसार एकत्र करने का उनका मानना पड़ता है कि पुस्तक निर्धारित विषय से कह्दी हट: 
A वश्य स्राहनीथ है । उनके अपने विचार से हिन्दी कर चली है £ आलोचक अपने दृष्टिकोण में स्वतन्त्र अवश्य 
' में रइस्यवाद का प्रचलन दो बार जोर पकडत! है । भक्ति- होता है पर दूसरों पर व्यंग्य करना उसकी कला दो तो हो ! 
काल के पूव (१) नाथपंथी रहस्पभावना (२) सिद्ध रहस्य- प्रगतिवादी लेखों पर उन्होंने बाजे! करिये हैं, चुन-चुन कर 
(३) सन्तो की रहस्य भावना (४) सूफियों की उद्धरण दिए हैं। उनका कहना है कि अ त्यः काः 
स्तराभाबि® विश्वास रुत। है तो बहुत अंशॉ मे डा० राम- 
विलास. उसके भांगी होगे । क्योंकि “उन्होंने बहुत से अच्छे 
साहित्यिर को, जिनमें भविष्य के कत्रि, उपः 
नाटककार धोर आलोचक सम्मिलित थे, अपर्न लेखों हे 
"द्वारा विरोधी बनाया दै” उनके लेखों मं अधिकांश. 
दूसरों के उद्धरण हैं। चर्चा भी असंबद्ध हे । पन्तजी की 
द्विवेदी की शाति बोई ऐसा व्यक्तित्व प्रशंसा सर्वत्र है, त्रटियाँ उन्हे दिखाई हो नहीं दो | पन्तजी 
पर. छा जाय और श्रन्ये व्यक्ति उससे प्रेरणा रो पिछली अद शताञ्दी का प्रतिनिधि मानना तो उतना - 
ए कितो च्यक्लि आपत्तिजनक नहीं पर जब वे लिखते हे---'“अपने काव्य 
के राजहंस को मुक्त उड़ान के लिए प्रगत और अध्यात्म के 
दोनों पत्तों की रक्षा उन्होंने की ।? “यदि में एक वात्य मे. 


.। “प्रकृति में चेतना के आरोप को | 
आरोप आलङ्कारिक ल्ग में हो, नाम पन्त है।” इस आलोचना के लिए वच 


र झन्यत्र भी उन्होंने महादेवी 
केवल प्रकृति के जीवन समय ऐसी ही बातें लिखी है 


मई १६५१] 


, है। अपने लक्षण निर्धारित छिए हें 


` था जिने व्यक्ति 
तृप्तिं के सांधन नहीं ।? आज की आलोचना वे बहुत उच्च 


` नाओं पर उन्ह ने विहगं दृष्टि डाली हे आपना "णः 


.. आदि पर उन्होंने प्रकाश डाला है। पन्‍्तजो की परवतों 


में पन्‍्त-छात्य पर यथा-ह्थान विचार शिया है । उनकी दृष्टि 
से “पल्ल” ळा '४वेश' स्थूल दै कविता के अन्तरजञ पर दृष्टि 
नही डाली है । पन्त में कहदी गोण चित्रों में बहरू जाने 
छी प्रवृत्ति हे । विचारात्म 5-रागत्मक 'असासमअत्य भी मिलता 
है । कल्पना का अतिरेक भी सोदाइरण स्पष्ट झिया गण 
है । पन्त को वे सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि मानते हैं । विवे: 
न श्रीद है और पुस्तक. एक निश्चित दृष्टिकोण उपस्थित 
करती दे । ` द 


° 
३='पन्त क यर उनका युग -ापरारव'-- 
एक पुस्तक और 


है श्री यशरेवजी की “पन्तका काव्य ओ 

युप? । युग छा. अत्ययन अधिक दे, उसी डो पृष्ठभूमि में 
न्‍्त-काव्य का विवेचन हुआ है। आरम्भ में. लेखक ने 
आब, विवार, क|व्य आदि डी परिभाषा पर विचार छिया 
छायाठाद. झी पृष्ठः 
भूमि में उन्होंने तत्डालीन प्रवृत्तियों के साथ-साथ पाश्चात्य 
प्रभाव से उन विचारधार। छो का उल्लेख किया है । उनढ़े 
विचार से छायावाद डो स्थूल के विरुद्ध छदम का विद्रोह 
कहना डपहायाध्यद है। वह तो “हमारे मध्यवग की 


- पराजये की स्वीकृति तथा सामाजिक विश्यहुुल॒ता का परिणाम 


को आकांचाओं शी प्याप्त तो दी किन्तु 


नहीं मानते । 
न्तजी की “बीया? से लेकर “युग न्त? तक की रुच- 
.निणय 
दे-दिया हे.“ मेरे विचार में उनके काव्य में काफी निर्भावता 
तथा पोलापन दे--उसी अनुपात में जितनी अनुभूति 
कमी है ।? पुरतक के विषयों का स्थूल विभाजन हो सकता 
(२) रस्म में युग दर्शन “स्थापने!” (२) बायावाद को 
पृष्ठभूमि के साथ तत्सम्बन्धी रचनाओं की आऊोचना (३) 
_ अगतिव!द की पृष्ठभूमि देते हुए पन्तजी की प्रगतिशील कही 


. जाने वालो रचनाओं का विवेचन (४) नूतन रहस्यवाद का 
- विश्लेषण करते हुए “स्वणस्रिण', 


स्वणधुलिः “उत्त 
युप तर? की परीक्षा । लेख5 संत्र निरपेत्न रा दै ओर 
सोदा इरया असङ्गति, अनुभूति शून्यता, व्यथं के शब्द विधान 
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पन्तजी के आलोचक 


- हैं सूल से विकृत ही हुए हैं 


गम्भीर अध्यःन के उपराग्त ल्खि गये हैं । स्वंत्र दोष ही 


रचनां में अ्र्प्ष्टता भो. बढ़ गई है, दोघ भी । ३।ब्यत्व. 
भो कम हो चला है । और जो संस्कृत आदि से अनुवाद | 
ब प्म्तजी 'इःद्रघनुष को . 
कविता में “आसतो मा सदू" मय' को चर्चा कब्ते 
का तदे “छायावद ने हमारे कोव्य छो वाफ 
और दुखद बनाया, अब यदि यंदे नूतनअइभ्यबादे भी दछ | 
फल-फूल सडा तो हमारे कव्य को इछ दुशाडिदयों तक 
ओर सः्काव्य से वञ्चित र्ना दोगा A ; 
पुस्तक झी विशेषता हैळ्ास्रीय गम्भीर, विवेचन छा | 
प्रथल । लक्षणों पर काब्य को घटित करने छी चेश दे । | 
पन्तजी के अधिकांश आलोचक उनकी 5शंसा करके ही रह 
गये हैं । यही एओ पुस्तक अत्यन्त स्पष्ट छप से उनके दाव्य- 
का नीर-क्षीर विवेचन करती है] युर-सम्षन्धी न्बिंध अत्यन्त 


नहीं हे । कल्पना का मूते द्दोना लेखक ने पम्तञी का 
गुण माना है । अभी त्क को प्रक। शित. पुस्तके में इस 
आधार व विवेचन अपेक्षाकृत अधिक ठोस है। | 

४--'सुसित्रानन्दन पन्त'- शबोरानी युद 
दन्य पर कुछ निबन्धों का एक संप्रह न्थ शचोराची झुठ | 
ने प्रकाशित झिया है । उनके व्यक्तित्व; प्रकृतिःचि 
ब्रगतिशोलता, आध्यात्मिक आदि विषयों पर 
रांकृत्पायन, माचये शारि केलेख हैं। “निराला! ने 
बहुत पहले 'पन्त और "ज्ञव' शोषक से २०० इ 
एक लेख लिखा था जिसमें उनके अनेक तप व्यक्क्णि त्‌ 
हों गए है। एक स्थांन पर उन्होने पन्त नी ' 
योग्यता पर आपत्ति की है। कहीं उ.हे “सया क 
निपुण? कदा है ठो कहीं उन कोमलत। को. 'स्व॒ 
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ह । इलाचन जोधी ने भी प्रशंसा अधिक डो है और मागर शो आलोचना भी बहुत कुछ हसी प्रकार की है । 

मस्वणंङिएण' इत्यादि को उ:चेतन का विस्फोट कहां हे। पदुमज्ाल पुन्नालाल बख्शी ने बले घड़ी विशेषता उनकी 
क्षरने पत्त के समर्थेन भे तो उनकी शॉली शक्तिशाली हे. अप्सरा सी कहना को माधा उनकी हटि में “पन्तजी 
> शास्तिग्रिय द्विवेदीजी को पन्‍्त-झब्ब में माधुयं, भावों यथार्थ लगत के छवि नहीं । ` जीका ङ्घ्य से उनका कोई 
नल युकृप्रारता घनुभूति «४ आ४४त्पिकता-- सभी गुण प्रयोजन नहीं । संसार को मल्या उनके लिए नही । 
जाते है । सन्ददुनारे बाजपेयी. भी इसी प्रबार लिखते _ आत्म चिन्तन उनछा कान नही । के ती प्रकृति के. छवि 
शोदिच्ता कम है इरत! छा संतार भअधि& चुना है। हैं--छहपता उनहा चेत्र है और सौन्दर्य उनका राज्य ।” 
ग इृष्टियों से नवीनता है, श्ादि। ` इसी प्रकोर- पत्र पत्रिकाओं के भी शालीचकों ने अपने 
& दार्शनिक निष्कष बढ़ गया है. विभिन ृष्टिडोण उपस्थित दिए ह। गहराई ते. उनके काव्य 
॥१ कविता बोझ दवो गई है । 'पुर्वांशुः, रामरतन भट- घा मल्याछुन प्रत्येक आलोचक बड़ी सहृदयता छे करता द्दे 


के > | 

go ( पृष्ठ ४७३ छा शैषांध ) | 
जानती ? नरेश केवल दशक ही क्यों ? सब को सुन्न बना प्रति एक रोष-सा उत्पन्न होता है र 
हर “ते सप्रमने? वाली डलकात पेश करके कला कम्रं का जरूरज्ञ--पंक्र न्ति छाल की जएरत होती है, विस्तृत - 

ब्रथंन नहीं कर सफ्ती । गज उसरी सख्त जरूरत है। एमस्याश्रों का छुलफाव । अद्वितीय ओर अनूठे व्यक्तियों का ^. 


' शेज्ी-जैनेद्ध की ळघा-शेठी शाब्दिक-्चमत्हार _ जू! नही । कान्तिकारों ब्यक्धित्व सम: आर दिशिष्ट कूपः 
जो अपने आए में काफी ताऊतवर चीज है) के सदारेपाठऊ म होंगे, इसमें सन्देद नहीं। पर उनका. उढ़!व किल्ली विना 
साथ बहा ले चलती. हे ।. पर बहने बर आगे-बढ़ेगा.॥ केवलःकल्पना०उसे-बले नहीं दे सकती । 
क रवितः । फिर झो. शेली को प्रशंसा याज यह हिन्दी छी नही संसार के अविद्धांश भाग छो 
व्यक्ति. बमस्था है, निराशा की प्रताड़ना सोर उसे तके सङ्गत बनाकर 
क॑ यल मू दने छा प्रयत्न | 
लिए कचा जैनेम सजीव कला के साधक नही बन सकेंगे । 
ऐसे साधक. नो अपने से अधिक के लिए प्रात कहे, 
> प्रोचे, घौ( दे । 


। धेरे विचार से फडानी के ब 
त की गई दे, उतनी दूवरो जगह मुश्किल से देखने को मिलेगी । ङ्क वास्तव में संग्रहणी 
गाळ दन करन वाहता हू । आजकल कहानी, उपन्यास, एकाछी आदि 


ने दृश या पाँच वर्षो के एमुच्र पठनीय साहित्य छी एक एमति साहित्य 
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` बहॉ उद्‌ श[ःय के जादू से अप्रेजी दकूमत 
दू 
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जोश मलीहावादी के 


श्री गङ्गाप्रसाद कसठाच 


उदू के अप्रगए। प्रगतिशील अवि जोश पल द्वाब दी 


के दर्शन करने छा सौभाग्य शाम हुआ । झदाचवि जे श ने 


सहार्यरो का समावान कर राष्ट्र को, बादित्य को एक नया 


धन्देश दिया । जो प्रश्न उपे शिये गये वे उत्तर सहित 


निष्नाङ्कित हैं 


दू ३ प्रेदी और उसो समझने वाले जो सदा खे 
बहुतायत में रहे हैं, उन्दोंने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को. कभी 
मी पनपते नहीं दिया वयो पद्य में ओर व्या गद्य में । जब 
है मुस्लिम ल्ीवियों ने दो राष्ट्रों हे थोथे सिद्धान्त का प्रचार 
किया तब से उदू के 
गन्दी क्रिया के खलाफ आवाज घुलिम्द को । शायरों ने 
देश सेवा और हिन्दू मुत्लिस एड्ता पर नजपें शिडी । यदी 
डो दोबार 


तक हिल गडे. । 
, क वडे सवर्थ, डौट्प ओर शेली की रचनाओं झा 


इदः काव्य पर प्रभाव पड़ा १ 


उदू पर शेजी, फीट्स आदि की रचनाओं छा प्रभाव 
पड़ा और खूब पड़ा । लेखिन उदू केक्य 
हो घुन्द्रता ने भोहित किया तो कभी प्रक्ृति को सुन्दरता ने। 


इसमे उनझे काब्य में जो एड नई शली चली उस्म ओर 


हिरदो के छायावाद में कोई विशेष अन्तर तही, फिर भी . 


वस्त का छायाशद उद्‌ के करिसी कवि फो रचना से कहीं 

क गदराई लिए हुए है । किःतु उदू ळे शायर प्रकृति 
दौर इन्सान के प्रेम से प्रभावित हो अग्नो शायरी को दो 
मांगों में टीक रूप से विभाजित नहीं कर सचे हैं । उनकी 


बह मिली-जुत्ती भावना से भरी शायरी बटर टाइठ झम्पाट- 


इंग्ट? को तरद्द हो र है। 
क्या उदू शायरी PiGiorial Arb चित्र्य कला 
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छवियों ने जोरदारब्शलफाओं में इस प 


"को-कभी इन्सान ` 
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विचार 


उदू शायरी का ऐक युग जो बंगला के रवीन्द्र से 
M368] 607 से सश पूस ह 
कद शाव्री भौसिखियों के हाथो में पड़ और 
M | ५००74 से रेंप््क््ळ्क्यःठील युग _ 
रीतिताज से भी बढ़ी-चक्गी हो गई दै) उदे के नाम पर | 
छोल दाग लगा यइ ह्‌ । य 

क्या आप पावते की विचारघारा को उदू में स्थान | 
दे रद्दे दे! ड 

घे मार्क्स डो विचारधारा का सौ फीसदी तहेदिल खे 
हामो हूँ । चाहता हूँ देश में एच कान्ति लॉकर देश मे. 
इली भुमरी और कपडे-लते को गरीबी को दूर रुर दू । | 
बह जोश और जवानी उदू" शायरी में झिर पदा हो जो. 
मु छी अजादी की जङ्ग के दौर में उसमें था । फिर भें 
जनवादी कान्ति झा हामी नहीं हूँ जिसमें इन 


| 
डी 


5७, 
su 


ए उस 


इर्‌ चुआ हूँ लेकिन देश को नपा को इच दौर से : 
छे लिए तेजी से नहीं दौड़ाऊगां जिससे कोई झटका देः 


मड्सूद पर पहुँचूगा। 
ज्या चापरो बिश्वास है कि आए अशनो इड 
प्रज्तिल तझु पहुंच सकेंगे ६ 

में आशावादी हूँ । और फिर शायर 


- रौज ब रोज नई दुनिया के नवरी आप सार त 
से. 


sR च 


रोशनी दिखाता और पन्त आज जिस तख्त पर हैं 
| कहीं ज्यादा ऊचे उठे नजर आाते। 'उत्तरार पे 

ने जो भी खुग्राब देखे हैं पर मेरे नजदोक वो कभी 
; पी ज.मा नहो पहन गे । और वइ खुञ्राब खुप ही बनकर 
y+ रहते । पन्तजी के स्वप्र उत्तरा? को एक रइ. शक्ल देऊर 
| उद्‌ पहेली वकष रुये है । 'स्वणा शिरया’ ओर 
{ “विण चून उनकी वेदान्त पर लिखी डितबे कही जा 
' हैं १ इन पुस्तं में वेदान्त उभरा हे->उपडा है ।? 

॥? थोर 'प्राम्या में जोभ्पन्त आये हैं बह मार्क्स 


भारत प्राता! प्राम-वासिनी बन अपने पेट को 
ठसे लगाहुप्रा दिखाना चाइली हे । 


| आर पन्त से प्रभावित हैं £ जहाँ तक पन्तजी के 


। लेकिन जहाँ तक उनड़ी 


में उन्हें आदर से देखता हैँ। वे मेरे. 
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नहीं आवेगी, यह अपने देश की भाषा हे । 

क्या इच्बाल पेन इसलामिस्ट के रूप में थे? जैसा कि 
डाक्टर रामबाबू सकप्षेना वे 'उदू' साहित्य के इतिहास भाग 
१? में उनके सम्बन्ध में लिखा है । 

इकब।ल की एक बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने शायरी 
को बुलन्दी से उतर कर उपदेश देने झो रीति श्रपनान्ली 
थी । शायरी के जरिये घर्म का प्रचार करना काव्य कला 
का सही माइनो में स्तम्राल करना नहीं हे बल्कि उसकी 
नाली को गदा कर देना हे । में इक्बाल की शेली 


- बिलकुल अलग हूँ जैसे गड़ा का पानी जमुना के पानी से 
मेल खाने पर भी अलग ही अलग दीखता है । आजादी 
के बाद देश में फैली फूट से मेरा दिल जल उठा है। 


झवसरवादिर्यो से में उरता गया हैँ । मेरी हाल डोये 
पंक्षियाँ सुके प्रकाश में ले आवेगी :-- 
“शैतान इक रात में इन्सान वन गए, 
जितने नमक हराम थे कप्तान बन राए ।!! 
आपका देश और साहित्य के लिए क्या सन्देश 
में अलीगढ़-में हुई पिछले महीना उ 


हुसेन को तझरो से त्रिलकुत्त भी इतफाळ नहीं करता हूँ । 


बे उदू के पक्षपाती हैं । दे. नहा. देख रहे आजह सदो 


कया माँग रवी है। वे मील के पत्थर डी तरह खड़े हुए 
हैं | 'साहित्य-सन्देश! में उनके भाषणा पर जो आपत्ति 
“दिखाई 


गई हे वह किप्ती हद तक ठीक है । | पा 


मेरी यही श्रपील हे कि राष्ट्र और साहित्य रवीन्द्र के 
र 'बगेर धाञ्यो उन्नति के पंथ पर बढ़े ।? इम लोगों में 


नारे उठ और आगे झाने वाली पुर्तो को रोशनी दे 
_ आखिर मेरा मतलब यही दे हि दुनिया कमं औँ 


डाक्टर जाकिर- `. 


` , व्यथ डूबने को वह तयार नहीं । 
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विवत 


श्री सत्य 


नुखदा के पश्चात्‌ जैनेन्द्र क. नया उपन्यास 'बिवतं' 
गारे सामने है । हिन्दी के उपन्यासों के क्रान्ति-काल से 
अैनेनद्र सो सम्बद्ध रहे हें । इसलिये इस उपन्यास को देखते 


_ हुए, इम हिन्दी के उस करन्तिछल के पतंनीन्सुख प्रवाह को 


देख सकते हें । ५ 


साहित्य सं कां गुन्नर रहा दे 
डाल ने अपनी पुरानी प्रान्यतायें बदल दी हैं । नये जमाने 
के साथ नयी समस्याद्यॉ का आगमन हो चुरा है । शोर 
इसलिए. नयी दृष्टि को - अपेक्षा भी- सामयिक ही हे। इस 
अपने पुराने साहित्यकारों को इस ऐक्गल से देखने पर 
विशेष उत्साह नहीं पाते । ट 

एक असे के मौन के बाद यह उपन्यास हमारे सामने 
खाया है । जैनेन््रकुमार की विचार-धारा कपनी विशिष्ट शलो 
के साथ पाठ झो आज तक बहाने में सफल हुई थी 


2 
be] 


-छाल से आज 


-आाजत्भी- वह भफल दै। देखना यहद है कि बहाने की 


सामथ्य ढी सफलता किस सीमा तक कायम रह सकत है 
कथा : सौधी ओर संज्िप्त--जीवन के अतिरिक्त 
देखने का दड्टिकोण जरूरी दो या न हो, पर अपने आप में 
महत्वपूर्ण दै । इस उपन्यास छा घरातल दी मौत पर 
अवलम्बित है । ढोले.तोर खे. आने वाली मौत! उससे 


भय | और भय के प्रति -ऋातर तकशीलता- शहादत के 
. छूप--यह हैं उपन्यास की आउट लाइन्स, बाहरी रेखाएँ। 


कंथा सीधी संक्षिप्त दै । _ आधिक घुसाव-फिराव नहीं । 


'उलभःन है--कि मोहिनी विवाह का सवाल नहीं उठाती, 


जवानी के करीब, बल्कि मभधार में आकर भो । एक पन्न- 


` कार जितेन उसे मिलता है, गरीब है, नोऋरी करता है । 
` मोहिनी की जाग्रत माँग जितेन से पाग करती है: प्रेम को 
_ शर्ते रख कर । जितेन एकवारगो रुरुता है, सिसछता है । 


अनबूस है वह, इसलिए समम नहीं पाता उसे । प्रेम के 
बिशाल सागर में भावी खतरों को जात कर, पहचान कर 


जितेन नहीं समझ पात? मोहिनी को । तिशी बही सम भाती 


- दूर है, अजग है । एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते, केवल' 
देख सन्ते हैं । और अपना- अपना काम करते जाते हैं 


` नरेश को डियो हुआ आत्मस्सम्रपेश/सा्थक मानती है वह. 


लेखक उसकी वजालत करता है, उसके. 


है |. बह «दार और उदात्त है, पर उ 


लक्ाव नहीं । - मोहिनी जिन दो नहीं समभ सक्त 


जितेन डो, छि पार्टी के अन्य सदध्य. सी नहीं सफ्मते 

उेन को । कि चडढा. नहीं सम पाता मोहिनी को 
आपने पति को--नरेश को ! सब में उदात्तता हे, ऊँचाई _ | 
है, जिसे कोई छू नहीं सस्ता प्रत्येक पात्र एक दूसरे से 


पर छापने में बहत कुछ 
पर सुलग सकता है । अस्थिर, विचलित नहीं रह 


अथवा समझाने के लिए आवश्यक कारण नहीं है, तो बह 
अलग दो जाती दै । पिता के निर्देशन के अनुसार विवांइ- 
झर. लेती है. नरेश से । अपने अस्तिसव को ब्राग नही है । 


तरेश--नरेश मोहिनी का पति हे । उपन्यार 
गति तेज करने वाला नहो, केवल देखने वाला-- दश 


हो नहीं, बल्कि उसके परिष्कृत रूप रा 


त्तता का अहङ्कार. उसमें नहीं है । 
जानत। है,.समफता है, स्व॑ 
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१ ऐोरुष को दो गयी चुनौती को वह स्वीकार करता है, काफी थे ' जितेन छा व्य ग्रीन ढङ्ग से बनाने छे 
.. होला दर्द है इसे स्वोझार ०रने में, पर बह फफोला नहँ लिए आकषण. का रूप बदल जाता है। वह बढी चोरी 
बनने देता उवे । पौरुष अर्थात अपनी सान्‍्यता और उघ करता है । भोदििनो के गहने लेकर बद्द चला जाता हैं। 
श्राघात । पीड झो अपने आग बहने देता है, आह भर उन्हीं गहनों से ५० हजार ८० दसूल करने का प्रयत्न 
! करता है मोहिनी को केद करके । छन्त में उत्ते दी गई पीडा 
उसे खुद डो बर्दाश्त नदा होती । - अपने साथी द्द॒स्यों के 
पय लिए छुंछ रवम; कृपा के तो ( पर माँग कर बह वड़ो आसानी 
ज्झी---बह जितेन | से भ्रात्म-समर्पण कर देता है। मोदिनों क चालाकी से 

- पेकटर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार नई कर 
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उसे क्रान्तिकारी नहीं : एक उल्लकत--जितैन कोति- 
` मवार करने के लिए है । ज़ितीन उसे नही सप्रझ पाता, वह झारी नहीं है । अपने आप में उमा हुआ, भटका हुआ 
जितेन को समझा नहीं पाती अथवा उसे समझ नहीं पाती। एक व्यक्ति दै । यद्यपि लेखङ की वडालत उसे कान्तिकारी 
उलमनों के तार गुंथे हुए हँ, युख्भाने वाला कोई नहीं। फे रूप में पेश करने का हर-चन्द प्रयक्ष करती है । पर 

लेख पात्रों पर उलभान लादता जाता है । पर बात यायक उसक्रे खारे प्रदत्नों पर पानी फेर देता है । क्रान्ति s 
स्ट नहीं हो पाती कि उद्धफन वया हे £ ''न समझना व्यक्तितत क्रिया-प्रतिक्रिय को देन नहीं, सामूहिक दृष्टि से र; 


बचा है १? बद्दी न कि एक की मान्यता को दूसरा न भान देखा दुआ पथ है? जिस परं व्यक्ति न्योछाबर द्वो जाताहेत) & 
के । उपन्यास के पात्र बात चीत के दौरान में आदर पर यहा व्यक्ति की -उलभत, आत्म-विध्वास की दरखिता - | 
चरते हैं दि वे दूसरे की मान्यताओं रो समफने में जप्त: उसळे सारे विचारों को एड घोर सरका देती दे, व्यक्तितत i 


मर्थ हैं । पर उदा प्रसाव ऐसा नहीं है तिल्ली जिवन को... उलो से छुटकारा पाने क. अने, आपकी आर 
नही बफ पाती, पर उदे किरी तरह का विरोध नहीं है। राधी स्वोर कर लेता है प्रय्न को अपने 
विचारानुसार कमजोर महसूस कता है ।/ ळिघो को दयी 
पर छोड़ इर छुट्टी” पा लेता है ड 
स्यु की अनित्वता को मानता हुआ, अपनी इस कप र 
जोरी छो ढेऊने. का प्रयत्न करते दुथशदीद वनने को कोशिश 
में पीडित यह ब्यक्ति कहेत। हे :-- किसे मरता नहीं है, | 
; ` शौर कौन किसे मार सृता है ! जन्म मृत्यु तो है, बिना... 
कप में | कैर कान्तिारी हे £ कया. चाहता है ? «अन्त तकः. ६पके सृष्टि नहीँ । काल के ये अन हैं, इन्दी औजार से - 
पष्ट न हिता पाता । स्पष्ट करने का प्रय भी नहीं किया. उसकी सव रचना हे । इत द्विविधा में राग क्या और द्वेष 
। क्या बह केवल व्यक्तिगत उलफन का तेज प्रबाह. व्या ? नहीं, मोहिनो, वद नही देव 
: बन कर चोरी करता है, डाका है''कुछ ओर हे” सत्‌ दी है, असत्‌ नही दो 
ल उड़ा । पनराइ लेता है मोहिनी के हॉ स्ता 
उसे बचा भी लेती है । जितेन का भी उस -. 
पर दूरी कम नहीं होती) लेखक दो 
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Ce ¢ ब्८ ) 
सर्वंश'केमान सर्वव्यापी रहते शैतान क्यों दो जाता है? 


कहाँ से दो जाता दै!” 

आज जावन दर्शन में क्रान्ति आ गयी है । जीवन 
केबल मरने के लिये नहीं है । मरने ओर जीने के बीच को 
धवएथा भो सत्‌ है । अस्ति हे । उसमें खोजने को बहुत 
कुछ है, पाने की बहुत कुळ है । पाने शोर खोने दो जिज्ञासा 
मी गलत बढ़ीं; क्यों के यदो आतन का राग है। इससे 


प्राप्त होने वाली हली सत्‌ ढे, रोना सत्‌ दै । 
दन्यात मृत्यु के सप-र शज से 
द्दो 


जाती है, मोत के समीप जाकर । यह बडी बात नहीं । पर 


गु 


लेकिन लेख$ झा यढ 


आरझ्भ से लगा कर अन्त तळ पीडित दे । कथा खत्म 


,..  ग्रीत जब लक्ष, डेस्टीनेशन बन जातो दै, हो वह जीवन के 


~” 


लिये-उस्साइध्रद नद्दी मानी जा सकती है । इस विराम के 

` प्र॒ति इतना ग्यप्र जीवन के प्रति जाग्रति कान्दोतर नहीं । 
०... निराशा की निशानी है! जोवन खणिइत' नही हूँ, खरड- 
द्घएड पर अलग-अलग से विचार नही ङ्याभ्जा सकता। 

जोवन सूद है, बई रिश्तों का, कई सन्बौथों का ! उसळी 
अनुभूति दै, क्रिया है, मतिक्रिया है, उत्थान है, पतन है । 
य सत्य है, वह प्राप्ति लच्य-दै; तो उससे पहले भी 

दोना चाहिये । 

` ज्ेदिव्म--वद चोरी करता है । सफाई पेश करते हुये 
हमारी चोरी चोरी नहीं है दीनाओरी है। 


यदि सयु सत्य 


बहुत कुछ प्राष्य-लत्ते दा धकदी। है, 


बाइता दे 
इसमे साते छा जो! लगता दै, धक्क लगतो है, विज्ञान लगता 
है । लेडित सवाल दूसरा है, बीरे हमेज्सासान पेसे से. 

> लेते हैं.। आदमी पेसे से जुटाते हैं, उप पैसे से जिस पर 
छाप सरकारी है । जेते हम सरर की राते. तही, जमाते 
हें । सवाल दै, पैसे के वगैर हमारा काम हो स्ता हे। 
या पैसा हो खता है, जो माण दो । सरकनर छा नभी 
हो । हमारा सिंक हमारी साख । सुनो बीर । असली 
क्राग्ति बह है । तमवा तोप का सामन मं उर पायेपा। चलेपा 
बह जिपके आगे तोप न चले ' क्यों गैर, ठीक कहता हूँ न १”! 
क्रान्ति ज असफल हो हर 'यूडोपिया? की बात करने 


हर] 


जगे, तो सप सोना चादिये--कॉन्ति ऽयं संक्रान्ति-काल 


से युजर रही है। वह बु! अवस्य नहीं भी कढी जाय पर 
अपेत अवयां नहीं मानी जा सङती । ` 


५ 


.को जैकी वह चाहता टै, दे नहीं । व खेडे हैं, या 


_ चड्ढा तो झात्म-सप्रपंण बड़ों कर. देता-+ संबष मे आदम 
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जितेन रुपये की समस्या पर बात करता दै) घनवानों ऱ्य 
पर व्यंग्य झी ळपता दै । अस्त में समम लेता दै, अपनी 

साख होत पर सरकार के पाये बमजोर होगे । सरकार को 

झनुपस्थिति ही क्रान्ति झा अन्तिम उत्तर है। यदि ऐसा | 
नहीं होता तो आदमी डो किए“हुये कामों को असफल - डर "| 
मान छः, आथवा कम मात कर आत्म हत्मा कर लेनी चाहिए । 5 
अपने आपरो नष्ट कर देना ल.द्विये । इसलिए कि दुनिया 


उसके बस के नहाँ, अध्य वर्दी तक पहुँच नहीं पाता । 
तौ--प्रय्लों की अपफतता, अथवा थ्ोद्द जान. 

कर आदत को निराश हो जाना चाहिए । यदि यही कहना 
था तो समझ में नहीं आता रि करब सबा दोसौ पेज का 
उपन्याप लिखने की क्या जइरते थी । यह वात एक लेख 
से अच्छी तरदं कढी जा सब्ती थी। दला दो. अधिक | 
सजग रूप से जाहिर करने का मध्यम उपन्यास है । व्यक्ति ह) 
गत ऊैचाई-नोचाई में गि'फ्तार व्यक्ति स्वयं जब पतनशील | ४ 
होता है, तो शिना दूधरों को उठाये आग्ने पायो छा प्राये-. 
श्वित जब करने लगता है तो संडावे उठता है उसके 
आश्षितों का; जिन्दोंन उस पर विश्वास किया, चष्ट सेहे अथबा | 
सपने जीवन के प्रति विशेष किव्म का ढाँचा तेथार किया । |. 
_नहीं = आज रिराश त्मक उभन्यासो अ जछरत नेही । 
व्यक्तितत अपफलताओं से आत आरम हत्माओं को ओरबाइन | 
नहीं । चाहे उघ आत्म इत्या का रूप कैसा भी क्यों नदो प 
जितेन चाहता तो अपने आगओो दूपरे रूप में झाला र 


® 
१ 


मर जाये यद वु नही है बलिह यरी शद्दादत है। 
पौत को अकिचत मान कर उसे अबीर इर्‌ लेन 
बड़ी बद्दादुरी नहीं । ३स'लए जीवन के प्रत. उस 
देन नहीं । ओर यदे मानना भी 
घन मान कर, प्रभू पर भरोसा 
व्यक्ति अग्ने प्रति भी इमानदा 
तिज्ञी मौन क्यों ? श्रद्धा रे अन्ध-हूप दृष्ट 
मोहिनी मजबूत होते हुए भी सने प्रति ` 
नहा । जैसा बढ सोचत' है, करती है. उसे 
_ -_ (रेष पृ ४९६ पर देखिवे 
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आलोचना 


हिन्दी साहित्य--लेखठ-डा० इजारीप्रप्ताद द्विवेदी 

अक्ाश४-प्रव श्री श्रत्तरचन्द कपूर एण्ड सन्स, देहली । 
पृछ ५७०, मूल्य ७) - 

हिन्दी साहित्य के इतिहास पर कई पुस्तकें निल चुकी 

हैं किन्तु आचायं शुक्कजी, ढा०-श्यामसुन्द्रदास, डाक्टर 

रामकुमार वर्मा की पुस्तकों के पश्चात्‌ यह पहली पुस्तक है 

> जिसने अब तह के साहित्यिक इतिहास को कुछ नई देन 


` “से विभूषित:किया टे । बसे तो. साहित्य में मौलिकता के 


टे लिए अधिक स्थान नहीं रहता । तथ्यों को सभी को दुह- 
` राना पढ़ेगा, इस दष्टि पे.तो यह अधिकांश में शुक्कजो से 


` चा अपने पूरववर्तो सभी इतिहासा से प्रभावित है [कन्तु यद 


अपनी विशेषताएं लेकर आया हे । इसमें अपभ्रंश काव्य वी 
परम्परा को परवता साहित्य से सम्बद्ध करने में एक कदम 


न्दी साहित्य ने प्राचीन परम्पराओं का किस प्रकार पालन 
या है । इस प्रसन्न में .अब्दुलरहमान के संदेश ससक 
उल्ले हुआ है । ( इस उल्लेख शायद अन्य 


आगे, बढ़ाया दे भोर इसके पढ़ने से यद मालूमन्होता हैः कि... 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar 


भक्ति साहित्य का भी वणुन कुछ विशदता के साथ 
हुआ है किन्तु इपर्मे शुक्कजी की भाँति प्रबन्त्र काव्य के प्रति 
किवी वेंवक्लिरु आभिरुचि का परिचय नही दिया गया है ६ 
हस सम्बन्ध में डाक्टर साहब ने आचार्य शुक्कजी पर करारा 
्यङ्गघ किया है--“'हिग्दी-में एक ऐसे सप्रालोचकों का दल 
पेदा हुग्रा है, जो हेर काव्य में महदाकाब्य या प्रबन्ध-काव्य 
का गुण खोजता दै और न पाने पर अफवोस प्रकट करता 
है | ऐसे समालोच डो की लपेट से सूरदास मी नहीं बचे 
कृष्पा-शाव्य के सम्बन्ध में 'योर:राम-्कांठप्रके सम्बन्ध में भी 


° धी १ शि ६९ 

माधुय-भाव और सखी-भाव की पर्वा चर्चा हुई-है ओर. 
उन भावनाओं शो भो सहृदयता की दृष्टि से देखा है । इन - 
“भावों के उचित या उससे भो 


घिक मूल्याकुन में शान्ति 
निकेतन का निवास आर बड्ग ली... बंष्णबता. सहायक हुई 
मालूम देती हे। . Es 


प्रेम-ऋश।नको के साहित्य छो काल-क्रम छे स्थान न देकर 
मदल-कप्र से कहे या और किसी कस. से र|म-ओग्य + के 
पश्चात. स्यानदिया है । रीति काव्य क प्रादुर्माव के लिए 
ओर कारणा के साथ कृष्ण-४.वय को अधिक महत्व. दिया 


` राया है । यह विश्रमे एक कबी अवृश्य है किन्छु अन्य- 
कारण अधिक महत्वपूर्ण हैं। रीति-काले के सोहित्य को 


मौलि&ता स्वीकार न बरने में डाक्टर सांदब शुक्कजी से एक 


मत हैं मन्तु रोति-आल की जो कुछ थोडो-बहुत देन हो. र 
सरतो है उसके सम्बन्ध में पर्याप्त उदारता से कामं नहीं &८ 


लिया गया म लूम पडता है । 
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मई १६५३ ] 


वर्तमान काल का वर्णान यद्यपि सविस्तार्‌ कम है तथापि 
उसमें प्रवृत्तिगत विश्लेषण अच्छा हुआ दे और चोटी के 
कवियों को उनकी विशेप्रताओं के साथ. यथा-स्थान प्रविष्ट 


-करा दिया गया है । छायोवाद और रहस्यवाद अलग-अलग 


| > 
प्रवृत्ति मानेते हुए रहस्यवाद को छायावाद की शेली मात्र 


-नहीं माना है । रहस्यवाद में एक परातर असीम के प्रति 


आस्था को आवश्यक माना है । २हस्यवाद में दो घाराए 


-कर दी हैं एक चिन्तन-थनन प्रषान जिसडा प्रतिनिधित्व 
- प्रसाद करते हैं 
“ज़िसका प्रतिनिधित्व महादेवी करती हैं । 


अनुभूति प्रवान 

म्यवाद में इन्दी 
दो कवियों को सु१त। दी गई दै । डाक्टर साहब प्रगति- 
-च.द के प्रति सदानुभूत रखते हुए भी उसे साम्प्रदायिक 
"नहीं बनाना चाहते हें । क र 


योर्‌ दसरी सावना और 


पुस्तक के विवेचन में आवश्यक गाम्भाय के साथ सन्तु- 


“खन से काम लिया गया है। 


कवि प्रसाद, आँसू तथा “अन्य कृतियाँ-- 
लेखऊ-श्री विनयमोदन शर्मा, प्रझाशक-प्रतिभा प्रकाशन 


नागपुर । पृष्ठ २००, मूल्य ४). 


इस पुश्तक में प्रसादजी और उनके साद्वित्य पर एक 

- संहि या. मार्मिक आलोचना उपस्थित को गई है। 
“'परत्येक कलाकार अतीत का फल और भविष्य का बीज 
होता हे? इस दृष्टि से प्रसाद के साहित्य को हिन्दी साहित्य 


के विश्वास क महत्वपूण “ला के रूप में देखा गया है। - 


पहले तो प्रसाद का विभिन्न वादों के सम्बन्ध में अध्ययन 
किये गया है । इस अध्ययन में इन वादों के' तात्विक परि- 
चय छे साय प्रसादज्ञी की विचारधारा के योगायोय कां भी 
पता चल जाता है। प्रसाद को आठ काव्य कृतियों का 
क्षिप्त अध्ययन उपस्थित किया गया जिसमें आँधू को 
-मुख्यता दी गई है। उसका व्यापक विवेचन भी है और 
अस्येक छन्द का व्यापके रूप मे विवेचन हुआ है। पाठकों 
`को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि आँसू का उसी छन्द 
अ मराठी अनुबाद भी हो चुद हैं । 


शर्माजी को आलोचनात्मक इष्टिकोण बड़ा व्यार | 
ओर सहृदयताइूणं है। , ` 


साहित्य-परिचय | 


- स्पष्ट करते हुए उन्हें पांच भागों में विभाजित किय 


-मुत्ञाष्राय ` 


महाकवि देव? लेखक-श्री भोलानाथ तिवारी 
एम० ए०, प्रश्षश६-किताव महल, इलाहाबाद । पृष्ठ २३२, 
मूल्य २॥) र > 
रीतिकाल के किसी भी छवि को भली प्रकार 


को लेकर तिवारोजी ने इस पुस्तक में रीतिशल के ईति 
समाज, मूर्ति एवं चित्रकला अपरे पहिल प्रकाश डाला. 
हव । देव ढी जीवन-दमग्री प्रश्तुत करने के जिये लगभग 
७ पुस्तकों से सहायता ली गई दे और उन्होने [मन्न-भिन्न 
मतों के साथ-साथ अपना मश भा दे दिया है । | 
देव रचित लगभग २७ अन्या के विषयों को देते हुए | 

ओर आवश्यक अन्थों केचिण्येवषयों को ।३शेष रूप से 


विकास, रस, अलङ्कार, नावङ-नायिका भेद, व्ृत्तिय 
पदार्थे भेद आदि का अच्छा विवेचन किया राया दै । षज्य | 
सोव को स्पष्ट करने के लिए २न्गार, प्रेम, दशे 


प्रश्तुत किये गये हैं । 
कलापच्ष में भाषा, अलङ्कार, उक्ति वेचित्र्य, 
ओर छुन्दों झा विवेचन सुन्दर म रणी के. 


लिये, माताम 
-तुलना भी की गई है । 
`. देव के साथ-साथ इस पुश्तऋ भे री 
विवेचन आगया है वह 
भी सहायता प्रदान करत! 
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साहित्य-सन्देश 


चोन ष्टिकोणां २ परीक्षण करिया द । शङुम्तला’ को समः 
उ क लिए वियार्धियों के लिए यइ पुस्तक उपयोगी है । 
>> रामबाबू शर्मा एम० ए० 
कविता 
_क्वासि--शेणअ-शलख) शर्मा “नवीन! , प्रकाशक- 
ह जकरल प्रकाशन, विल्ली । पृछ १४५, महय ३॥) 
वासि में बवीनजी की वव्ह्विपूण रचनाएं संग्रहीत 
साथ में Li पशं भूमिश भी है! दोनों 


रस हैं। भूमिका दो पहनने उन्होंने उन अगतिः > 


झाल्येचको को रवर ली हे जो कभी इस उस कि 
% को बढ्‌'वा देते है ओर फिर उससे प्रतिक्रियावादी 

भं 
पर दे देते हैं । चाहिए वह कि एक बार जो प्रगतिशाल 
दो जैसे एक दार जो देशभक्त हो गया, 
जब वह किक्षका साथ देता दे, क्या कहता है £ 
% द्वि क थं 
करना देशभक्ति आर छांद्वित्व के सार 


हु उदाइरण नहीं मानते । क्यों "ही प्रास्ते १ 

र [चित इसाछये ङ वे स्वर्गीय प्रसादजी.को प्रगतिशील 
नते ।” नवनिली. बा “कदाचित” यह साबित 

काफ़ी दे छि जो श्र्गतर्शील भोलोचक 


नेही 


[| यदी नहीं, 

कदाचित्‌ परम्परावादी कवि भी 

प्रशा सुनकर ये अ सोचक विचा विचलित. ` ` 
चित देख कर मानना ही पडेगा | 
आली अको ने प्रसाद को परम्परावादी आर 


इह टे और इसी लिये 
या ट i 

विद्वत्ता इस साधारण स्तर अर्‌ 

तिव दियो के आचाय माक्स 


हवने हिन्दी साहित्य 


ल दिया है. और उनके दर्शन 


दिया है। फिर इस जदवाद से 


ही पटरी कैसे बेंड सकती है १ 


हि 
2 ::. 
257 2१92 


(विज्ञान ) 
न्ता र 


` बीच बीच में ररा चुम्बन थे 


[ भाग १४, अङ्क १६ 


__ ७ 7 OO SS भी ी> ो  -:ऑक्‍:ससकऊ::ि- 


तवीनजी ने माक्स से जो उद्धरण दिया है। ( ४० 
८), उसके शुभ पक्ष पर उन्होने प्रशसा म॑ कई पराग्राफ 
लिखे ह । इससे यह तो साबित हो. ही जाता है कि वह 
अवासक्त हो कर दार्शनिक सप्रध्याओं पर विचार करते दे । 
लेखिन माक्स के उडरण में एक शब्द आया ६, प्रकिटिस । 
ज्ञान को प्रक्टिस या डभ्याच से अभिन्न साना गया नि 
अभ्यास से पुनर्जन्म आदि सिद्ध दो जाय तो मावसबादे 
उप्ते झसवीकार नदी करेगा । उसके लिए ज्ञावन्को पर्खने, 
और अजित करने बा साधार आभ्यास दी हे ।. नवीनो ने 
प्रशांया और अलोचन में अभ्यास जे? इल्के शब्द को 
छोड दिश है, वारणा कि चिन्मय. अ्यड आत्मा का ज्ञान - 
भला शध्यास जैदी भौतिकवादी वस्तु से वया वास्त 
१ अर्थात्‌ नवीबजी ने अपनी भूमिका में 
र्‌ १ है, वह मानव अभ्या 
यग भूम्नि धा विशेष 


र्‌ 
¢ 
ड 


वता मं रस शी -दॉष्ठ से करुण रख की प्रचुरता है 

लए लाकायिक कवि ने रस र 

राज झा पुट, भी दे दिया है, लेकिन पुट ही, इससे अधिक | 
हॉ आत्मनिवेदन इन कविताओं को विशेषता हे।' 
कितनी हो. पॉ दृ कर पाठक था हृदय चवि के लिए. « 


पंक्षियाँ 
बिचलित शो उठता हे जैसे -- हज 


बता. नाता 
हच पलपल में अबुदाता हे। 
- > सुभा रह रह के इधर उबर, 
डन्मत्त भव भटराता ह) 
रो लेने दो तनिक दे, 
वी छोड़ रहे दो वे. बेर? .- 
'मायेन्दुत हूँ, हैँ लच्य होन, _ 
` तन छीन, बना हूँ भन मलीन। _ 
ˆ मतिरीन, लोन. मादकता सें, - 
_ माग. फिता हूँ स. लंदन) 
` पथ पर तुम लाओ मुझे घेछ 
5 शो लेने दो तनक देर । 


यौवन र्यी 
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5, साहित्य-सन्देश प्रत्येक साह की १५ तारीख को सिकल्लता हूं । है | 
३, साहित्य सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते ६, पर जुलाई प्रौर ञअनवदी से 
प्राइक बनना सुविधाजनक है । नया दपं जुलाई से प्रारम्भ होता इ । 
महीन की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न सिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना 
= पोर्ट भराफिस- के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
_ किली तरह का पत्र व्यवहार जवाबी कार्ड पर सय अपने पूरे पते तथा माइक संख्या के होना 
दा हिप । जिना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नही है। 
ही र प फुटकर अक्क सान पर चालु वष को: प्रति का मुल्य छुः आदी छोर इससे पहले का ||) होगा) 
३.  खरहित्यन्सन्देश से कविता-कहांनी आहि नहीं छपते। केवल आलोचना विषयक लेख ही 
` जाते ह. । अस्दीकृत लेख थापस कर दिए जाते हे. । । > 
“जाहिर में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता है.) 
: ote. टॅ 


_ हिन्दी का नया प्रकाशन : मई १६५३ 


९७१ 


का 2 


आलोवना | इतिहास 
लामरि दशेन--ईरिहरनाथ टंडन ३) भारत का चित्रमय इतिद्दास--भाण १-- 
मगतयवी में कला और छतित्ब-डा० सत्येन्द्र २।) र सहाबीर अधिकारी ६) 
कविता यात्रा ० र 
बं; ३6 प्रथ्जी राज राखो-हजारीप्रसाव द्विश ३।) यूरोपा-देवेशबन्द्रदस  . _ 8) प्र 
| उपन्यात | .___. हिमालय पांरेचय-भाग-१--(गढबाल) राहुल १०) 
बोर की प्रेसिका--कुष्णभू्नि 'कल्किः Rr 02 7 चिङ्कित्सा ˆ ` क 
ल और मझात -यज्ञदत एस? ए० ३) _ किशमिश बिकित्सा--अनु> केदारनाथ शुप्त We) 
क्षा संया--भे (वत्रसाद॑ शुत ` तशा) घाठु रोग और उसका इलाज: अ 
नाटक | ०. ८ सहन्द्रताथ पाण्डेय १॥) ` [ 


> ३) ` ग्राम साहित्य ; 
प्रासं साहित्य-भाग ३--रामनरेश त्रिपाठी ६) | 
हे स्दॉस्थ्य प्र 
»- कंब्ल--महावीरप्रसादपोदहार १॥) 
RR रपट र 
>. ९) कनुवर्ग सूची कल्प-- त 


र्‌-रामनरेशा त्रिपाठी 
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राष्ट्रभाषा सदन-- e 
Ee आयरे में विश्व विद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रभाषा 
५... सदन की स्थापना होने. जा रही है । उम्रमें हिन्दी के अचु 


प्रान्तीय भाषाओं के अध्ययन का झाये होया । उसके द्वारा 
बो० लिटर और एम> लिट० की उपाभियों के अतिरिक्त 

_ हिञ्चोम्राओं और साटाफिकट परीदचाध्ों का भी आयोजन 
7 रहेगा । अन्य प्रान्तों के परीक्षाथॉ कुछ दिनों इस संस्था में 


: यथा मय धाहित्य-निर्माया का भी काये हाथ में लेगी । 
आचाय शिवपूजन सहाय रुग्ण-- ` 
स॒वं श्रो हजारी प्रसाद दिवेदी, चळबल्ली पांडेण, णणदेव 
- ग्रप्ताद गोद, शजबली पांडेय, वाइदेवशरया अप्रशाल, 
गोविन्दप्रसाद केजरीवाल; तथा शिवनाथ के हस्ताज्षरो से 
| एक बोल निझुली है जो यहाँ प्रकाशित को जा रही है | 
| _ हम झाशा करर 2. कि हस विषय में इप्रारे पाठक भी अपना 
उ सहयोग प्रशन करगे -. 
७... हिन्दी-जगत्‌ को यह जानकर परम दुख होएा ढि 
भयं शिवपूजब सहाय छो चय हो गया हे । समुचित 


आगरा--जून, १६५२ 


हमारी विचार-धारा 


धान काय के श्रतिरिक्ष राष्ट्रभाषा हिन्दी धरोर प्रमुख ' 


_अष्ययन कर इन परीत्ताशों प्रे लाभ उठा सकेंगे) यह संस्था. 


ी दो; मैन केद्मकु, पटना । 


चिकित्सा से उनके जीवन की रक्ता असम्नव नहीं है। 
उसके लिए स्वारथ्यषर स्थान तथा मूररवान औषधियों की | 
झावश्यक्ता है । यर कारय दरव्यष्ठाष्य है । घन छे आव में 
हिंदी छा एख तप्ा हुआ बाहिस्यकार घुस छुन छर मरे, यह 
हिंदी प्रेमियों डे लिए ए बिवा!णीय बात है । 
श्रोम।न्‌ रामषशृत्त वेनीपुरी ने एछ झपील निकाशरूर 
१००००) रु० (दस हजार) एश्श्र करने का निबेदन किया 
है । सभी हिंदे- प्रेमियों झो चाहिए कि अ्पने-ध्यपने नगर 
में इष पुणय, कार्य . में संलग्न हों । हिन्दी के महान्‌ सा३ङ 
को जोवन-रक्षा के लिए हमे बिमुश्च न होना चाहिए । _ 
सहायता इस पते पर भेजे: झायाय॑ शिवुएजनसहाय, 


हिन्दी में नया साहित्य--- ड 
हिन्दी में राष्ट्र झो सुचित सहावता के बिमा गये 
साहित्य झा निर्माण सन्तोषजनक इतिनति से हो रहा है। | 


उम्र नये श्राहित्य झा यथा सम्भष प्राहित्य संदेश के शालो 
चना स्तम्ओों में होता रहता है किम्तु फिर भो बहुत 


लेखकों और प्रकाशकों के क्रियात्मक सहयोग को ावश्यचष्ता. | क 
हे । इसमें लेख शें और प्रश छा तो हित है हो हिन्दी .. 


त 
2. क्क थमा का काका nmr 


oer TN 


- का मी हित दै । हिन्दी नें जिस गति से साहित्य निर्माण हो 
' रहा है उप गति से उपळे बिज्ञ नडी हो पा एदी है । सब 
र्राज्ञ् अपये,नये प्राशनो को सूचना! भेजने में बिलस्य न 
किया इरे तो हम म्हटल्या उम्मव उस प्रोहित् को शंच 
प्रशश मे ल।ने^को उर्थोग करें । ४ 
हमारी इष्ट में ऐसे -पाहित्य डो अधिक से आविंक 
के) जो अप्रेजी या 


रअ आवश्यकता, दै--( 
.. छे प्रामाणिक्तम्रन्य द्दा । (ख) जो शिपी विषय विशेष का 
रह प्रतिपादन करते हो जिनसे पाठ्य पुस्तकों की कमी धो 
` पूर्वि हो से (ग) जो गद्य के माध्य से किसी उच्च" 
` राजनीतिक या सामाजिक अयवा वेज्ञानि् सदस्या का द 
` घाटन करें घोर विचार के उत्तेजक हॉ (घो न्ये न!ट$ 
और उपन्यास जिनमें खादित्यिक सम्पत्ति बने की छामता 
हो । (७) वे प्रबन्ध ओर सुक्क ढाव्य जो स्थायी महत्व की 
_ सम्भावना रखते हों । 
. हिन्दी मापा का भारतीय स्वरूप--' 
|... यह सत्य है कि भारत. एक मदान देश है । उपडा 
इतिहास पिद्ध झरता है कि यहाँ कितनी हो संस्कृतिया का. 


झ.प्रई करे कि आज भी , भारत उन ऐतिहासिक संएक्ृतियों 
| में विभक् और विकलित दै तो भूल होगी । अनांदिकाल 
से ही भारत अपनी एकता और मारतीयता के अस्तित्व का 


प्रमाण देता 


ह ई क दो मे आद मस्त प्रभावित किया है। खो 
दृष्टि घे दाविड़ और थार्या का जातोय भेद भी आज कोई 


रन 


€ हे 
ये. साधा वग छी 
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झाहित्य-सन्देश 


= 


= दन्य विदेशी भाषों और प्रादेशिक साधा प्रिति प्रन्‍्थों 


१५५ क ९ TTS ® 
` ब्रह्मान संगप हुआ दै । किन्तु इस आधार पर यदि कोई यह _ 


ता रह है।। बड़े बड़े आन्दोलनों ने आधुनिकथुग . 


महत्व नहीं रखता, और हिन्दी का “शयं सांषातव' भो शुद 
ही है । इस सम्बन््र में आगरा नागरी प्रचारिणी संमा में .. 
तिकुपार चद्य ने बताया कि हिन्दी भारत - 


है। उन्होंने वेदिक . 


है 
र 


[ भाग १४, आङु ! 


or 


शाब्द-ससुदाय में तो इस द्रविड़ प्रभाव फो बहुत से थि्रान 
बहुत साय से दिखाते था रहे $ ।” डा० चाटुज्यां का यह 
अभिमत डिसी सासयिइता के रण नही, ठो वैज्ञानिक 
ज्ाघार पर है। यह घानना पढ़ेगा कि छा आव पेज्ञानिक 
ष्टि से ही किसी समस्या की देखना कषीया । फ़ हिन्दी! 
भाषा झो भारतीय ही मानना पडेगा । 
हिन्दी भाषा में भारतीप संस्कति-- 
` मारतोय हिन्दी में मारतीय संस्कृते का ही सन्देश दै, 
और आरटीय संप्कृत डा ही प्राधाऱ्य है । हखका प्रपाण 
है हिदी में भक्त सहित्य की चुरता । वस्तुतः अज अ यं 
और द्रविह संस्कृतियों का भेद देखना अवैज्ञानिक और 
अनैतिह सिक है, जै्षा डा० आगन्त सदाशिव झाल्तेकर ने 
राष्ट्रभाप॒ती! ( म्ह १६४३ ) के निबन्ध में कहा है: 
“द्राविढ़ वाह पय से द्राविड संस्कृति का एप निद्धित, 
करना ध्हुसान नहीं, क्योंकि सबवे प्राचीन द्राविडी वाळ मय 
छेवल २००० साल का. पुराना है, और उस समय पाये 
और द्राविड संस्कृतियों का समन्वय पूर्णतय। हो चुका था (77 - 
किर भी भक्ति के सम्बम्च में भागवत में भक्किइपी बाला ने 


क ४ 


6 


„नारदी. यही कहा, <. द्रविड हुई । दिनदी 


ने द्रविड भक्के को दी नहीं अपनाया, उघूने भारत अर की 
समस्त संस्कृतियों और धर्मों के लिये मध्यम का स्थान | 

प्राप्त या और अपने माध्यम से उन संस्ङृतियी 

का सांध्कृतिक वेषम्य भ दूर ख्या। इश्षीलिए 
डार चटर्जी के खाय ईम सी यह मागते हैं. कि 
< हिन्दी मारत के लिए एक महती वरदान है। झज प्रत्येक 
भारतवासी बढ चाहे आर्य हो या दरविड, या कोई थोर 
यदि मारतीय.दै तो हिन्दी के माध्यम से वद रौर भी निकट 
आयेगा । यह निङटता प्राप्त इरे. की चेष्टा का ही परिणाम 
ही राष्ट्रभाषा” ढी जय दै” ` | क 
हिन्दी की आधुनिक पसद्धि- | 

` नह धारा” में हम “हिन्दी का आधुनिक 

| ना, मेदान हमारे पा 


जज 


य? अदि 


हेपण डिप 
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——eee r 
तते है । हिन्दी में हे वया !” आर इधके उत्तर में जो कमजोर है अथवा अपूणं है सोलह झाने गलत है । वह 
उन्हाने लिखा है. उक्षके सबल पठनीय हैं। नई पारा के कहना भी गलत है कि हिन्दी तयं कमजोर है और कभजोरों टॅ 


सब्प दड महोदय कै बत से. पाठक फो सदमत होना ही 
पड़ें।,, आए यह मो. आवश्यक श्रतोत होगा [के हिन्दी को 
अब अपना माइक मी खड़ा काना होगा । इसी सम्बन्ध में 
धाचाये दनारो+खाई हिवदा. के उन शब्दा को भो हते 
स्मरथ रखना चाहुए जा उन्दोने 'विन्ध्य प्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य बस्मेलज? के चतैथवर्षि६ आधिवेशन का उद्धाटन 
करते हुए कहे-- 
सक्षार को सपरत भाषाओं में हिन्दी का अपना विशिष्ट 
स्याव है और वह केवल इस कारण डि अन्य भाषाओं को 
शिसी न छिठी छप में राज्याश्रय मप्त होता रहा हे पर्‌ 
हिन्द उष वंचित रही है । किन्तु ` इतनो उपेक्या शोर 
दम के बावजूद हिन्दी न देवल आज जीविते हे वरन्‌ 
ठउक्वडा साहित्य कोष दिन भ्रातादन अभिद्र! करता जारहा 
हे । हिन्दा की इस्त गोरवपूण प्रतिष्ठा का शेय उन भारत के 
सराह्वित्यङारों को हूँ जिन्होंन बिना छिप्ती प्रलोप्तन के आर्‌ 
बिन किसी. स्वार्थ से वशीभूत हुए अपने रक्कदान द्वारा 
हिन्दी के वृत्त को जीवित बनाए रखा । हिन्दी राजाश्रय से 
' घचित रद्दी पर वह डिसी मी हालत में कभी भो जनता से' 
किलग" नहीं हुई तथा 'उच्च आदुर्श' के लक्ष्य डी थोर 
ध्यान दिलाते हुए द्विवेदाजं| ने कहा डि जिस साहित्य का 
भ्राश उच्च होता है वही साहित्य प्रगति करता है । हिन्दी 
का मक्षिकालीन साहित्य ऐसे ही आदर्शो छा ओतप्रोत है । 
जब-जब हमने व्च आदश को प्रहण [क्या तभी-तम्ी [दन्दो 
साहित्य' में अभिनव प्रन्थ तेयार हुए । बद्व सतय है ह ध्येय 
को श्रांत्ति के लिर त्याग घौर बलिदान की आवश्यकता है 
र्त्ति लक्ष की प्राप्ति का उत्साह इन कष्टों और छठिनाइयों 
को तुच्छु बना देता है। ओर आज जब भारत विश्व का 
नेतृत्व छरने जा रहा है, हिन्दी के साहित्यक्ारों डो अपने 
कत्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए । विष्षेधी साहित्य छे प्रति- 
` स्पर्धा हमारे साहित्य के कोष को अमित्रद्ध करेगी । हिन्दी 
सहित्यवारी को हीनता को सावना त्यागना चाहिए श्रौर 
आत्मविशाइ पूणं होना चाहिए । हीनता को प्रतोगृत्ति घात 
` दै. पह ढक जो. घाएयु। कि हिन्दो हाहत्य इकत या 


\ 
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डी भावा दे कोर हस कारण उपडा निर्माण करना है । 
पारिभापिक शब्दों को समस्या-- 
'पारेमाधिङ शब्दों' को समस्या पर आचारे द्विवेदीजी . 
ने कहा कि हिन्दी भाया को पर्पन्नू उदार, रही है। सरकत 
आषा ने विदेशो भाषाओं के.प्रतिनोपूछ और उःयोगी शाब्दो हिँ 
छो सदेव स्वी्र किया है। बोई भो भाषा विदेशी शब्दों 
को स्वीकार , करने से विकृत नही होती है। पारिभाषिक 
शब्दों को समस्या हल करने के लिए एइ 'छेःद्रीय इप्िति 
का निर्माण होना चाहिए झोरे इध प्रकार के शब्दों का 
निर्माण होना चाश्यि नो सभो विश्वविद्यालयों को मान्य 
दो । विश्वविद्यालयों में दिन्दा शिक्षा अनिवाय दोनो चाहिए। 
जबतङ भारतवासी इस हीन भावना को नहीं बदल हले और 
यह निश्वय नह कर लेते 6 हिन्दी हन नहीँ है, उसमें | 
शक्ति है, तबतक झात्म-वबिश्वास नहीं आसकता घोर यदि | 
होन भावना के साथ ही इम आगे चलेंगे तो १५ वर्ष में 
तो क्या १५० वर्षो में भी हिन्दी राष्ट्रभाषा नही हो सश्ती » | 
इघ्र विषय पर “भाषा विझाप्र सम्मेजन' ने पूना में ये . 
परामशं दिये हैं: ` हः 
१-=सभो ज्ञान विज्ञारों के लिए पारिभाषिक शब्दों | 
का आधार यथाक्षम्भद संरक्षत हो । 
२--समध्त अन्तर्षट्रीय, संझेतों, प्रतौक्षों और सूत्रों 
को जैसे वे इष समय हैं इसी रुप में रहने दिया जाय । 
३--थ्रस्तरोष्ट्राय वेज्ञ निक परिभाषओं छो उसो कूप 
में रहने दियो जाय यदि उनरे लिए कई. उपयुक्ष हि 
शब्द न मिले । Re 
४--नेज्ञानिऽ घौर टेस्नौश्ल शब्द सारे भारत में 
यथासम्भव एक हो प्रद्मार के हों । 
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| "दर क साहित्य-सन्देश [ माग १४, अळू ररे. 
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का जम्म ही आलोचना क्षेत्र में कास रने के लिए हुआ 


्ाड' यदि शोध्र स्थापित हो सके, ओर व्‌ इस हाये को 
झापने हाथ में ले सके तो एऽ मद्रीन' काये सरश हो 
सता दै। | So A 
देवनागर का पुनर्जन्म" 
` अत्रोय संसद की द्विस्दी-परिषद डी ओर थे नई दिल्ली 


` घे 'देवनागर्‌ | 
शै  शाददाचरण मित्र ने इ€को-निकाला था, जो अत्य आयु 


हुआ है। इम इस पत्र को सह स्वागत 
/  - सारत की विमि भाषाशों का साहित्य देवनागरी 
/ लिपि में प्रहुत काना और मरार एक संशेख्ठ भार- 
होय साहिएय के विकास में योग दैना इस पत्र को उद्देश्य होगा । 
विषय सरामग्री ढी इपरेक्षा सामान्यतः इस प्रकार होगी-> 
१--( देवनागरी लिपि में ) विभिन्न माषाश्रों की प्रति- 
निधि कृतियाँ तया उनके हिन्दी अनुवाद अथवा टिप्पणियाँ । 
|... ३-विभिन्न भाषाओं फो साहित्यिक गतिविधि पर 
हिन्दी में संत्तिप्त लेख । 


के रूपान्तर । 
-मूज उद्देश्य से एम्बद्ध सम्यादडो प आदि। : 


विषय में-- 


१६४ २-४४ आन्दोलन के दो 
क सरकार की कपा से . 


, का जन्म हुआ दे । ४६ वर्ष पूवे स्व० थी. 


हो पया था। अब निम्न उद्देश्य को लेकर 


ल्व भाषाओं में हिदी छो इव पहता 


वष 


य! और आज १४ वर्ष बीत जाने पर मो वड अपने पथ 
से रत्तोअर भो विचलित नहीं हुआ है.। यही नहीं, सके 
द्वारा वह पथ धौर मी प्रशस्त हुथा है । . | 

साहित्य सन्देश की हस प्रगति का श्रेय उसके प्रेमी 
लेख 5 बन्युश्रो और स्नेदी पाइ5 अनुप्राइ थे शो है; सहित्य 
सन्देश का लेखक एरिवार बहुत बड़ा ह-- प्रसीम,। उसी 


- अस्ना कोई गुद नही दे | समो दुरी लेख उसके अपने 


परखा के लोग हैं। साहित्य सन्देश ने लेख आते दी: 
डमी पहले लेख को नहीं देखा--लेख को वेडी । .यदि | 
लेख अच्छा है तो लेखक कोई भो हो--उसे छापा भया 
है । और यदि लेख अच्छा नहीं है या वह हमारे हहे श्य के 
दुकू नहीं है तो भले ही वह॒ प्रसिद्ध लेजर का हो-इमने 
उसे बापश्ष करने में सद्दोच नहीं किया है। हमारी यही 
नीति आगे भी रहेगी । इस नीति के द्वारा साहित्य: 


A 
दन्देश को पासी नए लेखक उसन करने का पौरव मिला ... 


है और वइ आशा करता दे कि घड़ें-छोटे स 
उस प्रति ऐवा ही स्नेइभाव बनाए रक्खेगे ^ 


हल कक 2 न क म 
साहित्य सन्देश के इस श्रध के साथ जिन प्राइ९ 


मद्दालुभावों का मूल्य समाप्त हो रहा दै और ऐसे बरें को" 


My 


5 संख्या कई हजार दै--उनघे इमारा निवेदन है हि वे. 


as 


आगामी वर्ष का मूलय शीघ्र ही मनी डंर से भेजने को 
कृपा कर दें । हमारे सभी प्रेमी बन्द यह सुझाव दे रदे हैं... 
कि साहित्य सन्देश में कागज अश्छा लगाया जाय और 
उ्नक। 'गेट थप? सुधारा जाय । यह तभी सम्भव हो 


जेल "में रहना. खता है जब साहित्य सन्देश का मूल्य बढाया जाय । इन. 


हमारे प्रेब पर सरकारी ताबा रहा था. मूह बढ़ाने के पक्ष में नहीं रहे है--१र जब य 
या=-सरादित्य- यह सुझाव यया रहा है तो इम भो यह सोचते हैं हि 
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रस का स्वरूप 
` ( तैलुशु भाषा से अनुवादित ) 
अलु० श्री चले जनादन स्वामी अ 


लेखऊफ का संजि परिचय--यास्थ प्रान्त श्री मुटनू रि कृष्णा रावजी छा थिर ऋणं! हे $ . 
आप आन्ध्र के प्रसिद्ध बिद्ठान्‌, संपादक तथा निबन्धकार थे । आपने, अपनी 'ङडशा प्छ 
के द्वारा, जो कि आउप्र ज्षनता में सर्वाधिक समादरणीय स्थान पा चुकी है, अप्र साहित्य तथा ` | 
जनता की अनुपम कोटि के निवारक तथा समालोचक भी थे। 


दे चू 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भी काफी हद तक हाथ बॅटाया। आपके लिखे निबन्धु बी? ९० तझ 


श्र 


Ri 


: एम० ए० की परीका आं. की पाय पुस्तकों में सं जित ह॥। आप की भाषा मधुर तथा संज 


ही कृष्णा पत्रिका? का कार्यालय न्य प्रान्त का प्रसिद्ध ऐसिहासिक न 
मण्डिज्ञी पट्ठ आम! में स्थित है, ( जो कि मैष्य-प्रान्त ( 88979) ?7०४।१८७ ) के बततमान राजक. 
पाल माननीय डा० पट्टामि सीतारमया ज्ञी का वास-स्थान था | ) आज भी कृष्णा पत्रिका* | 
न्ध प्रान्त सें लो क-भ्रिय है और श्री क्ाट्रि बेंकटेघरराइजी घतेप्ताल सम्पादक है । मापक? 
वोयीक्षय एक साहित्यिक दरबार था, जहाँ आप कितने ही उदीयमान कलाकारों का पक्ष 
प्रदूशन करते थे | ० RE 
"पती जन्म-भूमि तथा सात-भाषा छो आनन्य सेवा कर के यह साहित्यकार १६४३६. | 
में असार हो णये । | ले अं 


ऐशा- कोत होगा, जो कि 'राघाम़ाज्व विलास', ही म्थ्या कहें | प्रह्मममाजी उम्र लोला मानष विट व्ही 
“हीत गोविंद), "इष्ण कर्णादत? झादि काव्यो के गोटात उसे घलीक कल्पना रड कर भन्ने हो शवहेल्ना फरे 
: का पात करके भावेश में उन्बत्त न हो जाय? संघ्कृत धयूरेटेन''लोग उस पधुर रप बो रङ्क और मोचि बळे 
को छोड़ कर 'अन्य अ षाओं के साहित्य में दुलभ, इस. उत्तेजश इद कर, भले ही उघडा तिघे) करे, किम्लु छो 
5 ज्य वर्णन से उपलब्ध होने बाली यढ रस-दशा अनुसब- मनुष्य नहीं है, जो तुतिभान नहों है, उसडी अमासन 
गम्ध ही है । इसका वणांच %'के बताना डिसे बस छो केले ? अगर भें-सपसू कि मेज आराध्य देव ३ 
धात ट्व ` नहीं है, मूर्तिमान नहीं है, तो रसभंग के 
“'विनिर्चेतु' श्यो न सुखमिति वा दुःछमिति बा, क्या होगा ? जहाँ ममता डा गन्ध नहीं उस | 


` प्रमोदो लिये वा रिसु विशसर्षः छिघु मदः। में रसात्व!'दन कैसे सममव दो परता है ! क्थः ब लेख 
| .. तब स्पशं ताशे ममडि परिषृढेग्द्रिय गणो मानुष विप्रह, वन्ध्या के पुत्र के सपान असम्भव 
| ६. विक्षाइचनन्यं. अ्पयति च सम्मीलयति च॥” .. है? केवल छलयना के बल पर भले ही पुलरु शोर 


इस कार शात, उस प्रकाश, अनन्द, तथा. रति 
से परिपूर रूप के बारे में में कैपे कई सकता हूँ हि वह 
सख प्रकार का है ९ अह तवीदी उप अपूव वस्तु को भले. 
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ज्य सावताथो की तरंगें उमड़ पे है, ओए समस्त अन्न 
जदनशोत हो धर ताचने लगते ४, तब होने बली राच घे 
जहर देवल रदज हो आव,ज से अपने आप शुष हुई नाच 
"हे आडाश पताल छा घन्‍्तर है । पदों दा मदर, उनके 
छुल्द; उतत राप, मानव की स्नायु सडली झो. उत्ताजत 
करके, पुव ओ! अश्रओं को, अन्न विलासी को. जन्म दे 
हैं-। मगर स्‌ सच्ची रस नुभूति कहाँ १ परम्परागत 
न पर विश्वास रखने चाला ८६ संसार अप ते पढ़ता है 
- दळु हो मुख पर छार-तिलक, गले में भोलाय हच म 
दल्ताल लेकर मिथ्या भूलि का. रदशन करते हैं, उनके 
प्रों की उत्तेजना के कारणं उत्प दशा ६! रद्वानुभूति 
सीतत्गोबिम्द' दि महान कांब्यों पो 


स्लछङ बस दीति पर्‌ घडा लगत ददै 
_ खयरेव यादि मदान्वियों के साइस का हभ किच शब्दा 
_ सें बेन कर १ उन्दने सर्वास्तर्वामी, सर्वातीत, पडा को 
` छ छाजारण मनुत्य बता दिया है! दया देवत्त यह कदि 

ब कोशात हो है ! इस अनन्त सानव- कोटि को खञन, 


- व्ल, इत्यादि कायं काने वाळा, मानव ही हे £ अंगर 


2 


| 


ज्वाहिएं। अगर नर का रूर न्त्य छिद्ध न हो तो, कृप्रायत 

ृत्ति केसे दोरी हे £ अगर 
8 क यड नर अकति धारावाहिक 
"विसित होती दै! नर रूर विश्वजनोन ह 
देशों तथा विभिन्न झालों घें 


दादि नर प्रकते देश ओर छाल छे अतीत हे! मगर यह 
ते देश दोर छाल को सीम।पग्रों के अन्दर आंशिक रूप 


साहित्यन्सन्देश 
रत नहीं हैं। हमारा हृइय उस छानन्त गुए झो खोज 


नर के लिए नरोत्तम का, - 


-आलुन्य रा -रूप नित्य दो, तो मादव इम को-भो नित्य -छोलों . 


[सार १४, अळू १२ ` 


करता है । हमारे इन्द्रिय, प्राण, भन, छुः, दन कडे उसा 
लीला मानुष विशद को जानन के लिये, उसी हो देखने के 
लिए, ६.श काने के लिए तया. आय करने के लिए लाखा- 
यित होते रहते हैं । मानव के समस्त उदम, अमल चेष्टायं 

नर में झन्त्मिदित उसी बरोत्तम को, पुरुष म ध्थत पुष 
तन्न को पाने के लिए ही हैं । नरोत्तः के लिए न! कः 
सन्तर अन्वेदण चल रहा दै । 
जह से एक नेर दूश्रदे नर को पहुडाद् मे 
छुर रहा हे । जिस चाळ को खुद 
ने के लिए झोशिश कर सकता दद १ 


अगर अगदाब आर मनुष्य हें दोहे समतीव घसं ने हीतो 
जहाँ भाव, थी ऐत्यता - 


सपथ दो रहा छे, 5९ 
बहीं जानता, उछी 


द्म उक्षा मन नहीं कर ख़च्ते। 
नहीं, वदाँ अजन फेरे सम्भव ही सकता दै? अगर इमं | 
चाहते दतक दैखर का भजन हमारे लिए घसाच्य हो, वी 
या तो मानद डो ईश्वर बतना पढ़ता दे, नंदी तो इश्वर क्रो 
मानव बनना पडता दै) इवाई सोचो ने रव को घास- . 
त्रान से पृथ्ती पर उतार कई अलु“ सञ्च को 
खुलन साध्य बा. दिया । लेकिन हिन्दुओं ते मनुष्य को ही 
झार उठायो और बढ़ा ते एळोकृत कथा) अपर सवर. > 
दो नीचे उतारते ६ तो उख% इव तत को प्रतिष्ठा को होति । 
होती दै) द 
ईश्वर छी मानवता सची 
इभ्रत और मानवत्व परहार विरोधी तत्व हो तो ईश्व 
सचमुच मानव नहों बत सता । छ तन ठाखवेत्तां ने | 
श्व झो. मानवता को धाया बताया) शका र्य स्वामीने 
मगइदूगीता के लम्तवामि' श घे ब्याझडा करते हुए 
“उसमें (वा जीढ दिया ओर ४६ 
तरह मे जन्म लेता ह”, मळत 
सिद्ध क्या इंथाह धम में भी य 
नै 


० ळू 
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हर 


का निगु स्वप ही नर इय हे । 'उत्तम रहस्यं’ कह कर, 
परबह के नित्यद्िद मर रप होने के कारण ही, भगवंदु- 
गीता ने र आर झच्रों को अन्तभु कत करके पुरुषोत्तम 
के सवछप का. निर्देशन किया है । श्रेमद्वांगवत यहीं त६ 
झो नहीं । उसने पुशुषोत्तर को निखिल रसामृत मूर्ति 
9 रूप में सिद्ध लिया । 
रस इन्द्रिय गोचर वस्तु ही है। 'गूँगे के शुइ' की 
माँति झआाम्तरिक अनुभूति द्वारा हो जाना जा सशता है। 
त मरेर को किसी ने आँखों से नहीं देखा, कानों से नो छुना 
जिह्वा से उसका स्वाद ज लिया । किन्तु रस ओर इन 
° इन्द्रियो छा गहरा सम्बन्ध है । छूप का आश्रय लिये बिना 
इन्द्रियों शो प्रेरणा को प्रात किये बिना, इस प्रेम का जन्म 
ही नहीं होता । इसा विडा नदा दोता । प्रेम, छर के 
अभाव में प्रदशित नहीं होता । जत्ती में पेदा द्वोकर भी 
दीपशिखा उससे परे हो जाती है । इसी प्रकार प्रेम मो 
चिल्ली सुम्दर व्यक्ति ळे नेत्र फपल, अन्ने बिला, तदुशोमा 
आदि के द्वारा उ्घन्‍्दीकर उन सब से परे हो जाता है। 
सन के भावरूई में रहने वाले कामको आदि, शरीर के 
सारे आनो में घास्थिक व्यापार तथा विज्ञासों के बिशिष्ट 
बर्गे में रर होते हैं.। प्रेमोन्मत्त फे ह? को देख कर इम 
उग्रडी दशा को पहचान सकेंगे । इस्री प्रहार जब रस भौ 
हृदय के अन्दर चे बनुष्य के. ङग प्रत्यङ्ग मे. उल ने. लगता 
है, सब उसझा वह रूप रसतूति बनता हे । उस तरह की 
चब रख नूर्तिया रख को उद्दीह करती हैं । जय रघ विलास 
- धश्यत्च होता दै, तब-मेरे अन्त्यस में भी रसश्च उदय 
होता दै! _अचेतन दशा में पढ़े हुए मेरे भाव, सचेतन हो 
छर्‌ मनोदीथियों में विवर करने लगते दें । हात्यरस्त ढा 
जब स्प लेता हूँ तब आघरों पर हुंसी की रेखा दौड़ पड़ती 
है । प्रेम दिवश भूपि को जब देखता हूँ. तब सुझमें भी 
प्रेमका भाव  उद्दीप्त हो उठता है। आःन्तारेक रस झर 
ययास रख में कोई घनिष्ट सम्बन्ध न हो तो हमारे हृ 


झापना ए४ विशिष्ट रूप होता है। उसके आधार पर दी वह 


वका जन्म तंथा योग्यता ही नहों । जिसमें समस्त रख मूर्ति- 


_ Digitized by Arya Samaj Foundatiori Chennaiand eGangot 


१. जून१७७४] रसका स्वरूप 


- सडते। वद चीज उस अतन्द्र राज्य से आत्मा ढे. 


-छूप हा, जब तरु हत अपने अनुभव से दशन नहीं 


- सराल में सुप्त रख जागृत भद्दी हो खश्ते। हरे रप्रका. 


रस उमड़ पढ़ता है। अगर वह आलम्बन हीन दो तो रख 


सान दो गये, इ“ारे हृदूबल आव जिसका अन्वेवण ६ 
रहते हैं, जिसका आमास मिलते ही सुप्त रस जागृत हो कर 
नाचने लगते हैं, उसी बो निखिल. रसारत सूतिं बढ़ा. 
जा सकता है । मन त 
श्री जयदेद कबि ने श्रीकृष्ण के रस विलास झा, रूप 
संपत्ति के साथ चित्रण करके, इन्दियों छो अनुभूति ततथा | 
रिद्रयों से अतीत रसानुमाव का, घनिष्ट सम्बन्ध अनुपम | 
रू? से प्रदर्शित दिया । इमारी सब इन्द्रियों को उस अशत | 
सूतिं झी प्राप्ति के लिये सतत तृ णा होती है । झिम्तु इख | 
हग्द्रिय राज्य में उस अत मूर्ती छा अनुसंघान नहीं कर. 


हहराकाश के 'भोतर से इन्द्रियों के उम्मुछ बिजली डी रेख | 
की भाँति चमक जाती है, स्थिर सौदामिनी की. तरह प्रका- | 
शित. नहीं होती । इसी कारण से आँख मत्येख छप में 
की भाति चघल होकर भरच्ता फिरती है , पममोह 
याहत को वाएबार देखने को इच्छा होती है । आच 
सममती है कि बई प्रोति उस रूप में है । किन्तु थोड़ी देर 
तक देखकर वइ असफल होती हैं और उसझो प्राप्न नहीं 

र्‌ पाती । सब इन्द्रियों ऋ बच्चे दशा होती हे । वड अमृत 
मूर्ती छिप्री झो ५७ड में नहीं आती ये इन्द्रिय उ 
पडडते के लिए दोइ-धूप करते हे । वाह देला भ्रम है) | 
सस प्राणा तुल्य भोइर सूरी झा, उसके सुन्दर hs र 


तब तक 'गोत गोविन्द दाद छा जाळ दीत करे या छु 


'कुऽ-अणातको खोलरर श्रोकृष्ण के रूप, गुण 
गों डा कण पढ़ते हैं, तब यह 
कि श्रीकृण इश्वर हैं या मनुष्य है. 


झानन्द-सागर 
समत्त प्रकृति 


की... __ 


-_ & लिये ने ्ागन्द का द्वार बन्द करना नहीं चाहता । 
ज्रम उसको बन्द करू तो से ते प्रनुष्यता का दी अन्त 
_ होजाय्गा। जो वस्तु में नहीं है उसरी प्राप्ति को आशा 
जेते कर रडता हँ ईश्वर को शब्द, ्पशे, छा, रघ, 
. ` गंव ठे रहित बनाकर में अपने शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध 
` द्वो तृप्ति केप्रे रर पाऊगा : अथवा इनी सिर्फ से छलुध्ये ` 
` ह हावे में कावी उह मं कैत सरक कर ले सदा हू.” - 
पेरे अन्तस्थल के मानव की छोड़कर बाहर किसी अरूप ण 
` सदृश्य शक्ति का अन्वेषण करने पे मुझे वृत्ति नहीं मिलती 
इद श्रय शक्ति सुके अबली ओर आकृष्ट नदी अर सक्ती 
मेरे प्राण किसी परत्र का आलिजेग करके संउ दोना चाहते 
हैं, किन्तु वह पूणा संतुष्टि शिडी ३ सच्या । हस दोग 


शो हूल असतुश के द्वारा अपना आ 
i 


चाळा. 


59 


न्य, 


| शिव वरता दे ! एनस न्ष न 
. Wmenods fo lovsinyou मित्र जितना सम 
_ दते हैं उतनी दूर होते हैं। डिंतनी तृत्ति होती दै, उतनी 


हुवा भो होतो है । अपने मित्र डी छोड़ें तो भो तृं 
तृप्ति नहीं । तेब मेरा 


जत नहा, उप्रके साथ रहें, तो भी 

प्राण क्या चाइता है? जो इन्दिय रहित दोते हुये. 
ज्र सर्वेन्द्रियों के गणा के आभास से सम्पन है, जिसमें 
इह्पना, सत्ये बनती ६ अर सत्य, कल्पना बनता है 

.४ दे क्षते हुये बी. दे न पाता; जिंपको स्पशं करते हुये 
भो ता न कर पाता, एमस्त रखा में डुबंकियां लगाते हुये 
रस में जिसडी पूर्णांतुभुति प्राप्त नहीं कर 
१ अथवा उच्च: रमणं दी सुके 
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। मेरा प्राण स्वर्ग के इश्वर को नही चाहता । त्य 
से युद, उरवेय तथा ७यक्य शोल, रोग शोक 
दि से पीडित मनुध्य न्वी भों मुझे साहू. नहीँ 

हरण तो मनुष्य को इ! वाहता दैं। मगर ब केना 
` प्नुष्य है १ जो रोग शोक, ज आदि से मुझ, नित्यानंद 
खडा तथा रख मूर्ती हो७र सेरी समस्तं शमना ग्रो को 
यता है, देइ इदरिय, प्राण, मम, बुद्धि, चित्त ओ 
धनुभष्य दो घ्र मानवता को समप्र, सम्पूणं तथा 


द रहता 


साहित्य-सन्देश 


- और प्राण पर्यन्त भी व्याप्त नहीं हो सकते । तब कन की 


ररत है । उसके परत्यंग सोगह्य के लित्रे मेर प्राण तपता . 


[ साग १४, अङ्क १२ 


oS 


सूर्तिमान मनुष्य मुझे चाहिये । इस सचय की मूर्ती छो 
साकार करने वाले कवि, गायक, चिन्न झार आर. शिल्पकार 
इहा हें? कहों सो ष्टगते नहीं होते। आंशिक छप में - 
कों ने इम्मा चित्रण किया है। घीफदूपागवत, गी 
गोविन्द तथा कण कणात ने छाग मात्र हो. मरुट या 
दे । सम्पूणं रूप में अभिव्यह्ण करना अशोष्य है| कोई भी 
उद परम तत्व को विशुद्ध मम्ब प्रकृति संपथ छुरुत के 
हग में चित्रित करने का थाहस न कर सडा । उसमें मख्य 
ारसेहय, माहुय आदि रस बोय मत्र डो आभास के ख्य में र 
चित्रित कर स 
यंव पे इन संसार में ये सख्य, वात्सल्य आदि सल्यन्ध 
दो. 


>) इन सम्बन्धो 


पाते हे, तथापि रकानुदुते दुल भ 
विशेष घस ते ६ । ( ) तशता ( २) 
से मतज्ञव दै अवतर संत्रार करते वाल! । 
बाला । जशे आनन्द दो सार होता है व 

रत्फुल्लता होती है. । रस का मुख्य :- है, सर्वे. संचार 
शोलता और सर्वातन्ददान । चे धमे तो थोड़ो-बहुत मात्रा. १ 
में इस संसार में भी पाये जाते छै । ये सांग्रारिक सम्बन्ध र; 
भी तरल और सुखमय: दोते. हे, समे कोई राक नहीं दे ।. 
लेकिन उत्र विशा नहीं दोठा । वे सम्बन्ध देह, मन 


वद्या जहरत है कि उनका - अतिक्रमण नहीँ छर सक्ते? - 
देह, मर और पाश के सम्बन्धित दो ऽर, जब -तक उसे र 
परे हुये बिला रहते ६, तब तक अः झो दलं रस -नद्र कई 
मदते । सर्प र्त को देखिए ! जब यह सर] रल देइ, 
वरे होरे लगता दे; तसो दश्वा ढा जीवन 
हे। णचा इन्द्रिय सखा को पात के. लिए 
खा के छंप . 


हि 


प्न, प्राण 
सुखप्रय होता 
- उयाकुल दोते रद्दते है । सन विराम गति से स 
- का ध्यान करता र्ता दे । दोरों-देहों में एक: हो आण 
सन्दित रोता रहता है। सुच दुःखों में दोनों की पूर्णं | 
ऐव््रता होती है । ज थत. दशा स्मर बशा र कट: ५ 
है । देह, प्राण घौर मन परस्पर संमप्रता % लिए. अविराम आँ. 
वेदना पत्ते हैं. देह डी स्तायु-मरडलो उत्तेःजत होती है । 
प्राणो वी आरा प्रश्बलित होती है । -अन ' अपनी 
नारो है नूतन जगत का सुजन कता है । चदे ४ 


- नही । वह मानसिक वस्तु हो सकती 
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मदे या खोलें परस्पर छणों का अ्रलोइन होता रहता है। 
चाहे बहा श्रति कुछ न दो फिर भी कानों में इछ शब्द 
सुनाई पढ़ता है । बरी इग्द्रियों से साद्धात्छार ल होने पर 
मो पाँवों इन्द्रिय अपने सखा के सांगाय का सुख भोग 
हे । स्वेद, कंग, पुल, अश्र, आदि सात्विष लक्षण प्रकट 
होते हैं । तब देइ और आत्मा, इग्द्रिये और शतीन्द्रिय छा 
स्तर मिट जाता हूँ । आहमा देइ के घ४, तया देइ, आत्म 
के र्म उपलब्ध करती हें | आमा देह मे प्रचट इतो हे 
देह आका में लीन हो जाती है । २ 
चंचनीय टै । जिपने इर्त रस के एक कण का थी आसवाः 
दन किया दो. उएके लिये यह निरी इल्उना की बात नहीं 
है शैशव-काख के उपरान्त यौवनोदय के सगय में, जिसने 


इस सखा (स डा थोड़ा सा स्वाद न पाया हो, ऐसा अभागा ' 


कोन होगा ? 

यह रस माब्सिक् वस्तु है? नहीँ । दहिक वस्तु हैः 
, दिन्‍्तु व॒ इन्द्र 
रहित मानक नहीं । वह आत्मिक वस्तु हो सरती है, प्रर 
घह झात्मा शरीर से पथक आत्मा नहीं उस बस्छु मे, 
शब्द और अशब्द, रूप थोर अरूप, एक अनुभूति के छप 
प्रे मिश्रित होते है । इसको केवल आःत्मिछ भाव के रूप में 
ब्तारा जितना झसत्य है, रक्तमार्यो की. और स्नायुं को 
उत्तेजना का फल छहना उतना ही असत्य है) ग्स को 
शारीर के समए्त धर्मों से शून्य, इख्िय सम्पक र।इेत बताने 
वाले यह बिल्कुल नहीं जानते कि रस का कया स्वरूप होता 
है! फतलब यह दै कि उन्हें रसास्वादन का. भाग्य कभी 
प्राप्त हुधा ही नदी । इस एस को केबल इन्द्रिय विकार 
कइने वाले लोगों को भी रस का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। 
प्रतीरिद्रय बतु इन्द्रियो का सहारा लेकर अपना विका 
कर लेती है । इस्रो विध में रख की झभिव्यक्ञि होतो है! 
रस, इन्द्रिय राज्य में जग्म लेकर अतीन्हिय राज्य में अपनी 
लीला दिखाता है । इसका मम जो जानते हैं, वे हौ बता 
सक्ते हैं $ रस कघ्तु केपी होती 

वस्तुओं झा अनुभव पहले इन्द्रियों झी सहायता से 
रतन होता दै । यह अनुभव और रस एक ही वस्तु नहीं है 


~. 
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रस का स्थ॒रूप 


` इस्ियो के द्वारा प्राप्त होने वाला वरतु-सा!चात्कार ही थलुपव _ 


है । ( झनु ०-पश्चात्‌ ; सव-जन्म लेने वाला )--( Pr 
807) । यह अतु भव सिफ मानवा को ही नहीं 
प्रत्युत समस्त पशु, पदी, ढोर आदि को सी साधारण छे 
से मिलता है । रस वस्तु तो इस अनुभव से मन्न दाती 
है । सिन्तु वः इसी पर आश्रिः हे ' दूसरी तइसेच | 
उन्न दो हो नहीं सरुती (ल, अनुभ के अधीन है । | 
खतुभव इन्द्रियों के आषीन है ।- अनुभव के विता जो रख 
होवा वह खेवल वस्तु त रदित कर्णना मात्र. ही है । 
चह वास्तविक रस नहीं हे इन्रयों के ब्ात्तात्णर से | 
उत्पन्न अनुभव को छोड कर आर कही रख का शनम 
नहीं होता ! अनुभव तो इन्द्रियों, छा अतिकमण करके 
झरना अस्तित्व नहीं रख सरता । डिन्तु रस तो अनुभव मे. 
जन्म लेने पर भी, उस अनुभव क्वो ही नड, तीत अबु- 
अवो छो भी जगा का उन सब से परे हो जाआ है। 
साधारण छप से, आँख दूपरे इन्द्रियों का काम नहीं कर 
स॒ती । किन्तु जब इर्द्रियों झां अनुभव रस के छप में 
परिणत हो जाता है, तब सिफ आँछों को दी नहीं बहि 
सकल इन्द्रियों को, रूप संश्पश के कारण, पियासा पदा 
होती है । सत्तुरिन्द्रिय के अनुभव में रायः रूप, वर्ण और 
चरन) इन तीनों का ज्ञान होता है । परन्तु जब यह अडः 
भव रस का छूप धारण कर लेत! हे, तब वह छप घेव 
चक्षुधी का ग्राह्य रुर नहीं है। रसावेश में भर्ट दोने | 
वाला इर बुद्धि प्रा, भ्यानगम्य और चिन्मय दै। जो 
चत्तु अन्य अनुभव में आनन्द पाते डे, उनमें ३सोद्य होने | 
वाला है, ऐसा इम झह सस्ते हैं। "य तो भावः ततो 
रः? । नाम सुनते दी सप्स्त इन्द्रिय जब उन्मत्त होते है 
तब इए कड सक्ते हैं $ रस झा आ।वेभौत हुआ दै । « 
एक ही इन्द्रिय भाळी सब इन्द्रियों का काम करं संध्ता 
यह इन्द्रिय राज्य से अतोरिद्रिय र ब हक 
- छा सूचरू है ! अनुभव तो बीज है, र 
-छा अर्थ अंग्रेजी ७ 'फीलिह' ( 78९।।0६ ) नहीं 
झालक्लारि८ जिसे रोमान्स ( Roman९७ ) ' 9. 
बह आंशिक रूप में रख का निदेरान छरता दै। रस 
इग्दियों के द्वारा पेदा दोरुर, इस्दियो का अतिक्रम कर 
( शेष पृष ४६३ पर देखिए ) के य 


a 
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राइ 


संद्धिप रूर से झडी गहे है । कथा में प्रबन्छातम 


- चठ नहीं हे परन्तु सुख्य सुय घट नाशों एवं अपन्नों 


एथि ३नी याला में प्रकृति के सुःदर दृश्यों को देख कर 
दण भर विश्राम कर लेश! है. योर उनकी प्रशंसा करने 
इगता है, उची प्रकार ब्रूर्सागर का कवि मी भागवत को 
छ्या कइते-छइते कुछ बिरे[म-दथलों पर पहुंच कर स्वतः 
` हानी आवनाओं करने “लगता है । सूरखागर 

में रापळ्या और छष्णुख्या ऐसे डी विधयम-स्थल है । सूरः 
चौबीस अवतारा का वणान कियां गया 
है । दशन रन्ध में भावना 

जल में पड़े हुये सदरे कोत न्त गतिशील दो जांती 
ह; छृणावतार के पश्चात राप्तावतार की महिमा इसमें 
विस्तार से बाई गई है। अन्य अवतारा. का वयान केवल 


को मुब्धरित 


सागर में भगवा 


छ्प्ाकथा के वणुन मे कवि डो 


इः्णावतार के वशन काव्य ढी दृष्टि से भो स्तक 


एक्स हो जाने झा शाप दे 
। बे राचूष होऊ! संघार में रहें ऑर्‌ 
उनसे मिले । जय विजय राक्तप योनि पाकर हिरण्याच और 


नका 
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सूरसागर में रामकथा 
श्री केदाइइत्त जोशी 


- तुत्दागर के नवम स्छन्धर में एक सो सत्तावन पदों में राम कट हुये । 


पैच्याकार! ` - हुए रास, लदश, 
बगर में वशित एक प्रसङ्ग मात्र टे । जिस प्रकार कोई. 


> प्रार्थना करती है! यहः सुनकर राजा दशरथ अत्यन्त 
नळ की इहि से मडइत्वपूर्ण है, परन्तु .रामादतार और 


कुम्भकर्णा हुए. और इनR। उद्धार करने के लिए उनमें से कौन उसके पति हैं ! सीता मानख झौर घुरसागर 


बालकाणड के आारम्म में ही रामजन्म ळा वणुन किया 
गया है महाराज दशरथ के घर में झोड. लगी हुई दै। 
इयोध्यों में बवाइयाँ बज रही हैं! फिर घजुष-ण लिए 
भरत त्श शत्रन्न छी बाल शोभा, 
विश्वामित्नःके यश को सा, अहल्या-रद्धर, लतुषभग, 
पाणिप्रइण और परशुराघ-भिला५, इन: प्रसङ्गो. का कमश 
सक्ति वणांत करते हुए बाल शायड रो कथा समाप्त छा गई 
ठे । दशम स्कन्ध पूर्वाई में कवि बाल छुष्श की छवि क्या ^ | 
बर्णन ळते हुए अघातः नहीं परन्तु रा झी बाल शोभा छेः... 
वर्णन मेंशडक्षने दो ही छन्द लिखे हैं । 

_ झयोष्याकायड के प्रारम्भ में राप-वन-ण०्भत को. भ्र”. | 
है। मरीज दशरथ अवघ छा राज्य शंम को देर : स्वयं 
बन को चले जाना चते. हैं । इस्री प्रय केरेयी पहले 
दिए हुए दो बचनों का स्मरण दिला,हर रात को चौदह 
वर्षे का बनवास और भरत को राजपाट देने छे लिए लबसे 


व्याकुल हो जाते हैं, परन्तु राम पिता की "माझ सभ्रझ कर 
बन जाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं । सीता और लचमण 
डो मौ उनकी ओर से तुरन्त ही साथ चलने की। आधा 
मिल जाती है । राम के. वनू चले जाने पर अवधवाषी 
अत्यन्त दुखी होते हैं ।.वन रमल के अबसर पर सूरदास नेः त्य 
मानस के कवि की भाँति छैकेवी! वि्यड कथानक का. ० 
विस्तृत वर्णन नहीं किया है । मन्धरा'झा नास, भी खमे 
नहीँ आता । उन्होंने उपदेशों के विस्तार से भौ. कथानड 4 
छो बचा लिया दै। . i 0 

इ&के पश्चात केवट प्रसंन और- पुर षघू प्रसंग आते 
हैं । इनका वणान मानब और स्रखागर में स्मान छपे 
-पुर-बघु सीता से पूछंती , ७ 
है कि उनके साथ श्याम और गौ (वणी पुरुष रौन हैं, अथवा 


28 
i 


जक; 


* .. .:.. निजाति 
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सुरसागर में रामकथा 
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दौनों हें भारतीय नारो को घहण संकोच युक्त विधि से इस 
प्रश्न छा उत्तर देती है-- 


मग्र अंजुत बानी । 
मन सह सुपक्षनौ ॥ 
१९ क >< 
झडे 
झोरे ६ 
ढाँकी ! 
बाँडी ७ 
चप्मने 
दिम्हि खिय सयननि ॥ 
ऱ ( मानस ) 
x x ५» * 
री, शौन तिद्दारो , नाय £ 
काले, घारे. घन्न तूतीर । 
कैच अस शयान सरीर ॥ 
- घुएजनि पूर्छ धाइ । 
ति, रीरनि दियौ बताए ॥ 
- ( सूरसागर ) 
इथरयीध्या मैं मद्वाराज दशरथ राघ के वियोग में 
वेह त्याय देते है । भरत दशरथ ओर राक्र के बिना सूतो 
झयोष्या में उरःन्त खिन्न हो. जाते हैं और केशे. के गट 
व्यार को अश्पंना करते हैं । 
राम जू कहाँ गये ही माता १ 
- सूरी सबन पिद्ासत सो, नाही दशरथ ताता। 
वृत तव जना, जियन घुग तेरी, कही कपट सुख बाता । 
मेवक राज, बात बन पठये, बह कष लिखी विधाता । 
` - मुक्ष अरविम्द देखि हम जीवत, ज्यों चोर सलि राता। 
_सूरदाष श्र) रामचन्ह विनु वहा. अजोध्या नात! । 


नासु 


= शन्ति किया कर चे राम को घर होटा लारे के लिए चित्र- 


ig ~ कूट जाते है; बहो दामचन ही उन्हें उपदेश हेते हैं भोए 


वे पादुका खेळर चर लोट जाते हैं :-¬ 


ड 


फिर गुहु बरिष्ठ के खारेशानुप्ार रांना दशरथ की 


बन्धू, करियौ राज सँवारे । ; 
राजनीत आह गुरु हो हेवा, गाइ विप्र प्रतिपारे ७ 
हो धल्या-के २है सुमिप्रा-दरप्तन सॉफ पबाहे ४. 
गुरु बलिष्ठ अह मिलि सुमन्त सौ, परजा हेतु विच्छ ४६ 
मरत गात सीतल ह आयी नंन .उ्मोग जल ठरे 
सूरदास शभु दई पाकी, "आदळयुरी पय जारे | 
सू सागर के मरत बहे न्न, विययी झौर संजमी झै ७ | 
इठिन दुख झा पढ़ने पर मो वे धीर शौर गम्भीर छळे 
रहते हैं । मादस के भरत केरे, के *प्रति ऋोष नहीं रोळ 
चके है ्रोर आवेश में उसे बुर अज्ञा कह देते हैं: «४ 
जब ते. कुमति कुमत जियें ठग्ऊ 
खंड खंड होट . हृद्घ न ग्रयऊ 
बर मागत. मन भई नहिं पीरा, 
गरिन जह पुढ परेड न डोरा। | 
परन्तु सूरसांगर में वे इस कर कमे वो कारक 
दाने को समककर बडे दुखी होते हैं, “मो अपराशो के. 
दित दारणा, तें रामदिं बनषाश दियौँ ।?? 
_ अरण्यक्षाए३ में सूरनल्ा-नाजिरोच्छेरन, खर दूषखं बध, 
सीताइरण, जरायु 'योर शबरी वद्धाए छे प्रसज्ञ है जे) कड़े 
ङरुण हैं । साधारण मानब को औँति राम सीता फे जिशेर 
में शो छाकुल दो जाते है :--- श्र ; 
रघुपति कहि प्रिय नाभ पुशरत!' ` 
हाथ धनुष लोन्हे छूटि माया, 
इत भये दिसि विदिलि तिहारत ® | 
निरखत सून सवन जब ह रहे, | 
- खिन लोटत घर, बपु अ संधाएल » 
हा सीता, सीता कहि सयति, जर 
र >सपाडइ न्न जल भरि-भरि ढारत $ 
सगत सेष दर |बलखि जगत गु 


ऋष्वमूछ पदत पर "हुँते हैं वरा सुघोद अ 
के सय से भागछर रहता था, राम और 


तर्क रि 


A 


र Ne Tt 
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on _ 
शक 


कर बह भयगीत होतां है और (नूम'त् झो उनके पोल. 
'छेजला दे । फिर स्वयं भी रा! के सम्मुख श्रा5र विनती 

' झछरतःहे, राम वालि दावण झाके शिष्हिन्या का राश्य 
सुप्रोद को देते हैं। इसे उपरान्त बानरो शा समूह सीता 
 _ शो व्वोज में निकल पेदता है । यहाँ तर किव्डिन्या काण्ड 

- बही याह) 
_ ` सुम्दर डारड के झरम्म में ही सु दाव ने डोताकी खोज 
2.) सवे हुये ब न! 8 समूह छो -समुद पार करने के लिए 


विशी प्रभु क नाम लेसर एक 
खाते हैं । लारी के ऐश्वये झो देख चर इनुमानतरो पितत 
. हो बाते हैं और चारों शोर घूप-फिर छर भी पीता का पता 
) जहौ पाते (कमी सोचतेल हैं हि सम्भवतः सामने देखच्र 
हो चे सीता छो न पहचान सङ क्योंकि पहले तो उन्होंने 
छोता छो देखा नहीं है । शर कमो शद! होती छि कहो 
र्छुर्वी के भश बे प्रीताजी समुद्र में न द्म सरा हो | अपने 
त्य अपने पूर्व नों के बल और पराक्रम पर यवं करने वाले 


बता सिये विजा वे राम, सुग्रीव, अङ्गद ओर 
-खम्घु ,केपे उपत्यित होगे) , = 


बाबु से परिपूरित तथा अन्यान्य ऐश्वयं-साधनों से परिपूर्ण 
` सह्या में सोता को न पाझर हनुमानजी अशोकवाटिका में 
-अहुँनते हैं जँ थनेक निशिवरियाँ साता डो घेरे हुए हैं । 
एनूबान जी एक पेड़ की शाखा पर बंड जाते हैं । इसरो समय 
र बणु के ऐश्वर्य की “चर्चा करती हैं. 
किर रावण भी स्तयं आकर सीता फो लक्भापुरी के ऐश्वये का 


` पस्न्तु रावण % कुतक सोता को छु भी बही पडते 
च्व रावणा छा तरत्झार छरती इ 
दिन बचन सुमि श्रवन जानकी, घे न बचन भारि । 


प्र है तेरी, स्यों दुम्ब- सन्तान । 


- खेशरीखुत इनुमाद की प्रशंसा बरते हुए दिखी है । इलु- 
कलाव में समुद्र को लॉ 


इनुपानजो यह सोच-सोव रुर दुखी होते हें कि सीता का: 
जामदन्त केर 


रापण के नग झर मणिख्म्नों से पुसजित, सुगन्धित 


च 
बाल आर मथ दिखाकर लङ्का शी रागी बनाना चाहता - 


ट 
हृ डो मच्छ दयाल न पावे, हों समरय को नारो।  राणों ढा संदार और अन्त में राम के अयोध्या बौ 
दने को कथा बित है । ; 
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झा ह्टित्य-सम्देश 


[ भार १४; ध्यकछु १२ न | 


जरि है लक कनकपुर तेरी, उद्वत रघुकुल: आन । 
रे दशकन्ध छझरन्त्रमति तेरी, आयु तुतानी आनि। 


सूर राध की दशत अब्रज्ञा, डार सब सुन मानि! 

अइशोकवाटिख में सौता को साचा देने बाली फेवर 
ब्रिजटा नान छी राष्री हे पने स्वप्न ळी बात सता 
से रहती है मैने इपर में शिखा कि राम ने रचतो का संह 
कर लड्ढा छा राज्य विभीषण को देदिया है. थोर राम, 
लक्ष्मण और सीता विधान पिर बेठे हुए 

रिर सीता को केवी देचेष्र इनुपात उनके सामने 
प्रकट दोते हैं। उन्हे देखकर संता को भ्रम होता हे कि 
यद कहीं राक्षस साया न हो परन्तु हनुमानजी राम की . 
सुदेश देकर उनके भरम छो मिट देते हैं ओर शीघ्र हौ दल: 
बज्ञ सहित राम के साथ लक्षा पहुँचने का बचन देते हैं । 

चलने ते पहले अशोक बाटिश के सुन्दर फळी से 
लदे हुए क्ज्ों डो देख चर इनुमानजो की इच्छा फल जाने 
की होती हे” और सीताजी से आज्ञा लेऋर वे वाटिका में 
पहुँबते है । खट्टे -मीठे फलो को लाते, 
छार पहुरे दारों -को सार पेड कर भया देते टे: परन्तु. | 
शन्त में मेघनाद के नागराश में बघ-कर रावण के दरबार 
में उपस्यित होते हैं। बहा भी निर्भ5 होइरं राम की 
महिमा गाते हैं ओ! राब्रगाम के प्रभाव से बरधर्नो'से सुक्क 
हो जाते हैं; दुबु द्धि राजस उनको पूछ दो वच्नों,से लपेट- 
कर और तेल से भिगोकर आग- लगा देते हें परन्तु यह 
खड्क पुरी छे ददन का ही कारण होत! है। लड़ा में आग.लगा 
कर हनुमानजी सीता के पास पहुँवते हैं, उन्हें प्रणाम कर . 
फिर समुद्र पार करके अद्गददि झो साय लेझर राम के 
इम्मुछ उपस्थित होते हैं. ओर स्मुद्र-लङ्खन,” सीताशोष, 
लक्का-ददन आदि छा वर्णन करते हैं । ; 


सूरसागर में वर्णित रामकथा में लक्का छाएड अन्य 


_ झाणडो की अपेक्षा बढ़ा आर -चरिश्र विण तथा फाव्यत्व 


हे चण नकर क 
को बढ़ाने वाला दै । इस दांड में राम दी लढा पर चढ़ाई, नी 
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सूरसागर- में वू. त क न म ची 


ने जून १६५३ | 
> | व; सि ब के ही लिये प्रस्तुत | 
4 नासहित राप्त सिन्छु-तट पर खडे दै, सिन्छु पार जाने ही शिवलोर की प्राप्ति के मोई से युद्ध % ६: (₹ ° 
; का कोई उयाय न देवकर वे हनुमानजी ही आर देखते र । होता ४ नल बडा ते छत्रीक न बह्दाऊं । डे 
[धु छणुमाद्र में कर देगा. _ चक 2 कर 
हनुमान जी इस बाधा डा निवारण णमा जन्म तें तामस आराष्यौ कैसे हित उपजाऊ। 3 
चाहते है का व तजिजित) झ तो सूर यदे अनि आई,-इर व्ये निज पद प र 
) |; *९। ळव 
a र जिये देव. नन्त । ये दससीस ईस निरमॉयल कुस चरेते र 
व कोतिशः रावन कमत x पहले इम्द्रजीत मेघराद युद्ध के जिये आता ६! उधर 
४ रे हि लद्मण आगे बदृते रे । बन्दर हक्वापुरी में उत्ति मारे 


जेतिङ संल मेश वरम में, सुर मार अनि मिलाऊ 


> 
देद बढ़ाऊ 


लग युद्ध द मेघ गदलयक्षीत्र का श्र्योप करता दै. शीर 


चमणा भूमि पर गिर पडते दे ! रामं अत्यन्त दुक्ञित द्वोकर्‌ 
। उनके ऊर दुःखों ङा पहाड़ सूट 


| सप्त समुद्र देऊ छातो तर, “त 
कें ली जाऊ सेवा संब मो पर चरो चरन रघुवर । 
तोडि अश्वीस लगते जननी की, नवले न बज्र सरीश्‌। 
परन्तु राम छो. साचार मेनुष्य सम्भा कर ह कि मल राज्य पद ने बा 
> गन दिन बीत जाने पर राम 
“सनदी भोर भ्यान नही देता । ते की क. 
ते तब समुद्र,ब्राह्मण का रूप . भये अति झरुन विध्ताल कप्रल-द्स-लँ 
brug बाःह बरस नोंद दै साती, तात. विसल सेर! 
द य-विंभय करता हुआ उनके सम्सुब खेड़ा ु ह 
र er कात | (१ रट र ये से€-जर्ञन कर सना बोलत नही भौन छडा साब्यौ बिपति-बंढात्रन [र्‌ र 
से बी र ते , S दशरथ मरन दरन सीता कौ भ येरेनि री हे र 
सहित राम समुद्र पार कर त ळा 
लड्का में जब बद्द समाचार पहुकता तो बड़ी खल दूज रे सु आ = बज सा 
3 इसी समय भक्त वः 
। मम्दोद्री रावण फो समझती हे 5 
बली मद जाती हे दोदर प 


को शा! 
सीता ढो राम के पास पहुँचा दे और स्वयं राम को शए्णा अंश त इनि ऽप, त दे 


विलाप झरने लगते हैं 
पड़ा है । यह नवम स्कं का दरुणुतम स्थल है --- 


र की उपेक्षा रूरता 
मज्ञाए > परन्तु रावण नया कक र मर दया वरद oe व व गुरि 
क्योंकि उसे आपने पराक्रम पर अं CO त शर ठ | 
कहा तू कहति बार बारी । ड 


होकर राम को सान्त्यत्ता नी 
वि मन स्ः्दे३ न कोणे । > 

गा देखत लक्िपंन क्यों मरिद, मो रौं आज्ञा दीजे । | 
कहौ तौ सूरज उगत दे3 निं, दिशि दिनि बढ़ तापर 
कदो सौ गन समेत प्रस खाऊ जमपुर जाई न रास | 
कहौ तौ कालहि ७ णएड-खएड अती रि कारों ५ 
कहौ तो सःयुदधि सारि डारि 


> कोरि तैंतीस सुर सेव अददनिसि कर, 
राम अर लच्छुमन हें कहा रो। 
मयु को बाँकि में राक्षयो कू। में 
- देट्रि आदन कहा डरति नारी! 
कति मन्दोदरी, मेटि झो सके दिई, 
डो स्वी सूर प्रभु, दोनदारो 
फिर विभीषण और झुम्मकगां रावण से विनय करते क जे 


- हैं रि राम को शरण में जाएं परन्तु रावण उनरी भी ) तो ति डबा डे सागर, उल समस्त मैं 
हावहेलना करता है। रामचन्द्रजी अक्षर की रावण के पास क हे छा बा पुत्र और एत 
सेजवे है अङ्गद घने प्रहार घे रावण दो राम से बर छोड़ राबण ब्रह्म पद में उसके लिए त्री को 
उब्रकी शरण में जाते का उपदेश देता है । परन्तु. रावण नाती याक 


एक ओर आपने चत्री इठ के कारण और दूसते भोर र्र अयर दे ; "ळी 
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क्ली रघुरीर मोषं जन जाके, तोहि कहा ईश्राई 


छरदास मिथ्या सहि आषत, पोहि रघुनाथ दुदाई । 

-_ इसके पश्चात्‌ इनुमानजी संजीवनी लाने के डि दूना- 
शिरि पवत पर आते हैं। वहीँ सञ्जं बनी न एहचान सकते । 
इश्चलिए वे दूनागिरि प्त को ही लेकर आकाश घाग घे 
चल देते हैं, भरत इशे राजसी प्राया समझ फर उन पर्‌ 
दाण मार देते दै ओरान नाम कहते हुए हनुमानजी भूमि 
पर उतर जाते हे । भरत. यह 'जाग७र दुखी होते हैं हि 


'भातृल को अौकिह रूप हे दिया है। सुपिग्रा 
/ सैशरवा से रुदतो दै डि बीर डी सहनन झरने वाली बाता 
षन्य है, लदउणा को जन्म देर में भी सपूती हो गई हुँ । 
इसलिए यह दुख ळा अवर नहीं है । डोशल्या इनुपान 
से राम के पाव छन्हेश भेजती है :--- 
. कही कपि डीसल्या की बाल । 

इहि पुर जनि आवहिं मम वत्पल बिनु लब्िपन लघु भरात । 
` झ्य राजझाज माता हित, तुत्र चरननि चिटलाइ । 


बन सड़ित कुशल वेदेही, झानि राज पुर कीजै । 
नातंर सूर सुमिश्रा-सुत पर, वारि झपुनपौ दोही. 


. उन्होंने रास के मक्त को“वाण मार दिया । इनुपानजी उन्हे. र 
दत धघुआं पतां छत्र रथ, जाप-वक्त हिर श्न । 


लगते हैं । कवि ने ह्र स्थल पर छौशल्या घौर 


अमृत को वर्षा करते हैं जिसपे गुहभूमि में पढ़े हुए 


है, फिर लड्डा का राज्य विभीषण को देऊर राम सीता 
दहित विमान पर वेठ$र अयोध्या की ओर चल हैते हैं । 


र में ददी, दूब इल्डी फड-फून से युक कमझ थाल दाशः 
` में लेकर स्रिया प्रंगल यान छर रही हँ, आज रामन झयीच्यो .. 


है, भोनित को घार झाझाश तक मछ रही है । हेखते- 

देखते रावण के दुम्सर्यां घडि कव वोदा राज फी कोघाधि 

में जल इर अस्म हौ जाते हैं ।-- 

शाजु अति डोपे हैं एन राम । 

ब्रह्मादिषु आश्‍्ड़  विमानजि देखत है संभाव । 
x ज्र > 

छुपुर ते थायो रथ साजिके, रघुपति अये सवार । 

शारो भूमि बडा डाब हु है, सुलिरत रात झुरारि ७ 

व्य की 


जूफत सुभट जरत ज्यो दब हम, थिनु खाखा बिलु पाष । 
शोनित डिच्च उद्रि घाडासहि, ॥ळ-साजिन- सिर हामि 
आनो निङरि तरति रम्प्न ने तें, उपची दे छाति छागि । 
> १ 36 
रावनऊुल थई कु मकरव बन सकल सुंभट रनघीर । 
अये अस्म कहु/बार न. लागी, ज्यो. ज्वाला पट चोर । _ 
धूरदा३ प्रभु . आए बाहुबल, डियो निम्िष हैं छोर । 
भन्दोदरी तथा रावण-को अन्य चौदइ परस सुन्दरि -> 
विज्ञांप छरती हैं । विभीषण मी राचछु ळें इएठ झुझड गोड 
में लेकर रोता है। - -. : 
राततसाँ का संहार करके राम सीताजी के पृ आते है, - - 
सौवाजी की अग्न-परीद्चा की छाती है, राप इन्दर द्वारा -- 


घृत 
तथा घायल भलु श!-सपूइ जीवत सर स्वस्थ हो उठता 


` द्ययीच्दा नगरी तोरण ष्यजादि से सजाई गई है। 


£ 

2 »” 
:; 
१ 


“जून १३४३ | 


द 2 हर 
दौ किराज, भरत वे छाए, 
गण पाँदरी ब्रीज पर जाके, कर-अँगुरी रघुराव बताये । 
वीन सरीर बेर के बिहुरे, राज-भोष चित त शिसराये ॥ 
तप अह खघु-दीरचता सेबा, स्वामि-छर्म सब जगि थिये । 
फिर दूर दी से पुष्प विमान से उतर ळर अढ्दी-जजह्दी 


` चते हैं । सबसे पहले केडेड सुत भरत से मिलते 


छान हः लगन घणनि ठेळड सु दरड ज्यों निरत उदा! 
ठत आँसू परे पीडि पर, विरह-अणिनि एलु अरत बुकाए॥ 
इसी घर राम, खप और सीता थथाविषि शत्रवे 
कुल-णुर वषिष्ठ तथा सम्रत घुरचाखिशी ` हू 
शर्या दौड कर आती. है द सुमित्रा आरतो ख 
छर जातो. है; इन दोनों धाताओओं के इष का डज 
प्रादार नह! । ८ 
जनु सुरसी बन बसति घचक्ष बिजु, परबछ पछुपति की महर [ई 
- जी सॉफ समुहाइ लरत बन, उहमि मिलत ज्क्वनी दो उ आई |! 
इस मित्र अदशर पर शूएघागर के कवि ने कैकेर डो 
छविका दिया है । (कया खाहिश्व हैं षह उपेत्ञोवॉब्जजीय दै !) 
डात में जरत शल छो जरिक्षय खायच घर बढाव 
उबे चरण घो हैं और उन चरणों का दार घार पशे 


~ e 


ष्टी, भर्युत इन्द्रिय ग्राम की भी _अतीनिय रख राज्य 
ते से जाता दै । रस वहतु आनन्द की हेतु है, प्श्यक्ष और 
रपरस्यल्‌, डप और आक, इस्धिय तथा झातीतिइप के बोच 
में । उस दशा में ये बु, चमे चु नही हैं, रस कल 


च श्रोत्र, श्रोत्र नहीं है, रस श्रोभ है । “तेत्रस्व नेत, - 


भरकर त्य ओत्रं, प्राणस्य प्राशः, मनस्य धतः ।” उस सभर 


में चूरन सेत, नूतन भोत्र, सूतन प्रदा, नूतन झन तथा 
नूतन बुद्धि क उद्य होता है । तभी कबि, योगी धन कर 
_ नवक, दर्शन आदि से रख सिद्ध पाता है। समस्त विश्व 
रळ-ए७ सध्यन्ध में एक-एक वि रा वारण करक उल 


नना... 707 हिरक... 
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सूरसागर में रामकथा ह. क » 


॥ ( पृष्ठ उ का! शेष ) 


करते है जिनके प्रभाव से पब दुख दूर दो जाते हैं । क्र 

रामकचा के अंतिम पद में कवि महता है कि यह 
सम्पर्ण २।मञ्थां उसी विनयपत्रिका इक्क) दै जिसे 
वहित-पावव भगवान शास के बरसों तक हुँ वाना चाइतां 


दिनठी मिदि विदि प्रभुदि चुक £ 
दाराज रघुत्रोर घोर दों, सरर ने कई, पाऊ. 
५ रटत जामिनि के बोटे, तिंहि ओखर उठि जाऊ । ड 
लकुच होत सुकुमार चीद में, केपे प्रभुदिं अगाऊ | 
दिन र-किरिनि-उंदित, प्रह्मु स्दाडरिक इख ठो? | 
दन्ति भोर अमर-पुनि-तनू की, हिदि तैं ठौर न पाके । 

उडत सभा दिव मधि, खेनाइति-भोर देखि किरि आक । 
न्हात-खात धुल करत साहिबी, केघे करि अन्खाऊ। 
रजनी सुल आवत गुरूणावव, वारद तुम्बुर चाळ) . 
ऊरी कगागिधि राति रिरि मिनती में आर्क) | 

दक उपाउ उरौ कमलापति, कहौ तौ अदि ससुफाऊ। - 
चार्ज नाम तूर शसु. अइ झक पहुँचाऊ ७ | 


cl 

त्र 
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ल शीर्ष परमात्मा डी विश्वे लीलाओं डा प्रदेशने कर 
हे । तब नर-छा, नर परे तथा ईर रूप, ईर 
में कोई अन्तर नदीं रहता ! तब बह उत्तम रहस्य 
होता है कि पर शोर अपर परत, सर आर अतर 
प्रमात्मा में एक छा दो हैं। शान्त, दास्य 


स्थिति, डय आदि अवस्थाय हस बरोसम छो 
छे रूप में भोग्व बस्तुयें बनतो हैं । ऱ्य 


$ 5 ६ I 
उ 


i 


RE रः > राप्रचरित मानस छे उन रङग -का अध्ययन तथा 
. उनके साहित्यिक प्रभाव का विश्लेषण एक अश्वन्त आनम्द- 
` ग्र तथा महत्वपूर्ण बिषय है जिनमें तुलग्ीदाघजी ने बाल्मी- 
_ छोय रामायश सेमि प्रश्र से विशय दराने छिया 


` दासजी ने रामायण से, छ्या-विज्वाख में, विभि६.ता प्रथट 
, वशाँ ळ्या को उन्होंने आर सुन्दर तथा नायक आर 
सवर्गोयों चरित्र को अधिक प्रश बनाया हैं । 
. पद्धवटी में छाया की सोता को बाइर रख कर और 
छस्रली सोता को अभि में प्रवेश कराके अनिररीचा के 
छाब्छन से इति ने चरितगायक की बड़े कोशल से बचाया 
है । मानस थी कथा डो चार वक्काओं द्वारा चार श्रोताओं 
- से कह गई बतलाझर उन्होंने च्या के प्रवाह में भिन्न-मिश्च 
नटनाय पर टिप्पणी करने और हमें हुद्री इष्टि का लाब 
देने का अपड अवधर निङाला हे । 
- परशुराम प्रसन्न द्वारा भी गोस्वाप्रीजी ने एक भत 
“साहित्यिक तथा बलात्मङ प्रभाव उसन किया हे । वार्ल्मी- 


र्तिधानस में पिनाक टटने के तुरन्त बाद हो 
है ओर (शर पु तोबने पर 


हो. प्रिथ घटना घटती है उसझी पूर्य- 
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। इया में नबीन ट़ट़बन! की है । जहा. बही तुलसी- . 


- में भावी पी, - श्वर इत्यादि के.समत्त 


+ थतः उन्हे माग में मिलाना ही . 
Fs । माग में भेंट कराने से अयोध्या मे. 


 रामचरितेमानसभें एक हास्य रसात्मक नाव्यछूण्ड 


श्री हृदूणनारायश सिंह एस० ४० 


सूचना-सौ मिलती इं । कुशल नाटककार र मह्दाध॑वि 
छारेव ली घटनाओं की पूव॑छूचना.दे दिया करते हैं. मागं 
“में भेंट होना समय के विचार से छडिङ स्वाभाविक प्रतीत 
होता है । घनुभंज्ञ के तुरत बाद ही परशुराम”का उसे जान 
लेना और ग्रा उपस्थित होना अलौडिक. त्त्व के सहारे तो 


सम्भवः हो सरता है, किन्तु लोझिह सम्भावना छो परिधि 


के बाहर है । इस्रीलि! तुलतीदाउजी को लिखना पद़ा=- 


इत्या 

जनकपुर में श्रीराव के जातक्षात्कर के पक्च में कहा 
अया हे कि परशुराम के आगधन से राजाओं का नराश्य 
जन्व विरोध अहन आप शान्त दो जाता है । इसे ससुराल 


ओर सामथ्यं का झन्य प्रबल प्रमाण मिलती है। 


कें साथ हो परशुराम के आगमन दो विश्वतिनीय बनाने के 


लिए गोरवाीजी ने लोळ प्रचलित साहित्यिक उपायों का 
लम्बन लिया हे) पुछ ती परिनाछ टूटने का रव इतना 
चोर होता है, कि सारे दिगणडल में व्याप्त हो जाता: है 


_ ररव द्वारा दी परशुपध उक्क घना बो जान लेते है । 

_ दूपरे धनुष टूटने के बश्चाल्‌ सीता इत्यादि के आनन्द और - 
मङ्गलो का प्रदशन - करके ओर” ओळी मंगोवृत्ति वाले . 

_राजाओ का विरोष दिखलाइर कवि ने ऐसा प्रभाव उतण 


बिया दे कि जिसपे प्रतीत. होता हे कि पर्याप्त समय व्यतत. 
हो गय र 


प्रस्तुत करने छा है |. एख तथ्य को ई 
पर्याप्त घ्याच नहीं दिया है। - ` 

विबाइ इत्यादि अवध 
कौतुक के भरायोजन वो प्रथा दै। उस समय बितरोद्पूणं 


सुखाम्त नाउर खेचे जाते हैं। लोहनाय* राम के विवाई 


भरे सुस्त घोर कठोर रच, रवि-बाजि तजु मारग चत्ते „ . 


किन्तु सवे मढश्वपूणं और प्रबल कारण स्वयंवर 
तथा विवाह के अवसर पर हास्य तथा बिनोई की सामी | 
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जून १६५३ | रामचरितमानस में एक हास्यरसात्मक नाट्य खण्ड 

के अबसर पर गोझ्वाप्रीजी ने प्रकारान्तर्‌ छे एड सुन्दर सहज मनोहर मूरति दोऊ । 

प्रहसन उपस्थित ड्विया है । “ कोरि छाम उपमा लघु छोऊ ॥ 
प्रहसन के लिए ज्ग-मञ्च, पात्र, रस, सम्भांषण कद्‌ चन्द्‌ निरं5 सुज नौके । 

इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता धतो है । प्रम्तुत अवसर ` नोरळ नयन बादते जोळे ॥ के 

पर ये सभी तत्व उपत्यित हैं । कवि स्वतः ही सश्चालझ चितबनि चार मार मद हरनी । | 

का आम करता है और रह्नप्रश्न निर्देश के द्वारा बह रिक्त भावति हृदय जात नहि बर्नी ॥ 

स्पक्लों की पूर्ति करता चलता है. शौर पडों को सूचना कल कपोल श्रत्ि डुणस्ल लोला । . . 

देता है। ® चिदु 5 अवर सुन्दर दु बोला ॥ 
रङ्क-स्थल---ः्चुषयञ्च अथवा ६बयंवर के लिए जो पोल चोतनी फिरन्हि. खुदाई । | 

बरिस्तीणं श्ज्ञभूसि तख्यर छी गई है बदी इस नाट के कुपुम ऋसी बिच बीच बाई । 

लिए भी मञ्च का कार्थ करती है। डिसी अन्य स्थान पर x x > 

> रङ्गमव का गायोजरे करना ठी भी नहीं होता । उक्क स्थल इटि तूनीर पीत पर बाँधे । ऋर सर धनुष बाम बर 


2 2 52 :. लं २ ~ 4 hd कै RE 
"पर राजाब्जनक स्थः परिवार, प्रजा-यन्द पने बह तथा दोघे । इत्याद द्वारा राम लचम्रश इ षा का ३शांन 
` साम्यकी परीक्षा करने के लिए आये हुए भूपक्ष, दशेच्गण झिया यवा है । श्री विश्वोमिक्र के रवर छा वणान भो बड़े जू 


° ` -तथा श्रोराप्र सच इत्यादि उपस्थित थे । वुभन के तुरग्त प्र्नाबशाला ढङ से दिया गया हे EF 
"पश्चात्‌ वष्टीं न टक का आयोजन भी समोचीन था । . गोर शरीर भति भलि प्लाजा! . 
भोराम-लच््यणा-पम्शु एप्त संवाद उप्त मच पर होता टे माल विस्तार त्रिपुरड विरार 
जिव पर सब प्रद्चिप्रद्दों नृतति एकत्र थे-- x x I 
“उरि सुने तनु जनु बीर र्सु यड जहे सब भूप’ मरो कुटिल नयन रिस राते । 


` इसी स्थन पर बिश्व मित्र ने श्रीराम लच्सण को उनके सइजहु चितवत मन्हुँ रिश्ते ७ ` | 
को x x 0 ts 
पर्शे पर्‌ गिराया-- र्‌ 


संत वेषु करनी कठिन, दरनि न जाय सप । | 
घरि मुनितनु जनु यीः रइ, 5(०उ ज्हे सब भूष च 
घात--इस प्रहसन के प्रथान पात्र रास लच्मण तथा. 
परशुग हैं और जव% विश्वामित्र इस्वादि गौरा । प्रहसन 
घनुष हो देखा (ण ३ छे प्रघात लद? तो फशुराम हो हैं । प्रहसन एङ ऐसे व्य 
. 'सुनत वचन फिरि अनत शिहारे। - हवो चुउता,हे जो समाज विरोधी ओर बिचित्र सा | 

देखे  चागखणड महि डारे ॥ उनके समाज विरोधी कत्यों भर रिव्चि री का 

>ह त्यात पर्याप्त ऊँ वाई पर था और घारी जनता वर्श छर झर उस पर हास्य उले उचः ङ 

छ कार्य पार श्रौ संआरापण को दे.उ़पुन सकती थी । यहद थिया जाता है । इास्यरस का झर उके अन्तर्गत | 
रनर य यां ळे जुते सङ्गम के समान था जहाँ का २हेश्य मरो(न और सुधार दोरा होता द 

' शाम समाज छे लिए कितने भयान$ थे र 


“बिश्राभित्र मिले पुनि आई । पद सरोज मेजे दोउ भई ॥? 
यहाँ से वद सघ जिस पर रामचन्द्र ने घलुष तोड़ा 
था निबर ही था क्योंकि पण्शुराम ने बही से दी ट्टे हुए 


यबेनिश्ञ दृत्यादि डी घावश्पक्तता नहीं होती थी । . 
| ६5 ब िलय नषा -- गोश्वामी ने श्रीराम, लचमण तथा परशुगस 


के वन्न परिच्छ! और शीत स्वमाउ छा सिज वणां औरं शसदिष्णु भी थे । उनसे बढह़रूर 
डिया है। ` । ग्रौर कौन हो घच्ता दै । उनश व्रां श तो 


सनी ८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. = Pe 


ee Sie Fons Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-सन्देश र | भांग १४ अळू १२. 


SESS DS SS 


जात्यो झा सभाव) वह अर 4ति दास्य का अच्छा रारण अधिछतर हार का संयोग अगर वोर और अद्भुत के साय 
` - बनत है। इस सवख बर दढ डींग तो बडुंत दते होता हे । राद्र के जाथ उथळ - परिपाक कवि का विशेष 
कदर कुछ नहीं पति) ` दौशद्य प्रदर्शित बरता है । 
बाल जद्मव्री अति कोद विस्व विदित न्नियः कुल दोही । परशुराम्न के वाक्यों और क्रिश मे रौद्र रक्ष वतमान है 
-मुज बच भूमि भूप चिट. नहीं, विपुल बार महिदेवन्ह दीन्दी ॥. जिसके आलंरन लचंघण, उद्दीपन लवण के वाक्य, उसको 
खहबाहु भु॥ छेरनि दोरा । परशु विज्लोकु महदौप कंधाए ।_._सुहराइट इत्यादि, परशुराम के नेशो झा खाल होना, आठ 
झवु तद्रि जति खोल बड, कख मदीप किशोर ४ फरळना, उनका कुठार सँबालना इत्यादि अनुभाव, भन भें 
र इदिन+ परस मोर अति. घोर। - उनि कि इसे दयुड नहीं दिया, क्रोड के देश का बढ़ना, 
स खतम ततुति ओर चुनोती के उत्तर्‌ में छचपर आत्ामितान इत्यादि घारी आव हैं । ळोध स्थायी है। . 


हँ इहां इम्ह़ बतिया को 4 बाडी, जे तरजनी देखि मरि जाही उके आलम्नहू परशु! 
` खि कुठार खरावन वाना, में कछु बहा सित अभिसाव बाय, उनकी घन ही 
.. मुर महिखुर हरिजन अर याई, हमरे कुज इन्द पर न छुराई ॥ 
. बघे पार अदडोरति दारे, मारत हूँ पा परि तुम्हारे । 
 (तवा,कहङर वित्रजिखित न्याय द्वण तो उन्झंने परशु 

ही डिसी गिनती में. ही नहीं (खा 


नो विल्लोळ अनुचित ऋहेऊं, छमहु-भद्दा सुनि घोर । 


लखन व्हेउ मुनि खुजस तुन्हारा, तुम्हि ळत को वईने यारा । 
अपने मुह तुम्ह आपचि करनी, वार अनेक माति बहु वरी ॥ 

नहि संतोष न पुनि कछु कहू, अति रिघ रोजि दुस शदु्यप्रव्हु - 
- परशुराम क्रोव बूले दी जाते हूँ । वे श्री राम झो 
_ डॉटने फटझारने खपते हैं। इस पर लमण फिर व्यंग्य 


।हे। आओ : छ्र्‌ते पड ् 
छो उमुकते हें और उत्त4 दमा याचना करके इदे न के 


वरेशुरमि आन्त में श्रोराम के 


क्रिल दे कि उश् छा सुधार हुआ होप । इव: 


दट चाप नहि जरेव रिवाते, बोठेअ होहि पाय रिराने । 
परशुराम का अकारण कोण, अभिमान और व्यथं दूसरे 


देखत ` 
चया है। रामवद्ध के गले में बयमाल 


रहते FR 


_ दर्शकों या पाठ हें डे समक्न उपत्यित करते 
` शब्य छा कूर नाट से मिल होता दै तुचसीदाब जी ने 


( शेष पृष्ठ ४३८ पर देखिए ) 


बाते हुः बहत हैं 7० = ~ _ रोक्न के पश्चात्‌ हास्य थोर हास्य के पवाद दोदर का. 
आडी चुनीछु महा सटयाची | ; बाद हणी आह यन र धरवत इत 
£ -दुनि पुनि सोई देदाव ढाक, हटत उड़ाचन फू कि पक छे आंश्रय तो लचमणा अं न) 


_ ळे काय में दखल देना. लचमता की असत्य या। इसलिए | 
- घारस्न से अन्त तड वे उन पूर व्यंग्य की बोळा करते. ` | 


। यापे मंद्दा- ` 


| 


^ 


te] 


प्रयादजी के अ्रयुन नाटक का प्रचार ओर प्रसार 
"५२ शिक्षित मसडली में पर्याक्त हुआ दे । इसके प्रचार 
- हर परदार के कारण इकड समीद्धा म काफी हुई दे। 
दिदज्यनों में इघळे गुण जर दोषों छी विवेचना धराबर 


होती रहती है । प्रस्तुत से में ओ उन दोषां में से एक 


दाज-दोष के आज्षिप पर्‌ विंबार करना अभोष्ट है। समी. 
न्न ने अवेळ दोषों का दिब्दश्चंत कराते हुए काल-दोष 
बर ख्यात इसी घटनां के आरम्भ से खमाप्ति पर्य 
डे छुदीघव्यापी काल और इस नाटक के पात्रों छी .एङ 
छपता आघानज्ञस्य की ओर पाठशें का शान आइ्वित 
किया है । उना झहुज है कि ““वन्द्रुप्त कुटक झा कथा- 
$ छएने सीतर पच्चीस वर्षों छा. कथानङ्ग लिए हे । किन्तु 
आरब्श् हें 'जन पाजो को युवा देखते हैं उन्हें इस अन्त मं 
बुद्ध न देखते ०? यह कथन अपने सतर कुछ तथ्य रखता 
है। नाठळ का घटना कप चन्द्रगुत्त के शिताभ्यास और 
चण्द्‌ के छत्याचार से आरल्न होडर सेल्यूछ . झो. चढ़ाई 
उसकी पराजय में अन्त होता हे । हॉतशस के राउओं 
छे यह आषिदित नहीं है कि इन घटनाओं छा ढाल-कम 
डितना सुदीधे दे । सिकन्दर की चढ़ाई के .समप चन्दगुप्त 
सचशिता विश्वविद्यालय का शनातक होने वाला छात्र है। 
इसके बाद सिङम्दर को चढ़ाई होती दे छोर क्रम-कप से 
उत्तरापथ के समंप्र राज्यों छो जीत कर प्लालव छुदडॉ ७ 
गणराज्य खे लइता-सिइता बह बिलोचिरतान होता हुश्रा 
आरत से लोटता दै । छम से ब्म तीत. वर्षे षी अवचि 
इसमें लनी होगी । 


इसके घाद पाटशिपुत्र में मग्द के सत्याचार से ऊषी | 


हुई जनता वि 


समग्र भारत ष्ये अपनी नीते एवं दिरिवजय से ए5 शासन- 
सूत्र में संगठित डरते हैं। इसके बाद ही सेस्यूष्स व्ये 
चढ़ाई होतो है । इन समत्त घटनाओं के घटित होने में 
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चन्द्रगुप्त नाटक के काल दोष पर एक दृष्टि 


श्री पं० रघुबीर मिश्र एम० ए०, शास्त्री ड 


- लिख है हि पर 'चदगुप्त में एक दूरा बड़ा भारी दोष 


है । इस शक्ति छो 
झरती है और नन्द-तया भन्द साम्राज्य . 
डा पतन होता है; च द्रुत भीय मआरतेश्वर दोसे झर 
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करोब धीस बबं लगे दोगे और इतिदासु के सात्त्व पर भो | 
हम यही वस्तुस्थिति पाते हैं। [न्तु नाठरुच्चर प्रसादजी ने _ 
सपने नाटक के मीतर कोई ऐवा संकेत नदी ख्या दे | 
जिससे नाटक छे पात्रों को अतू इद्धि को हने सूचना | 
मिले । उनडा आचरण शर उनडी तेजात्वितः नुटच के; | 
आर म में जिस तरह के है उसा प्रडार के शन्त तक बने । 
रहते हं । इस त्रठि डो लच्स कर मालो ब€-प्रबर्‌ आचाय 
राधचनदर शुङ्कजा ने अपने "इिन्दां साहित्य के इतिहासः 


दयागा हैं। उके भीतर ।सड्म्द्र के भारत पहुँचने के कुछ | 
पहले परे लेकर सेल्यूइस के परजय तड के २५ बर्ष के 
दंघराल को घटनाओं को लेकर कसी गयी है । जो पात्र | 
युवक के छप में ताटऊ के आएम्ख में दिखायो पड़े वे नाटक | 
ळे अन्त में भो उसी रप में सामने अते है 
न्तु उपयु क्क दोष पर ष्यानरवेक विचार करने ' र 
यह्‌ दोष इल्छा सा या नदो के बराबर दिखायी देता ह। 
इसके लिए सेप्रथम छाब्य के उद्देश्य और रसानुभूत 
प्रक्रिया पर ध्यान देना दोगा ! काव्य के झनेझ भेदोपभेशे 
में रम्य नाठकों छा सी अन्प सेदो के सुभान उद्दश्व हो 
है प्रज्ञं को भावों में लीन ऋरजा.। भाओं सें लीन होने 
हृदय की इ त्तर्यो छा व्यायाम होता दे वे पईप्छत होतो. 
है घत: काव्य दा चाहे बह श्रव्य दो या दृश्य, परम 
होता है प्रनोइत्तियों का परेशोतन करके रस 
काव्य में बरत बिषथों में एक ऐप शे 
जिससे वे दूडरे के भोगने या प्रश ४ 
भोजरू वृत्ति „इते हें । 


नोट देखते सब्रय पाइक यो देश 
या नाट$ देखते ड रक ३ 


कान्य दई 
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“„ बयान रहता है वर्श भी दशं या पाठडों के मन में इन ने प्राने तो उनको श्रभिनय का यथार्थ रसाम्वादन न होगा । 
` पुज्य व्यक्तियों इ शङ्गोर का प्रहण “रहार रूप में नहीं द्वोता, ऐरी परिस्थिति म रङ्गमञ्च पर अभिनोत हाने चाळा कोई 
डिन्तु ऐव्रा-होत नहीं है । कारण सोजङ वृत्ति के द्वारा. भी नाट चाहे वड सङ्कमनत्रय के अनुसार हो क्यों न 
उनके विशेषत्व छा आवरण इट जाता हे । वे पूज्य नहीँ लिखा गया हो प्रेतं को वाल-कोड़ा सा मालूम पड़े । 
रह कर सात्रारंण व्यक्ति मात्र रह जाते हें । असी प्रकार क्यों क उसके लिए ने र झुशिवय हो रहा हैं-= 
दर्शक या पाठ5 मी सनी विशेषताओं को छोडकर साथां- इस बात को भूछ जाना उत- दुष्कर नहा दे शित्तना इति 
` रण व्यक्ति मात रह जाते हैं। इमे अकार दोनों भोजङ और | छो अभिनयः के 
` मोग वृत्तियों 8 अनु ।शित साजारणं बाएग के द्वारा व्यक क छम में तोन चार 
` बाद का भावरण रसानुधीतिन्त समय नहीं रहने प.ता हे । र | 
| अब हम देखते हैं कि चन्द्रगुत! नाटक में वणित न व 
| घटनाओं का कल करीब २४ हर्षी छा समय लिए हुए है। व्य रसाइुभूते ऐसे हो. अवसरों पर स्य और 
लेडिन नाटक के पात्रों को आाउम ते अन्त त5 एक. ही अपह य! सेकूक देतो र कोर ल्ल लांकिऊ बुद्ध माह्या 
शि . ह्य में पते हैं और मन में यह न्काल-दोष नहीं खटऊता है। को वद उप्र प्रका प्रत्त 
: अतः जिव लोगों ने इस दोष पर इष्टिपात किया है उन कु 
लोगों ने {नक्षत्र ही इड रसातुसूति सिद्धान्त पर ध्यान हो. होती तो चाहे काव्य हो अथवा नारळ हमें बिलकुल ही « 
दिया है अगर इदं झो! उनका घ्यात ब्लाकृष्ट होता तो ॥ है १७ अंत: चब्दगुप्त नाटक के. ड्‌झ 
वे इसे उपस्थित नहीं रग्ते । नाटककार प्रसादजी ने 'चरद्र- दोघ कालोनघरनाईतत्ठार के | 
.. युतत में पती रचना कुशलता से अतीत छा जो दिव्य चित्र इस्त काल दोष को उणत्वन क 
खींचा है उसको प्रेषक गण अमिन्य के समय प्रत्यच्यमाण 


ASME LSC OE | 


up द 


दि वद ध्थिति- उत्पन्न न्हा 


(पृष्ठ ४६६ का शेषां) | हट 
र लेख बद्ध किया. समच होते दो. उनके आनन्द की पात्रा दिगुशित हो गयी .. व 
थन में स्त्रामावडता, सितता, >प्रभावशीलता, . ओर सवेश उत्पाद पूवेऽ मताय बजने संगे। ` 
झोझ्कियो बा प्रयोग, चरित्रमत विशेषता इ दि दृशं तरीय हैं। नहीं दुम्दुसी, प्रभु पर -वरषर्टि फूल. . 


के बीच में कवि ने यत्र-तत्र संतित 
ऐे रङ्ग-म्च निर्देश का काम्न करती है । 


` EE िदरासियों तथा अन्य दशंडं के वही ' 


; अनेक धु घ्ाबार 
"हिन्दी साहित्य का सब प्रथमम, शगारी कवि 
कुमार . श्वास; ने उनके राधाकृष्ण सम्बन्धी पदों को 
शरोन्सुख छिंद्ध इरने की चेष्टा हो, जनादेत मिश्र ने उन्हें 
हस्यवादी लिखा है ५ 
विष्णुत्वामी से अन्य मक्का छा तरह 
जदूषत पर्दो में संसार ळी नश्बरता,आःना देन्य, इश्वर के प्रत 
नम्य निष्ठा. बन्‍्दना आदि बाते भी खोजी जा सघ्तो हू 
१-- “तातल सडत चारि विन्दु सस, 
मिंत  रमनि समाज” 
“जनेऊ अनेक घन पाप बटोरल J 
S प्रिज्ञ मिलि परिजन ख्याय” ' 
२-- “माधव दस परिनास निरासा, 
तार्‌च दौन दयामय 
अन्य #चोइरे दिवसा? 
तुम सम अघम उप्र न टि दूमर, 
दम छन" जग तदि पतित्ता! 
३---छुद पष्‌ परिदृरि पाउ पयोनिधि, 
तरव क्रो उपाय १? अद्‌ । उनकी प्रसिद्धि 
ऋ बहुत कुछ कारण भइाप्रश्ु चेतन्य द्वारा उनका पद कतेन सी 
जतजा] गया है.। किन्तु भ्य न यूद रखना है देबल राधा- 
कुष्ण के नाम मात्र से हो कोई कवि भक्त नहीं हो जाता । 
. पदावली. में रांबा ओर कृष्ण दो झो ही स्थान मिल सभ्य है 


विद्यापति झो 
घानता हूँ। 


re 
पम 


प्रसा शण | म 


बेत & १ तत्पथ्वनचा 


|. 


र्‌ <. उनका भी यौवन पक्ष हो वर्णित है, दोनों रौवन/में चबल 


दे और भक्ति सम्बन्धी पद तो त्वयं उनके प्रतिनिधि पद 
हैं हैं । सर्वाघि& स्थल घेरने वाजे विष्रय हें-नखरिंणे,. 


दूती सखी, शिक्षा, अ' भंसार, मिलने, मान, विरह. आदि 


यहाँ से बझ तक केवल २4२ के नत्र भरे पडे है) उसे 
3, बंथोप पच्च प्रधान है, इसे भो उ चरम सोसा ते 
चि ने पहुँबा दिया है डि विनयकुमार बझार को [उना 
७ N— “The earthly element, . tha 


न र क 
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कृष्ण को सुबह हो जानेका भो 


पड़ेंगे ! वर्क ऽ ईः 
योर्‌ यो, इव - कारण सरत भरन श त में उन्होंने रोह | 
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उसका म 


। त्रिलोचन पाएडेय 


physical bewgiy, the diri and impar- 
fection are feally toe many to hs 
ignoréd,. 


world of Vidyapaii.” |“ 
यः सुनाता के जो चित्र विद्यापते ने खोंचे उद्गी राक 


ने भी, संतोग चित्रण भी समान हैं । 
ऋम्षिति करए मनाने 
दे'तहि हृदय हनए पं उबरने” 
तितन बसन तन लागू 
मुनिहुक म नस्त मनप्रथ जागू” --विद्या्जठि- 


[ कामिनी स्नान करतो हे । कटाचे मात्र रे ही डक 


शरो का सन्धान करती हे। भागा हुआ बल्न उसके श शेश 


पे विपक गश है । मुनियों के हृदय में भो दामरेक जाळ 
उठता है । ] तो रीतिशल हे दो चित्र लोजिए-- 
१--“नीवो उकसाय, नहु नेननि हवाय, हेर 

ससिमुखी प्रकुचि सरोवर तें निशी” - ङे 
९--पेरे जो हो जश बद बाल 

तदा तताल में दोत त्रिवे १” पडळ 

इसी प्रकार सम्भोग में यदि मतिराळ ड नायर “खख 
दिन में इ! षात लगादा है तो विद्यापति के आदश (भक 
व्यान नदीं, दूतिवो इहे 
जगना पडता है! दो-ों चित्र एरु से हैं। इनमें न खने 


कुछ रहस्य हो हे, न भक्नि-भावना हो । खुना हुआ शुरू 


जरर हे यदी पद बिद्यापति ही कविता का आहिल 
जिल्ल भी करते हैं । भ केः मानो जायड तब तो सङहे 
रीतिरार भक्ति को पावत गण! में स्तन करते हुए रस्ता 
प्यारत को इचि शहर को 


आर के उपदेश: शशरर के ही सदरे दिएं है क 


Reslly if is impossibis 
ibreGogniss any other plgasure a: 
® 


कस 


हो परां डो रहस्यवादी ६ह का ठदुखूत किया 


च्छला है -- 
३-४ छह भरु मोहे पारे, देव भ॑ अपुझुद द्वारे 
 =©दमन जाएब तुग्न पाठे, जाएब ग्रोघट घे व र्या 
|. ७-- “एक ही पढेंग पर कान्ह रे 
; _.. ओर लेख. दुर देव भानरे। 
जहले भे एकान्त अभिषणार रा संकेत हे, दूसरा पद 
छान संगरो है। इन्हें आध्यात्मिक रंग के चश्मों से देखना 
. सहन्त है । सांडेतिक अयं खोजना न्यर्थं को खॉचातानी 
है आर प्रत्य पत्य को अदेवना करना दै । 
' "7 कहा राधा कण का नान जो कुठ़ संशय में दालता है । 


०००७१ ” 


` नश्य छो इसका मी निराठरण हो जाता है। वे जयदेव के 
सैल णोखिन्द से प्रभावित हे बदी संडेत, आधभिष्वार उनके 
मे हैं । नाम राधा कृष्ण छा है । हरे का घ्मरण तो विलात- 
बता छइ पहले घे दवी दोते लग था उदरी आधार पर 
लिएएएति भो चले | ये पद भी मनो'ज्नत के लिए धे, मक्कि 
ऋ उदगार नहीं थे । प्रत्ये पद के अन्त में राजा शिव- 
हिड. जखमादेती का उल्नेख सश स्पष्ट प्रमाण है, उचको 
` वरवर को प्रस करने के लिए इत्तह् रचना हुई । अक्क 

व्हे रुल तल्लीनता का भी इनमें पता नहीं। ओर राघा 
म्हा तोऽस्गार के देतता दी हैँ। जैब्ाकि डा० उमेश 

' (छ ने स्पष्ट लिख दिया है, “मूतः ये "यवर रस के कवि 
CR 


“मेरी मव बाधा हरो राधा नागरि 
ष ( ते सङ्गताचरय दोने पर भो बिद्वारी को भक्त नहीं 


{ ।सखे हों, पर यह धून प्रवृत्ति नहीं थो । 
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'होते हैं। मेने पहला उन्हें इ:/ए कहा दे कि उनके पूवं 


दिशति को रचरो के पृष्ठाघार का विश्लेषण किया . र र 
ल्य ` होना ही अप्रमाणिर है, दूसरे ये चित्र केवल संफेतमात्र हैं। 


अहना था घश्त। उसा “कार दो-चार पदी के आधार पर . 


र चन के उपरान्त बीच-बीच में 


urukul Kangri Collectio 


[ ऊाग ४४, अङ्कु शर. 


इस प्रकार निश्चित रूम २ !वद्यापति “रक्षारी छवि सिद्ध 


हिन्दी साहित्य में इतने स्पष्ठ रूर से काव्यांगों ळा, रीतिभेंद 
का, दूती नायिका आदि का इतना कमिक बिधान किसी 
कवि ने नहीं किया । पुष्य का इतिश्च में केवल नाम हैं 
यदि उसने कोई पुस्तक क्त्षण आ'द पर लिखों भी हो तो 
छदाचित संध्कृत में होगी या अ्रःश्रंशं मे, उसके उदाद्दण 
मी हिन्दो के नहीं हो सकते । जबकि विद्यापति कौ भाषा 
हिन्दो के अन्तगंत निश्चित हो लो जा सरती डे और 
साहित्यिक परम्परा ३ संस्कृति की इष्टि से मी वे हिन्दी के 
कवि है । रहा चन्दबरदाई का 'रासो' जिसमें यत्न तत्र वथ 
संबि के चित्र दें ठो सद्दी परन्तु ए रो इसका तरकालीन प्रंथ 


अब हिन्दी के इस पहले स्रक्कारी कवि का स्थान 

महत्व भी देखते चलें । रांतिकालीन सम्पूसुं काव्य पद्धति व 
विषयों को; मूल हमें विद्याप/त की रचनाओं में मिलता दे । 
मान, स्वमङ्ग, दूती आदि के प्रसन्न बिल्कुल नही है, सारा 
कान्य हवी उसकी सीमा में रुकू गया दै ) सारी सार परम्परा j 
के मूल में विद्यापति हैं । सां्र-पछ, च्ला-प्छ, दोनों में ' ही. 
उची छा विकास है । हिन्दी साहित्य के रीतिआलीन काव्य ' ' 
पर बहुत कुछ लिखा यया है, प्यान रखना हे इसडो जड़ 
विद्यार्पात के काव्य में है। रोतिछारों ने राधा कृष्ण 
आल्म्बन सी विद्या;ति से ही प्राप्त किए । हे 

री ओर इन्होंने मक्त कवियों झो. प्रभावित कियां। आ. 
काब्यपक्ष में अलङ्कार विधान, वर्णन विधि सूर आदि ने 
विद्यापति छे पाई । दृष्टिकूटों में तो यह प्रभाव बिलकुल स्पष्ट _ 
है । विद्यापति के दृष्टिकूरो में तो यह. प्रभाव बिल्कुल प्पष्ट . 
है । विद्वपति के इष्टिकूट दो प्रशार के हैं यही सूर काव्य में 
_विश्सित हु ` त 
१) जहाँ र तेष. बल से उमत्यार लाने की चेष्टा है। .. 
विद्यापति ने जो चर्चा “माधव दो कडव सुन्दरि सपे” में 
छी हे वही सूर्‌ ने ''अदूभुत ९ 
विद्यापति-- जै 
“ध्यज्मव राज चरत जुन सोमित गात. गजराज भाचे । शो 
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जून १९४३ |] हिन्दी का पहला शक्ञारी कवि : उसका महत्व २०१ ` 

cs री ; ड् डि 

-ुर-- सूर-- “किघों घन गरजत नदिं उन देखनि' 
““डुगल कम पर यजवर के बत तापर सिंह करत अनुराग” िथों वढि देस मोर, चातक, पिर, बघिङन बधे विसेंधनि १” 
बिद्यापति— ३ विद्यापति-लोचन भाए फेघाएल इरि नहिं आएल रे. 
“मेर उपर बुझ कमल फुच्ायत्ष, नाल विना रुचि पाई? सिव. सिद जिब्शों न जाए आस असमा एल रे? 

घुनानन्दू-- 

है सूर्‌ 


“इरि पर खरबर, खर्‌ पर गिरिवर, 
। गिरि पर फूले ङंज पराग” 
(२) जहाँ गणित का प्रयौय हुआ है-- 
विद्याउति---“तुग्र बिन करव भुवन रिछु पाच” 
युग्न= १४, ऋतु = ६, १४+ ६=२०=बिष 


« खूर 


“वेद्‌ नखत-ग्रइ जोरि अच करि सोइ बनत अश्र खात”. 


वेद = ४, नचत्र = २७, प्रर = ६, ४ + २७ ३ = ४९ 
दर: २०२ विष 7 

इसी प्रछार विरह वर्णात में कृते उद्योपक । दशा, 
बियोग जन्य उद्‌गार एक से हैं दौर यही परम्परा खीघो 
: शीतिःकबवियों: तु चढी गई दे! 


क 


१ विद्यापति-- 
“प्रोर बेने बन सोर सुनइत बढ़ते मतसथ पोर”? - 
$ “छुर हमारे मोर्‌उ बेर प्रे? 
7 २ विद्यापति-- 


“५ पे घन बरजंति संतत भुवत भरि बरसंतिया 
' मत्त दादुर कांच काहु६ फाटि जाएत. छतिया” 


` इर सारे हिन्दी काव्य में फेन गई । 


“जब ते तुम आपन थ वदी तव तें अक्रिया मरा मापति हैं? 
बहुत दिनान छी अवधि श्वास-पास परे . 
खरे अबरति भरे हैं सरस जान को” 
४ विद्यापति- *'करिक गोख पाओल नितम्ब 
एङ क खन अश्रो$ अवद्ग्ब'! १ 
बिहारी--~“स्तन, घन, नेन, नितझ्ब को बढे इजाफा कीन? 
: इस प्रकार विद्यापति ने एकू योर भक्तिकालीन ङवियों 


* को प्रभावित डया, दूधरी ओर रोतिकार को पोषक हत्व 


दिए । हिन्दी में हमें मुक्त रचना दी सर्वाधिछ मिलती दे, 
भक्तिडाल में भी, रीतिशल मे मी ओर आज सो। उनके 
गीत, काय, सन्गीत, छन्द आदि में वहाँ माझ्य है जो 
पोयूश्वर्यों विद्यापति को वाणी मे। रोतिकारों के सक्ति- 
सम्हन्थी उद्‌गार भी मेरे विचार से विद्यापत को परम्परा 
में हैं। दोनों के प्रकट होने को परिस्थितियाँ मी समान हैं । 
अक्त झवियों के राघा-छभ्णा अवश्य उनसे भिश्च हे पर उनके 
सम्मुच्च विशपति छा आदश या अवश्य; यह उनझो मर्यादा | 
थी कि इतने आकषक पब-विशेद के सामने होने पर भो. 
उस पर वे चले नहीं ङिम्तु कुछ समय पश्चात्‌ मक्तिभावना | 
के दब जाने पर वह अवरुद्ध २इङ्गार-चारा पूरे वेग से फर 


लिन ना. 


bs - कदानो-अङ्ग देखा । छोटे छोटे नित्रन्धों का अच्छा चयन है । इस सीसा क 
सामग्री की आशा नहीं की जा सकती है। हिन्दी के विद्यार्थियों का इससे बड़ा ला 
आपके प्रयत्न का साधुवाद्‌ करता हू । ` के प 5 
पाञ्चात्य साहित्य मे इधर कहानो साहित्य प लो महत्वपूर्ण अध्ययन किए र 
अन्य साहित्य रूपों पर जो कुछ हो रहा है, इन प्रगतियों से परिचित होने का 
ध्यम भो यह सर्वाधिक लोकप्रिय अलोचना-पत्रिंका ही झो. सकती दे । शः 
आप थोड़ा भी ध्यान 'अवश्य दंगे । "क. र्‍सिद्धभरुपसु 
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= पं मङ्कि और रीतिकाल की छाप 


श्री महेन्द्र सागर प्रचणिडया, बी० ए०, साहित्यालङ्कार 


बज-भाषा पर प्रमुखतः कवियों छा ही पूर्ण-आधि7त्थ अक्लि-काल झी प्रमु विशेषता एबं उहेश्य भलि को 
तहा और उसके साहित्य में विख्या प्रतिभा तथा कुशलता प्रधानता! दी है । भक्ति नशु तथा स्शुण दोनों ह मे 
बदि करिसी डो प्रा हुई तो बाबू जगनायदासजी "(लाइर' की जाती है । उद्धव-शतक में गोप-गोपियाँ निगु ण भक्ति का 
छा नाम सर्वोह्लेखनीय है । यइ सवमान्य बात हे कि शब्द एक मत हो खण्डन. और मण्डन करतीं पाई जातीं दें-सयुण 
चयन? ्लदधारों का स्वाभाविक तथा शुद्वतम प्रयोग, नाट- भक्ति का | अब प्रश्न यह उटता हू कि बया उद्धव-शतक में 
जता के काथ मनोवज्ञानिठ विश्‍लेषण की पूणा अभिव्यक्ति भक्तिकाल का सम्देश ही चित दै । यह तो उसका याधार 


रे में वे अपने समय के पहले आर अकेले दी थे । हो है। उडवजो के सन्देश को कटाक्ष तीखे व्यो द्वारा 
= ल्क कवि का आपा विशिष्ट एवं निजी चेत्र हुआ खणिइत किण जाता है और फिर सगुणा भक्ति झा मणडन 
करता दै और उसी में रम ळर वह अपने जी की च!त व्यक्त . कथा के स।थ विजय के साथ किया गया वर्णित है । < 
दिया करता है । भावों को ग्ॅभिन्य भाषा और शेली पर ।तिङालं न अ्वृत्तियों का उल्लेख दरते सप्रय आषा, 


पूर्णतः अव्रलम्बित है । यदि असुर षवि वा भाषा पर श्रलंड्ार ता श्ली पर ध्यान दांढ जाता है । उद्धव शतक” - 
एं और उपयुक्त श्रविकवार है, माषानुसाए शेली का साम- ढी आषा त भाषा है १ उसमें अलड्वारों का प्रयोग अधिक 
बत्य है तो उधके द्वारा बलत बाती में सफलता की आशा मात्रा में मिलता हैं । प!न्तु अन्य अनेक रीतिकालीन बबियों 

प्रायः की जाती है । रल्लाबरजी ब्रज-भाषा के आवार्य माने ढो भाँति केवल अलङ्कारो डो अभिव्याक्क के लिए ही. काव्य 
जाते हैं। उनक उस पर पूरा-पूरा अधिषार है | परन्तु - का सुजन क्रिया जाय ऐसी बात बऋ्रद्धवशतक में नहीं 
उद्धव-शातर के विषय में यह निस्सड़ीच कदा जा सवता दै दिखाई देती । भावोत्स्ष, आवानुभूति की, ब्र ना एवं 
ll ads iid है-एरू भक्त- रघीद्रेक में पूर्ण सहायक बे रूप में शुद्ध तम तथा स्वाभाविक 
काल और दूसरा रीतिकाल। थाप के काव्य बा सन्देश {रीति से अलङ्कारो का प्रयोग हुआ है । यह रन्राइर/जी की 
'म्नि'घल का और अभिव्यक्ति-प्रणाणी रीति-कालीन । दोनों आलङ्कार विधान वाली भव्य एवं नव्य प्रणाली श्लाघनीय है! 
उप्तेत्रों का सापत्य अनूठा है । आचार्ये प्रवर वा० इनक! शेलो में सर्जता है। रव भाविवता के साथ-साथ र्‌ 
गुत्तावरायजी ने लिखा है। यथा--रलाकरजी ने भकः नारडोयता १ प्रचुर घ्राषाम्य, है ! अतः पं० रामशहुर 
काल को आत्मा & लिए रीतिःकाल के शरर को आवरण शुक्ल ने उद्धव शतक को पूर्त दाब्य ( चिश्रोपम) भी 

` हय पे स्वोकार किया है ।” , बार 

उद्धंव-शतझ की कथा यद्यपि।लोक प्रसिद्ध एक संभ्रान्त अब प्रत्येक चेत्र की प्रमुख छाप जो उद्धव-शातक पर 

वरिवार से सम्बन्धित है फिर भो बढ एक प्रबन्ध काव्य की पडो है, का मिहीचलोरन करन! हल सूच्म विवेचन का 
कोटि में नहीं रक्षा जा सर्ता । वह प्रबन्ध और मुक्तक उद्देश है ॥ उद्धव शतक' को बया दा प्रवाह उस घटना खे 
छा धुन्देर सामल्षप्य हे।. तसरे प्रत्येक पद में अपना “चलता है जब श्रोकूष्णाजी-७्सुना में रनानाथे जाते और वहाँ 
निजीपन है। घटना विशेष के होते हुए भी वे एर प्रिय राधा के समान वणं वाले र्ध इम्हलाए झुमल को 
` दुष्ट पर ग्राप्रारित नहीं है। वे पूणा स्वतःच हैं और देख प्रेम िहन हो जाते हैं धौ! परम द शंनिक उद्धव सखा >. क 
_ यह स्वतन्त्रता इमारे जो में रसोदरेड के समय ब[घंक नही. के आग्रह करने पर विहलता छा छारण बर्णन करते हे कि -ब) 


_ साध के छप में हो कापर करती जो कि ९ क a त्य | 
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जून १६४३ | 


ग्रेस की अभिव्यक्ति अन्य क्या हो सकती है । यथा-- 

'गहबरि आयौ गरौ भमरि अचानक त्यो, 

प्रेम परयौ चपल चुचाइ पुतरोनि सौ । 

नेक कहदी बेननि, अनेक कटी नेननि सो, 

'रही-खदी सोऊ कहि दीनी दिचिकीनि सों । 
उद्धव कुष्ण के संलाप के सगय मक्ति की कितनी सरख 

"झर सुन्दर पक्षना प्रस्तुत दी गयी हे । यया 

“पु ही हों आपको मिलाप आओ बिछ्लोद कदा 

- मोद यह मिथ्या घुख दुख सब ठायो दे? 
जब उद्धव जी ब्रज में प्रवेश ररते दे उसी समय उन्हें 
-सगुण रूप के दर्शन प्रत्ये स्थल पर दोने लगते हैं । ऐत्रा 


जगता है मानोः समूबा गोकुल सगुए भक्ति का उपासङ. 


. रहा हो | यथा— 
भु “गोकुल के गाँव को गली में पग र द्वौ 
भूमि, के प्रभाव भाव आरे भरिने खगे । 
ज्ञान मारतणएड के सुखाए मनु मौनस कौ, 
स(स..सुडाए . घवश्याम करिबे लगे ॥ 
“ल्लाङर जो? ने याँ तो अनेक प्रकार के अलड्कारों का 
प्रयोग किया है परन्तु विर परिपुष्ट सन्न इग्क उपमा, 
विरोधमा, यमानु गास अदि अलङ्कारो का बाहुल्य सा 
अतीत होता है । ः 
बक्रोक्चि का कितना रमणीक उदाहरणा प्रस्तुत किया 
“अया है यथा-- 
“फिरत हुते जू जिन कुज्ञनि में आहों जाम, 
नैननि में अब सोई कुञ्ज फिरबो बरे ० 
उद्धवजी भगवान श्री कृष्ण से , गोपियों की प्रीति की 


आहे 


[ $ ही 


ल्प 


ऐसे तो साहित्य-सन्देश के जितने भी विशेष 


उद्धवशतक में भक्ति और रीतिकाल की छाप 


Fs rh DM SESS 


'छू मुझे! पढ़ने के लिए अब तक मिले हैं, 
वे सभी अपने-अपने विषय में अद्वितोय एवं हिन्दी साहित्य के अक्षय कोष के अनुपम रत्न मालूस 


हुए हैं; किन्तु कहानी विशेषाळू' भे सबसे अधिक उपयोगी एवं 
है 'सन्देश' सदो ही अपनी सेवाओं से साहित्य-कोष को सशद्ध बनाता रहेगा । 


४०३ 


चर्चा करते हुए हाथी पकड़ने की प्रक्रिया द्वारा घर्णन 
करते हैं यथा-- य 

“घात में लगे हैं ये बिसासी ब्रजबासी सब, 

उनके श्नोखे छल छन्दनि छनो नर्शे । 

बारन कितेक तुम्हे बारन द्धितेक करे, 

बारव उवारन हा ब्ारन बनो नहीं ॥!? 
जिस सष्रय उद्घ्जो गोकुल में पहुँच कर नन्द्‌ के घर 
पर यह सुचना देते है डि में कण के द्वारा भेजा हुआ 
सन्देश लाया हूँ---उस समाचार को सुन झा यज्ञ-त्न 
सवत्र ओर से गोपियाँ आ आ कर उदवजो को घेर 
लेती हैं. और व्यहलता पूवक पूछ उठती दे-इस श्न में 
नाटसीयता तथा वित्रोगमता_निरवार रूप सें प्रदर्शित की 
गयी है यथा--''इमशों लिख्यौ दै क्वा, इमशे लिख्यो हे 
कदद।, इमओं डिउ्यी दै कहा कदन सब लगीं।”? 
अलकझुरों के अतिरिक्त कमनीय कहाकतों छा प्रयोग भो 
कुशलता के साथ श्या है : ये सारे वाक्य उपक्रम बावा. 
नुकूल प्रयुक्त इष्ट गोचर होते हैं यदी कुशल कवि को 
विशेषता है । ऐश लगता हे मानो अनायास हो प्रयोग बन 
पढ़ा है-प्रयोग के लिए पूर्वानुराग छा प्रायः अभाव लगता हे. 
“दिपत दिवार को दीपक दिखावे वहा, ४ 
तुम सन ज्ञान कहा जानि बियो करे! 
उस सूदप विवेचनाधार पर इम इस निष्च्ष पर आते 
है कि उद्धवशतक में अक्क हृदय तथा इलां झा सणिझाशन 
का संयोग हुआ है। भाषा भावानुकूल है। सरंणता और भी 
चित्रोपमता उसके प्रधान गुणा है । ब्रजभाषा माधुयं हः 
गुण के लि? विए प्रसिद्ध हेदी ५ 


रुचिकर प्रतीत हु । आशा 


चन्द्र मिश्र, बेलागंज, ( गया ) । न न 
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- सन्त छवियों ने एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हुए 
बारी-दिषयक झरे विनार व्यक्त किए हैं. । निगुण सन्त 

१; है दा द ~ क «. 
'परमरा में कविवर सुन्दरदास का स्थान महत्त्वपूरों दै । 


' साम्नो दादूदयाल से दीत्ञां प्राप्त की और तब पे. बाल-साधु 
सुन्दरदासजी का जीवन बि? और वराग्य का जीवन रदा 
` झोर उनः सारा समय रों के अध्ययन तथा अन्तःसाघना 
` शादि में ही न्यतीत हुआ जेवा डि स्वाभाविक प्रतीत 

होता है सन्त सुन्दरदासजो जहाँ हर प्रकार के अन्य साँवा- 

रिक सुखो दो तुच्छ आर त्याज्य सममते हैं वडा भोग- 
बिलाव डो यी निकृष्ट और ठिंद्य गिनते हैं । कझाम-वासना 
हे लिए उन्होंने अत्यन्त कठो! शब्दों में कटु उपेक्षा के भाष 
व्यक्क किये हैं और इसी प्रस्त में नारी के लिए भी । 

'चेसे सन्त सुन्दादांप्रजी छी लेखनी ने पतिव्रता के 
_ एशरप्र पति प्रेम झा श्रदापूर्ण और आदर-सूच८ शब्दों में 
चित्रण किया है । अपने प्रम्थ 'सवेया*२ अथवा सुन्द*विश्ञाए 
. आर अपनी 'साषी?3 में आ "पतिम्रत को अन्न के अरन्त- 
गत उन्होने यही दर्शाया है कि पतित्रता को श्रन्न्यता प्रभु 
प्रेम के लिए अनुर्रणीय आदेशे का स्थान रहती है ' ब्रह्म 


मो उन्होंने विरहिणी पल्ली क वांणी को मध्यम बनाया है । 
` सुन्दरदाधजी उपेक्षा करते हैं विषय-वाषना की । 
... अपने एङ ल्घु प्रस्थ "पचेन्दिय चरित्र में एक स्वेच्छाचारी 


/_ १०-१६५३-१७४६ विक्रयी । ` 

२--सुन्दर प्रन्यवलो, सम्पादक पु हरिनारायण, 
राजस्थान रिच सोसाइटी, कलकत्ता, १६६३, दूसरा भा 
पृष्ठ २८१ छे ६६१ तक! 
३, पृ ६९३ 

४--() वही, सवया, पू० ४७५ से ४७७न्तक ! 
कक  . (ग) वही, साथी, प्र ६६० से ६६५ तक । 
` ;--चबढ़ी, भाग १, पृ: ११७ थे १५० त । 


~ 
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सन्त सुन्दरदास के नारी सम्बन्धी विचार 


प्रो० योगध्यान आहूजा एम० ए:, पी-एच० डी०, 


दह छाभी लगभग 3: चश के वालक ही थे जब उन्दने. 


दश तका का 


आओ स्वच्छन्द-विहारी गज के छामान्थ होकर अन्तर कूप 
में गिरने और फलतः बोधे जाने की च्या पथ बद्ध शरके- 
कृवि यों निष्कृष तिझालते हैं:--- 
इट काप्त प्रनेक बिगोये, 
जो अंब- निशा में सोये । 
अथवा :-- - म 
इहि छाम लो$ प्रय लूटे ।° 
और :--- : 6 
गज व्यवारडिं देषि करि बेगद्वि तजिये वाप । 
सुन्छ निश दिन सुमरिये अखल निरंजन राम ७ ' 
एक क्रे स्थान पर कवि. कहते हैं कि वाधनी के. * 
प्रेस पाशे मे फंस कर. छितने ही ज्ञानी गुनी और पथिडत - 
पतन के गत पे. समा गए :-- ' | SZ 
ज्ञानी गुनी सुर इवि परिइत होते चतुर खयाना । 
सनमुख होइ परे फन्द माँडि जुवती हाथ बिछाना ॥* 
“धिनी? साधक के. लिए बाषछे हे । “सवेया? पन्थ 
के “साधु को अ? ° पे कवि `स धु? के लक्षणों १-उल्लेख. 
करते हुए व्हते हैं कि वंदनीय हे वह संत जिसके लिए-- गति 
पाप जैसी घभुताई,. सांप जैसो सनमान, भ्र 
बढ़ाई हू बं छुनो सो, नागनी सो नारी है ७११ 
वेराग्य और बिरक्कि का उपदेश देते हुए सन्त छुन्दर- 
दास समस्त सपारिक प्रलोभनों पे बचने, का आदेश देते 


- हैं और 'कामिनी? के भोह से भी मुक्त रहने हो प्रेरणा 
करते दे. । ममता के सब बन्धन काट देने चाहिएँ । 
- के वचन हैं:-- 


६-ऱनेट्टो, पृष्ठ १२४ । ४२ 
_ ऊ--वही, पृष्ठ १९४ | ४३ 
` 'घत्नवही, पृष्ठ १२९४ ॥ ४५ 
&--बही, भाग २, पृष्ठ दर८ । ८ । २ \ 
१०२--वड़ी, प्रष्ठ ४३० से ५०१ तक । 
_ ११---चही , ए० ४९४१५. 
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- जून १७५१ | सन्त सुन्दरदास के वारी सम्बन्धी विचार श्ष्श् 


__्् अं इ़िज- तन ् ्् ् ््््् ््् ती 


ये घेरि झामिदि केलि. रें नित” 

सुन्दर वैसे हो छाडि यरी सव, 

तेल जर्‌थो घृ बुफ्ों जब बाती ।१२ 
एसी प्रद्धार:-- 


द है क: ० हों 
“***०“वट्ेरी जती कौ में तो अविक पियारौ दो। 


x x x 
सुन्दर ऋइत मेरी मेरी कशे जने सह, 
ऐवी नादिं जाने में ठौ छाल दी रौ आते हों ४१३ 
एक और प्रकरणा में छवि यों कहते हैं:--- 


जोबन दौ मदमातौ गिलत ब ग्रोऊ नातो, 
काम बल कामिओ के डाय ही बिठांनो हे।१४ 

अ IR 
पपे ग्रन्थ ` वेता? में कवि ने “देह भलीनता- रथ 


प्रहार को अङ्ग” १० घें तथा इसी शीर्षक से गे रमे. भा 
१ मनुष्य देह को 'सलीनता? छा तिरस्कारपूर्ण स्किया छिया 


है। बारी निन्दा को ङ्ग! छा शोष द्र उन्हौने 
नारी छे बिएय में को ऐसे हो विचारों छो बाणी दी है। 
इस अज्नःको-कुछ प्राइस्भिक पंक्षियाँ निश्न ललित दै :-- 

कामिनी कौ देह मार्नो काये सघन बन, 

< 5 -__ स 
उडा डोऊ जाइ सुनी भूल के परतु है। 
कुछर है गति कटि केहरि झो भय जाएें, 
बे) छाली नागिनीऊ' फत. डो घातु है ॥१९ 


१२--बह़ी, प्रः ४०३।२. 
१३--वही, घू० ४१९०१३।११ 
१४--बहौ, ४० ४१६ २३ 
१५ () बद्दी. सवेया; प्रॅ> ४३५ से ४३७ तड । 

(47) बड़ी, चाषी, ५१० ७२० से ७२२ तह । 

डी हॅ ; | जे ॥ 

१६ वही, प्रश ४३७ से ८४४० तझ, केवल 'सववा' में 
१७ वही पु ४३७ १ पी 


` __ कहानी विशेषाकु देखा | इसमें बाबू गुलाबराय एम० ए०, डा० हज्ञारीप्र माद दर ड) 
हरिशङ्कर शर्मा, डा० सत्येन्द्र पी-एव२ डी० आदि के लिखे लेख मःत्वपूश हैं। मेरी 
कहानी : क्यों --में कहानीकारो के दिये उत्तर भी काम के हैं। अन्तनोग-दा कहानी | 
साहित्य प्रेमियों को ही नहीं वरन साहित्योपासकों एवं कहनीकारों के पिये मी परभोपफ्योश्की 


I स्या ७ त ह 


कवि नारी के नक्ष-शिल्व झो 'विध वेलि?१< खतज्ते छे 
गौर कहते दैः, 

कांम्रिची कौ घड अत मालन मदा ९शुद्ध ।१ ` 
अश्वा न सय 
शुन्दर कइत नारी नरक को कुएड* यह १” 

र इचर मानव देह के विषय में भी “'देह बलो जलक 
गर्व प्रहार को अंग? में उनऊा वणन कुछ स्म सोड चक्की 
है। मनुष्य का शरीर मलं नर?) है, मद्दा मलीन २ ड 
अयघा ३०० 

सुन्दर देह पलोन अति बुरी चालु की बोंब ।२% _ 
और :-- a म 
`. सुन्दर देह मजीन है प्रकट नरक की खाब्ि ॥१४ 

सुन्द्रदावनो श्इङ्गारिकता श्रोर रघिङता ब लोक 
निषेध करते हैं ओर इसी प्रपङ्ग में वइ रसिउ प्रि 
आदि प्रन्थों को भो उपेत्तणीय गिनते हैं । | 

ऐसा जान पडता है छि इस प्रचार टिरस्कार के शज 
अद्वित का ते समय नारी का एऊ हो पद्ध अथवा "क्र 
इप हो सुन्दरदास छैसे सन्तों ७ सामने रहा है। 


—— 


१८ वही, पू० ४३८ रे 
१३ वही, पु० ४३८४ ¦ 
` २० वही, ए० ४३८ रे 
२१ वही, प० ४३५) १ 
२३ वदी, ए० ७२१११९ 
२३ बद्दी, पु० ५२० ३ 
२४ चही ऽ पु ७२०।२ 
२५ बही, () पू* ४३६ ४ 
(५) इः ४४०।६ 
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शरभाकर माचे के दो लघु उपन्यास : एकतारा और परर 
कुमारी अ.नन्द्री तमिल 


कुतर भरी अरमाङर माचवे का एक लु उपन्यास द्दै। 

छल ४२ छे समाजवांदो क्रान्तिङारियो के अन्दोलत की पृष्ठ 
अछि एर शक पढ़ी लिखी, प्रगतिशील, उत्साही तथा साइसी 
नहरी छो करुण कयाक्ली ले$र उपन्यास गू था ग्या दै । तारा 
व्ह जोधन ( उस अभागिन का नाम तारा ही है) उसके 
वड च्छल्दिच्यारी दल में माग लेने से ही कुछ अव्यवस्थित हो गया 


छल दात नहीं घटना डी ओर माचवेजी का उतना विशेष - 


व्ला खदरी जान पड़ता जितना डि वे घन्‌ ४२! की राज- 


| „ अकिर उथलपुथल के परिणामस्वहप भारतीय नारी में जागृत 


छळ नयी श्रद्टत्ति झा दिखशन करान। चाहते 
पह बात निर्विवाद है कि हमारे देश में स्वतन्त्रता 
-छम्रम के छिड जाने के बाद से नारी जाति में ए प्रकार 
'खे छलचल सची हुई दै । घर की चहार दीवारों में बन्द 
बारी; देश को स्वाधीनता खे पुदार को सुनकर, उस महत्व- 
शू राय के लिए, अपनी थोर से कुछ करने की ब्याकुल 
हो ख्डो शोर घ के बाहर के विएतृत क्षेत्र में उसने पदा- 
.. अह ल्यि। जो घर ओर गहए्यी छे लिए मर मिटती थी 
ऋण ख्रान थोर देश के लिए. अपने को समत करने 
छप्फे ` (किन्तु धदियों से बंधे ग्रहस्थी जवत छे उसछा 
छुट सहज में सम्भर है ? उप्र माँव अब घर क्षौर 


इर छोले तरफ है किन्तु दोनों के लिए श्रपना हाथ बेटात 


हुए--४६ दोनों में समन्वय ला सरी है--ला सतो है-- 
स्कर छे 'एकतारा' में भी यही प्रश्‍न है,, वही समध्या 
है । (ल्लु स्वयं नारी-जीवन की इन समस्याओं में, उसके 
श्छ स्तरे जीवन-जन्य घतृप्ति ओर असफलता के लिए, 
हेक्ल आरी दी कहाँ तळ उत्तरदायी है-जीवन-याएन में 


8 
दळच्छ खा देने वाता पुरुर-उ०के इन दोनों कामो में 
__ खन्छुलत लाने हे लिए सहयोग देता है--थोग नहीं भी. 
छक रूप से कम बह नुभूति भी प्रदशित करता हे! ४ 


खढखोफ-सह नु [ति दोनो के अभाव में ना जोवन बितना 
बहा आर रसहोन हो सक्ता है--तारा छा जीवन 


RO ei 
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इसका दाची है । 

“प्नुष्य मनुष्य का सम्जन्ध आर्थिक है केवल आथिक! 
सरस जीवन का वृक्ष अर्थ की खाद पाकर ही लद्दलह्दाता 
हे-बहयोग धोर सहानुभूति तो न सद्दी--दुर्भाग्य से 
आर्थिक स्थिति भो बिगड़ जाए तो उस जवन की भयावह 
कल्पना भौ डिस तरह की जाए ? श्रथ के विना मनुष्य 
मनुष्य का नाता नहीं दै, पति के लिए पत्नी नहीं है, पिता 
के लिए पुत्री है नही--मनुष्य मनुष्य का सम्बन्ध ठेवल 
शाविंक ह-अ 
पुरुष के 5(घीन हैँ । 

उदु. हृदय को एमस्त मप्तता, प्रम, करुणा) सब मिल 


कर्‌ भी जो सह़वन्ध स्थिर न कर रुके हैं, चह केवल अर्थ 


ही के अभाव के कारण है । सुहृदय व्यक्ति इस सत्य को 
सुश्कल से पचा पाता ह, किन्छ बास्तर्दिक जीवन में उसे 
भी इस अर्थ का अनुशासन मानना हो पडता है। संसार 
ढी आजकल की गतिविधि ही बुछ ऐपी है डि पन के छौचे- 
ऊचे विचारों के साथ व्यावगरिक जीवन का बिलकुल - भेल 
नहीं हो पाता और इस अवत्या में आत्मा छटपटाने लगती 
है । भावुछ तारा भी, इस विषप्रता से वञ्चित नहीं. है । 
फलतः आकाश के एछ जाज्वल्थप्रान तारे के सदृश रहने 
के स्थान पर उसडा उल्हाप'त ही सम्भव हो सका और वह 
पत्थर वन गयो--बाहर से भी, भीतर से मी 

वतमान युग में, इसी आर्थिक विषमता के कारण जब 


द्यादर्शा छा बलिदान किया जा रहा है, मानवोच्ति विशिष्ट 
गुणों डो अवहेलना की जा री दै, तर सफल और सार्थक 


जीवन के लिए भी ढोई विशेष मानदर्ड रर गया है क्या £ 
तारा के जीवन की समस्या, आज के भारतीय समाज के 
प्रत्ये अयद्दीन परिवार छी समस्या हे । व्हा. आठश र 
कहाँ यथार्थ, कद्दा सिद्धान्त और बहो देनरु जीदनचर्या ? 
बह अथे की मुप्रीबत विरक्त पुरुषों को निरर्थक दी जान 


पढ़े, किन्तु इस कोचढ़ में फे बिना चारा भी नहाँ है 


शौर नारी इसी आर्थं के कारण 


लूंद १६५३ | 
किन्तु यहाँ बह भी झुलाया नहीं जा सझता कि अर्थ के 
पोळे पड़ दर मानव अपने ज|चत की आयी स्वयं लिए 
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तारा की विरक्ति इसी छा द्योत है ्ौर उपन्यास के 

पूरा होते, उसकी छू 5, तारा छे दीघ निश्चा् के साथ, 
समस्त वःतावरण में छा जाती है और पुर उठती है-- 
बचा ग्रादिमी-दमी के बी के रिश्ते केवल थ्ामिक हैं £ 
परन्तु “थी माचवेजी के चिग्तनशील मस्तिष्क को ओर 
> एक उपज है । अंबडी बर वे. प्राणिमात्र की चार मूल- 
तत्त्यो १ सेक, २ युद्ध प्रवृत्ति, ३ भूख, ४ भय या 
झपस्मरत्त।--इनको तोग्र्‌ उद्के हैं । मानव स्वभावतया 

इन ५वृत्तिय से प्रसित्त हे । किन्तु सभ्यता छोर समाज के 

` ` सामने उसे अपनी, इन प्रत्रत्तियो शे दबाऋर रदेन पढ़ता 

+  है। दूषरे शब्दों में व्यक्त का असली रूप 4 र हो 
हे (कन्तु “वह समाज में एक मुखौटा पहनेचलत। है ।” 
उपन्यास ढी छोटीसी भूमिक: में लेख5* छहते देईन 

< वार परत्रत्तियो के विरोध में झादर्शवाद की नंकार त्म& 
शब्दावली का मानसिक संघर्ष चलता रहता है । मौतिक- 

चादो युग को प्रगति के साथ साथ यह नकरत्मक झादश 

मूलय पराज्ञित होते से दिखाई देते हैं। अर्थात्‌ इन ध्रक् 

त्यों को समय-समय पर प्ररट होने से रोडे रखना आदशं- 

याद्‌ का काम है । यदि आदर्श का यइ निवेवात्मरू सढ 
अंकुश मनुष्य पर न होता तो न मालू आज मानव श्छ 

गर्ल में गिरा रहता । किन्तु नहीं, आदर्शवाद का यह 
सदियों का संस्कोर, अभी मानव मन में कोई विशेष पर- 
नत॑न्‌_ नहीं ला खा दै । इतना अवश्य है क्रि पशुग्ओों में ये 

॒ रत्ति यदि प्रत्यक्ष हैं, तो मनुष्य ने उनको छिपाना ओर्‌ 
गुप्त इप में उनके वश में होना--सीखा है और कभी 
डभरती हुई उनझो दबाने में भी वह सफल हो सडा है 

आदर्श हौ सफलता यहाँ त5 तो स्वीकार ररनी ही द्दोगो। 

ति आदशे नग्नता को ढळने वाला वेष्टन मात्र दै । जैसे कपड़े 
बदले जाते हैं येवे आदर्श भी बदलते रहते हैं, किन्तु भोतर 

को नझता में कोई विशेषता, उन प्रवृत्तियो के उत्थान पतन 

में कोई अन्तर अमो तक दिखाई नहीं दे रहा । उलटे 

. : इन्हीं प्रकृत्तियों से सुक़साये आकर, मनुष्य आज अधिशा- 


= 
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धिक मतिङ दोता जा रहा है । अब इनको देबाना तो 
दूर, वद इन प्रवृत्तियों को अधिर सहज, सरल ठन्न से 
प्रवृत्त करने के लिए साघन द्वेढ रदा है और इस राय के 
लिए वह विज्ञान की शरण लिए हुए हैं । किन्तु उसकी इस 
शौतिङ उन्नति के साझीदार संब -कोई, दों--वह न हो 
सका हे । तब फिर बीच ₹। <व्यवधान हुआ ग्रर्थ--जिश्षके 
पास यह्‌ सुविधा दै, उसके लिए इन, प्रवृत्तियों का आवेश 
बुरा नहीं धमा जाता, उलटे वदी सभ्यता है। जो इससे 
बञ्चित है, उसके लिए प्राप्य पी अप्राप्य हो Co 
दूसरे शब्दों में वतमान युण को सभ्यता कइलाने वालों. 
चीज इस्रो थं महाराज से. अनुशासित है । इसका रोष, 
इसका प्रभुख, समाज और 5यक्ति पर इस तरह छाया हुआ 
है कि इस पर मनुष्य को झारमा से सम्बन्ध रखनेवाले मान, 
अपमान, गौरव, सम्मान सब कुछ निद्वावर है । सिक्कों को 
मङ्कार में चौर नोटों को सरखराइट में ऐसी अपोष शक्ति है 
हि मनुष्य और मनुष्यता खरीदी क्या जा सकती है, स्वयं 
मनुष्य अपने को उसके बदले में बेचने तक को तेयार हे! 
इस नटवा नागर की सम्भोदिनी शक्ति उतनी है १ 
यदि शख भी मनुष्य के हृदय में सौमाग्यवश ( या ` | 
ुर्भागयव ह १ ) अब भी सवेदनशील तार शेष हेजो रि | 
इस अर्थ के धरत्याशित स्पर्श से मनझना उठता हो, तो स 
निश्चय मानिए उसडी खे! नहीं । उसको श्या मजाल हैकि | । 
बद इस अर्थशासित सप्राज में अपनो रोर अंडए £ ईः 
अकेल। बद केवल अपने प्रात्मिछ बल (रै) पर इस. 
शक्ति का सामना करेगा १ या उसके दबाव में आकर 
अपरा अस्त्र भी खो देगा! किसी में इतनी साम्यं 
नहीं है हि बडी-बड़ी-बारों के अलावा कुछ. क्रियात्मक रूप 
में करके, अर्थ के अट्टहास के सामने चुनौती दे-ापरन्तु 
के हर एक पात्र इस तरह धमाज में अर्थ जन्य अस्तव्य 
ते पीडित आह के प्रतीक हैं । अविनाश, अमिय, अनो सेठ. 
जीन हेम, का काल चक्र घूमता है, ट्रात हे- परर र री 
-ल्षपति सेठ दी ळे सिव'य इनमें डिस मंगेसंष्ट पूण 
सा? अविनाश और हेम, अमिय ओर अनीता को भ 
सुज्तम प्रवृत्तियाँ, र्ठते हवी कुचला दी गयों, कि.तु सेठ नी ॥ कके 
अर्श का वरदान जो प्राप्त था. 


ore 


जज जमाता चल रहा है--भनुष्य जोते हैं, जोते जी 
. मरे हैं, विना घन का भनुष्य हस जमाने को परिभाषा में 
जिन्दा नहीं माना जता । सतीह्व लुटता है-- 
> शेवेरे में साँप के मुँह में पेंढ ४ की तरह--यहाँ टरांना 
` तो है, कितु ' वहाँ एक चीख से ही समाप्त । यहाँ अ घेरा 
तो रह्य--वहाँ पेले के फ्रितमिल प्रकाश में आँखें देवकर 
मी नह देखती और शाह्मा-वह तो ब डो मर चुरी है । 


` आर एक-एक निश्वास के साथ उपडी साँध मानो एक बार 
_ स्रु इर चलने लगती हे-- परन्तु'”' । एक विषय चल 
र रहा है---से 5 जी: के हाथ हेम छा सतीत लूटा गया वह घाब 
` अपने लिए या समाज के लिए, इस योग्य न रह गयी कि खुले 
/ हृदय से एक निरपेत्त माद 2 अब छापला निर्वाह कर सडे । 


परन्तु उस दुर्दिन ळे साथ उत्तरा जीवन समाप्त न हो 
स । उसझी भावनाएं, उपळो तृष्णाएं--उनकी इतिश्री तो 
न हो संडी । उस कुत्सित कृत्य के लिए--बडी बहा तक 
` उत्तरदायी हे ! उस बलात्झर से न हेमं दी वासना जगी 


! 


~ 
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लाहित्य-सन्देश 


` परन्तु” जमाने के ऐवी हवा में यांम भर रहा है . 


. साहित्यःसन्देश के अन्य विशेषाह्नों के समान 'कहानी-अङ्' ठोस और उपादेय सामप्री | 
संग्रह की दृष्टि से सफल प्रयास सिद्ध हुआ है और उसे हिन्दी साहित्य में स्बदर गौरवमय स्थान | 
प्राप्त रहेगा | उसके सर्गदक-त्रय भूरि-भूरि बधाई के पात्र हैं और यह उनका परम दौभाग्य हे 
. कि उन्हे इस प्रशंसनीय कार्य में अनेक प्रकाण्ड विद्वानों का सहयोग मित्रा। “मेरी वक 

ही: धोए उक अङ्क की निराली विशेषता है । कहानी सम्बन्धी समस्त ज्ञात"य विषयों का 
`. समावेश होने के कारण “कहानी अङ्कः सभी साहित्य-प्रेमियों की रुचि के अनुकूल पड़ेगा और 
सुमे आश है हिन्दी संघार में उसकी बहुत माँग होगो । धुगल्लसिः बार 
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न तदनन्तर अविनाश के साइचयं से वह अपने छो वश घे 
कर सकी । यह है मनुष्य को प्रश्नत्ति--जो बलात्‌ कुचले 
जाने पर न दब पाती है र बार-बार भद् के जाने पर मी; 
कमी प्रभावित भी न हो पाती । 


प्रत्येक मानव के जीवन का अ्रनुशासद करने वाली तीन 


ब्रहती प्रेरणा रे अन्त, भय र सेक्स--शी... जिज्ञासा 


“अज्ञेयः जी की नयी र॒वना “नदी के द्वीप' में मी लक्षित 


है। पान्तु ज्ञेय? अपनी रचनाओं में अपनी विचारः धारा 
` को, भाषा द्वारा और घटनाओं द्वारा भी ऐसा मूतं रूप हेते 


हैं हि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति झो ओर से और मनोविज्ञान की 
सूचमदशिता की ओर से भी कुछ भी असम्भव शोर अश्वा- 
भादि $ नही होने पर मी-बाठ कुछ गले के नीये नटी उतरती । _ 


दिक माचवे जी--विषय ळे नाजुऊ-स्थलो को - ” 
छुआ, :च दुर्म! कर छोड़ गये हैं । रेखाएं य़'पष्ट हैं, िन्लुः . 
आकार वन गरी है । पदचानना देखगेवाले की सूफ-बूक. 
पर निभिर है । यह संकेतमयता ही बला को विशेषता है ! 


कहानी अछु? का अवलोकन किया । हिन्दी के जाने माने विद्वानों के स्थात्री विचार का हे 
.. सुन्दर चयन किया गया है । हम साहित्यक विद्यर्थियों को तो अपू लाभ पहुँचेगा ही. साथ- 
र -साथ मननशील 'विद्टातो की भी मनरतुष्टि होगी । कहानी तत्त्ो पर विभिन्न रृष्टिकोणों का - 
सवयच आर इतनी उपादेय सामग्री अन्यत्र दुलेभ है । आपका प्रयास श्वाघतीय है। 

`` _ “सुशीलहमार मा 'शोतल', साहित्य-मन्दिरसंघुवन, ( भागलपुर ) । ` 


$ ७ ७ >. 


-युगल्ललिंह एम? ए०, बार-एट-ला, ` 
क्र रर बीकानेर . 

kul Kangri Collection, Haridwar RR २ : मु 2 
Megs ल cd fouls mene 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai andeGangotri 


मराठी साहित्य के प्रेम 


श्री सुशीलकुमार का ‘शीतल? ` 


हिन्दी साहित्य में जो ध्यान प्रेमचन्दजी को प्राप्त हुआ 


है, मराठी झाहित्य में वही स्थान श्री विष्णु सताराम व्.णडे- 


कर को प्राप्त हुझा । श्री खारढेछर को मराठी साहित्य का 
एक युपान्तरषारी लेखङ कहाँ जा सकता है । आपके द्वारा 
मराठी साहित्य झो नवीन दिशा और नवीन दृष्टि प्राप्त हुई । 
खाडे र्‌ मराठी घें उतने हो लो$ प्रिय हुए जितने हिःद 
प्रे उ चन्द । इनकी कृतियाँ घ'-घर में भर्त दो घछ्ती इं । 


श्री खारबैकर का जन्म १८३८ में हुआ । इन दिलों 


-- आप कोलापुर में निवास करते दै । ना शिरोडे 


प्राय के उवडुब्च विद्यालय में प्रधानाध्या# थे! इस 
विद्यालय को आदश बनाने के लिए आपने .) एने जीवन 
का बहुत सा घाग व्यय किया । इसके अतिरिक्क ढोल्हापुर 


>्सेल्पकाशित सा ढरिक 'अखणड-आरत? के सम्पादन-विभाग 


में भो कुछ समय तङ कामे किया। आप मराठी. साहित्य- 
परिषद के सभापति. भो रह चुके हैं । खायडेध्र आधुनिक 
युग डे प्रतिनिध साहित्यकार हैं । आप का युग मराठो 
साहित्य में फड़रुते-खारणडे&र युग के नाम से विख्यात है । 


सन्‌ १६३५ से १३४० तङ का समय सम्पूण मराठी 
कहानी के विशस का काल कदा जा सर्ता है । इस कल 
की कहानी में इ एकी भावुस्ता के साय कलात्मकता का 


सम्पूर्ण बिकास दिखाई. पडता दै। १६२३ मे रल्ासुर! 


मासिक के साय इप्र झाल का शुभागमन होता है। इस 
युग में न० चि केलकर, गुजेरजी, वा० म० जोशी, 
न० हू आपटे आदि कह्दानीझार अपनी झहानियों का 
निर्माण कर 
कहानियों ने इस झाल के कया साहित्य में काति मचाई । 
दोनों अध्यापक थे । अस्तु दोनों का पाथात्य साहित्य के 
सम्पकं में आना आवश्यक दी था । थही दारण दै कि 
उनकी छहानियोँ में पाश्चात्य आधुनिङु कहानियों का अधु 


चिर कप मिलता है । आपकी कुछ प्रद्ध तियों ये हैं-- 
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'छविताएँ और फिल्मी गीत भी लिखे थे! अनुवाद काय 


_ आदि भाषा प्रो मे अनुवाद भी होचुछा है । 


` सामने अवतरित होते हैं । यही डारश है रि आप 


थे। लेकिन खाए्डे ऽर और फडके को 


उपन्याक्ष--उल्डा, रोब घव, हृदयाची, दाक 
कदन सुग, दोन धने आदि । ° 
लघु कथा संग्रह--न३ _मल्लिश, जोवन कला, 


~ 


ऊन पाऊस, देव विदु, दन्तऊ व इल गे ष्ठ आदि । 
जीबन चरिन-- आगरकर चरित्र, गढ़करी चित्रादि ! 
उय्यु क्त रचनाओं के अतिरिक्त खःसडेऽर ने भाटक, 
विनोदी लेख, टीछाएँ, “बचे (सायंडाल संप्र) आदि 
साहित्य के विभिन्न अङ्गों पर लिखा हे । आरम्भ में कुछ 


भी छ्या था पर आपको प्रवृत्ति लघुच्या लिखने छं इ! 
खायडे कर की प्रत्रिसा निस्सन्देइ सवंोसुखो हे । आप 
का वाह्मय बढ़ा विशाल है! यह विशालता मात्रा और- 
गुण दोनों ह्ये में द्रब्य है । > 
प्रमचन्द के सहर खास्लेफ़र ते भी इतना अधिर | 
लिखा हैं कि वे मराठी साहित्य पर एक प्रकार से छा गये हैं 
आपके उपन्यापों और कहानियों पर मराठी मे अनेझ फिल्में 
बनी हैं। कुछ प्रम्थो छा गुजराती, हिन्दी, कानडी, ठामिल 


ख'णंडे षर पर सुख्यत: गइरुऐी, झोरइट8र. गांघोलो, ग र 
रवीन्द्रनाय ठाकुर, खलोश सिमान, आडि खा स्पष्ट प्रभाव | 
लक्षित होता है । गांघोषाड ये आप विशेष प्रभावित हुए हैं। 

खःगठेऽरजी का कषा साहित्य सें विशिष्ट स्थाय है । 
झाप प्रेमबन्द के इमान समाज सुधार दोसर पठ 


शघिशंज्ञ डद्वानिराँ सम्ञाज छे विषम पाम जोवश को - 
दुख्मय कहानी ही है १ प्रेमचन्द्‌ के बहश आपके भी शस्ये 


किसान, मजूर, देशभक्त आदि साधारण व्यक्तित्व ख 
आयन सेकर चित्रित होते हैं! वस्तुतः दोनो झो कहानी 


क व्र छ SS 


हः १७ 


आदर्श हिन्दी कहारी साहिरव के और मराठी कहानी खाहिस्य 
डे उत्हषंझल में बरनी पूणांता को प्राप्त हुआ हे । पड़ी 
ख्झनिवा तीम भागो में निभक्त की जा दश्ती हे-- 
१--छपात्मछ दहानिश्षौ। २--पौ!!णाक कहानियों । 
३--विनोद! बहनि ।* 

प्रथम भेणी को श्दानियों में “चडोर-चातंक, छोटा- 
दजढू, दोन आवाज, घोडचूक पाऊउ ओहि उल्लेख करने 
योग्य है । इन रचनाश्ों तें नौतिंतत्व पर आधिक बल देते 
हैं संञेतास्म$ होन के आरख ।च श्रेणी की रचा लघु- 
_ दाय हुई हे । आपको, कहानियों में राष्यपय बणन की 
... प्रचुरता है। हो, रस निष्पत्ति का थमाव बेतरह खटकता है। 
; ` द्वितीय श्रेणी को रचनाओं में 'चित्रगुप्ताच्यास्चेरित', 
आद्धि-सिद्दी चे स्वयंचर, 'आ्रादि (खे जा सकते हे । इन 
कहानियों में मी टत्त्व को प्रधानता के कारण रस निष्पत्ति 
का स्थान न्यून है। विनोदी फहानियों में व्यङ्ग और 
` यालोचना। दा पूर्व मिश्रण हुआ है । श्राप की विनोदी 
कहानियाँ अन्य इहानियों को अपेक्षा विशेष लोकप्रिय हुई 
है । इन रचनाथों के लिखने प्रें एक निश्चित उह श्य ही 


/ 


१. 
आगरा । 
२६-४- ! ६४३ ई 


साहित्य-सन्देश 


` काम कर रद्दी यी जो सामाजिरु इकोसलो और कुरो तियो के 


. आगरे को खाहित्य-रत्न-भण्डार केबल एक हिन्दी पुस्तकों को दुकान और पकाश स्थान 
नहीं है । यह सचमुच हिन्दी साहित्य नथा साहित्याश्रयी संत्कृति का एक लक्षणीय केन्द्र है । हिन्दी 
संसार के लेखकों की एम्तकों का एक अनोखा संप्रह यहाँ संगठित हुआ है। मुझे यदि समय 
मिलता तो यहाँ घण्टों तक ठहर कर आधुनिक हिन्ही साहित्य की प्रगति का एक दिग्दृशांन कर 
लेता | अण्डार की सक्तशधिकारी उई सांस्कृतिक आदश द्वारा अनु राणित हो$र इस महत्वपूर्ण हे 


| मागा १४, आछु १२ 


के प्रति तीखा व्यज्ञ . करना हो हे. आपको कहानियों छा 
प्रधान विषय आर्थिक विषमता, वर्गकलह सामाजिक 
अन्याय आद्‌ पर आधारित हे ) खासडेऽर साहित्य में 
उपयोगितावाद के सिद्धान्त को मानने वाले है यहाँ कारया 
है कि आपकी कहानिर्या में कहीं-कहीं पर इछ निष्पत्ति छा 
न होना आप के साहित्य में दोष बनझर छा गय। है । 
प्रेमचन्द के समान खाडे घरजी हो. शेली मी अपने 
नवीन एवं मौलिक रूप में आयी हे । आनेक दृष्टान्त और 
उपमाएँ संर में इतनी हैं क्रि यदि उन्हें एत्र शिया जाय 
तो एक अच्छी खासो पुस्त तयार हो सच्ती है। ये 
दशान्त, और उपमाएँ खाणडेऽ'जो छे च्या साहित्य में चार 
चाँद लगा देती हैं । झोरे छोटे थोर सरल. वायो का प्रयोग , 


_ आपकी 5६ (न विशेषता है । ओपन्यास्िष रचना तन्त्र में » 


नये-नये {ग सी आपने स्वतन्त्रता के साय किया है । 
्रेमचन्द छे *समात खायडे 6र भो. बस्तुबादो-यथाथ बादी « 
ङलाइार हैं । वयतः इन्हें यदि माराठी साहित्य का प्रेष चन्द 
कहा जाय तो ोई अत्युक्ते नही । ˆ 


` प्रतिष्ठान को चला रहे दै । इनके सौजन्य से में मुग्व होगया हूँ और हृदय से इस प्रतिष्ठान की 
उन्नति चाहता हूँ ताकि इसके मध्यम से राष्ट्रःमाषा हिन्दी की सेबा हो पावे । : 
र.» * -सुनीतिकुमार चाटुज्यी ४ 
तुलनात्मक भाषा बत्व का सम्मानित अध्यापक, कलकत्ता विश्वविद्याल्म्य, 
सभापति, एशियाटिरु सोसाइटी, कलकत्ता 
सभापति, पञ्चिम बङ्ग विधान परिषद्‌ । 
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भारतेन्ठु और 
कुबि--लेखछ-प्री किशोरीलाल गुप्त, प्रकाशक-साहित्य- 
रक्न-ग्णडार्‌, आगारा । पृष्ठ संछ्या ८१, पूल्व ॥,) 


पूचबर्ती तथा परबर्ती 


प्रत्ये प्रतिभाशली कनि अतत और अनागत. के 
वोच की कडो होता है! बह अतीत डा फल होता है और 
उसमें अदिष्य छे बीज [निट्वित रहते है। यह 


रट है भारते-दु 
" हरिअन्द के लिए अदर तः चरिताथ होती हे त क ओर 
शगार प्राचीन ढाव्य के मूल श्वर रहे हैं उसके पश्चात वीर- 


रख को स्थान मिलता हे इस कम से भारतेग्दुजी की 
>स्बनाश्ओों&छा- पूर्व आर परता कवियों के साथ बिचार साम्य 
दिखाया गया है । इसमें लेख के व्यापक अव्ययन का 
' परिब प्रि्ता है-। पिता और पुत्र का अध्याय विशेष 
महत्यु झा, है न्क्योंकि ऐसा स्म देबा गया है हि पुत्र ने 
पिता सी साहित्विष परम्पराओं को इतने पूणं रूप से वयो 
इतने दिष्तार ओर घारावादिऊ वेग से बताई हो अनने 
दिता डे अतिरिक्ल बल्लम सम्प्रदाय के छवियों का भरते दु बी 
पर्‌ बिशेष प्रमाव पढ़ा है । इन प्रभावों में रसखान छे प्रेम 
के दशं ने. भारतेग्दु के काव्य शो अभिष अनुप्राणित 
किया थु । इसी दृष्ट ये र्खान ढी प्रेमदाटिश ओर 
भारतेन्दु्ो के घेप्रखरोदर छा तुलबात्म% अध्ययन एक 
विशेष अध्याय में किला शया है । भारतेःदुजी डो प्रतिभा 
को सप्रकने और उसळे मूलाछुन छरने में यह पुस्तक 
विशेष इप से सायक होगो । लेख महोदय यदि प्रस्तुत 


सामग्रो छे ह्री आधार पर इसको कुठ और अधिक विवेब- 


न'त्म 5 बताते तो तिद्यायो सपा का ओर मा 3०5र होता । 
` --गुल्लाबशय 
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हिन्दी-काव्य धारा में प्रेम प्रव ह--लेखक-षी 
परशुराम चतुर्वेदी, प्रकाशच्-श्तिब आइकन, इलाहाबाद । 
पृष्ठ २६६, मूल्य ३६.) 


इस पुस्तक में २२ अध्णर्यों के छ तिरिक़् प्रस्ताबचा तथा 
नापानुक्मखिळ सरी है । पररम्निछ आया जें 'प्रेम-परिचय* 
. दिया गया है इख परिचय रे प्रे के पवश्ड तसं] का 
सामान्य परिज्य ही दिया गग है दाँ 'काप ओर प्रेम? बा अम्तर 
स्पष्ट करने को विशेष चेष्टा झो गई हे । दूसरे अन्याय में 
आद्शिलीन हिन्दी-झव्य में प्रेम का स्वहप स्पष्ट दिया 
गया है । रागे के पाँच अध्यायो मे. प्रध्यक्षणीन साहित्य 
को विविध रूपों में, तपा शेष पाच अभ्यायो में भारतेळु से 
लेइर वतमान काल त के झ्य घें प्रेम-्रदत्ति बा विवेचन 
क्या गया है। यह स्पष्ट हे $ लेखक को लेखनी ते 
मध्यञालोन काव्य में प्रेम दी. प्रवृत्ति झा जिस अधिकार के. 
साथ विवेवन क्या है, उस अविकार छे साथ वह आध- 
निक काल के ऊपर नहीं लिख खञ्च दे । पुस्तक अवश्य हो 

पडतीय और अननीय है ! [ 
सन्तकाव्य--लेखङ-श्रौ परशुराम उ्तुरेदो, ्रका- ` 

शक किताब महल, इलाइ,बाद । शष्ठ ५८०, मूल्य ६) 
प्रस्तावना के अनुसार इसर पुस्तक में सन्त कबि जयदेव 
से लेबर स्वामी रामतीथे के समय तरु को चुनी हुई. 
रचनाएँ साम्प्रलित को गई हैं । इसमें १२३ ४४ डो विस्तृत _ 
भूमिका में सन्त काव्य छा विशद विरेचन हे ओर उनके - 
गुण-दोषों का उल्लेख है । कवि ने समस्त सन्तकाव्य को | 
चाए युपों व विभाजित किया है । आरास्थक और आधुनिर _ 
युग € साथ मध्यबुग को उसने दो विभागों में बॉट दिया . 

- हे इस वर्गोध्रण श डोई विशेष वेज्ञानिरू सारण नहीं । 
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2 लाहित्य-सन्देशा [ माग १४, 'अळ १२ 


र .ज्ञामाय& शेलियों के प्रकाय ढो हो कसौटी बनाया गया हे । विता 
_ जिस्र६[३ के काव्य के चुने हुए उदाहरण दिये गये हैं, उद्य: पथ--लेखकछ-श्र। शीत, प्रदाश३-पोष्लस 
उसका सं(प्त परिचय अ.रम्म में दिया भ्या हे, फिर तये पब्लिशिंग हाऊ? बम्धघई । पृष्ठ ६४, मूल्य १) 

पद ढे डाय उसका अयं भी दिया ग्या दे । अर्थ से सवदा इस पुस्तक के प्रकाशक मावरंब्रादी ओर राजनेतिक 
तो अवश्य सहमत नदो हुआ जा सर्ता, फिर भी सन्तोष. द्ाहित्य के ्रशाशक के रग में प्रसिद्द टे, लेखक ने मी 
` आगरय होता है परिशिष्ट में कुछ पारिभाषिक शब्दों को इस संग्रह त्रे ग्रानो ३६ कब्रिताएं सम्राहेत को हैं, इन 
मी व्याख्या दी दर । | ¬ सत्येग्दर सभी ऊतिताद्रो में नया युग लाने की प्रेरणा है और है 
(९) 'मगनयनी! में कलला और कृतित्व-- पुरानी इर चीज को मिटाने की भावत] । , इसलिये 'नारो 
-लेखक-डा० सत्य एमूर ए०, पी एच० डी०,- प्रकाशे€्- से! कहा गया है कि-- भ्र 

` साहित्य प्रकाशन मन्दिर, लेश्ङर । ए० १३१, मूल्य.२))  मरणोन्मुद्दी त+ता छोडो, ऋण मे आत्रति होर जीना । 


र (२) चिन्तामणि दुर्शन-लेछछ-श्री हरिद्रनाय अग ही पीढ़ी कहे न तुमको, न! की दासी, घर को दीना ॥ | 
क. उएडन एम० ए० प्रचाशर विनोद पुपत्त& मन्दिर आगरा । परिवर्तन के लिये रूढ़ियाँ हेस हंस. कर दफवानी- होंगी, 
Cpe ro आज तुम्हें नी अपनी मडिल थपने हाथ बनानी होगी॥ 


गी “sy रि टू To उदय पथ का नह श्‌ ड डौ ग, न 
दोनों पुस्तक दो प्रसिद्ध पथ्य भ्रन्यों पर लिखों हुई गथ का सन्देश र छी पहली कबिता मे हु 
इस छप पेंहेयक्त किया गया हे-- 


झ्ञात्रोर्‍योगो सपेक्ताये हैं । दोनों के लेख छ ध्ाहित्य क्षेत्र के र ^ 
Coren Nn विवर धोर देश इ, बरतो अपनी, हम घरती के: लाल, 
विश्लेषण की ग्रधिक 7म्मीरता दै । इन्दावनलाल वर्मा के नया संस र्‌ बतायगे, नया इन्सान बनायेगे। 5 .. 
क्क सर्व शक्त उपन्यास का अच्छा अध्ययन इसछ द्वारः ज्योतिकण-लेख क- श्र श्यामसुन्दर तिवारी एम० एव... 
हो जता है। चिन्तायणि दर्शन के उत्तराध में 'विन्तामदा/ ९5 शमर त्िवेदो, प्रडाशइ- रट्ट पब्लिशर्स माल 
= केलेखों पर कत्रोययोगी टौडा है। पूवाद में नो हिन्दी रोड, कानपुर । पृष्ठ ८३, मूल्य १) 5; 

के जिबन्ध का संक्तिप्त परिचय दिया गया है वह बढ़ा _. ढे उुत्तच्या मावपबादी दष्टकोण से ही लिखी गई 
a --सुपख पिन इसके कवि (वतन! दूसरे ठ्ठ से चाईते है । उन्ही . 
के शब्दों में--- 


. कबीर दोह्वाबली--रीच्चाशर-श्रो महेत्रुमार जैन 


“ होता हैं परिवर्तन निश्चय 
प्रचाशऋ-दक्तिणता भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास । पृष्ठ 


जब जग हो-परिंवतंन मय है! 


४, मूल्य है स 
भ ३) होता आया है यह तब से, 
कबीर साहित्य पर अब तर कितनी दी पुस्तक निल चुछोे. . जब छे जय में मानव आया । 
है । प्रस्तुतं “बोर दोदावली? दक्षिण मारत हिन्दी प्रचार ` मानवता उस क्षण सृष्ट हुई का | 


सभा द्वारा विशेष ४र दक्षिण सारत के 'हिन्दी प्रमी जनों! .. | जब मानव बन दानव आया ॥ | आल | 
को संत कबोर के निवारा. झा बोच कराने के उद्देश्य से र म 


; रे है बन गई १रिस्थिति प्रगति शील, 
लिखो गई हैं जो ण हिन्दी रसिको ७ लिए समान हपसे | यह परिदतन का परिचय. है । 
र चबोरदाध के २५० चुने हुये दोहे इस पुश्त5 की कविताओं में जीवन और जागृति के 


पर टीका दे । दृ पुस्तछ में कबीर ळे वह है, लेख न हि. 
[प्रे .वितना  आत्म-विश्वात ख्ये 
हों डो अज घलग विषयी में विभाजन करन। टोकाझार * हमारी वाणी. को आही र 50] 

.) 


क विशेष > शो 
विशेषता है । रमेश वर्भा करोड़ों. प्राणी जग जाते.। 


जून १६५३ ] 


ग 


र र | 
हमारे ऋरानों डो मुक्िं, 
सुक्त के मी पर लग जाते ४ 
श्यासा--सेखक-श्री किशोरीलाद पुत, प्राशK- 
'आभिनव प्राशन समिति, आजप्रगढ़ । पृष्ठ ८५, मूल्य २) 
मुस्तक के लेखक' हिन्दी के पढ़ लेखक हैं । इस पुस्तक. 
शें उनश ८६ ७विताओं का संप्रह है और यह सभी कवि- 
-ताए १४ १४ पंक्र्यो की हैं। अधिकांश कविताएँ ?शत्नार 
रस की है--कुछ कविताएँ राजनोति की भी हैं । बापू के 
- सम्बन्ध में आपने जिच्या है-- 
डिन्तु रास के सदृश तुम्हारा नाम भो, 
काटेया-भव जाल हमारे अब समो । 
नरा मरणा से परे हो गये कान्ति-घर, 
राष्ट्र पिता बापू तुम मर कर भी अप्र । 
“आर बापू के घातक के विषय में:-- 
ओ हत्यारे बाज हमारें ¢ गह 
पर तूते दी फे( कालिमा अमिट यइ । 
ः तू हिन्दू था--अब लगता सङ्कोच है 
5००० अपने कको हिन्दू कहने में सर्वथा । 
शतदल ले ०-श्री लद्धमीशङ्कर मिश्र निशङ्क' एम« 
ए०,प्रका०-नव साद्वित्य नि इतन, लखनऊ। एष्ठ ९६, मू* २) 


a 


प्रस्तुत पुस्तक में निशळूजी को .फुरकर इविताश्रों का 
>संप्रह है । कविताएं अधिछ्ठतर सवेया छन्द में लिखी गई 
है अर खड़ी बोली में उसध निर्वाई खूब हु प्रा है । कविता 
छा एक नमूना देखि ए--ये “अपना विश्वासः कविता का एक 
"संथ है-- त व न न 
वह. शक्ति है, भक्ति का संबल है 
जिप्रे चाहा उधी को महान बना दिया । 
श्रिय प्रेम में जो विळी वेदना तो, 
उसे भी अमरत्व का गान बता दिया । 
` -निशाप डिसी ने दिया यदि तो, | 
हँसते हँधते वरदान बना दिया। 
क्सणाच्धि को पाइन में सर के, 
` उसे माबंता ने भगवान बना दिया। 


st 
jue 


RN 
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मिट्टी के गीत-लेखक-श्ी परफु्धन्दर पढ्नावरू, 
प्रहशइ-वाणी कुटं र, बरपाली (रतश) ५ पृष्ठ =७, 
मूल्य २॥) 
प्रड्नायछजी ने उडिया होकर हिन्दी में ऐ्ली सुर 
पुण्तछ दी दै जिसका दम सहं स्वायत करते हैं । इसमे 
आपकी देश ग्रेम, वीरता आर थात्मोत्वगं सम्बन्धी ९८ 
कविताएँ धंप्रहोत है। समो कचिहुएँ - ख्चामयिङ, उत्साह 
वद्ध क और सुन्दर है । आधुनिक समो विषयों पर लेछ्षक ने 
लेखनी चलाई है र सफलता. पू्ं& अग्ने भाव व्यक्त 
किए है । आचाय विनोवा के सूमिदिन के सम्बन्ध में आपने 
खिस्ला है :— 
भूमि दो उम्रल कि वामुन ने लिया अवतार, 
भूमि वरो, आज वामन का करो सत्रार । 
भूमि माता के स्तर्बो, से निश्‍्डतो जो दूध, 
"बॉट खो उखरे बराबर प्राण करखो पूत । 
माता जो भीख उसको अळ भर दो याज, 
सामने तेरे. खड़ा है युग पुरुइ कङ्काल । 
आज दीबों रा खड़ा जो द्वार पर भगवान, 
बॉट अपनी भूमि उसका छरो तुप्त सम्प्रान । 
ऐद्वी पुस्‍्तकों का छितना भी प्रचार हो-- आने देश . 
का दहः।ण होगा । रकूडा मे ऐसी पुस्तके पढ़ाई जायें, 
बाटो जाय, तो इसारी बिचार घारा ही बदल सडेयो । 
अङ्कुर -ले०-श्रो प्रदलाइ पडे बा> ए०, प्रछान्‍- 
चतुभु ज रस भप्रवाल, प्रतार प्रेस अलीनगर, गोरखपुर ६ 
पृष्ठ ६४, मूल्य .१) 
इसमें कवि को २४ कविताओं झा सछुलन हे । सभी 
कविताएं एक दी छन्द मे लिखो गई हैं और अधिरुतर 
शृङ्गार रस सम्बन्धी हे । संसार. कौ: असारता से! ए 
सू देखएः-- र 
फूलों सा इउसुख घुले ल. 6 
जो भी दुनिया में याया _ 
अपनी मुर्भन लुराझर, 
अवसाद अन्त में पाया! 
जो कमो दिये अठसेली 
` वैभव के उच्च शिखर षह: 


i 


(224. 


जय ण >> 


ठह 


वे झाज घराशायी हें, 
युना के पावन तट पर्‌! 


ताजसहल--ले०-पश्रो शिवडपार श्रीवास्शव, प्रका ०- 
नोलकप्ल प्रशाशन, सागर । पृष्ठ ७९, मूल्य १४) 

मुगल बादशाइ शाहजद के बता हुये त जमहल को 
चर्चा आपने बहुत सुन! होगा उसडी प्रशंधा मे संब 
रूबियों ने अपने दय्य करके से अनेक कविताएं भी रची 
तगो भौर ऐसे प्रशंस5 मी शबद आपने देखे हों जो एक 
अम्रेज महिला को तरद अपने पति से यद रूइने को तयार 
हों कि अगर आप मेरे धरने*्पर-मेरो ऐसी यादगार वता 
सवे त) में अभी मरने की तेयार हूँ । लेकिन प्रस्तुत लेखक 
` द पुष्तक ताजमहल मे. ताजूमदल के दशन एक दुपरे ही 
दृष्टिकोण पे हुए हैं जिघ ओर अमी लक बहुत कम लोगों 
| का ध्यान गया होगा । इस पुसतक में ताजमहल के बनाने 
बाले उन मजदूरों प्रा गरो की चर्चा हैं जिन्दनि 
अपने परीते थोर परिश्रम से ताज ळानिर्पाणु किया था । 
पुस्तक में आने विषय का निर्वाई खूब हुआ है । - 
जप्ताल्नगोटा--रचयिता-भी भुशुणिड, प्रडाश - 
शारदाप्रखाद मुशुणिड, विरद, लखनऊ । पृष्ठ ६०, 
मूल्य १॥) ५ 
यक विषयों पर लिखी गई हे । आज के जोवंन में जिन 
कठिनाइयों बा अनुमर लोगों शो हो रा दे, उस हास्य 

चित्र मनोरल्मो दे भार शायर भी । 
युग प्रश्रत्तक गांधो--लेख 5 श्री र,पेश्याम द्विवेदी 


महाः] गां री के जीवन और उनके महान्‌ कामो के 
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Bl त? >>: 


प्रस्तुत पुस्तक में हास्यरस की कविता? है जो साम- . 


. सम्बन्ध में लिखा गया यह ढाव्य प्रन्थ हे । छपाई. और. 
_ कागज केशवा न होने के कारणा उस प्रदत्त और बम | 
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[ माण १४, आष १३ 


कथा-कहानी 

दृशकुमार चरित--अनु> पं० निरछनदेव छायु- 
बदालडा!, प्रचाशाक-राजकमंल प्रशाशन, तह दिल्लो। पृ 
४०८, मूल्य ५॥) A 

संस्कृत के प्रसिद्ध आचाये दशडीकृत दशकुमार चरित. 
का यह हिन्दी घनुआद है । दशकुमार 'वरित संस्कृत खादित्व 
का ङथा-प्रत्रान ग्रंथ है । ये कथाएँ इतिहास का अन्न तो 
नटीं बनती पर इतिद्दास के लिये प्रचुर फाधिप्री प्रस्तुत रती 
है । अतएव कथाओं से देवल द्रिमागी मनोरज्ञन हो नहीं 
बल्छि तत्हालीन संमाजिऊ अवस्थ! दा ज्ञान भी दोता दे । 
पुस्तक के खख में डा? मोतीचःद्र ने लिखा दहे--“दश- 
कुमार चरित का मुख्य उद श्य जन-जोबव की जिसमें बड़े 
छोटे सत्र जा जाते हैं, करके दिखलाता है । कहानियों में 
इम साक्ष, पाखरडी, जादूगर, शाजकुमादियाँ आर राजे महा- 


राजे, वेश्याय चोर तथा प्रेम छे अन्धे बने हुए सपु 

का चित्र देखत३ए ।” अनुवादक को भाषा श्रवाह-पूर्ण है 

अर पुस्तक णू । में मूल अन्य छा-स। दो आनन्द आता है । ५ 
मेज्ञे के डोती--लेखऊ-श्री रघुबीरशरण मित्र, हे 


प्रकाशइ-अर० आऽ राष्ट्रोय सा त्य-प्रदाशन, मेरठ, म्‌> !) 
बेल के मातो? एक आख्यायका हे (जल्दी प्रृष्ठ भू म 
देदात में लगने बाले मे ते हे ॥ वर्श & जवन, लेन-देन 
कार्यवधि तथा विविघ उत्सव बोर उपयोगी बाते आर इस 
- सब & साथ मानवर-वित्रणं, ए७ कहा! कं रूप में लेख 
“ने सरल रोचक ढहे से लिखे दे ।॥ पाठ का इसब 
र्‌्ञत दंगा । | 
आदश-चरशिति--लेखक -प० रघुवरदयांल मिश्र, । 
प्रद्नाशक-दक्तिण मारत ।६न्दी अचार संमा, मद्रास । पठ 
१२०, मू० ॥&) ` > 
पुस्तक म राजकुमार भ्रव, शवित्री का पातित्रत, ` 
' दमयन्ती और शकुन्तला--नाम डो चार कथाये हैं बो एक 
विशेष दृष्टि ओण से जिखो गई हैं । हिन्दी के विद्यार्थियों के 
लिये पुस्तक ठपयोगो है । ण्य 
रानी लेदमीबाई--त्ेखक-्र। ब्रबनन्दन शर्मा 
प्रकाशर-दक्षिणा मारत हिन्दी प्रचार सखभ।, मद्रास । पृष्ठ 
=५,घूल्य ॥) ` 


मनो- 


~~ — TY 


oreo IY 
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मंदो बाला रानी लद्चप्रीबाह का नध अब जव 
सावारण मे स्मरणीय हो गमा दे । इस पुस्तक में रामी 
४ सद्मीषाई को जो वर्नोंदौब्बई ह जो विद्यार्थियों गौर जन- 
याघारण के लिव उष्क्षोगी हैं । 
आधुनिक साहित्य प्रकाशन 
दी से हवाल ही में उक्क नाम से एक पुकः 
है जिसडी २० पुस्तकें मे समालोचनाथे 
` आप्त हुई हैं। यह पुस्तकमाला 'यमरीका सरकार से प्रभाबित 
झालूम होती है-उद्द रय कुछ थी हो, उत्त प&नीय 
हैं। इनका संक्षिप्त रिचय नीचे दिया जाता है! 
होकतंत्र-(अनू दत) पूल लेखया रौसिल्ल 
खोबर गॉप्ललिन, पृष्ट ९०, सूह१ १४) 
_  लोक-तंत्रीयः शासन पडत की कुछ मौलिक बाते 
लेखक ने इस पुस्तक में अंडे सरल ढग से बतलाई है। 
प्रच उदाहरणा ४, यथा-प्रसंन चिंत्रों हात. पुरत षो 
प्रारम्भिक कत्ताओं के वद्यावियो के लि पंध ` बनाया 
है । कागज ओर छपाई बढ़िया है । 
पशु लोक लेखकं-जाजे आऋखेस । ४७ १३०, 


दद 
घराला निङछ्षी 


£] 


2 


h Me २७) ५... 
लेखक को मूल पुस्तक. एनिमल फार्म (Animal 
प) का हिन्दी इ्रम्तर यह पुस्तक है । श्नुवाद 
_ -योलिळ रचना के समान दी हृददयभादी हे । उधमें आरतीय 
नाम आर मुद्दाविरी का प्रयोग संभवतः अनुबाद को बिशेषता 
है । इसमें रूप की पद्धति डो पशु संगठन को उपभो श्र 
संज्ञा देकर. उसका मजा उतारा गया है 
` नई सभ्यता की भोको -_खेखक-एबटं सेगिडोफ 
पृष्ठ २२३, वलय १४) . डं 


च 


प.) का सं्ष् अनुवाद 'नई सभ्यता की माझी! नाम 
चे दिया गया है । लेछ७ एक पत्रकार था जो बारह वदे 
तक हस में रहा । पुरतक पढ्भे से यह स्प हो जाता हैं 


था । एस सरकार ने उस पर खातू होते. को अभियोग 


- ०00: In Public Domain. Gurukul 
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` जया है । पुस्तक पढ़ने में रोचक है और उपडी लेखन शेली 


भू पुस्तक अर एयड पिटी ( 4708९! and 


कि उपा सम्बन्ध मास्को ।स्थत अमषेरेकन दूताबास से | 


- उगाया, फछत: पेगडोफ को छस छोड़ना डा ! श्खळे 


Kangri ‘Collection, Haridwar 


पश्चात्‌ छस के अपने अनुभव वोन र उक्कशपुरत्तक 
लिखो गई । द्वितीय महायुद्ध, के बाद से अमरीका झर रूस 
के सम्बन्ध कटु हो गये हैं और यह पुप्त छस के विष्द्ध 
अपरीका के दृष्टि होण दी परिंजायक है । पुस्तच में छृछी- 
जीवन के कई अज्ञों पर घटनां के रूप में प्रशा डाला 


ओंपन्य/सि ह+ 
'आतंडु से दूर 
पृष्ठ २३६, मूल्य १॥) , ` 
लेखड ने रूसी क्राग्ति में भाग, लिया । प्रथम महायुद्ध 
में और वोह्शेविइ बिजय त्रा युद्ध में वह विजयीदल की 
और से लड़ा । वह एड अनाथ बालक के इप में था आर 
क्रमशः उद्धति करते हुए यूनान के रूखी दूतावास में प्रथम 
पद का व्यक्ति बन गया 5 जहाँ से उसश़ा पलायन हुआ | 
गौर हस छोड़ दिया । छू में राजनेति बुद्धि जिसमें क्रान्ति | 
के दिग्गज नेता गोली और फॉस के शिर हुए, बड़ी ही | 
` लोम हर्षण घटना है । अलेग्जन्ढर वारमन भी उसी 
“्तालिन के विरुद्ध षडयस्त्र' जिसका अर्थं था सोवियत की | 
नहे व्यवस्था को उलरने के षड्यन्त्र के शुबा का शश्र | 
होने को था कि वह रस से भाग निकला । उसने पनी | 
जीवन कया। के पसङ्गमें रस की इस काल की राजनेतिर व्यवस्था 
का चित्र. इस पुस्तक में खींचा हे । जिन परिस्थितियों में ओर 
मिस मानसिक अवस्था मे लेखक ने वह पुस्तक ` लिखी है, 
उच यह भी स्वाभाविक है कि रूस को एक भयडुर तस्वीर 
हो लेखक ळे सामने थी । अतः इस नई व्यवस्था हि | 
बुबियी उसकी आँखों से फ्रा हो ग्यों लेखक ने जि 
घटनाओं को पुस्तक में दिया हे उनकी संचाई में. 
अग्िश्वास नहीं होता और उनश्च प्रभाष भो दिल पर 
है। उनके ओचिस्य र अनौचित्य पर खोग अपने ऱ्य 
रषिशोण से विवार क्ते | 
. मैं भूल न सूगी- जैबिक- अमी ए 
बेहट । पृष्ठ १५०, मूह एको 
अमरीका हे. श्याति-प्राह 
3 लो गोर सेरे 


अगे घारमोचे । ` 


प्रेसोडेम्ट रू 
३७ पूरक येच यी 


डू क 


PP 
हर A 
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स्मरण लिखे हैं, जो बढ़े ही रोच5, श्राकर्ष भर पठ 
जोय है । राज्जनेतिक विवादों से ५९ २८ कर एक रक्षी अपने 


. हममे ज़नदितश्चरी ओर सेवा कार्यों हो. करते हुए राज 
` नेतिक पति को अपने देश छा सबल नेता बनाने में सहयोग 
` देती है, यह इस पुस्तक में देखने को मिलेगा । ऐलेनोर के 
र लखन में संयम, प्रबाह, भ्रावुsता और देश मक्ति है। 
। पुस्तकपढनीय है ( 
` _ दिशा सङ्घष--हेल ॥-पेनिणन देल, 
मूल्य २ ॥) लि 
22 आन विश्व में दो रोजनतिक विषार-धाराओं का 
गदरा.लद्घ हे । एक विचार-धारा छा प्रतिनिधि सोवियत 
/ रूप है, दूसरी छा ग्रमरोका ।? रख का राजनेति$ सङ्गठन 
ओर कायं प्रणाली का धार त्राकसं दशन है । लेख छा 
मत है कि माक्स विचार-घारा हो भी एक भूमिका है । 
उसने योइपीय दशन की एरम्थराग्रो और उसके कऋषिक- 
विद्ञास दो विवेचना षरते हुए अमरीका की पूबीवादी 
- व्यवस्था का भी एक दानिक श्राधार बतलाने डी चेष्टा 
' को है । और स के साम्यवाद बे अमरीका के ढोक तस्त्र 
` वोद को घन ढल्याशकारी बतलाया है। राजनोति के 
' धिद्याियों के लिएँ पुस्तक पठनीय है । 


पृष्ठ १ङद, 


3 ` वियर । इष्ठ २८८, मूल्य १।) 
. पेरी मक्लोड वेथ्यून अरीका की नोप्रो ( वशी ) 
जाति को एक लड़को थी । अमरीका में इस कौम का इति- 


' लिइन ने मुक्ति प्रदान डी । किन्तु फिर भी परम्परागत 
रिवाज और पद्धति का असर एकदम हो कानूत द्वारा नहीं 
मिट जाता | अइ तक भी अमरीका में नौभो जाति छे लोग 
सभ्यता और बसति में गोऐ कोम्र थे विवे हुए हैं। 
किन दाता के बन्धन कट जाने पर उन्हे जीवन में 
तरक्की इरने का एक झवप्रर मिला । मेक्लोड वेध्यून एक 
दरिद्र घर मे पेदा हुई, उके बाप के बड़े परिवार में केवल 
$ ही कब्र खेत जोतने के लिए था। मिशकरटियरं ने बे 


5 की की 


परत के कार्यों को. किस हप में देखती दै और श्रर्धागिनी के. 


मेरी मेक्होड, वेध्यून--लेखक-डैबरन ओवंस ' 


हास एऽ लम्बी दाखता का इतिहाव रह हे, जिश्े अत्राह : 


« 
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यह हबशी (शी घुयोग्य ईपाई प्रचारिद्य बन गई और 
अत में अम्ररीडन प्रेधीडेन्ट _छरदेत्ट:के सानिध्य में एष 
प्रमुख जन सेविका झा << प्राप्त कू जो राष्ट्र-पह में 
प्रो जाति थी ओर हे प्रतिनिधि हूए में प्रम्मिलित हुई । 
इस पुस्तक में वेध्यून की भवनों कंचाइप में आकर्षक ढग 
सरे लिखी गई है। 
मार्को में तीन बषं--तेख$-बाहटर बेडल स्मि, 
पृष्ठ २४०, मूहंय १४) 
प्रस्तुत पुस्तक के लेख वाल्टर बंड स्मिय इसर से 
तीन बष तक अमरीका के राजदूत: बत दर रहे । . अत 
स्वामाविक ही:इस को राजनीति और वहाँ के उच राभ 
नति६ व्यक्तियों को उन्होंने नि७ट से देखा । गम्भीर राज 
नतिक समस्याओं पर स्वर्गाय श्ताल्िन छे साथ मो उनकी बात 
गत हुए, छस की व्यवत्या में वब अधिनायइत्ड के द्वारा वहाँ 


के राजनेति्धू आथिक ओर सांस्कृतिक ओवन का विश्वास 


युक्त प्रवाह ह तरह बही है जैसा कि अमरीकन लोकतन्त्र 
में है, वलिक है /कठोरता से नियस्त्रित घारा ळे माब है 
छिब्ममें और भी ठितने ही दोष हें। हळे लिए लेखक ने 
सामयिक राजनतिक समस्याओं छै उद्धरण दइर उछ पर 
इसर की प्रतिक्रिया का. उपहास प्रगट किया है। इस की 
कृषि व्यवस्था, कब्ाकारों के जीवष,. यहूदी प्रश्न और 
कितनी ही समस्याओं पर अपने अनुभव प्रगट किछ है) द 
परिपक्त मानस--लेखक-एच० ए० ओंवरस्ट्रीट, ' 
पृष्ठ १४४, मूल्य. १।) - : 
मूल पुस्तक का नाम है 'दो मेख्योर माइंड! (- ९ 
Mature Mind ) मानव झो पूणंता हाँ. हे--परि- 
पूर्ण मानव केसा होना चाहिए, इस महा प्रश्न का उत्तर्‌ देना 
कठिन है । 'मानव-जीवन के इस साध्य ( परिएक् भानस.) 


५ को ओर ९हुँबने में कितने ही, कई प्रकार के प्रयत्न हुए हैं 
गी हो रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक के विद्वान लेखक ने बौद्धिक. 


ब द्वारा 'प्रानव को परिपक्क अवस्था तक बढ़ने के 
संकेत डिये हैं। यह सत्य है कि मानव दी. परिपूर्णता भौतिक 
शक्ति और साधनों में निहित नहो है । विज्ञान की भौतिक 
शक्तियों के घन्दुर जो भ्रव साय है. उसकी श्लोज़रर तदु 


तुल थाचरण करके म्य शाहा की शोर हम शा चट 


RNS य. 240028 
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सञ्ता है! पुस्तक के दो भाग हैं ऑर दोनों मं गृह 
लेख ६ ने मानव-कह्याण का मागे 
[मिपो अस्थित की है । प 
देहाती. डोकटर--लेखर-प्राथर ई 

पृष्ठ १४४, पूर”) 
यह पुत्तक लेखक $ को मूल पुस्त (The Horse 


हटंजञल्र । 


_ and Buggy 9607) का संत्ति्त धनुबाद है। 


निष्का अथं है--में डक्टर कैसे बना । प्राय ही स्वास्थ्य 


- और चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी बातों की जात- 


कररी भी पुस्तक पढ़ने से होती 

शा ज्ञादो को खोज में--सेखक-पीड़र पिरोगोक 
पृष्ठ २७६, मूल्य १॥) 
„ भें क्यों भागा ?? ($ ७३०६१९) पुश्त ऽ 
का हिन्दी रूरान्तर यह पुःतक दै। पीटर पिरोगोक सौ 
व्यक्ति है, अध्यापक से सैनिक घनता 4 सेना में हवाई 
उड्डाशा । बहायुद्द माप्त होने पर हि के बाद थइ 
रूस लोटता है । फिर कुछ दिनों बा ओर साथी .के 
साथ चुपके से वायुयान उड़ाऋर अहस्ट्रिया में अमरीक्षत 


] 
9 
Ps. न्न्न्ह्वाई सड पर उतरता हे ओर इस प्रकार उस्रा रूसी 
i 


जीवन समाप्त हो जाता हे । रूप्री सेनिक जीबन धोर जमेंनी 
में लाल सेना के घ्रत्यांचारों के उसने वीभत्प चित्र खींचे 
ह इसके वणन पढ़कर तो मालूम होता है रूप की लाल 
सेना का नेतिक जोवन हो कुछ नहीं। रूसी अधिकारी 
अत्वावार की प्रतिमा हैं । निस्सं देह पुस्तुक में अतिरश्जन है । 


_ आश्चयं यह है कि ऐसा सममते' हुये लेखक इतने दिन 


युद्ध के श्रन्त १% उसी सेना में रहकर लड़ता रहा, उस पर 
शकु हुआ भोर वह भाग निकखा । दुनिया के दो राजनतिक 


' कैम्यों के बीच को खाई कितनी चौड़ी है, यह इस पुस्तक.से - 
* स्पष्ट विदित होता है। राजनेतिक विचारों से परे रहकर 


पाठ रुगण इस पुस्तक को पढ़ंगे तो उनझा पर्याप्त मंनोरक्षन 
होंगा । 


अन्न और आजादी लेखर-एडवडं जेरोम 


` डाईन | पृष्ठ १६२, मूल्य १) 


याज का. अमरी शा. विश्व के लिये कुवेर भण्डार इना 


। है, लमी के लिए ही नहीं, झक्न के लिये भी । हुए | 


> 


५) 3.7 


पुस्तक में अमरीका के ऐतिहासिक और सिद्ध पुरुषों के डम 
रबक्नौं का उल्लेख किया है जो उन्होंने अमरीका को श्रूमि 
को शशय श्बामला बनाने के लिये किए । इस प्रकार संयुक्त 


' विका और उच्चति ही नहीं बल्छि उनकी संगठन व्यवश्थ 


किया जा रशा है । यह दृष्टिकोण भपरीझा के शाकु वग 


` प्ररो झी व्यवस्था में बहुत सो अच्छी बते हैं झो 
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राष्ट्र क सत्र ऐतिहासिक पुश्च तथा और मी कई प्रमुख 
अमरीकन व्यक्तियों को कृषि सम्बन्धी सेबाओं का वणन 
इस पुतक में झरा जाता है । यद्यपि खाद्यानों कां उत्पादन 
उन लाखों ओर करोडङ्न साारणु)के हाथों द्वारा होता . 
दै; जें पुस्तकों में न मिलता, अमरीका 
इसका अपवाद नहीं है । किर-भो चूंकि इतिहास बड़े पुरुषों 
कामों का लेख प्रस्तुत करता दै । अतएव इसु विषय को 
ओर ९४ नई प्रेरणा दिलाने छो दृष्टि से इस प्रकार लिखो ' 
गई पुश्तरू का एच महत्व है ! पु“्तक मे प्रत्ये 5 ऐसे पुरुष | 
की सेवाओं का वर्णन करे हुए प्रारम्भ में उनके जोवन की | 
मुख्य तिथियाँ मी दी गह हैं। | | 
स्थायी क्रान्ति-लेखङु-रघल डब्ल्यू, ढेवनपोटं 
पृष्ठ १४१, मूल्व २।) 
क्रान्ति का उदु श्य पुरानी व्यबस्था पर ए$ संषातिक 
चोट करके नई व्यस्था का निर्माण करना है । इस पुस्तक: 
में यह.सिद्व शिया गया है रि रोडा ने यही ड्या है । 
मानव शक्य रा विशस करडे जाविछा के सांघनों क| 


आर उत्पादन श विवरण सामा.जह न्याय के आधार प 


के भक्त थो( प्रशंसक लोगों का है । कुछ लोगों का इंद्र! 
मतभेद भी हो बरुता हे । अमरीका में ति हुई, लोकि 
काति हो स्थायी कहना भूल हे । इसमें सन्देह नहीँ 


जोबन को उन्ञतिशील्ल बताने के लिये अमरीका. निरन्त 
्रयु्ञशील रहा है और ऐसे प्रमों की. इछ तस्बोर 
पुश्तक में भिलेगो । 5 
रूस में बेगारी-लेखर-डेबिड जे-डालिन ° 
२२७; मूठेप १॥) व: 
Forced Labour in Russia हेग 
हपास्तर यह पुस्तरू है । पुस्त& में यह श्विद्ठ श्रा गया 
कि हुए में प्रमणीबी का घे अतिरि हम हलिना शातता 


र: 


4 


Breed Dy Arya Serf 


~ र्यी == 
«2 


~ : ह र ४ 
भूर्थात्‌ उपक मदर्त का जितना बदला" (नकद पेसे र्‍या 


बस्तु छे इप ४) दिया जाना चाहिये: वह उसे. नहीं ` 


मिलता" इसमें प्रन्देह नहीं हि अमरीका के प्रति व्यक्ति डी 
` चञामदतो और वहाँ के ध्रसजोवियों की आय डस के हत्ती 
रेण डे व्यक्ति से अधि हे. 
अपरीडा का ठेवा हैं ! लेकिन दोनों व्यवस्थाओं में विद्वान्स 
चर्‌ गदश € प्रतिक अन्तर । जिप दृरबीच्तण पे 
अमरीका झा लेख ^€; 


पेने डे इ के श्रम ओर: उत्पादन डी नाप करता है, 
उसमे दृष्टिकोण श माशी येदं है अतः अमरीका की दृष्टिः 


में जो रुप में वेशारी हे; दस" दृष्टि में बंद उसके राष्ट्र 


निर्माण. काय दे । कांति के बाद.रूस में आथिक निर्माण . 
के लो काय हुए है, उक्ष कडु प्रालोचना इसर पुस्तक में. 


को गई है जो प्ररीषा .छा- दृष्टिकोण प्रममाने छे लिये 
आश्छी पराममोहे। |» 
डॉक्टर जाज. वाशिङ्गटन काबर-_लेखक- 
शलेश्राइम, जज डी० लिपरकूम । पृष्ठ १४२, मूल्य १॥) 
अमरीका के नीमो जाति:में पंदा हुए. डाक्टर कावर के 


` जीबन डो दलचस्प घटनाएँ इस पुस्तक में दी गई हैं । 


गुचामी में जन्म लेबर कठिनाई के जीवन मे विद्योगार्जन 
करके जाज वाशिङ्गटन कावंर ने , अमरीश के ष्रि 


Lo 


ये, जिसपर वहू अमरीक। का न. केवल एक 9मुख नागरिक 
वहिक ऐतिहासिक स्मृति का व्यक्ति बन गया । 
 जफरखन--लेख क आरुविलियम प्रदेन । 


( 90728 ). एड 
रूसी कन्ति के 


जावन छा -प्रॉपद्णंड भो. 


छु "सता है. या अमरीका जिस „` (. दड 


GUN mo ९७४७०: NI १४ अहू ९३ 
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PI I +- [CN PEIN 
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कितने ही -सञच। चो को ` फासी पर लटछाया गया । दुनिया 
में इस पर हो बिरोधी रुख हैं । एक सख यह 
है व्यवस्था को उलटने नु ; यना र. बाज्ञों के शाथ 
है. व्यवहार उचित था । ढूधरा Ta फाय को चुशं 


झाएड,  स्ताढ्धिन का फोलादं पक्षा पडि नाओं से कहता". 


हैः। प्रुत पुस्तक हस दूसरे ह hE को प्रगट धरती है । 


इसमें काल्पनिक पात्रों द्वारा रघ ॐ उस. न्याय-विधान 
का चित्रण किया गण हे । किन कठोर उपायों 

दारा अभियुक्तों से अपराध स्वीकार कराया अया । पुस्तक 
“उपन्यास, रूप में लिखी गई है और लेखनी का अघर दिल 
, और दिमाग पर होता है। = 
` नई निर्भीक योजना--लेखक-विलर्ड आर० -एश्ी 


पृष्ठ २४५, मूल्य १॥). -- का 
कम्यूनिज्म डी रोक के लिए गत महासमर के बाद 


संयुक्त राज्य मरीळा को और से जो प्रयक्ष किए गए हैं 
उनमें नगी प पूंजी और विपुल साधनों का उपयोग 
संसार के देशों कै सहायता करने में लगाया ज। रहा है । 
संयुक्राष्ट्र-पढें, साशल योजना, अटलांटिक देशों का. सङ्गठन 


इन तीन साधनों का उपयोग करके अप्तरीका का चतुथं तया. 


विश्व के विडे हुए ओर कब उश्नतिशोल देशीं को . विकास 


.. फे लिए साधन. जुटाना है । यही नई निर्भाड योजना है 
उद्योग की उन्नति मे हाथ बढाया. और नये. धनुप्तन्धान ४ 


जिसे चतुथ लदर्‍य योजना भी कहां गया है A हसके निर्माता 


उच्चे छाम नहीं. उठाया जा सरकता ? भारत में यही प्रश्न 
आज ७) राजनीति में. सबसे अधिक विवादास्पद हो रहा. 
नई निर्भीड योजना में अमरीका के घनिको डी व्यक्त 


iE 
गत पू जी भी जिसके प्रचार के लिए अब देश में यथेष्ठ स्थान ै 


भह रहा है, विदेशों में भेजी जायगी । भारत में इसकी 


[यौ ' प्रयोग हो रहा है.। इसः पुस्तक में इसी विषय की चर्चा है 


भौर विद्वान लेखक ने संयम पूवक दलोलो शा सहारा लेकर 


* अमरीका की योजना दो विश्व के लिये महान उपयोगो तथा 


इम्यूनिज्म के खतरे से बचने का एक अचूक उपाय बत- 
लाया है। राजनीति 
लाम्‌ ठरावंगे । 


कि रस च न 


॥ अप्रोका के भूतपूव प्रेंसीडेस्ट ट्रू मेन हैं। प्रश्न यह है 
"> कि अप्तरीका को पूंजी के. खतरे को देखते हुए भी क्‍या | 


विद्यार्थी इस पुस्तक को पढु सर हे र 


विशेषा 


9 


में सब श्रेष्ठ 
शेष हैं 


तियाँ 
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